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विश्ववन्य व्यासदेव ! 
निश्चित ही-- 
वेदाः षडद्धा निखिलजञ्च शास्त्र, 
महान्महाभारतवारिराशिः । 
त्वत्तः ° पुराणानि च संबभूवुः 
स्वं त्वदीयं खलु वाङ मयाख्यम्‌ ॥ 
--यह्‌ शङ्करदिग्विजय की पकितथे श्राप मे चरितार्थं होती है। 
सो यह लघुकाय “पुराण दिग्दशनः ग्रन्थ भी ्रापकी ही श्रमर कृतियों 
का निदर्थन मात्र है, ग्रतः । 
त्वदीयं वस्तुं गोविन्द । तुभ्यमेव सम्ेये । 
कै न्यायानुतार `श्रापही इस प्रकिञ्चन भटको स्वीकार 
कोजिपे । 
---माववाचायः 


'ुराण-दिग्दशंनः के सम्बन्ध पे प्रतिष्टित 
विद्रानो की प्षम्मतियां 


रुचिप्रभेदाद्‌ रुचिरेऽपि बस्तुनिः 
समा समेषां न मतिमनीषिणाम | 
परबादमेनं विफलं ग्यघादहो । 


न (<. -4 ४१ 
-पुराण-दिग्शनः --दशनीयता ॥ 
श्री १०८ जगद्गुरुस्वामी शङ्कुराचायं जी । रारदापीठ) 
यह ग्रन्थ वैदिकधर्मावलम्बी आ्आस्तिकोके लिये ग्रौर जो श्रज्ञामत्रसं 
पौराणिक तत्त्वो से बल््चित हं उन नास्तिको लिये जी श्रतीव उपार 
कारक सिद्ध होगा । 


श्रीकाञ्चीप्रतिवादिमयङ्धुरसिहासनाधरीञ्वर स्व 
जगद्गुरुश्ची १०८ स्वामी श्रीमद्‌-प्रनन्ताचाय जी 


५ श्रीमान्‌ पं० माधवाचाय्यं जौ ने विकोष परिश्रम करके "पुराण 

दिग्द्न' लिखा है । पुराणों का प्रध्ययन श्रापने विशेष रूपसे क्रिया है) 

जिज्ञासु जनों के लिये इसमें जञातब्य विषय बहुत मिलेगे । इति शमम्‌ । 
(काञ्ची ता० २५-४-३४) 


--:9:--- . 


श्रीगुदधादरैत-सम्प्रदायतृतीयपीठाधीशव राणामाचायं 
चरणानां गोध्वामिश्रीव्रजभूषणलालमहोदयानां सम्मति 
विद्वद्ल-पुराण-विद्यानिधि-महामहोपदेशकरादिविविघसम्मानौपानि 


विभूषितैः प° माधवाचार्थ्येशास्विभिः प्रहितं “ुराण-दिश्दर्लन'' 


+ 


पस्तकं सपत्रमत्र तत्रभवतां गोस्वाभिकूलावतंसानां शु° सं° तुतीयपीट- 
परिदृढानां श्रौव्रजभूषणलालमहो दयानां सविव सम्पत्यथं समुपास्यापि | 
तदेतस्य पुराणदिग्दनस्याभिनवदर्भनमवाप्य यथाधम्मनुरागिां स्वान्तं 
नितान्तं प्रल्हन्नतामुपयाति, तथेव॒ सनातनधस्मंप्रचारोत्साहश्चाति 
आागरूकतामुपगच्छति 


यथाच खनु पऽ कालूरामजास्तिविरचितेन 'पुराण-वम्मं एा' सनातन- 
यस्मस्थ संहननं वाचालामिहित-दिग्बालिम्हग-हतिभिरवितं, तथेव “पुराण- 
दिग्द्लनेन' तस्य कापी पाषण्डि-पेचक-प्रचार-खण्डिनी, प्रभा सात्वत्‌- 
जनमनःसरसि रुह्‌ मक रन्द-निष्यन्दिनी सुषमाप्यम्यवकौणेत्यदि रोहितम्‌ । 


एतावच्कालं केवलं समाचारपत्रप्रवत्तद्रारवास्य ग्रन्थकर्तुः सनातन- 
धम्पंप्रचारप्रवृत्तय एव श्रुतिपथपथिकाः प्रत्यभवन्‌ । परम सोल्लासं 
ततौ राणिक-्रकाण्ड-परम्परा-पाण्डिलय-प्तीतप्रतिमापुर्भूषि "पुराण 
दिग्दर्शन 'दशनापदेशेनात्मानं प्रस्यापयन्तौ स्वयमुपस्थिता न कस्य कार 
खिकस्य चित्ते नैजोन्ततगौरवमादवाति । सौभाग्यं खलु भारतीयानां 
यदस्मिन्‌ विषमेऽपिकाल ईदृग्विषा महोद्यमा महाशया - म्पप्राणपरि 
रक्षणाय स्वा्थभुनमुलयन्तो दरीदृश्यन्ते, समुपलम्यन्ते च ग्रन्थरत्नश्रकाशनाय 
शास्त्रपारावारोन्मथनाय बडपरिकराः । 


"पुराण-दि दशन दारा ज्ञास्तविमहाभागेरप्रलंव काचन घार्मिक- 
साहिव्यप्रकानडली परिद्िता । यत्र च सप्रमाणं, सयुवितक, ससुभा- 
वितकं, ससन्तोषपरिपोषकं 'पुराण-दिग्दशेन मापाततः संस्मात्रयत्या- 
त्मानम्‌ 1 अ्रापादनचरूडपर्य्यालोचनाप्राप्तसमया श्रपि सुकृतिनः समालोचकाः 
ग्रन्थस्यास्य स्वसमयानुसारेणान्व्ेकसंजञाविलोषाय तु न प्रभवन्त्येव । 
वाथातयथ्येनतु न" पुराण-दिग्दश्ेन'मेतदपि तु पुराण-परिदशेनमेवेतयुदधष 
उच्चंस्तरां जागति । के नाम वराकाः शङ्कालेशा ये वाम्मिना शास्त्र 
महोदयेन व्यास्याकतंरिकया त तिलशः कृत्ताः । केनामगाधविषयाः, 


९ 


५) | 
येषामामूलं तलस्पर्शो न धायि } के नाम विज्ञानवादाः, येषां पुराणा- 
नुजीवित्वं न पर्यंदल्ि ) 

किम्बहुना-- ग्रन्थोऽयं सवंसुलभभाषयाञ्नुप्रारितः, सकलावद्यकवि- 
षयसंशोधनेन परिमण्डित निखिल-पुराण-सदेह-सन्देह-सन्टोहविनिवारयोन 
्रोद्धासितः प्रचुरप्रचारः सन्नज्ञतान्धकाराच्छादितदृशां भूयोभूयः प्रकाशा- 
भिव्यञ्जकः सुदृशाञ्चानुपरतमाल्हादविकाशकः स्यादित्यभिवाञ्छन्ति 
सहर्ष श्रीमदाचाय्यंचरणाः । गमिति- निदेशानुवतिनौ -- 
(१) भटुजटाशञङ्कुरशास्तरी (२) पौ° कण्ठमणिशास्त्री विशारदः । 
(कांकरौली ता० २२-३- १९३४) 
प --:2:- 
महामहोपदेशक स्व ° स्वामी दयानन्द जी महाराज 
श्रीभारतधम्मंमहामण्डल कारी-- 
श्रीमान्‌ प° माधवाचाय्यंशास्त्रीकृत “पुराण-दिः्दशेन' नामक पुस्तक 
का बहुत सा भ्रंश मैने देखा है । ्राजकल पौराणिक कथा तथा पुराण 
विषय पर श्रनेक प्रकारकी जो शङ्काएं हुग्रा करती है उनके समाधान 
के लिये कहीं श्राध्यात्मिक कहीं श्राधिभौतिक कहीं एेतिहासिक प्रादि 
सम्बन्ध बता कर श्रीमान्‌ शस्व्रीजीने बहुत ही योग्यता के साथ 
वेदानुकरल विचार किया है, जिसके पठन-पाठन से हिन्द जनता को 
नि;सन्देह विशेष लाभ हो सकेगा । प्रन्थकार कौ समाधास योग्यता 
विशेष सराहनीय है । सनातनधर्म जनता विशेष ध्यानपूर्वेक इस ग्रन्थ 
करा श्रध्ययन करे यही मेरा प्रनुरोधदै। (काशीधाम १६-४-रे४ 


--:0 


त्यागसूतति गोस्वामी गणेशदत्त जी, 
प्रधानमन्त्री श्री सनातनधम्मंप्रतिनिधि सभा पंजाब 
“पुराण-दिग्दशन ग्रन्थ अत्यन्त परिश्रम से लिखा गया है इसके )लखने 


र 


(आ) 


मे रापको बहुत सी पुस्तकों का स्वाव्याय करना पडा हं । मेरा विङ्वासं 
दैक्रि गह पूस्तक सनातन-धमं जगत्‌ के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध 
हाया रार इसे पुराणों पर सन्देह रखने वाले बहत से लोगों के 
सन्देहे निवृत्त हौ जाएंगे । यह पूरस्तक कालिज स्कुल ग्रौर पुस्तकालयों 
5 द्मतिरिक्त प्रत्येक घर मे होना चाहिये । लाहौर ता० १९-१-३४ 


--:9:- 
सनातन -धम्मविद्रत्परिषत्‌ (पंजाब) 

(अर्थात्‌ स्व कवितार्किक प॑० नृसिददेवशास््ी दशनाचा् रो 
९ च्ररिएन्टन्न कोलिज लाहौर । म० म० पं० परमेश्वरानन्द्‌ ` 
शाम्त्रा प्रास्पल स° ० संस्कृत कोलिज, लाहोर । श्रीमान्‌ मलिक 
साहिब प्रिसिपल सनातन-धमं कौल्िज लादौर आदि विद्वानों 
कौ सम्मिलित सम्मतियों का सार) 

(१) पृस्तक बडेही परिश्रमसे लिखी गईदै 

(२) कुं स्थलों पर मतभेद होने पर भी कहा जासकता है कि 
पुराणा निन्दको को उत्तर देने के लिये यह एक अद्वितीय पस्तक है । 

(३) एषी उत्तम पुस्तक का सभी सनातन-धमं सभाग्रों, स्र 
कालिजो, स्कुलो, पाठशालाश्रों तथा श्नन्यान्य सनातनधरम॑-प्रमियों कै 
पास होना श्रावरयक है । 


-" 9 “~ 


पंजाब-विर्वविद्यालय-संस्कृतप्रधानाध्यापक व्याकरण 
वेदान्ताचाय्य॑साहित्य--मीमांसातीर्थादिविविधोपाधि 
भूषित स्व० महामहोपाध्याय श्रीमाधव भाण्डारी जी 


< = ह त" 
श्रीमद्धिमन्यिवरमाधवाचाय्यं महोदयैः प्रणीतं धुराण-दिग्दशंन ~ 
मस्माभिरा न्तं पर्य्यालोचितम्‌ । श्रत्र च सवेषां पुराणानां विषये ्राय- , 


(+ 


दमाजीयैः कृतांस्तांस्तानाक्षेपाननूय ग्रन्यङ्रत्‌ सप्रमाणं सोपपत्तिक च यथा 
तया साकल्येन खण्डितवानित्यत्र न सन्देहलेशोऽपि । श्रथ च पुरारोषू 
शिताः प्रायशः सर्वे विषया वेदमूलका एवेति साधयितुं तैः कृतः प्रयत्नोऽपि 
विेषतः प्रशंसनीय एव ॥ ग्रन्थेनानेन यथार्थं नो वहू पकरतभिति सन्यते } 


---:9:= 


युवितविश्ारद स्वर्गीय पं० कालूरामजञास्त्री जौ 
"पुराण -दिग्दशेन' नामक ग्रन्थ--जोकिश्री प० माधवाचार्यास्त्री, 
वनैल-कुरकेत्र निवासौ ने लिखा है--पुराणों कौ रक्षा मे एक 
श्रद्वितीय ग्रन्थ) यहं ग्रन्थ हमारे पुराण वर्मः की श्रपक्ना बहत ही 
उत्तम है हमे श्राया है कि पण्डित जी एेसे २ श्रनोखे ग्रन्थ लिख कर 
सनातन-घमं को बहुत कु लाभ परहुचावेगे । ( २२-१-३४) 


<° 


व्याख्यानवाचस्पति, विद्यानिधि महामहोपदेशक 


स्व० श्रीपं गणेङदत्त शास्त्रा वाजपेयी 


वण्डितप्रवरमाधवाचयञास्तिनिभ्मितोऽय “पुराण {दण्दश्ेनाभियो 
श्रन्थः सम्यक्‌ परिशीलितोऽस्मामिः 1 तथा च 
शद्धाकल ङकलुपीकृतमान साना, 
पौराणिकेषु विषयेष्यजृतश्चमाखाम्‌ । 
श्रीमाधवाचा्यंविदुषां कृतिरत्र , भूवा 
नमोहान्धकारहरणाय रविप्रभेव । १। 
वेदोषन हणपरेषु, पुराणग्रन्वे- ` 
ष्वस्थान एव बहुककंशतकं वादैः । 
ये दूषणानि प्रथयन्ति नरास्सु तेषा 
म्रापाततो भवति चात्र मुखस्य मुद्रा ।॥२।} 


(^) 


कविरत्न पं० श्रखिलानन्द शम्म॑णां सम्मति 

सनातन-घम्मावलम्विनां विदृषां कृते हर्पास्पदं सर्वथेवत्यदिदं सना- 
तनधर्म्मरक्नायं प्रणीतं सर्वाक्षेपनिवारकं "पुराण -दिग्दशेन' नाम ग्रन्थरलनम्‌ 
ग्रन्थोयमन्यावधि लोके प्रवृततेषवेतद्धिषयपर्य्यालोचनात्मकेष्वसाधारण 
एवेति नात्र विवादः | पुराण-महच्व-प्र्यापनाय तदन्तगेतविषयाणां 
वेदेन सह सामञ्जस्यं विधातुं वेदाद्नेकसच्छस्त्राणां प्रमाणोदधरणमव्र 
ग्रन्थे म्रन्धकरतुर्वेदृष्यमापाततो व्यनक्तीति निसर्गसिद्धम्‌ । ग्न्थेनानेन 
सनातनघम्माविलम्विनां महदुपकरृतम्‌ । 


-0 


महामहोपाध्याय पं० गिरघर शर्मा चतुर्वेदी (जयपुर) 

इस पुस्तक को पाकर वितरण करं तो उपदेजको का ग्रोर साधारण 

जन समुदाय का वडा उपकार होगा" `". ` । 
8 

पं० शशिभूषण विद्यालङ्कार (गुरुकुल कांगडी ) 
प्रतिवरादियों के ्राक्षेषों का मुहतोड उत्तर दिया गया दै * -इस पृस्तके 
को रचकर हिन्दूमात्र पर बड़ा उपकार करिया है। 

मारबाडीव्राह्यण {( कलकत्ता }--उन वंज्ञानिक रहस्यों का 
उद्घाटन किया गया है जिन्दं देखकर दांतों तले श्रंगुली दवानी 
पडती है) 

“दिन्द्‌ः ( अमरौधा ) विज्ञान बढ़ाते वाली इतनी उत्तम विवेचना 
दूसरे किसी ग्रन्थ में नहीं मिलेगी `ˆ । 

(कर्मयोगी ( देहली ) --दयानन्दौ समाज के लिये तो यह 
यच्पात है । 


। &> |} 


ब्राह्मणए-सवस्व ( इटावा )-- पुस्तक पुराणप्रेमियों प्रौर पुराण- 
विरोधियों दोनों के ही मनन करने योग्य है। 

“विश्ववन्धुः ( लाहोर )-- विस्तृत सिन्धु को 'पुराण-दिग्द्शन' के 
कुजे मे बन्द कर“ बहुत कुछ उपकार किया है। । 

“शः स्तिदूत' ( सूबा फीजी )- प्रवासी हिन्दू मात्र को उक्त 
पुस्तकं मंगाकर श्रवर्य लाभ उठाना चाहिये । 

'संकीतंनः ( मेरठ )- प्रत्येक स० घ० सभाको तो इस ग्रन्थ- 
रत्न की एक कापी श्रवश्य ही रखनी चाह्यि 1 


नि 
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[ अनन्त श्री "गुरुदेव भगवान्‌ विरुदाबली विभूषित स्वामी 
नारदानन्द सरस्वती महाराज उन सन्तो मसे दहै जोलोकेषणासे 
दूर रह कर सनातनधमं की विजय वैजयन्ती को उन्नत करने मं 
अनवरत संलग्न रहते हे । च्रापके धमकार्यां का क्षेत्र विशेषतया 
उत्तर-प्रदेश है जो अरब श्रखिल भारतीय रूप धार करता जा 
रहा है । आपके तत्वावधान मे साठ ऋषि च्राश्रम, कड अध्यात्म 
विद्यालय, दैनिक सत्संग तथा ध्राथना सभाएं सञ्चालित दै । तीन 
सौ स अधिक धम-प्रचारक-जिनमें काय्य॑निवृत्त इडजीनियर, 
डिष्टी कलकटर एवं तत्तत्‌ स्यासतों के नरेश सम्मिलित 
भोगजीवन से उपरत हो कर नैभिषारस्य की तपोभूमि में ्रापकी 
श्ाज्ञावुखार नगर २ ओर प्रामर में धमं प्रचार करते ह । 

जब कि कुदं अवसरवादी कथित साधुवों ने राजकीय 
प्र्ञोभनो के चक्कर में पड्कर अपनी नीरक्तीर-विवेका्मक 


(ऋ) 


प्रवृत्ति को .शिथिले कर डालारै, से धमेसदट के सभय 
भी यद्‌ कमेयोगी' सन्तः सनातनधरम-म्यादा को अज्तुरण रखने 
क लिये कृतसंकल है । सुमे प्रसन्नता है फ़ श्राषते उक्त ग्रन्थ 
की उपयोगिता को जयुभव करके जहां निम्नलिखित अनुभूमि- 
कमक 'आशीवचांसिः क्लिलने कौ कृपा की है वहां श्रीनेमिष- 
विहत्परिषन्‌' द्वारा ग्यारह सौ स= पारिताषक देकर उक्त प्रनथको 
सम्मानित भी क्रिया है । एतदर्थं जाप धन्यबदाटं हँ । लेलक] 
श तो शास्वरार्थमहारथी श्री पं० माववाचायंशास्त्रीप्रणीत सभी 
छोटे वड़े पुस्तक भ्रपने अ्रपने स्थान में प्रतीव उपयोगी है, परन्तु उन सवः 
मे भी पुराण दिग्दर्शन" नामक ग्रन्थ को यदि महारथी जीकी जीवनः 
भर की भ्रनुसन्धानात्मक शास्त्र गवेषणा का सुमधुर श्रमर फल" कह 
दिया जाएतो ग्रतिशयोकरिति न होगी । 
मुभे वालकपन से ही पूवं जन्म संस्कारवश जनता जनादन की 
सेवामेजो खुखानुमूति होती है वह्‌ श्रन्य किसी भौ कामें नहीं । इसी 
प्रवृति के कारण विद्यार्थी जीवन से लेकर म्राज तक मेरा ्रधिक समय 
इसी क्षेत्रमें ही व्यतीत हवा है । प्राषं ग्रन्थोको छ्लोड़ कर आधुनिक 
ग्रन्थों के पठ़नेकान मुभे समय भिलता है श्रौर न ही उनमें मेरी रुचि 
ही है, परन्तु मेरी तादृशी प्रवृत्ति का यह एक मात्र श्रपवाद दैकिमेँ 
महारथी जी के ग्रन्थों को पठने की भ्रपनी इच्छा का संवरण नहीं कर 
पका । सास कर पुराण `दिग्दनि" ग्रन्थको तो वम प्रचार यात्रा के 
समय भी स्वाध्याय प्रपेक्षित प्रन्यान्य आरं ग्रन्थो की भान्ति भ्रावक्यक 
सामग्री में परिगणित कर रक्खा ता 


वसे तो भारत का! प्रत्येक प्रास्तिक महारथी जी कौ वाचिकं श्रौर 
चैखिक धमं सेवा के कारण उनसे सुपरिचित है परन्तु संयोगवड जव 
स भेरा भ्रौर उनका अचानक विशेष सम्पकं हवा है तव से हम एक 
सरे को भ्रधिक निकट से पहिचान पाए है । फलस्वरूप धमं रक्षा के 


(' + \ 


समान उदेश्य के कार्या दसम जिस श्मभिच्नता एवं श्रात्मीयता का प्राढु 
माव हुवा है वह भगवान्‌ शद्धुर श्रौर मण्डन मिश्रके योगायोग की 
मान्ति श्राकस्मिक नहीं कही जा सकती, किन्तु घर्मरन्षक भगवान्‌ की 
दैवी प्रेरणाकादही सुपरिणाम जान पड़ती दै । उसी श्रपने-पन से प्रेरित 
होकर शास्त्री जी ने प्पुराण दिग्द्ेन' के सम्बन्ध मे श्राजीर्वादात्मक 
कतिपय पंवितयें लिखने का जव मुम से श्रनुरोध किया तो मै एतदर्थं 
सहषं तयार हो गया । 

्रस्तुत ग्रन्थ मे निन पुराणो के सम्बन्व सँ विचार किया गया ट वे 
चिरकाल से भारतीय समाज की चेतना को उदुकुट करते श्रा रहै हं) 
ग्राबाज वृद्ध भारतीय जनता सदासेहीवेदोंके साथ र पुराणो को 
जानती ब मानती रहीदहै। आरतीय संस्कृति के मूलाधार के रूप मेवेदों 
के अ्रनन्तर पुराणोका ही सम्मानपूण स्थान है1वेदतोवेद्‌ ही दै-उनकी 
गरिमा के विषयमे क्या कहना, परन्तु एतिहासिक द्ष्टिसे पर्यालोचन 
करते पर हमे यहं मानने को विवश होना पड़ता है कि पारतीय जन 
जीवन पर जितना गहरा प्रभाव पुराणों ने डाला है उतना म्रन्य किसी 
साहित्य ने नहीं । वेदों के अगम्य रहस्य तक जन-सामान्य कौ पर्ुच 
कहां ? वेद ज्ञान के लिये व्याकरणादि षडङ्धौ मे जिस प्रवीता करी 
श्रावहयकता थी वह मला श्राम जनता के लिये कहां सम्भव थी ? फलतः 
ग्रनादिकालसे ही विद्या-बुद्धि-वेभव सम्य हिष्टव्ं के लिये जहां वेदों 
का प्रादुर्भाव हुवा वहा जन साधास्ण को सन्मागं पर प्रवृत्त करने के 


~ 


लिये साथ दही साथ पुराणो का विकास भी होता रहा । 

जैसा कि इस ग्रन्थ म श्रागे विस्तार से प्रतिपादित किया गया हे 
पुराणौ की रचना किसी व्यवितविहोष की कृति नहीं ग्रपितु वेदन्यास 
खी महाराज ने जब वेदों का विभागादि किया उसी समय चिरन्तन काल 
से चले श्रा रदे यत्र-तत्र बिखर हए पुराणों का मी विधिवत्‌ संकलन 
उन्हे समरूपता प्रदान की ॥ वास्तव सं जिन साक्षा्कृतर्मा 


1 


करके 


(@ १२) 


ऋषियोंने समाधि में वदिक-कचाग्रों का दशेन किया था उन्होने ही जन 
सामान्य कौ माषामें वेद के गूढ रहस्यं को समभानेके लिये पुराणों 
का प्रवचन किया । 

प्राणौ मजो कुछ कहा गयाथा वह चूकि लोकभाषा मे था 
इसलिये वेदों कौ श्रपक्षा षुराणों का लोकप्रिय हो जाना स्वाभाविक 
ही था। इसके प्रतिरिक्त पुराणोंमें श्रायं पूर्वजं काजो गौरवमय 
इतिहास संकथित हृश्रा उसने भी पुराणों को श्रविक प्रभावक्ञाली 
नाया । यही कारणदहै कि श्राज भारत का प्रत्येक व्यक्ति वेदोंसे 
चाट परिचय रखताहोयान रखता हो परन्तु पुराणों के सम्बन्ध में 
कृषछन कूं जानकारी प्रवद्य रखता है। उनमें प्रतिपादित ्राख्यानों 
एवं कथाग्रों को प्राप राजमहल से लेकर रोपड़ी तक कहीं भी सून 
सकते हैँ । 

राजनीति, धमंनौीति, समाजविन्ञान इतिहास, अलङ्कार, व्याकरण, 
भूगोल, ग्रह-नक्षत्र विज्ञान, प्रायवेद, ज्योतिष अ्रादि २ विव की वह्‌ 
कौन सी विद्या है-जिसका प्रतिपादन पुराणों ने नहीं किया । इन सव 
कारणो से भारतीय संस्कृति में पुराणो का जो महत्त्वपूणे स्थान है वह 
किसी से छिपा नहीं । 

प्रस्तुत पुस्तक में पुराणो के सम्बन्ध में विशद विचार प्रस्तुत किया 
गया है 1 लेखक ने गहन भ्रन्वेषण तथा प्रतिशय स्वाध्याय के श्रनन्तर 
व्रिरोधियों कौभ्रोर से पुराणों पर भ्रचावधि किये गये समस्त श्रक्षेपौका 
युक्तियुक्त एवं विद्वत्तापूणं समाधान प्रस्तुत करके इस श्रा्ष-साहित्य को 
उस सब कालिमा से बचा लिया है जो विरोधी उस्र पर लगाते थे। 

भ्राज से २५ वषं पूवं जव यह पुस्तक लिखा गया था पुराणो का 
विपक्षियों द्वारा घोर विरोध होता था, परन्तु इस पुस्तक के प्रकाशन से 
घामिक जगत्‌ में एक विराट्‌ क्रान्ति सी हुई, श्रौर इसने पुराण-साहित्य 
के सम्बन्ध मे फली' हुई नानाविध आान्तियों का निराकरण करके 


(अ) 


पुराणो के उज्ज्वल स्वरूप को जनता जनादेन के समक्ष उपस्थित किया 

इस ग्रन्थ ने हिन्दु जाति के लिये दिग्याञ्जन का काम कियाद) 
इसकी सहायत्ता से वह॒ कुड में फेकी पुरा-पोधियों को पूनः सम्भालने 
ग्रौर उनमें निहित प्रमूल्य निधियों का दशन पाने में सफल हौ सकी) 

पुरासा "विषसंपृक्तान्नवत्‌' त्याज्य नहीं । किन्तु "विषादप्यमृतं ग्राह्यम्‌ 
के भ्ननुसार "यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेदितव्यानि' रीतिसे 
मानव सुलभ भूलों से सचेत हो कर केवल श्रोतव्य ही नहीं अपितु महां 
की संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजो के गौरवमय इतिहास श्रादि की वास्तविक 
जानकारी के लिये सर्वथा ब्रध्येतव्य भी हैँ) 

यही वह तथ्य है, जिसका प्रतिपादन विद्वान्‌ लेखक ने इस ग्रन्थ में 
क्रिया है जिसको हृदय द्धम करके सभी लोग पुराणों के स्वाध्याय की 
ग्रावश्यकता श्ननुभव करते हैँ । 

“पुराण दिग्दशेन' का विद्रत्समाज मे कितना प्रादर हुश्रा है यह 
इसे प्रकट है कि इस ग्रन्थका यह्‌ तीसरा परिवित संस्करण 
प्रकारित हो रहा है। 

श्री सच्चिदानन्द भगवान्‌ से प्रार्थना है कि वह भ्राचायंजी को 
दीर्घायु करे ग्रौर उन तादश बलदे किवे एसे २ भ्ननुपम प्रन्थ रचकर 


धमेरक्षण में सदेव तत्पर रहे 1 . श्ुभम्भूयात्‌ । 
स्रध्यात्म विद्यापीठ नारदानन्द सरस्वती 


नेभिषारस्य 





शछोको-- 
कुरुकतेत्रे तीथं नगरममलं भाति कमलं, 
| सदा विद्दुवरन्दभ्रमर-निकरैः शाभिततलम्‌ । 
इहो पाध्यायानां भुवनविदितं कोशिकुलं, 
प्रदानाद्‌ द्रव्याणां यद्लमत दानावः पदवीम्‌ ॥१॥ 
दुभित्ते चान्नदानात्मथितवबहुयशाः श्रौ सदानन्द विप्र, 
असीद्‌ गोडाग्रगस्यस्तनयजतनुनः श्यामलालस्तदीयः । 

{ ऋष्यो रामनामा विबुधजनमतस्तर्सुतः ख्यातकीरति- 
स्तदपुत्रोऽहं निबन्धं खलु विरचितवान माधवबाचा्यशाघ्ी ॥२॥ 
दोहा 

ङुरुक्तेत्र मे कमल-सम, कमलः नाम दै प्राम । 
जिस मे परि्डित-वर-भ्रमर, करं सद्‌ा विश्राम ॥ ३। 
उपाध्याय जन का यहा, को शिकः कुल विख्यात । 
दरव्य-दानकेदेतु से, जो दानो कहि जात ॥ ४॥ 
सदावते दानी हुवे, सदानन्द्‌ः जी गोड, । 


तिनके कुल-मूषण सुवन, “श्यामलालः द्विज मोड ॥ ५ ॥ 


तिन्ह के सुत छषिराम' जी पौराणिक मम तात । 
शास्त्री-'माधवाचाये' ने, किया प्रन्थ यह्‌ ख्यात ॥ ६ ॥ 





टिप्पणी -- # दानेन श्रवति रक्षति जनान्‌ इति 'दानावः' {आ्रस्थवाप- 
भ्न शभूतो “दानो शब्दो लोके प्रसिद्धः) । { ऋषिराम इति प्रसिद्धः । 


= 
१ 


कतिपय पक्तिं 
[ तृतीय संस्करणानुसारी परिमाजित रूपमे | 


ब कि प्रस्तुत ग्रन्थ ही श्रष्टादश्ल-पुराशोंकी भूमिका किवा 
उपोद्घात कहा जा सकता है तेव-“भूमिका-स्वरूप ग्रन्थ 
की भी कोई अ्रनुभूमिका होनी ही चाहिये'-एेसी क्िलिष्ट- 
कल्पना श्रनवस्था-दोष-ग्रस्त होने के कारण हमारे निकट 
स्वधा उपेक्षणीय है । इसलिए प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भे 





४ 


उत्कण्ठा के साथ भूमिका" दंढने वाने पाठकों को एक वार तो हमार) 
इन कत्तिषय-पंक्तियों पर ही संतोष करना पड़ेगा-यह्‌ स्पष्ट है । परन्तु 
एतावता यह्‌ मीन समभ लेना चाहिये कि इस तरह हमने प्रपने 
कृपालु पाठकों की ^मूभिका-पिपट्षा' को तो ग्रनवस्थाग्रास के उपहास 
से चुटकियों मे उड़ा डालादहै 1 श्रौर स्वयं भूमिका लिखने कौ तौत्र 
तवालत से बाल बाल बच जाने के लिये “किलिष्ट-कल्पना' का बहाना 
दढ निकाला है ! ! श्रषितु यदि विज्ञ पाठक दस ग्रन्थ का धेय्यपू्वक 
पारायण करेगे तो उन्हं गगनं गगनाकारम्‌' न्याय के श्रनुसार एक 
ही वस्तु मे उपमान श्नौर उपमेय दोनों धर्म्मो कै श्रहितत्व कौ भान्ति 
इस ग्रंथ के सूल मे ही श्रन्थ-विषयता' के साथ साथ ^भूमिकाभावत्वः 
का भी रखास्वादन प्रवय प्राप्त हो जाएगा, श्रौर तव वे हमारे स्वर 
में स्वर मिलाकर सहर्षं कह उटेगे कि--"निस्सन्देह यह ग्रन्थ * ग्रपनी 
भसिका श्रापहीरहै'। 

वतमान प्रणाली के भ्रनुसार भूमिका में साधारणतया यही वातं 
प्रकट की जाया करती हँ कि (क) इस ग्रन्थं में किन किन विषयों का 
प्रतिपादन किया गया है ! (ख) इसके निर्माण करने की श्रावश्यकता 
क्यों पड़ी? (ग) उस्र भ्रावश्यकता को यह्‌ कहां तक पूरी कर सकेगा! श्रौर 


(अ) पुराण दिग्द्न 


(व) कीदृग्‌ जन-समुदाय के लिये यह उपयोगी सिद्ध होगा ! इत्यादि, ¦ 1 
सोयूं तो हमने उपर्युक्त जिज्ञासामग्रों का संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट समाधान 
पुरातन भ्राषं-पद्धति के श्रनुसार इस ग्रन्थक ्रारम्भमें गरनुवन्व-चतुष्टय 
के रूपमे संस्कृत-पदो द्वारा लि ही दिया है, कदाचित्‌ संस्कृत-पदयं 
का भावार्थं सम्यक्‌ समभनेमें कुछ पाठकों को तादृश श्रडचन पडे 
एतदशं यहां "कतिपय-पंक्तियां' लिख देनी ्रावश्यक सी जान पड़ी हैँ । 
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यद्यपि ग्रन्थ वदु जाने के कारण ग्रह ग्रन्थ हमारी भावना के श्रनु- 
सार सवर््धिपूर नहीं छप सका ग्रौर इसका वहुत सा उपयोगी श्रंश॒ 
रोक लेना पड़ारहै, कुछ प्रत्यक्न घटनाएं परिशिष्टके रूपमे प्रकाशित 
की जा सकं, तथापि हमने भरसक प्रयत्न क्ियाहै कि श्रव 
तक पुराणों के खण्डन में मुद्रित हो चुकने वाले छोटे बड़े सभी पूस्तकोंका 
समाधान इस श्रकै ग्रन्थ मे श्राजाएु । तदनुसार --( १) सत्याथंप्रकाश 
(२) ऋग्वेदादि भाष्य-मूमिका (३) पुराण-मत-पर्य्यालोचन (४) 
पुराणतत्व-प्रकाश्च (५) पुराण-विमञं (६) कलयात श्राय्यं मूसाफिर 
(७) भविष्य-पुराा की परे्ा (८) सनातनधर्म कौ मौन (€) भविष्य 
पुरा की श्रालोचना (१०) शिवपुराण कौ श्रालोचना (११) गरुड- 
पुराण की ्रालोचना ( १२ ) सतमत निरूपण ( १३ ) धम्मं तुला 
(१४) राम-परीभ्ा (१५) कष्ण-परीक्षा ( १६ ) धूतष्यान (१७) 
पुराणों के ग्रनमोल रत्न (१८) बमबम महादेव (१६) पौराणिक माव 
चित्रावलि (२०) देवताश्रों के गुलाम श्रादि ग्रन्थों का श्रौर सद्धम्म- 
परचारक' (बनारस) श्रादि सामभरिक पत्र पत्रिकाश्रं का वह्‌ कोई विशिष्ट 
आक्षेप ग्रह्ूता नहीं चोडा, जिसका किं सम्यताधूणं मुंहतोड्‌ जवाब ईसं 
षुस्तक मे न ्रागया हो | 
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हमारा यह दावा कदापि नहीं कि यह ग्रन्थ एक दम मौलिक ९॥ 


{( १८ ) कतिपय.-पृवितगां 


ग्रपितु यह तो-सनातनधर्म्म वे श्रनेक प्रसिद्ध विद्वानों के ग्रन्थो-लेखों 
. श्रौर विचारोंका ही प्ररिमाजित सुसंग्रहहै। इसप्रकार जहां हम सूत्र 
स्थेवास्ति मे गतिः" के ्रनुसार श्रपनी "गतानुगतिकता' को निःसंकोच भाव 
से कह देने के लिये तैयार हैँ वहां हमे यहं बात प्रकट कर देने में किचित्‌ 
सङ्कोच नहीं कि वाभ्मिक-साहित्य के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ की लेखनदोली 
ग्रौर विवेचन-पद्धति सर्वथा मौलिक नहीं तो ्रभूतपूवं ्रवद्य कही 
जा सकती है । तदनुसार हमने ग्रन्थ के मसाल को अ्रतीव ठोस बनाने 
के विच।र से ग्रनावदयक विस्तार से यथादक्य परहेज किया है ्रौर 
पुरानी-नई खडी-वैढी ठेठ ग्रौर्‌ खिचड़ी सभी प्रकार कौ प्रचलित 
भाषाश्रों को एक समान पूज्य जननी समभ कर ्रपनाया है । क्योकि 
जव पुराणों ने परम पिता परमात्मा को "एक सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति 
करे अनुसार नाम रूप उपाचि मेद से नानाविधं बतलाते हवे मी उसके 
पारमर्मथिक एकत्व को नहीं भुलाया है, तब पौराणिक--ग्रौर हमारे 
जैसे चुस्त पौराणिक के. लिये वन्दनीया मातृ-माषाके किसी एक 
कल्पित रूप के भमेले में पड़ कर उसके उदार एवं व्यापक स्वरूप कौ . 
म्रवहेलना करना-कहां तकं उचित हो सकता था ? इसलिये हमने न तो 
ग्रनायास स्फुरित सुप्रसिद्ध शब्दों को काठ मार कर उन्हींके पर्यायो 
का तीन सौ साठ बार पाठ करते हुवे ठठ हिन्दी का ठाठ' दिखाने का 
प्रयास किया है ग्रौर नाहीं किसी शब्द को जबरदस्ती चोली पहिनाकर 
"डी बोली कौ टोली' में खड़ा करने का साहस दिखाया है । किन्तु 
स्वभावतः जब जैसा सूका वसा ही लिख डाला । ग्ब समालोचक-चक्र 
चूडापणि चाहे इसे "चू चूका मुरव्वा' के भ्रौर चाहे "पतितपावन 
त्रिवेणी की श्रविच्छिन्न धारा' ! हमारे लिये सब दूषण भूषण दै. क्योकि 
कविसम्राट्‌ तुलसीदास जी की-- 
(कलित विवरेक एक नदि मारे । सत्य कों लिखि कागज कोरे 
_ वाली उक्ति ठीक २ हम पर चरिताथं होती हे। 





पुराणं दिश्दशेन ( १९) 


यहां यह्‌ वता देना भी श्रनुचित न होगा क्रि प्रस्तुत ग्रन्थ उन 
पण्डित महानुमावों के लिव प्रकाशित नहीं किया जा रहा रै जो क्रि 
ग्रपनी तक्रं तोमर की तीब्र धारमे वाल की खाल उतार डालने की 
शव्रिति रखत हुवे मी पुराश-निन्दको की उपेक्षा कर सक्ते है, ] तथा-- 
नाहीं उन ब्रन करुवेोंके लिये हैँ जो कि गुदगुदे गदेले पर घन की पीनक 
मे ऊवरते हुवे एरने कौ मी फुरसत नहीं रखते ग्रौर पुराण-साहित्य पर 
निरन्तर चलते हुवे कुठाराघात का जिन्हं स्वप्न म भी व्यान नहीं 
ग्राता | किन्तु यह पुस्तकतोउननोंके लिये हैजो पराणो की रक्षा 
द्रारा म्रपने पूवो कौ कौतिकोग्रकषुण बनाए रखने के लिए हृदय, 
ग्रौर हृदय मेँ कर्तव्य-पालन का बल रखते हों । 
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इसके प्रतिरिक्त हम सुज्ञ पाठकों को एमा रन्ध विङ्वास्र बाधने के 
लिये कभी प्रेरित नहीं कर सकते कि--इस पुस्तक मे जो कुछ लिखा है 
वह्‌ ब्रह्म-वाक्य' है, बल्कि यह्‌ तो मिथ्या लाञ्छनोसे पुराण-रक्षणं 
का पथ प्रदशेनमाव्र है । यहु कहां तक सुव्यवस्थित है यह तो पाण्क ही 
निय करे परन्तु पुराणनिन्दकों के हवाई किलो को चिन्न भिन्न करने के 
लिये (रामबाण ेसा मेरा श्रनुभव दै । 

सम्भव क्या - निञ्चित ही इमे मनुष्य-बुद्धि-सुलभ भ्रनेक वुटिये 
होंगी, शब्दां -माव-व्यत्यय का भ्राभास दीख पड़ेगा-एवं हमारे 
विचारों से सहमत न होति का भी प्रवसर मिल जाएगा, सुतरां जो भी 
दोष दीख पड वे सब एकमात्र मेरे ही समभने चाद्यं । कदाचित्‌ कु 
मौलिकता तथा मनन करने योग्य सामग्री प्रतीत हो तो वह वेद, शास्त 
एवं पुराण-ग्रन्थों की महिमा का दिग्दर्शन समभता चाहिय, यही मेरी 
प्राथंना है। 

म बड़ा ही प्रसन्न हंगा यदि कोई लिकलाड ईस न्थ कौ युक्तियुक्त 
अ्रलोचना करते को कलम उठाए ! परन्तु यह विस्मरणीय नहीं होगा 


कतिपय-पंवितयां ( २० ) 


कि-- जहां तक इस ग्रन्थ का सिद्धान्तो से सम्बन्ध दै वहां तक -- इसकी 
्रत्यालोचना का उत्तरदातृत्व किसी संस्थाविदोप पर न होकर एकमात्र 
मुभ पर है, जिसके लिये ग्रावर्यकता पड़ने परमेँ श्रमीसे तंय्यार हूं । 

मँ न लेखक हूं, न ग्रन्थकार हूं, पूरारणं के पारायण का व्यसनी 
ग्रवद्य हूं । यह जो कुछ पत्रं पुष्पं वन पड़ा हैसो- 
शारद दारुनारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अन्तरवामी । 
जेह पर छपा करहि जन जानी । कवि उर अजिर लचावहि बानी | 
- के श्रनुसार किसी ग्रज्ञात शादि कौ प्रेरणा का ही फलदहै। सो जिस 
प्रभु ने रव तक श्रपनी "गई बहोरि गरीब निवाजु' वाली विरुदावलि का 
व्यान रखा है वही प्राञुतोष कृपालु भविष्य में भी जहि. मन॒ कामना 

म्हारी' का श्रमर वरदान भ्रवश्य प्रदान करेगा । वस ! इसी प्राशा- 

वाद के सहारे यह अकिञ्चन भेट लेकर धर्म्मप्रेमी हिन्दी सहित्य-सेवियों 
के सामने उपस्थित होने का साहस क्रिया है। 

जिन महानुभावो के ग्रन्थ, लेलो, किवा विचारों से फिर चाहवे 
पुराणों के मण्डन खण्डन किसीमें भी क्यों न लिखे गए हो--इस 
पुस्तक के लिखने में हमे सहायता सिलीरहै पँ उन सवका प्राभारी हूं । 

इन्हीं शब्दो के साथ यहं कतिपय-पंकितयां' माप्त हं । 





प्रथम संस्करण [ सं° १६९० | 
विलीन „ [सं° २००६ माधवाचाय्यैः 
तताय. |] 
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सङ्गला चरणम्‌ 
धमेद्ढवद्ध मूलो वेद-स्कन्धः पुराणशाखाढयः 1 
क्रतुकु सुमो मोक्षफलो, मधुसूदनपादपो जयति.॥। + 
यो वं पुराण-पुरुषो ह्यवतीय्यं लोके ई 
प्राप्तं विचिन्त्य कलिकालमनथमूलम्‌ । 
तेने त्रयीं तदुपब्‌ हण-हेतवे च 
च॑क्र पुराणकलनं. स, कथं न वन्द्यः ॥ 
मन्दोऽप्यहं यत्कृेपया गभीरं, पुराण-सिन्धुं मथितुं प्रवृत्तः 
प्रणम्य तच्छीगुंरुपादपद्य, 'पुराण-दिग्दशेन' मातनौमि ॥ 


ग्रत्थ-प्रयोजनम्‌ 


मेसो. दयानन्द-समाज-भत्यकः, , ` ` 
पुराण-निन्दाः क्रियते ह्यहनिशम्‌ । 


( ४८) पुराण दिग्दर्शन 


तथापि चेतांसि मनीषिणामहो । 
कथं न दूयन्त इति स्म कौतुकम्‌ ॥ 
कृतिमंमेषा विदुषां समाजे, 
भवेत्प्ररस्या बत ? निन्दिता वा। 
नूनं पुराणाथे-विदूषकाणां, 
करते परं स्यात्सुविभीषिकेयम्‌ । 
प्रतो यथास्मत्प्रपितामहाय- 
मंहषिभिः प्राणपणेन नित्यम्‌ । 
कृता पुरा वेद-पुराण-रक्ना, 
कार्य्या तथास्माभिरितीह हेतुः । 
 ्रन्थ-सम्बन्ध-विनिणयः 
पुराण-तत्तवेन तु बोध्य-बोधको । 
विनिन्दकंश्चापि हि शास्य-शासकः। 
सूपाठकंः साकमु ! पाण्य-पाठको 
ज्ञेयोऽत्र सम्बन्धविनिणेयो बुधः । 
प्रन्थाधिकारिणः 
ये केऽपि संप्रति च पान्ति पुराणवृन्दं, | 
सद्विद्या प्रतिभया च धनेन वापि । 
तेषां कृते लघुतरो हि मम प्रयासो, 


ज्ञेयास्त एव विन्रुधा भ्रधिक्रारिणोऽस्य ॥ 
००५९ 


फुराख-करिकयाष्यायः 
८ पिला अध्याय ) 


=------- न ---््ा- 





नाम-संख्या-क्रम-न्यास-लक्षणानां समन्वयः ॥ 
न्यूनाधिक्याप्रमाणत्व-परिद्यर इहोच्यते ॥ 


पराए-शब्द 
सी पदाथ के निरय में उसका नाम भी गुणं 
श्रधवा श्रवगुण चताने का एकं साधन माना 
जाता है 1 प्राचीन कालसे यह्‌ प्रथा चली श्राती 
हैकि किस भी पदा्थ-विशेष का वैसाही 
नामकरण-संस्कार किया जाय जो कि श्रधिक 
0, १ से श्नधिक सोमा तक उसके गु श्रौर श्रगु 
को प्रकट करने की शक्ति रखता हो। ग्रन्थ 
लेखक एवं कवि श्रपने निबन्धो का नाम चुनने में बहुत सोच विचारं 
किया करते ह श्नौर चाहा करते हैँ कि ग्रन्थ का विस्तृत प्रतिपाद्य विषय 
हमारे निर्वाचित ( कमसे कम श्रक्षरो वाले ) नाम से प्रभिव्यक्त 
हो सके । शायद विज्ञ पाठकों को यहं बताने की आवश्यकता न हो कि 
हमारे संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थकारो को नाम चुने में प्रायः सफलता 
मिली है । जहां वेद, उपनिषद्‌, स्मृति गौर पुराण आदि नाम प्रपते र 
प्रतिपाद्य विषयों को स्पष्टतया घोषित कर देते. दँ तथा उक्त शब्दो के 





(7) पुराण दिष्दन 


निवंचनमाच्र जानलेने स मूल अरन्थोंका भान हौ जाता टै, वहां रवुर्वल' 
नवूःमार-संभव' मुद्रा-राक्चस' प्रादि श्राधूनिक ग्रन्थ भी इसीदोलीका 
म्रनुसरणा करते हवे ्रपने २ प्रतिपाद्यविपयो का पतादेते हें । यही क्यों? 
पूर्वजों ने इस नामकरण-गेली की प्रथा को एेसा सुव्यवस्थित 
वनानेकीचष्टाकी धी कि जिसे ध्यानपूवेक देखने पर चकित सा रहना 
पडता है । रामायण, महाभारत श्रादि ग्रन्थों में नायक प्रतिनायक तथा 
ग्रन्यान्य मृख्य पात्रों तक के नाम एेसे विलक्षण दहैंकिजो उस २ व्यवित 
करे चरित्रं की विदोषता को सहसा प्रकट कर देते है । ^राम' जहां 
म्यादाग्नों के श्रादयपालक होनेके कारण प्रत्येक प्राणी के चित्तमें 
रमण करने वाले थे, वहां "रावण! भी ग्रपने ग्रन्वथं गृणमेंकमनथा 
ग्रात्‌--अआाणीमात्र का सर्वोपरि रुलाने वाला था । "युधिष्ठिर--को 
महाभारत के शुद्धं में स्थिर होना पड़ा प्रौर्‌ उन्होने ग्रपनी इस स्थिरता 
करो श्ननेवः वर्म्म-संकटों के प्रवसरों में भी हाथसे न जाने दिया । 
-दुयधिन'--भी ञ्रपने नाम कै श्ननुरूप योधन ( योद्धा ) तो ग्रवद्य था 
परन्तु दुर्‌~दष्ट खोटा=्रन्याययुक्त युद्ध ही उसे प्रिय था, भीम--के 
समान मयंकर ग्रौर श्र्जुन'--के समान प्रपने गुणो से दूसरों को श्रपना 
वनाने वाला वीर्‌ दूसरा मिलना कठिन है, ये दोनों विहेपताणए्‌ दुश्शासन 
कीद्धाती फाड़ कर रुधिर की चुल्लु मरते हुवे भीम के दशन करने पर 
ग्रौर ग्रपने रथ के सारथ्य के लिये जगद्‌वन्य श्रीकृष्ण को नियुक्त करते 
हुवे ्र्जुन को देव कर स्फुट हो जाती हैँ । द्रोपदी जेसी प्रातःस्मरणीया 
ग्रवला को भरी सभामें नम्न करने मेही जिसकी विरुद सुरक्षित 


रहती हो उससे वढकर'“दुरछासनः श्रौर कौन हो सकता टै ? इसी प्रकार 


द्सरे व्यक्तियों कै नाम श्रौर गणो मे भी समता 
य॒ तक यह वताने कौ चेष्टा कौ गदे कि प्राचीन समयमे 


आय्य जाति मे बहुत कु सोच समभ कर नामकरण करने कौ रीति 


द्रनलित धीः । श्रव भले हीः हजारों विद्यासागर, विद्याधर, वेदप्रकाश श्रौर 


पुराण-जब्द` (1) 


वेदाल्कार नाम वाले वज्रमुख मिलत हो, ग्रौर वहादुरसिह्‌ नामधारी 

व्यविति चूहों कौ उड्खडाहट को चोर कौ संघ सममकर चुर समुह 

ठप लेते हों परन्तु प्राचीन समयमे धवथा नाम तथा गुणः सिद्धान्त 

पर बहुत वल दिग्रा जाता था। खासकर ग्रन्थों कं नामकरण मतो ` 
कभीभी ्रसावधानी नहीं की जाती थी यह वात संस्कृत साहित्यक 

म्ेज्ञ भली भांति जानते दै । ईश्वरङ्कपा से ग्रन्थों के सम्बन्धमें तो ग्रभी 
तक भी उस चिष्ट शैली का बहुत कुं पालन क्रिया जा रहाट । श्रव 
भी सिद्धहस्त लेखक अ्रपने ग्रन्थ का नाम उस ग्रन्थ कौ विशेषता व्यक्त 
कर्‌ सकने योष्य ही रखते हैँ । इसलिए हम सवग्रयम पुराण' गव्द कौ 
व्युत्पत्ति पर विचार करना ्रावश्यक सममत हे । 

“पुराण'-- शव्द, पुरा ब्रव्ययपुवेकं शणीन्‌ ( प्रापरौ ) चापू ड 
प्रत्यय करने पर वनता दै। पुरा+नी+ड यह तीनों भाग व्याकरण 
दास्त्र के नियमानुसार "पुराण" रूप में परिवतिंत हौ जाते टं । अरवा 
पूरा अ्नन्यय से 'पुराभव'=( पहिले होने वाला ) श्रथ भे टु प्रत्यय्‌ हो 
जाने पर सिद्ध हो जाता 

पाणिनीय व्याकरण मे-- 


सायं चिरं प्राह प्रगेऽव्ययेभ्यप्टचुटरूलौ तुर्‌ च ( ४।३।२ 


१५) 


(क) ) 
(ख) पूर्वंकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवला समानाधिकरगोन । (२।१।८९ ) 
(ग) पुरारप्रोक्तषु ब्राह्मणकल्पेषु ( ४। ३ । १०५ । 
(ष) युवोरनाकौ (२ १।४६ ) 
(ड) श्रट्कुष्वाङ्नुम्‌व्यवायेऽपि ( = । ४।२ ॥ 
यह पाच सूत 'पुराण' शब्द की सिद्धि में काम ब्रात है । रास्व 
विशेष होने के कारण यह शब्द 'तपुंसक' लिग प्रयुक्त इवा है। 
निरक्तकार यास्काचार्य ने श्रपने परम प्रसिद्ध वेदा ङ्ग भरत “नि रुक्त 
यन्थ मे 'पुराण' शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है-- 


ए म्न 


(५२) पुराण दिग्दर्शन 


पुराण कस्मात्‌--पुरा नवं" भवति । 
 ( निरुक्त ३। १६ । २४ ) 
भ्र्यात्‌---पराण क्यों कहा जाता? इसलिये कि---जो कभी 
पहिले नया हो, यानी वर्तमान सभय में जिसकी नवीनता अरभीष्टन 
हो । सीषे शब्दों में पुराने को पुराण कहा जाता है । प्रायः सभी कोडकार 
एक स्वरसे इस ्रथंको स्वीकार करते ह । प्रतन, प्रत्न, पुरातन 
चिरन्तन इसके पर्य्यायवाची शब्द है, परन्तु “पुराणा शब्द विशेष रूपे 
भ्रष्टा ग्रन्थों में रूढ-सा हो गया! इसलिए ग्रमरकोडा (१।६।५) 
मे-- 
पुराणं पचलक्षणम्‌ । 
म्र्थाति--( १) सृष्टि की उत्पत्ति, (२) विनाश, (३) 
बंशपरम्परा, ( ४ ) मनृग्रों का वणन तथा (५) विशिष्ट व्यवितयों 
के चरित्र--यह्‌ पांच विषय जिन ग्रन्थों मे मख्यतया वशित हों उन्हे 
'ुराण' कहते ईह--एेसा लिखा है 1 
यह लक्षण वतमान पुराण-ग्रन्थों में स्वया धटित होता हँ । संसार 
फी किसीभीभाषामें पुराणों के समान सुष्टि-विषय-विधायक, सवंतो 
मुख ग्रन्थ देखने में नहीं प्राता । संस्कत सादित्यमें भी पूराणोंकौ 
चोड कर भ्रन्य किसी ग्रन्थ में इस प्रकार का सुसम्बद्ध एवं वज्ञानिक 
सुष्टिक्रम विस्तार पूवेक नहीं मिलता । इसलिए पुराण शब्द का 
वास्तविक प्रथं ही इस वात कासवसे बड़ा प्रमाण है किये ग्रन्ध पुराने 
से पुराने-यहां तक कि मनुष्यादि प्राणियों को उत्पत्ति-काल से भी 
पूवंतम-रहस्यं का प्रत्यक्ष की भांति वणन करते हैँ । सूर्यं, चन्दर श्रादि 
ग्रह, श्रदिवनी प्रादि नक्षत्र, तारे सितारे ग्रौर सेय्यारे-कव ? कंसे ? किस 
प्रकार बने ?--यह सब वाते केवल पुराणो से ही जानी जा सकती हैँ । 
इतने पर भी जो लोग पुराणों को नवीन कहने का दुःसाहस करते 


श्रष्टादङ-पुरणि-नाम { ५३ ) 


है, वे> केवल पुराणोँके प्रतिपाद्य विषयसे ही श्रपरिचित दह वल्कि 
पुराण शब्द कौ व्युत्पत्ति से ग्रौर इसके साधक व्याकरण सूर््रासे भी 
सवथा श्रनभिज्ञ ही समने चाहिये । 


ऋष्टद्श-पुराष-नाम 
सृष्टि कौ उत्पत्ति के समयसे ्रारम्भ करक प्रलयकाल पर्थन्त 
त्रह्याण्ड का क्रमवद्ध इतिहास वताने वाले, तथा इस लम्बे प्रसं के वीच 
ब्रह्माण्ड में जो जौ तात्त्विक परिवतंन हुए या होगे उन सवका वज्ञानिक-- 
किन्तु सरल श्रौर विश्वस्त-वर्णन करने वाले एवं श्राय्य-संस्कृति की 
सजीव-मुंहबोलती-प्रतिमाग्नों के मणि-मन्दिर, विरोधी भी जिनके 
चमत्कारो से विमुग्य होकर सहसा उन्हँ "वास्तविक विदवकोवः कहने के 
लिए विवर होते दँ उन सवै-गुण-सम्पन्न पुराणों के नाम नीचे लिखे 
जाते ह । 
ब्राह्मं पाद्यं वैष्णवं च दवं लँङ्खं सगारुडम्‌ । 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ॥ 
भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं, माकंण्डयं सवामनम्‌ । 


वाराहमाल्स्य कोर्मञ्च, ब्रह्याण्डाख्यमिति त्रिषट्‌ ॥ 

(श्रीभागवत १२॥। ७। २३-रे४) 

(१) ब्रह्य (२) पद्म (३) विष्णु (४) शिव ( वागु) 

( ५) लिङ्घ (६ ) गरुड (७) नारद (८ ) भागवत ( € )्रम्नि 

{ १० ) स्कन्द ( ११ ) भविष्य ( १२ ) ब्रह्मवैवतं ( १३ ) माकंण्डेय 

( १४ ) वामन ( १५ ) वाराह ( १६ ) मत्स्य ( १७ ) कम्मं रौर 
( १८ ) ब्रह्माण्ड--ये सव श्रलरह पुराण है । 





(+) पुराण दिग्दर्शन 


उप- पररा 

प्राणों की भांति उप पुराण भ श्रठारह्‌ टै । उपपुराण पुराणा क 
ग्रपेक्षा हीन कोटि के ग्रन्थ नहीदं; जस च्चरसं उपेन्द्र हीन नहीं किन्तु 
ततोप्यधिक ह । सी प्रकार उपपुराण भी अपनी सामश्रा का उतादयता 
के कारण तथैव प्रामाणिक कोटि के मान्यतर न्थ ह । वदा विनेपर- 
मर्मज्ञ श्री पड्गुरु शिष्य ने ग्रपने प्रसिद्धं चरथ 'वेदार्थ-दीपिका' मे नृसिह 
उपप्रा के दलोक उद्धत किये तिवत्त विदोषन्ञों के निरयानुसार 
षडगर्‌ शिष्यका प्रादुर्भाव विक्रम की ११ वीं चताब्दा क आ्रारम्भम 
माना जाता दै, इसस उपपुराणों कौ प्राचीनता का पता भली भांति लग 
जाता है। इसी प्रकार यवन जाति के विद्धान्‌ त्रत्वेूना न श्रपन भ्रमा 
वत्तान्त में--नन्दा, ग्रादित्य, सोम, साम्ब ्रौर नुसिह रादि उपपुराणा 
का जिक्र कियादै। यह महोदय निविवाद सन्‌ १०३० ईसवीमे भारत 
ग्राये ये । सभी साहित्यवेत्ता इस वात को गरच्छी तरह जानते € । उत्त । 
समय उपपूराण विद्यमान थे गनौर पण्डित-मण्डल मे उनका विशिष्ट ग्रादय्‌ 
था यह्‌ उपर्युक्त म्रव्वेरूनी के उरण सं विदित होता दै । उपयुराणौं 
के नाम निम्नलिखित दै-- 

श्राद्य सनत्कू मारक नारसिंहमथापरम्‌ ) 


` ततीयं स्कान्दमुदिष्टं कुमारेण तु भाषितम्‌ 1 १ 
चतुर्थं शिवधम्मास्यं साश्चान्नन्दशभाषितम्‌ । 

` दूर्वासिसोक्तमाश्चर्य्यं नारदोवतमतः परम्‌ ॥।२)) 
कृपिलं वामनं चैव॒ तथेवोशनसेरितम्‌ । 
ब्रह्माण्डं वाह्णं चाथ कालिकाह्वयमेव च ।।३।। 
माहेदवरं तथा साम्बं सौरं सरवथिसंचयम्‌ । 
परारोक्तमपरं मारीच भास्कराह्वयम्‌ \\४।} 


६ 


प्रप्टादल-पुराण-नाम ( ५५ ) 


(१) रादि करण सनत्कुमार का वनावा (२) 

( ३ ) स्कन्द पराण, कुमार का वनाया (४) चिवधर्म्म पुराण 

त्श का वनाया (५) दुर्वास पुराण (६ ) नारदोक्त पुराण 
(3 ) कपिल पुराण (=) वामन पुराण ( ९ ) ग्रौशनस पुराण 
( १० ) ब्रह्माण्ड पराण ( ११) दरूणयुराण ( १२ ) कालिका पुराण 
( १३ ) माटेश्वर पुराण ( १४ ) साम्ब पुराणा ( १५ ) सौर पुराण 
१९ पारालर्‌ पुराण १७ मारीच पराण श्रौर (१८) भास्कर 
पूराण--ये ग्रमारह्‌ उपपुराण हैँ । 


ओपपुराण ` 
प्रौपपुराणों कौ संख्या भी श्रारह ही दै, जिनमें वृहन्नारद रौर 
वासकर हरिवंदाका तो वहुत प्रचार है । भ्रत्वेरूनी के वृतान्त में म्रादित्य 
प्रार्‌ नन्दा--जो नन्दिके्वर का पश्र प्रतीत होता है-- नामक श्रौपष- 
पुराणो का भी उल्लेख मिलता है ग्रतः निविवाद ये ग्रन्थ भी नवीन नहीं 
ई, जैसा कि कुतर्कीं लोग कहते हैँ । श्रौपपुराणों के नाम इस प्रकार दै-- 
प्रायं सनत्कुमारं च नारदीयं वृहच्च यत्‌ । 
श्रादित्यं मानवप्रोक्तं नन्दिकेरवरमेव च ॥३७।। 
कौ््म भागवतं जेयं वाशिष्ठं भगवं तथा । 
मुद्गलं कल्किदेव्यौ च महाभागवतं तथा ॥३८॥ ` 
वृहद्धम्मं॑परानन्दं॑बद्भि पशुपति तथा । 
हरिवंशं ततो ज्ेयमिदमौपपुराणकम्‌ ॥५३६॥ 
( बृहद्‌ विवेक श्रध्याय ३ ) 
( १) सनत्कुमार पुराण ( २ ) वृहत्नारदीय पुराण ८ ३ ) आदित्य 
पुराण (४) मानव पुराण (५) नन्दिकेरवर पुराण (६) कौमं पुराण 
( ७ ) भागवत पुराण ( ८ ) ` वशिष्ठ पुराण ( € ) भागेव परा 


नरसिह पुराण 


{ ५६ ) पुराण दिग्दशंन 


( १० ) मुद्गल पुराण ( ११ ) कल्कि पराण { १२ ) देवौ पुराण 
(१३) महाभागवत पुराण (१४) वृहद्म्मं पुराण (१५) परानन्द पुराणे 
(९६) पशुपति पुराण ( १७ ) वद्धि पुराण ग्रौर ( १८ ) हरिवंश 
पुराण, ये सव ्रलारह्‌ ग्रौपमुराण है । 

ये सव मिलकर ५४ ग्रन्थ पुराण नाम से विख्यात हैँ 1 स समय 
लगभग ४३ ग्रथ यत्रतत्र पचक हैँजो सर्वसाधारण को सुलमतासे 
मिल सकते है । कई एक ग्रन्थों का सेट चान्दमल देदरावाद दक्षिण कौ 
लाश मे--नाथदवारे के गोस्वाभियों कै पुस्तकालय मे, एवं कादमीर 
गनौर नैपाल के राजकीय पुस्तक भण्डार में पता लगा टै । कई एक पुस्तक 
ग्रभी तक हमारे देने सुननेभेभी नहीं ्राई शायद कदं चुपौ पड़ी 
हों । अ्रभवा वैदिकं साहित्य कै प्रन्यान्य ग्रमूल्य॒ श्रन्थ रत्नों कौ भांति 
यवन वादाहों के हमार्मो की घधकती ्राग मे सदाके लिए स्वाहा 
हो गए हों ! इस भेद को ईदवर के श्रतिरिक्त श्रन्य कौन जान 
सक्ता दै 

यद्यपि हमने प्रसंगवशात्‌ यहां पुरां कै साथ २ उप पुराणौ 
नौर श्रौषपुराणों का भी उल्लेद किया हं प्रौर भ्रावश्यकतानुसार्‌ प्रागे 
भी किया जा सकता है, तथापि हमारी विवेचना की सीमा स्वंविदित 
श्नौर सवै सुलम श्रष्टादश पुराण ग्रन्थों तक ही परिमित दै, ग्रतः मुख्यतया 
इन पर ही विचार किया जाता है । 


संख्या-व्यत्यय-्राभास 
पुराणों की संख्या श्रयारह है, यह पूर्वोक्त नामों कौ गणना से 
भली भांति ज्ञात हो सकता है, परन्तु येन केन प्रकारेण राणो के सण्डन 
द्धी शपथ खाने वाले लोगों ने कई प्रकार के हेत्वाभास देकर पुराणौ 
की संख्या को न्यून या अधिक वनाने का रिरतोड प्रयत्न किया है 1 
द्यपि किसी न्थ को हेयोपादेयता मे संख्या का वशिष्ट कु मूल्य नही 


संख्या-व्यत्यय~ग्राभास ( ५७ ) 


गता तथापि मे स्वयम्भू समालोचक कितनी योग्यता के श्रधिपति होते 
ह यह प्रकट करते के लिये इस विषय पर भौ विचार करना श्रनुचित 
न होगा ) 


शिव ओर वायु 


दङ्कावादियों का कथन है कि प्रम्ि, रम्मं भ्रौर देवीभागवतादि कई 
पुराणों मे 'शिव-पुराण' कौ गणना नहीं है किन्तु इसके स्थानम 
रायु पुराण' का नाम लिखा है जवकि भ्रन्यान्य पुराणों में 'शिव पुराण 
को गिना है । इस प्रक।र दोनों को पुराण मान लेने पर पुराणो को संख्या 
१९ हो जाती दै इस नाम भेद पर्‌ मी शङ्कावादियों को खासी वकभकं 
का श्रवसर मिल जाता है परन्तु उन्हँं यह॒ विदित नहीं कि एक ग्रन्थ 
के एकाधिक नाम भी हो सक्ते ह । वैदिक सादित्य मे चौथे वेद का 
नाम श्रर्ववेदः प्रसिद्ध हे परन्तु कई स्थलों पर इसे श्रह्यवेद' के नाम से 
भी स्मरण किया गया है! यथा--- 


चत्वारो वा इमे वेदा ऋण्वेदो यजुवेदः सामवेद) ब्रह्मवेदः 1 
ग्रथर्वा ऋषि द्वारा संकलित होने के कारण इसे सरथं कहते है ग्रौर 
होता, ग्रध्व्य, उद्गाता तथा ब्रह्मा नामक्‌ ऋत्विजो में ब्रह्माधिकृत होनेके 
कारण इसे ्रह्मवेद' भौ कहते ह । संस्कृत साहित्य में भी उत्तरमीमांसा" 
या वेदान्त-दरन' श्रौर “शिशुपालवधः या “माघ कान्य' भ्रादि--एक २ 
ग्न्थकेदोदो नाम पाये जते है । इसी प्रकार एक ही पुराण कै शिव 
वायुदो नाम हैँ । यह पुराण वास्तव मे एक लक्ष श्लोक संख्या वालां 
द्राददासंहितात्मक बृहद्‌ ग्रन्थ था जो साक्षात्‌ शिव भगवान्‌ दयाय ह्य 
` उपदिष्ट हूना था । इसके ७६ हजार पच तो शिवलोक में प्रसिद्ध इवे 
शेष २४ हजार प्रमाण वाला भ्रंश वागु ने भूलोक में प्रचलितः किया ॥ 
इसलिए स पुराण के दो नाम पड़ गये । जैसा कि निम्नलिखित प्रमाणो 

. से जाना जाता हैः-- 


च 


वज =+ 


न 


९.८) पराण. दिग्दर्शन 


(क) यथा शिवस्तथा ्रौवपुराणं कायुनोदितम्‌ । 
शिवभक्तिसमायोगाच्नामट्रयविभूषितम्‌ ॥ 
( ( वायवीय रेवा माहात्म्य | 
(ख) तदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसम्मतम्‌ । 
निर्मितं तच्छिवेनव प्रथमं ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥ 
(ग) तदेव लक्षसंख्याकं शोवसंख्याविभेदतः । 
व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुविशत्सहस्र कम्‌ ॥ 


म्र्थात्‌--( कं } साक्षात्‌ शिव के समान ज्लिवपुराण वायु ने कथनं 
कियाहै, वही रिवभक्तिका विधष्यक होने के कारण "चिव पुराण" 


. तथा "वायु पुर्ण इन दो नामोंसे विख्यातटै । (ख )} वैद सम्मत 


शिवपुराणं दिव भगवान्‌ का निमणि कियाहुवादहै। (ग) जो एक 
लक्ष शलोक प्रमप्ण वाला धा, पञ्चाद्‌ व्यास जीने २४ हजार प्रमाण 
उसे संक्षिप्त किया 


>, 
दा भागवत्‌ 

श्रठारह पुराणों मे भागवत नामक पुराण के स्थानमें दो ग्रन्थ गिन 
जाते है । एक श्रीमद्भागवत" श्रौर दूसरा देवी-भागवत' । दिद्रान्वेषी 
महाशय इन दोनों ग्रन्थों को जुदा जुदा गिन कर पुराण संख्या को १६ 
बताने का प्रयास किया करते है । ्रधवा दोनों में किसी एक को परास 
मान कर दूसरे को उपपुराण कोटि भं प्रविष्ट करना चाहा करते टै । 
तथा वेष्णवः श्रौर गावत सम्प्रदाय के लोगों द्वारा अपने अ्रपनें पुरा 
को उच्च कोटि मेँ गिनायेः जाने कौ चेष्टा के स्वप्न देखा करते हैँ । 

हमें श्न वेचारे श्रररदर्शी नर्‌-प्‌गवों कौ विवेचना बुद्धि पर दसा 
श्राती है कि न्दं संस्कृत साहित्य के साधारण से नियमों का भीः रत्ती 
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भरज्ञानन पुराख॒ गणना मे केवल 'भागव्त' नामःही दिया गया 
दै, कदी भी श्रीमद्‌ यादेवी" शन्दका ,प्रमोय नहीं किया मया ह । 
ग्रतः तत्यक्तानुबन्धे सामान्यग्रहणम्‌ इष नियम कै अनुसार भागवतत्व 
सामान्येन दोनंकाही ग्रहण होगा । "भागवत" शव्द की व्युत्पत्ति भी. 
भगवतो भगवत्या वा इदम्भागवतम्‌ -इस प्रकार दोनों पुराणों के एकत्व 
में प्रमाण है । श्रौमद्धागवत में पुरुष प्राधान्य से ओओर देवी भागवत में 
प्रक्रति प्राघ्रान्य से उस एक ही जगन्नियन्ता का वणन किया गयादै ; 

ग्रतः दोनो के सम्मिलित्‌ कर देने पर एक पूरा पुराणा बनता है । 

गायद वेद पारायणी पाठको को यह तो वताने कौ प्रावश्यकता 

किवेद गणनामें दूसरे वेद को 'चुरवेद' कै नाम से गिना जाता टै, 
परन्तु यजुर्वेद के शुक्ल ओर कृष्ण नाम केदोभेदरैँ जो भिन्न २ 
पुस्तकाकार में उपलब्ध होते हँ । । अ्रपनी २ शावा के अ्ननुसारः खास २ 
देशो मे शुक्ल संहिता का ग्रौर विनर्हीं देवों में कृष्ण संहिता का अधिकः 
भचार है। भाष्यकारो ने मी ग्रपनी २ शावानुसार किसी एक पर दही 
भाष्य करिया है, यथा सवंवेद-भाष्यकार सायण ने कृष्णयजुवंद पर ही 
भाष्य रचा है 1 उव्वट तथा महीवर ने केवल शुक्ल यजुर्वेद पर । प्राय 
समाज भी गुक्लवेद का ही विशेष प्राग्रही है, तथापि वेदिकं सिद्धान्त. 
मे मान्यता ग्रौर साम्प्रदायिकता को तथैव सुस्थिर रखते हुए निरनुबन्ध- 
थजुः-शब्द से दोनों भेदो को ग्रविरेष एक वेद ही माना गया है । उक्तं 

रो के कारणनतो वेदं को पांच बताने का प्रयास किया जाता है 
श्रौर नांही पारस्परिक भेदभाव का ्रारोप किया जाता है ठीक इसी- ` 
धकार की भागवत के दोनों भेदो की समस्या है। इससे भ्रधिकत कु 
कहना ब्रनावह्यक है । , र 


वायु ओर ब्ह्मारड 


जिस प्रकार 'शिव-पुराण' का दुसरा नाम 'वायु-पुराण' है इसौ मकारः 


| 


=== 


त 
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र 


म्रन्तिम ब्रह्माण्ड-पुराण' की भी किसी २ स्थाने पर "वायु-पुराण' संज्ञा 
है, यहां भौ दोनों को पृथक्‌ २ गिन कर पुराणों की संख्या को १६ 
बताने का साहस किया जाया करता दै, परन्तु यहं पर भीब्रह्माजी 
से वायुने प्राप्त किया श्रौर रागे ऋषियों के प्रति कथन कियादै । 
कवि समयख्याति का यह सिद्धान्त दै किग्रन्थकानाम उसके निर्माण 
करने वाले वक्ता के नाम पर तथा उसके प्रतिपाद्य विषय के नाम पर्‌ 
भी हो सकता है यथाः-- 
) 3 1 
“कवेवु त्स्य वा नाम्ना काव्य-नाम भवति । 

सो प्रतिपाद्य विषय के अनुसार इसे श्रह्याण्ड-पुराण' कहते ह, ्रौर 
वक्ता के नामानुसार इसे ही वायुपुराण भी कहते दै 1 इसकी वायुप्रोक्ता 
के विषय मे नीचे लिखा प्रमाणा द्रष्टव्य है, यथाः - 

पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिर्वना ॥ 
( ब्रह्याण्ड-पाद ११।१६ ) 
 श्र्थात्‌- - (सूत जी ने शौनकादि ऋषियों के प्रति कहा) में वायुद्रारा 
कथन करिए हृए श्रह्याण्ड-पुराण' को तुम्हारे प्रति कहता हं । उपलबम्च 
बरह्माण्ड-पुराण कौ म्रध्याय समाप्ति में भी “वायुप्रोक्तसंहितायां' एसा 
उत्तेख मिलता दै । एशियाटिक सोसादटी द्वारा प्रकाशित "ब्रमाण्ड-पुरार' 
का मूल नाम ही वायुपुराण चाहुत्रा दै । कर्म्मपुराणोक्त ( १।१३-१५ ) 
पुराण गणना मे भी ब्रह्माण्ड-पुराण'के रथान में प्रन्तिमि पुराण कौ 
वायुपुराण" के नाम से गिनादै। 
श 
#4 
वायु से शिव या ब्रह्माण्ड ! 

श्रव यह जिज्ञासा टो सकती टै कि “जव चिव भनौर्‌ ब्रह्माण्ड दोनों 
ही पुराणों की वायु संञा है, फिर गणना मे वायु नाम से कहां कौनसा 
पुराण ग्राह्य है इसका विवेक कस किया जाये" .?- इस समस्याको हल 
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करने कास॒रल उपाय यहटैकि जिस गरना मे शिवपुराण का नाम 
रहते हए वायु नाम से अन्य क्रिसी पुराणको गिना हो वहां वायु शव्द 
से श्रह्याण्डपुराण' सममना चादिए । दसी प्रकार जिस गणना मे ब्रह्माण्ड 
पुराण' कानाम रहते हुए भी वायु नाम से एक पुराण को याद किया 
हो वहां उसका मर्थ लिवपुराण' समभना चाहिये । जहा पर्‌ दोवार्‌ 
चायुनामसदही दोनों पुराणो को स्मरण किया हो वहां पहिले नाम से 
“दिवपुराण' को ग्रौर दूसरे नाम से ब्रह्माण्डपुराण' को जानना चाहिये । 
ग्रभी तक ठेसी गणना हमारी दृष्टि में नहीं पड़ी तथापि सम्भवता में 
इस नियम का उपय्रोग हौ सक्ता ट । उपपुराणों भें िववर्म-पुराण' 
नाम का एकं उपपुराण दै । कभी २ उसका संक्षिप्त नाम 'ङिवपुराण' भी 
कहु दिया जातां इसलिए उक्त नामों का पार्थक्य प्रकट करने के 
लिये व्यवहार मे महापुराण को वववायवीय-किवपुराण' ग्रौर उपपुराण । 
को नन्दीश प्रोक्त शिवधर्म-पुराण' तथा अ्रडारहवे पुराण कौ "वायवीय 
बरह्माण्डपुराण' कहना चाहिये, इस प्रकार तत्काल ही वक्ता कै अ्रभीष्ट 
पुराण कौ श्रोता जान सकेगा ! 


वहि ओर अग्नि 


कई समालोचको ने सवं सुलभ व्रभ्निपुराण कै श्रतिरखिव्ति एक 
्रपरकालित "वह्भिपुराणः का भौ उल्लेख किया है, जिसके केवल १८१ 
अघ्याय बताये जाते है ; ओर इस पर्यायवर्ची नामभेद के ब्राधार्‌ प्रर 
उक्त दोनों के परिगणन से पुराणं संख्या के प्राधिक्य का स्वप्न देखा 
जाता दै । हमारी सम्मति मे इस नाम का कोई स्वतन्त्र पुराण नही है । 
न तो किसो भी पुराण मे उक्त नाम का निर्देश दहै श्रौर नाही नारदोक्त- 
सूची से इसके विषय का सम्बन्य है। यह तो श्नौपपुराणों मे परिगणित 
सत्रां 'वह्लिपुराण' दै इसकी उपलन्षि से पुराणों कौ भ्रष्टाद संख्या 
वर श्राश्षेप करना ग्रपनी अल्पज्ञता. का परिचय देना है 


न्न 


<= --- 
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स्कन्द,-पुराण हे या उपपुराण ! 

कुमार या पणमख का बनाया ग्रा एक स्कन्द महापुराण" है ग्रौर 
दूसरा इसा नाम का उपपुराण भी टै, अ्रतएव पुराणों श्रौर उपपुराण 
दोनोमें ही उक्त नाम का सन्निवेदा दै । शङ्कावादी दोनों को एक बनाकर 
पूरराणाया उपपुराोमेसे किसी एके की संख्या को १७ वनानेका 
प्रयत्न किया करते रै, परन्तु वास्तवमेयेएकही नामके दो भिन्न २ 
श्रन्थ हे। इस समय जो उपलब्ध स्कन्दपुराण की पद्यसंख्या ग्रसली प्रमाणा 
से उन्नीस हजार के लगभग श्रविक श्री जाती दहै, सम्भवतः वह्‌ मुद्रण 
कै समय पुरा ग्रौर उपपुराण दोनोकी सम्मिलित कापी भूलसे छपं 
जाने के कारणा ही वदी टै। दोनों के समान वक्ता, ग्रौर्‌ समान विषय 
होने के कारण भी एकत्व काभ्रमहो जाना स्वाभाविक जानप्रड्ता है । 


नारद, वामन ब्ह्याण्ड, कोम ओर भागवत ? 


उपपुराण मे---नारदोक्त' "वामन ग्रौर ब्रह्माण्ड' नाम के उपप्रा ` 
गिने गये है । इसी अकार्‌, ग्रौपपुरा मे वृहचनारद' कौर्म" ओर "भागवत 
नाम के श्रौपपूराणो की गना दहै, जिसे देखकर शद्धा-प्कु-निमगन 
महारव, उपर्युक्त रीति से महापुराण कौ भ्रष्टादश संख्या पर श्राक्षेप 
करिया करते हैँ । परन्तु उन्हं यह मालुम नहीं कि वाल्मीकि, तुलसीदास, 
ग्रौर रावेश्याम श्रादि कवियों ने श्रपनौ २ राम चरित सम्बन्धी कृति को 
समान सूप से (रामायण! नाम ही दिया दहै ; ज्राभे भी श्रन्यान्य कवि यह्‌ . 
नाम रख सकते हें परन्तुः ग्रन्थो का सन्मान कति की विरिष्टता के ग्रनुकुल 
ही होगा । इसी प्रकार वेदव्यास जी का श्रनुकरण करते हुए दूसरे ऋषि 
ने भी यदिःप्रतिपाद्य विषय को समानता के कारण म्रपने निर्माण किथे 
ग्रन्थों के नाम वामन, कौर्म, - भागवत प्रर ब्रह्माण्ड श्रादि रख दियतो . 
दसम श्रन्थ कौनसा हौ गया £ त्था कृति की उक्कृष्टता ग्रौर सा मान्यता 
कै तारतम्य से उन २ ग्रन्थों को यदि महापुराणः. उपपुराणा' या श्रौप 


ग्रष्टादज-संख्या-विज्ञान ( ६३ ) 
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पूरो' नामक किसी एक श्रोणी मेँ स्थान दे दिया तो षस भें क्या शङ्का 
का पहाड़ द्द पड़ा? इसी तण्हन्‌।रदं जी के उपदिष्ट तत्त्वो को यदि 
व्यास श्रादि ऋषियों ने अ्रपनी २ बली में तीन भांति से निबद्ध किया 
हो प्रौर वे तीनो ग्रन्थ विषय उकृष्टता कै तारतम्य से एक "महा पुराण 
श्रंणी ते, दूसरा "उपपुराण" श्रोणी में ्रौर तीसरा श्रौपपुराण' श्रोणी 
भं परिगणित हुवा हो तो इसमे भी श्रार्च्यं की बात कौन सी ह ? 

इस प्रकार हम पुराणों कौ निङ्चित श्रठारह संस्या को न्यूनायिकं 
चताने वालि समालोचकों या दुरालोचकों के दिये ह्वे हैत्वाभासों कौ 
निस्सारता दिखाने के वाद पूनः एक वार सिंहनाद से घोषित कर देते 
कि पराणो कौ संख्यान न्यून हैन श्रधिक दै, विन्तु पूरी नौ दूनी 
्रठारह्‌ है । } 

म्रठारह पुराणोके नाम सुगमता से कण्ठस्थ करने के लिए नीचे 
लिखा संग्रह्‌ श्लोक उपयोगी होगा, यथाः-- 


"म' द्वयं भ' दयं चैव, श्र" वयं "व" चतुष्टयम्‌ । 

श्र, ना, प, लि, गक, स्कानि पुखणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

{ देवी भागवत १।३।२) 

ग्रथति मत्स्य ग्रौर माकण्डय दो मकारादि, भविष्य श्रौर भागवत 

दो भकारादि, ब्रह्य, ब्रह्यवं वतं श्रौर ब्रह्माण्ड तीन ब्रकारादि, वायु (शिव ) 

विष्णु, वामन ग्रौर वाराह चार वकारादि, तथा श्रायक्षरों के अनुसार-- 

ग्रग्नि, नारद, पञ्च, लिद्ध, गरड, कुम ओर स्कन्द--सब मिला कर 
भ्रठारह्‌ पुराण हैं । 


अष्टादश-संख्याःविज्ञान ` 
पुराणो की संख्या अठारह है यह हम पीछे सिद्ध कर चुके है । 
कई विद्वानों ने उक्त. संख्या की विशिष्टता का भी मनन करन योग्य 
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` ( ६४ ) पुराण दिग्दशैन 


रहस्य प्रकट किया है । (पिच्छले दिनों पुराणमर्मज्ञ प० गिरिधर शर्म 
चतुवेंदीका दसी प्राशयका एक लेख श्राह्यण-सर्वस्व' पत्र के "पुराणाङ्ध 
मेच्छपाथा। ) जब हम यह देखते टै कि श्री वेदव्यास जी महाराजने 
श्रपनी कृति का किसीन किसी रूप में ग्रष्टादश्त संख्या से सम्बन्ध जोडा 
तो स्वभावतः यह जिज्ञासा उत्पत होती है कि इसका कुछ ॑न कुर 
रहस्य भी श्रवश्य होगा !--पुराण ब्रलरह, उपपुरगण॒ भी श्रठारहं । 
` महाभारत के पर्वं श्रटारह-- स्वं शस्त्रसारभूत श्रीमद्‌ भगवदूगीता वे 
अरघ्याय भी श्रटारह्‌ 1 यही बयो 2. संस्कृत साहित्य के धिरोमणि-भूत 
श्री भागवतपुराण की इलोक संख्या भी श्रठारह्‌ हजार । इस श्रष्टादशं 
संख्या विन्यास के बाहुल्य को “वुणाश्षर-न्याय' से श्राकस्मिक नहीं कटा 
जा सकता ? अवश्य ही इसमे कुः न कु गूढ रहस्य टै । अरस्तु 

पुराणो का प्रधान विषय सृष्टि टै। इसीके वणन कौ साज्खोपाङ्खता 
के लिए वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित ओर प्रतिसर्ग ्रादि सायेकष्य है । 
इसलिए जिस प्रकार पुराणों का विशिष्ट-करम सुष्टि-प्रक्रिया के तात्त्विकं 
पौर्वापिय का परिचायक दहै- जसा कि हम श्रागे चल कर प्रकट करगे-- 
उसी प्रकार पुराणों की श्रष्टाद्च सख्या कं विन्यास भी सृष्टि के मूलं 
त्वं का निदशेक ठं \ यथा - 

(१) चतपथ ब्राह्मण के अ्रष्टम का म सृष्टि नामकी इष्टिकामर 
के उपधान की जहां विधि दै वरहा सवरं इष्टिका कै उपधान की 
उपपत्ति यतति हुवे सुष्टि के सतह भद निरूपित हवे हैँ श्रौर उन सवरहं 
का सम्बन्ध एक मुख्य प्रजापति से बताया हे ! इस प्रकार वैदिक प्रक्रिया 
नुसार सृष्टि के श्रठारह्‌ मेद सिद्ध हो जाते है यथाः - 


(क) प्रतूतिरष्टादशः । ( यजु° १४.२२ } 
(ख) `तस्य `दश भासः पञ्चर्तवः संवत्सर एव 
्रतूतिः (सृष्टिः } (शतप = ॥४।१। १३। ) 1 
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श्रष्टादश संख्या विज्ञान (१) 
-वारहं मास, पांच ऋतु, जिस प्रकार एक संवत्सर के गङ्ख 
ह इसी तरह एक प्रजापति मेँ सव्रह इष्टिकायें प्रवृद्ध होती है। स॒ष्टिक 
शरदश भदा पर दृष्टि रखने के लिए सृष्टि प्रतिपादक ग्रन्थ कँ भ्रष्टादडा 
भेद होना ्रत्यावर्यक समा गया है॥ 


म्रथात्‌-- 


(२) वेदम छन्दः से सब सृष्टि मानी गई है । छन्दः थयपि 
गायत्री से लेकर जगती तक सात हैः किन्तु गायत्री ग्रौर विराट्‌ ये 
दो छन्द इस सृुष्टि-विद्या में प्रधान माने गये है। इन दोमेंही समस्त 
सृष्टि कासार निहित है। वैदिक प्रक्रिया में गायत्री को भूमि-स्थानीया 
भ्रकृति की प्रतिनिधि माना गया है, श्रौर विराट्‌ को द्यौः-स्थानीय पूरुष 
का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। द्यावाभूमिया विराद्‌-गायत्री ही 
सृष्टि के मख्य ग्राधारभूत तत्त्व हैँ । सो गायत्री श्रष्टाक्षर पाद का छन्द 


ध 


दै ग्रौर विराट्‌ दशाक्षर पादका। श्राठ रौर ददा अ्रखारह । यों छन्दः- 
सुष्टिवाद कीश्रोर दृष्टि प्रकृष्ट करने कै लिए भी सृष्टि-ग्रन्थों का 
भरष्टादश संख्या से सम्बन्ध रखना श्रावर्यक है । उपर्युक्त विवेचना के 
अाधारभूत नीचे लिखे प्रमाण द्रष्टव्य हैँ । यथाः-- 


( क्‌ ) गायत्री वा इयं पृथिवी (शतपथ ४।३।४।९) 
( ख ) वैराजो वै पुरूषः ( ताण्ड्य २।७० ) 

( ग ) अष्टाक्षरा गायत्री ( एेतरेय ६।२० ) 

( घ ) दशाक्षरो विराट्‌ ( तैपतिरीय १।९।५।३ ) . 


(३) गायत्री ग्रम्निकाछ्दहै श्रौर विराट्‌ श्रादित्यका। यही 
दोनों ( त्रमिति ग्रौर श्रादित्य ) सृष्टि क मूख्य कारण है । इनसे सृष्टि 
का सम्बन्ध बताने के लिये इनके छन्दो से सम्बन्ध र बना चाहिये । ओर 
इन छन्दो के ८+१०=१८ श्रक्षर होते है इसलिए भी ृष्ट-अतिपादक 
पृखण भ्रठारह बनाये गये है । 








(6९ +). पुराण दिग्दर्शनं 


( ८ ) श्रनन्त ग्राकाल--जिसमें कि ग्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड ग्रन्तगत 


ह उयो वैदिक परिभाषामें "परमाकाश" कहते टै । एक सूर्य का प्रकाश 


जितने काच में परिव्याप्त रहता टै उस ब्रह्माण्ड परिच्छिन्न ्राकासको 
"पुराणाकाय' कहते है । श्रौर ग्रघ्यात्म म प्रत्येक प्राणी के हृदयाकाशि 
को "दहराकाश कहते दै । इस भ्राकाश करे तीन भेदोमे पुराणाकाश का 
ही पुराण से सम्बन्ध हयं काटने की ्रावदयकता नहीं 1 पराणाक्रान 
( ब्रह्माण्डपरिच्छिन त्राकाग ) ३६० विभागो ( श्रो ) में वाटा जाता 
ड--यह्‌ ज्योतिष जास्त्र के ज्ञाता अ्रच्छी तरह जानत ह। इनमें दृश्य 
ज्राकाडा मे १८० प्रौर अ्रदूदय प्रकाश में १८० म्रंश होते दै । सृष्टि का 
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सम्बन्ध विशेषकर द्ुद्य श्राकाड्च सेहीदहै। उप्तकै १८० रंश ह 1 दस 
दस काएक विराट्‌ हीता ट्‌ इस नियम से १८० श्रंशाके पुराणाकार्य 
मे श्य्ही विराट्‌ दै । बस पुराणाकार से उक्त गन्धो का सम्बन्ध बताने 
के लिये मी पुराणो का १८ होना अ्आावश्यक £ । 

(५) आदि विद्रात्‌ भगवान्‌ कपिल का सांख्यद्न सदे प्राचीन 
दर्शन है ग्नोर पुरासं भें सांख्य की श्रक्रिया ही सुष्टि-निरूपण मे बहुत म्रंशों 
मँ ग्रादृत हुई दै -- य पुराणनज्ञो से छपा नहीं है । सांख्य मेँ २५ तत्तव 
माने जाते है, सथा-- मूल प्रकृति १, प्रकृति विकरेति ७, (महान्‌ ग्रहुकार 
शरोर पाच तन्माव्राएं) केवल विकृति १६, (एकादश इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत ) 
र प्रकृतिभाव से श्रतीत पुरुष १ यी पच्चीस कौ गणना है 1 इने 
मूल प्रकृति श्रौर्‌ पुरुष की सृष्टि नहीं होती 1 यहं दोनों ्रनादि अ्रनन्त 
तच्व हे - शेष २३ में पञ्च तन्माव्राग्रों कौ ही स्थूल श्रवस्था पञ्चमहाभूतं 
ह । इन दोनों को एकं कर लेने पर सृज्यमान (जिनकी सृष्टि होती है) 
तत्व १८ ही र्हं जाते ह । तब सृष्ट प्रतिपादक ग्रन्थों का ्रष्टादश संख्या 
स सम्बन्ध होना तत्त्व-संख्या की दृष्टि से भी उपयुक्त प्रतीत होता दै। 

, (७ ) अध्यात्म द्ष्टिसे सूक्ष्मशरीर दही व्यावहारिक जीव दै इसमे 


न 


ई सन्देह नहीं । इस ही भे चुष्व चाव का संस्कार रहता दै, मौर इसकी । 


॥ 


कम-त्मत्यय-म्राभास “ ( ९७ ) 


हो लाकं परलाक गति होती दै । सक्म शरीर भ १७ तत्व सांख्य दर्डान 
भे बताए गण दैँ। दश्च इन्दियां, मन, पञ्च महाभूतो के सूष्ष्मांश ग्रीर 
बुद्धि । वह संसरण काल के सूक्ष्म दारीर का निरूपण है । उस समय 
श्रहभाव ना हाता, इसलिए अ्रहुकार की गणना इसमें नहीं हुई है । 
यदि ब्रहंकार का म्रहंकारास्पद चिदाभास ( जीव }) की गणाना इसमे 
परार कर ली जायता सक्षम शरीरके तत्त्व भी श्रटारह होजति है । इन 
प्रठारह से पाय होना सम्भव है इसलिए उन सव की निवत्ति के लिए 
उत्तम विद्याके ग्रन्थ ग्रठारह वचाए गए ह । एसी उपपत्ति भी करई विद्वान 
करते 

( ७ ) दद्य त्रहमाण्ड ऊ समस्त पदार्थो को स्थान सत्ता की दष्टि 
स वंदिक्रप्रक्रिया भें तोन भागोंमें विभक्त कियाद । (क) पृथ्वी- 
स्थानीय ( ख ) ब्रन्तरिक्न स्थानीय ग्रौर (ग ) चुः स्थानीय । काल-क्रम 
की गतिसे प्रत्येक पदां मे छः परिवर्तन होते है सत्ता, उत्पत्ति, 
बढ़ना, पकना, वटनः म्रौर विनष्ट होजाना । पृथ्वी, ग्रन्तरिश्च, ओर ययुः 
स्भानीय प्रत्येक कै छः छः भाव-विकार सम्मिलित करने पर॒ १८ वन 
जाते हैँ । पुराण उक्त तीनों स्थानों के पदार्थो के सर्ग, प्रतिसर्गं आदि का ` 
निरूपण करते हैँ । अ्रतएद भाव दिकार संख्या के प्रनुसार पुराणों की 
संस्य भी अ्रटारह दै । 


कम-उयत्यय-त्रामास् 
पुराणो कौ गणना प्रायःसव पुराणों मे की गई है । विचार दष्टिसे 
देवने पर गणना के कम में कुद अन्तर मालुम पडता है । किसी पुराण 
भे अमुक पुराण को ग्रमुक संख्या दी है ग्नौर दूसरे मे इसके विरुद उल्लेख 
ठै । कई द्रान्वेषी महाशय उपर्युक्त श्रन्तर को लेकर शङ्कागतं मे 
बेतरह गिर॒ पड़े हैँ । उक्त गरणाना-क्रम को ठीक से न समभने क कारणं 
`पुराण-मतपर्यालोचन' “पुराणतत्त्व-प्रकाशादि' ग्रन्थकार इन ग्रन्थो में 





( ६८ )} . पुराण दिग्दशन 


वैपर की हांक वैठे हैँ । इसलिए यह्‌ त्रावश्यक प्रतीत होता टै कि गणना- 
क्रम के विरोध पर भी चन्द पंवितयें लि जायें 1 

वैदिक साहित्य-वेत्ता यह भली भांति जानते ह कि वेदों का क्रम-- 
ऋग, यजुः, साम प्रौर ग्रथव- इस प्रकार प्रसिद्ध दै । यत्र-तत्र ग्रन्थों में 
व्रायः ` इसी करम से चारों का उल्लेख मिलता है । परन्तु बहुत से वेदिक 
ग्रन्थों में इसके विपरीत भी क्रम लिखा है यथा-- । 


` (क) यजुर्व ऋक्‌ च साम च त्रयी हेषा विद्या । 
( शतपथ ६ ।३।३। १४) 
(ख) ऋचो यजूषि सामानि ( शतम ५९१६८ ) 
(ग) ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह्‌ । 
। (श्रथ ११।७।२४) 
उपर्युक्त प्रमाणो मे--( क ) यचुः, ऋक्‌, साम. (ख) ऋक्‌, 
यजुः, साम, ( ग ) ऋक्‌, साम, यजुः एक्‌ दूसरे के विरु क्रम लिखा 
हैष हम पुराणों की आलोचना करने का दम भरने वाले महाशयोसे 
पुना चाहते हैँ कि श्रापने कभी वेद-कमकी विरुता पर भी कु 
विचार कियादै? छ 


वस्तुतः कम-विन्यास कवि की भावना पर निर्भर होता है। वर्ह 


जिन भावों से प्रेरित होकर जिस वस्तु स्थिति कौञ्रपनेक्रम से प्रभिन्यक्त 
करना चादेगा उसी रूप में म्रपनी कृति को निबद्ध करेगा; उदाहणाथं-- 


( १). सववेद भाष्यकार सायणाचार्य ने चारों वेदो षर भार्य 


रचत हुए यजुवद को ही प्रथम स्थान दिया दै। 

2) श्रीमद्भगवद्गीता मे- वेदानां सामवेदोऽस्मि' कटकर सामवेद 
क ही ग्रपनी विभूति प्रकट किया है । जिससे गीता की दृष्टि मे सामवेद 
की मुख्यता एवं प्रथमता स्पष्ट है\. 


क्रम-~ग्यत्यय-ग्राभास 


( ३ ) यास्कादि श्राचार्यो की सम्मति भे ग्रौर वततेमान कालीन 
पौरस्त्य एवं पाडइचात्य समालोचकों के विचार मेँ ऋर्वेद ही सवश्रोष्ठ 
मूख्य-प्रथम-मानने योग्य है । 


इन विविध विचार-धाराग्नों का सामंनस्य करनेके लिए तत्तद्‌ 
वक्ताग्रों को भावनाग्रो का पता लगाना ग्रावश्यक है । हमारे विचार मे 
यजुवद कौ प्रथमता प्रकट करने वाले सायणादि की भावना मं वेदों की 
पवत्ति केवल "यज्ञ' के लिए ह, गनौर यज्ञो कौ इतिकर्तव्यता घ्व ्रधिङृत “ 
यजुवद पर निरभर है। जेमा कि श्रध्वरं युनक्ति श्रध्वरस्य नेता" इत्यादि 
निवचनों द्वारा यास्काचार्य ने प्रकट किया है । यज्ञ की साङ्गोपाङ्गा 
कं लिए ही तत्तद्‌ देवता्रों की स्तुति-प्रयोजक ऋचाभ्रों की ग्रावद्थकता 
हौ सक्तीदहै श्रौरयज्ञकी साङ्खताके लिएदही गीति-प्रधान ऋचाश्रो 
की ग्रपेक्षाकृत जरूरत पड़ती है । ब्रत: यज्ञ-प्रक्रिया में सर्वप्रथम यजुः फिर 
ऋक्‌ ग्रौर तदनन्तर साम यही क्रम वास्तविक हो सकता है । 


साम को मुख्य या प्रथम मानने बालों की भावना यज्ञमयी नहीं है, 
बल्कि वे “सह्‌ दय-ह दयेकवेद्यता' की भावना से गान को ही तत्काल 
श्रोतृ-मनो-मुग्धकारी समभे हैँ । यह प्रत्यक्ष.भी भ्रनुभव कियाजा 
सकता है । म्रतः वे गीत्तिमन्तरों को प्रथम स्थान देते है, इस भावना के 
्रनुसार साम को प्रथम मानना स्वाभाविक ही है। 


विज्ञानवाद मे पुथ्वी-अन्तरिक्ष श्रौर यौः इन तीनों स्थानो की 
देवतारूप॒परमात्मशक्तियो का वर्णन करना ही वेदों का मुख्य उदेश्य 
दै । उक्त स्थानों की प्रतिनिधि शक्ये करमशः श्रम्नि वायु भ्नौर श्रादित्य 
माने "जाते हैँ । सो पृथ्वी-स्थानीय भ्रमन देवता का निरूपकं श्रग्निमीले' 
शब्दसे श्रारम्भ होने वाला ऋग्वेद है ग्रौर ग्रन्तरिक्ष-स्थानीय वागु 
देवता का प्रतिपादक -- “इषे त्वो्जत्वा वायवस्थदेवः, ्रादि शब्दो से ग्रारम्भ 
होने वाला यजुवद दै । तथा दुःस्थानीय भ्ादित्य देवता का प्रस्ताव्क 
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` सामवेद ह । रतः वैज्ञानिक भावना मेँ ऋक्‌ यजुः सामं येही करणे 
यूनित-संगत हौ सक्ता टै । 

वेदों कौ आति पुराणों के क्रम-विन्यास में भौ भावना की विविष्टत! 
काही साञ्राज्य है । केदव्यास जीने जिस पुराण भेजो क्रम निरदिष्ट 
कियाद बह भी किसी भावना विश्ेषसे प्ररितहोकरदहीकियादै) 
हमने पुराणों कै कमविन्यास का पार्थक्य मिलने षर यह परिणा 
निकाला है क्ति मुख्यतया तीन प्रकार का गणनाक्रम पुराणों पाया जात 
ड । यदि हम इस पार्थक्यं का तात्त्विक विश्लेषण करनं चाहं तो उक्तः 
तीनों कमो को इस प्रकार कह सकते है; पहिला सुष्टि-पक्रिया-प्रतिपादक 
पिचिष्ट-कम'--जो लिङ्ध, मार्कण्डेय, श्रौर श्रीमद्भागवत पुराणे 
लिखा ग्रौर इस ग्न्धम भी श्रष्टादश-गुराण नाम सीपृक के नीचे 
जसे प्रधानः स्थान दियाःगथा है } दूसरा--सुष्टि-यक्रिया-प्रतिपादकः 
'पविचिष्ट क्रम" -जो विष्ठु, भत्स्य, शिव, कुर्म॑पद्च ग्रौर श्रीम द्भा4वत- 
म्रादिपृराणोगे लिखों ट। तीस रा--“वशसाम्यक्रम'--अो देवी-मागवत भे 
लिखा दै । यद्यपि यह तीनों नाम हमारे ही निर्धारित किये हुवे ह तथापि 
=म-विन्खास की भिन्नता को समभने मेये पाठकों को पर्याप्त सहायता 
कर सकते है एतदर्थ यहां इनका निख्पण किया जाता है । 

भ्विदधिष्ट कमः में --जीव ब्रह्य की व्यावहारिक भेद भावना कौ स्थिरं 
रखते हुवे त्रय से ब्रह्माण्ड का बनना ्रौर उसी मे पुनः लीन हौ जानां 
{जिस भ्रक्रिया से सम्पन्न होता है वह्‌ करम बताया गया है। श्रविशिष्टक्रमः 
रे जीव ब्रह्म कीः पारमाथिक ठेवय-मावना को ध्यान मं रखते हुवे ब्रह 
का नास रूष उपाधि दारा ब्रह्माण्ड रूप मे मासना, ग्रौर शअविद्याुत्ति 
र्वक पुनः त्रपने श्राप मे स्थिर होना--जिस प्रक्रिया से सम्पन्न होता है 
~ वह कम बताया ई । वर्णलाम्यक्रम भे--ताष्विकं पौवापय भावनः 
को छोड कर यदृच्छा से केवल तुल्य वर्णो की समतानुसार श्रठारह नामो 
डने मिन दिया है । अरब इनका विशेष निरूप किया जाता है । 


` पुराण-क्रम-विज्ञान { ७१ ) 


पुराणए-कम-विन्ञान 
विशिष्ट-क्रम 


देवी-मागवत को छोङ कर प्रायः सभी पुराणों मे पहिला पुराण 


व्रह्म द गनौर ग्रन्तिम पुराण श्रह्याण्ड' है, जिससे यह सूचित किया है कि 
दरहयाही त्रदयाण्ड रूपमे परिणत हो जाता है ! यह दृश्व ब्रह्माण्ड ब्रह्म 
के श्रतिरिक्त श्रन्य कं नहीं है, श्रस्तु 1 अरव अन्य पुराणों का क्रम भ्द 
देखिये । अ्रापने कसी देषशायौ भगवान्‌ का चित्र ्रवर्य देखा होगा, 
यह एक वंज्ञानिक चित्रौ जो देखने मे साधारण होते हुवे भी गहरी 
पफिलासफी से भरपुर है । हम यल्लं केवल उसके बहिर ज्गरूप पर विचार 
करते है। क्षीरसागर समद्र मे शेषनग की शय्या पर भगवान्‌ लेटे हुए है, 
उनकी नाभि मँ कमल पैदा हुवा है जिस पर वैरे हृए ब्रह्मा जी बेदपाट 
कर रहे हँ । यही सृष्टि कै रचयिता ह। 

पीये कटा गया है कि ब्रह्म से ब्रह्माण्ड पर्यन्त तकं की समस्त 
प्रक्रियाको वैज्ञानिक रूप से निरूपण करना ही पुराणों का विषय है 1 
सो सर्वप्रथम यह्‌ जिज्ञासा होती है कि ब्रह्माण्ड का रचयिता कौन है? 
डस प्रदन का समावान करने को पहिला श्रह्यपुराण' उपस्थित होता हे 
जिससे यह सूचित किया गया है कि ब्रह्य ब्रह्माभवत्स्वयम्‌' ( तेत्तिरीय- 
३।१२।६९।३) के श्रनुसार ब्रह्म ही ब्रह्मा रूपसे सृष्टिका 
रचयिता है । यही तत्तव समाने के लिये पटले पुराण का नाम श्रय 
रखा गया है । स्वभावतः दूसरी जिज्ञासा होगी कि ब्रह्मा जी कहां से 
पैदा हुवे ? इसका उत्तर देने के लिए दूखरा "पद्म पुराण" उपस्थित है, 
अर्थात्‌ ---बरह्मा जी पद्य ( नाभि-कमल ) से पदा हवे है । पद्म कहां से 
निकला ? इस ग्रहन की पूति तीसरा "विष्णुपुराण" करता है 1 यहां तक 
` सर्वाधार विष्णु से कमल श्नौर कमल से ब्रह्मा, इन तत्त्वो को विलोम-कम 
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( ७२ ) पुराण दिग्द्ौन 


से प्रकट किया है । ग्र जिज्ञासा होती दहै कि ब्रह्माजीने मूल सुष्टिका 
पता कंसे लगाया ? तव चौथा डिवपुरार' जवाब देता है कि !शिव- 
ग्रथात्‌-वेद से।' पौराणिक भाषामेंशिवनामवेदकादहै जसाकि 
पद्ययुराणोक्त श्रीमद्धागवत-माहात्म्य ( १। १६ ) के श्रशूला जनपदा 
शिवशूला द्विजातयः" ग्रादि इलोककी व्याख्या करते हुवे--'दिवो वेदः एेसा 
लिखा दै । वस्तुतः यथापूर्वमकल्पयत्‌" सिद्धान्त के भ्रनुसारवेदही 
सृष्टि रहस्य का ्रपू्वं खजाना है । लीन श्रधं के गमक चिन्ह को "लिङ्घ' 
कहते हैँ । महाप्रलय में विलीन हुए पदार्थो के कारणात्मक तत्त्वो को 
पूनः संघीभूत करना ही सगं है--यह रहस्य पांचवें लि द्ध-पुराण' से प्रकट 
होता है । मानव सृष्टिमें प्राणियों की गति-विधियो का तारतम्यही 
जन्म-मरण विधायक है, उसके परिज्ञाना्थं ्रौध्वंदेहिक रहस्य निरूपण 
करने वाला छठा "गरुडपुराण दै । यहां तक यह्‌ व्यंजित हो चूका कि वह्‌ 
नाभि-कमलस्थ ब्रह्मा, वेदात्मक-ज्ञान, लिङ्कात्मक कारणीभूत पदार्थ 
ग्रौर जीवों की क्म-परम्परा कै श्रनुसार ही सरगोन्मख हुवा 1 तब सव से 
पूर्वं विभिश्रत-पञ्चमहाभूतों का कलाल जिसे वेदिक भाषा में "उच्छिष्ट, 
पौराणिक भाषा में नार" श्रौर स्मृति शब्दों मे श्राप" कहते है- उत्पन्न 
हवा । श्रप एव ससर्जादौ" ( मनु १।८) श्रापो नारा इति प्रोवतताः' 
( मनुः १।१० ) आदि प्रमाण इस विषय में द्रष्टव्य हँ । इस भाव 
को प्रकट करने वाला सातवां नारदपुराण' दै । नर=(कारणजलों) 
का दाता होनेके कारण यही तत्त्व नारद है । श्रनन्तर वह्‌ पंचमहा- 
भूतात्मक ग्रण्डाधिष्ठिति देव--द्यौःभूमि अ्रथवा पुरुष-स्त्री नामक दो भागौ 
मे विभक्त हो जाता है, जिसका एेवर्यादि षड्गुणयुक्त दक्षिणांश भगवान्‌ 
ञ्रौर वामांदा भगवती कहा जाता है, इस तत्त्व को प्रकट करने वाला 
ग्राठ्वां पुराण भागवतदै, जो पुरूष प्राधान्य से श्रीमद्भागवत ग्रौर 
प्रकृति प्राधान्य से "देवी-भागवत' के नाम से विख्यात है । यहां से व॑जी- 
सृष्टि का भरारम्भ हो जाता है । इस प्रकार विष्णु से आरम्भ करके मैथुनी 


पुराण-क्रम-विज्ञान ( ७३ ) 


भृष्टि की उत्पत्ति-पर्थन्त तास्तविक पौवपिथं का क्रम दिखाया गया है। 
भ्रव स्वभावतः यह्‌ जिज्ञासा होगी कि पूर्वोक्त रीति से जन्म मरण के 
न्न में फसे हुवे जीव का कल्याण किसं प्रकार हो सकता है ? इसका 
समाधान ग्रगले पुराणों किया गया ह । नवम पुराण श्रग्नि' द्वारा यज्ञादि 
सकाम कम्मं करके युम लोकों की प्राप्ति का शरादेश करता है । दशम 
पुराण स्कन्द-शिव भगवान्‌ के नाना श्रवतारों के चरितो का भ्रादेग 
करता हुवा विद्याकामस्तु गिरिडाम्‌' के म्रनुसार्‌ ब्रह्मविद्या एवं ज्ञान के 
प्रविकारी पुरुषों को शिव-उपासना की लिक्षा देता है । ग्यारहवां भविष्य- 
पुराण भम्मर्थिं काम मोक्षके प्रथम साधन आरोग्य की प्राप्ति के लिए 
्रारोष्यं भास्करादिच्छेत्‌' के श्रनुसार सूयं भगवान्‌ की उपासना का 
ट्त्व वतलाता हं । वारहवां श्रह्य ववतं-पुराण' गयो श्रादि देवों के 
चरित्रं का विधायक है । तेरहवां माकंण्डय-पुरार' शक्ति चरितो का 
खजानारहै । ये दोनों पुराण साधनशक्तिबून्य एवं नानाविन्न-संकुल 
कलिकालके प्राणियों को कलौ चण्डीविनायकौ' के भ्रनुसार शुक्ति 
गनौर विघ्नराज की उपासना का श्रादेडा करते है। 
चौदहवां "वामनः पद््रह्वां वाराह" सोलहवां मत्स्य" ग्रौर सत्रहुवां 
कम्म पे चारो पुराण विष्णु भगवान्‌ के सृष्टि क्रम से सम्बन्ध रखने 
वाले मुल्व चारों ्रवतारों का प्रधानतया निरूपण करते हुवे मोक्षाभिलाषी 
अधिकारी को श्रीमन्नारायणमुकरन्द विष्णु भगवान्‌ की श्रपयति का 
प्रादेश करते हैँ । इस प्रकार जीवों के कल्याणा्थ यज्ञ मरौर शिव, स्य, 
गश, दुर्गा तथा विष्णु रादि की पञ्चोपासना करमशः छह पुराण 
दरा बतलाई गयौ है । अरन्त मे श्रगारहवां श्रह्यणडपुरा" इस समस्त 
 सृष्टिरक्रिथा का उपसंहार करता हुवा श्रपने मल तत्व श्रय कोश्रोर 
संकेत करता है कि श्राकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सपयरम्‌" के 
सिद्धान्तानुसार यह विविध प्रकार की उपासना एक ब्रहमोपासना भे 
परिएतःहो जाती है । यही पुराणों के विशिष्ट-कम का वरज्ञानिक रहस्य है । 


~ =. = 


( ७४ ) पुराणा दिण्दशंन 


स्रविरिष्ट-क्रम 


दूसरा क्रम इस प्रकार है--( १ ) ब्रह्म ( 
(४) वायु ( ५) भागवत ( ६ रद ( माकण्डेय (€ ) 
अग्नि ( € ) भविष्य ( १० ) ब्रह्मवंवतं ( ११ ) लिङद्ध( १२ } वाराह 
(त) क (८) वामन (१५) कम्मं ( १९) भल्य 
( १७ ) गरुड ( १८ ) ब्रह्माण्ड । 


२) पद्य (३) विष्णुं 


उक्त क्रम में श्रय पद्म्नौर विष्णुः की गणना तो विशिष्ट क्रम 
के समान ही है ञ्रतः इनकी उपपत्ति भी पूर्ववत्‌ ही समनी चाहिये । 
श्रव जिज्ञासा होती है कि विष्णु भगवान्‌ किस प्राधार पर स्थित हैँ उस्‌ 
तत्तव (शेषशय्या) का निरूपण चौथा '्वायुपुराण' करता टै । शेषमगवान्‌ 
क्षीर सथद्रमें ह उस क्षीर समद्र का तत्त्व बताने को पांचवां श्रीभागवत 
उसस्थित है । समुद्र का नाम सरस्वान्‌ है 1 सरस्वान्‌ विषय जहां प्रवान ह्‌। 
वह सारस्वत । अ्रतएव ' श्रीभागवत" को सारस्वत कल्परूप से श्राचार्यो 
ने स्वीकार किया है । स्तु, क्षीर समुद्र मे भगवान्‌ की शय्या के समीपं 
बीणाधारी नारद जी निरन्तर रहते है, यही भ्राशय छठे नारदपुराणं 
का ये छः पुराण क्रमसे स्थूल से सूक्ष्म कीओर ले जाते है । ग्रौर 
सष्टि चित्र के सव तत्त्वों को खोल कर जिज्ञासु जनो को समभा देते है । 
सष््टि के श्रन्त्मत साकार पदार्थो का जन्य-जनकभाव यहां तक निरूपित 
हुवा । किन्तु इस सव स॒ष्टि श्रौर इन सब साकार ईदवरों का मुल तत्त्व 
व्या है जिसकी प्रेरणा वा प्राज्ञासेये सव इस सष्टि-चक्र को चला रहे 
है-- यह जिज्ञासा श्रमी निवत्त नहीं हुई । इसलिए म्रागे कं पुराण उरस 
मूल तत्त्व कै सम्बन्ध मे विवेचक ऋषियों कौ विप्रतिपत्ति का दिग्दशनं 
कराते हं। 

भ्रकरृति ही मूलतत्त्व है-एेखा एक मत है, इसके निदर्शनार्थं साता 
“माकंण्डयपुराण' उपस्थित है । प्राणरूम अर्नि सब का मूल तत्त्व दै 


पुराण-क्रम-विज्ञान ( ७५ ) 


देसी दूसरी विप्रतिपत्ति दै--इसे स्पष्ट समान को ग्राठवां '्रग्निपुराग" 
है। श्रभ्नि का भी उत्पादक सूर्यं टै इसलिए सूर्यं वा भ्रादिव्य मूल तत्त्व 
द यह तीसरी विप्रतिपत्ति दै इसके निरूपणा नवम "भविष्यपुराण हे । 
'भविष्य' में सूर्यको ही प्रधान परमतत्त्व कहा गया दै । इस प्रकार मूल तत्व . 
के सम्बन्ध में करट विप्रतिपत्तियां दिखा कर पुराणा ग्रपनी श्रोर से ब्रहम 
को मुल तत्त्व वताता हुवा ब्रह्मवंवतं दशम पुराणा के द्वारा सिद्धान्त 
को स्पष्ट करदेताटै । योद पुराण तक के रमसे सुष्टि का पूगं 
विकाश ग्रौर जगत्‌ का मूल तत्त्व बत। दिया गया है । भ्रव वह॒ मूल तत्त्व 
्रह्म' किस प्रकार पहिचाना जाए ? वह्‌ किन रूपो से किस प्रकार सृष्टि 
का निर्वाह करता है ? जीव श्रपने कल्याणा के लिए कंसे उसकी उपासना 
करे- -इत्यादि जिज्ञासाएं उपस्थित होती रै । उन्हें निवृत्त करने को प्रागे 
के छः पुराणों में उस पर-ब्रह्म के ग्रवतारों का निरूपण है । ग्यारहवां 
"लिङ्क पुराण' श्रौर तेरहवां “स्कन्दपुरार' भगवान्‌ परम शिव के श्रवतारो 
का दिग्दशंन कराते है । रौर रवां "वाराह", १३बां वामन", १५बां 
कम्मं", १६ां 'मत्स्य' ये चारों भगवान्‌ महाविप्णु के श्रवतारों का 
विवरण करते हैँ 1 यदपि भगवान्‌ विष्णु के अ्ननन्त अ्रवतारों में २४ 
प्रधान माने गये हँ उनमें भी दश श्रवतारों कौ विशेष रूप से प्रधानता है 
यह्‌ सृष्टि विज्ञान का मनन करने पर समभ मे ग्रा सकती है : अरस्तु, भ्रव 
कमं उपासनादि के सम्बन्ध से जीव की विविध गति बताने को सत्रहुवां 
"गरुडपुराण" रौर उन सव गतियो का यतन ( अ्राधार } बताने को 
ग्रठारहवां श्रह्याण्डपुराण' उपस्थित होता है यों सपरिकर प्रधान विद्या 
का निरूपण अ्रडारह पुराणों द्वारा हो जाता है, ओर अगे कोई ज्ञातव्य 
विषय शेष नहीं रहता । यही प्रविशिष्ट करम का रहस्य है । 

यहां यह कह देना प्रनुचित न होगा कि पूर्वोक्त करम-रहस्य मे जिस 
पुराण का जो विशिष्ट स्थान नियत किया गया है वह केवल उस पुराण 
के प्रतिपाद्य विषय की मुख्यता के आधार पर ही किया गया है । वेसेतो 





( ७ 


४ १॥ 


) पुराण दिग्दर्ञंन 


प्रत्येके पुराण मेँ प्रस ङ्खोपात्त ग्रनेक विषय वशित है तथापि श्राधान्येन 
व्यपदेशा भविति" न्याय के ग्रनुसार किसी एक विप्य की प्रधानत्ासे 


ही उसका वैसा नाम पड़ा है--यह्‌ विज्ञजन भली प्रकार जान सकते हं । 
जिन पुराणोंमें उक्त क्रमको ल्पान्तरमें प्रकट क्रिया है वहां 
जिज्ञासाच्रोंके करम को भीउसीरूपमें स्थिर करिया गया दै एेसा 


` समभना चाहिये । 


५ 
वण-साम्य-क्रम 
देवी भागवत मे जिन्ञासानिवत्तिकी दृष्टि को एक तरफ़ रखकर 
केवल शआक्षरिकं समताके अ्रनुसार ही गणना की है यथा- मत्स्य, 
माकंष्डेवर, भविष्य, भागवत, बरह्म, ब्रहयवेवतं, ब्रह्माण्ड, वामन, वाराह, 
विष्णु, वायु इत्यादि । 


ललए-समन्वय 
संस्छृत साहित्य का नियम है कि--लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः 
प्रधत्‌- लक्षण श्रौर प्रमाणोंसे ही क्रिसी विषय की सिद्धिहोती है 
नाम माच्रके ही निदेश से नहीं। ग्रतः पीलु जिन श्रष्टादश्च पुराणो के 
नाम संस्या श्रौर क्रम का विवेचन क्रिया गया है ग्र उनके लक्षणों 
ग्रौर प्रमाणो का सम्बन्व पूर्वक निर्देदा किया जाता है! 


१- भ्य पुराण 
( क ) ब्रह्मणाऽभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये । 
ब्राह्यं त्रिदशसाहस्रं पुराणं परिकीर्यते ॥ 
। ( मत्स्य ५३।१३ ) 
( ख ) तथा चायुतसंख्याक पुराणं ब्रह्मसंजञकम्‌ । 
८ देवीभागवत १।३।५ ) 


५ 


लश्तण-समन्वयं (1७5. ) ) 


प्रयत्‌---( क ) पुवं कालमें त्र्या जीने मरीचिके प्रतिजौ 
कृथन किया था वह त्र्म-पुराण' है, इसकी इलाक सं था तेरह हजार 
है। (ख ) ब्रह्मपुराण का प्रमाया ( प्रधुत ) दश हजार है । 
उत्दृक्त दाना प्रमाणो में उलोकं संल्या विभिन्न लिली गई हे 
उवलन्च ब्रह्मपुराण मे दश्च हजार सात सौ प्य मिलते है, इस विविध 
विरोवका परिहार यहहै कि - वेदिक कालसे गुरु शिष्य सम्प्रदाय 
हरा उक्तवुराणके १३ हजार पद्य चले भ्रा रहेथे,पर- नु जघ वेदव्यासजा 
ब्रह्यदुरण का संकलन क्रिवातो तात्प प्राधान्य से वही प्रसङ्क 
१२३ टजार्‌ के वजाय १० हजार पचोंमेंही निव हो गथा । ग्रतः मत्स्य 
पुरा म स्पष्टतया ब्रह्मा-मरीचि-संवादात्मक पुवकालीन सद्या का 
उल्लेख किया गयाद्वै प्रौर्‌ देवीभागवतः' में वेदव्यास द्वारा परिष्छरत 
सक्लनक्रालान प्रमाण का निदे है। सो कालभेद से दोनों ही सुव्यवस्थित 
है । उपलब्ध ब्रह्मपूराण में यः लक्षण प्रायः घटता है।जोसातसौ के 
लगभग ग्रधिक इलोक हैँ वे पदचात प्रक्षिप्त ड यहु स्पष्ट ही 


९-पश्च पुराण 
एतदेव यदा पद्मं ह्यभूदैरण्पयं जगत्‌ । 
तदुनृत्तान्तादय्‌ तद्रत्‌ पाञ्ममित्ुच्यते बुधैः ॥ 
पाद्म तत्पञ्चपञ्वाशत्‌ सहखाणीह कथ्यते ॥ 


( मत्स्य ५३-१३-१४ } 


प्रथ्‌ --सृष्िके ग्रारम्भ में यह्‌ जगत्‌ हिरण्यमय पच्च रूप भे भ्रकट 
हवाथाः उस वैज्ञानिक वृत्तान्त का प्रतिपादक होने के कारणा उक्त 
ध्यण की पद्चपुराण' संज्ञा है, अर इसकी पयस्या पचपन हजार है। 
उपलब्व पद्मपुराण में उपर्ृक्त लक्षण प्रायः घटता है । परन्तु 
र्चा आनन्दाश्रम ग्रन्थावली ( पूना ) की प्रति में ४९ हजार के 





र 


( ७८.) पुराख दिण्दशन 


लगभग दै, ग्रोर वैङ्कटेदवर प्रेस ( बम्बई ) की प्रति भे उल्लिखित 
संख्या से भी म्रधिक है । सम्प्रदायिकता के नाम पर शास्त्रहत्या करने 
वाले ब्रहंमन्योंकीट़ृपासे दसमें प्रक्षिप्ता का भी ्रभाव नहींदै। 


[ # 
३-पिष्ए पुराण 
वाराहकल्पवृत्तान्तमयिछ्रत्य परार: 
यत्प्राह धर्मानखिलांस्तदुक्तं वैष्णवं विदुः ॥ 
त्रयोविशतिसाहस्रं तत्प्रमाणं विदुर्बुधाः ।1 
( मत्स्य ५३।१६-१७ } 
म्र्भात्‌-- पराशर ऋषि ने वाराह कल्प के वृत्तान्त कौ लक्ष्य करके 
जो वैष्णव घर्मो का प्रतिपादन कियाद वही "विष्णुपुराण टं। इसकी 
श्लोक संख्या तेरईस हजार है 1 
उपलब्ध "विष्णुपुराण" मे उपर्युक्त लक्षण सवंथाः घटता है, परन्तु 
सकी शलोक संख्या बहुत कम है, 'विप्णु घम्मोत्तिर' को सम्मिलित करने 
घर्‌ भी लगभग सात हजार श्लोकों की कमी रहती है 1 भारतके प्रसिद्ध 
ज्योतिविद्‌ ब्रह्मगुप्त ने विष्णुपुराण के जिस ज्योतिषां के श्राधार पर 
जगतप्रसिद्ध श्रह्य सिद्धान्तः नामकं ग्रन्थका निर्माण किया था वह्‌ उपयोगी 
श्रंडा ग्राज लुप्तप्राय है ! इसी प्रकार उक्त पुराण के नाम से संगृहीत 
“कृष्णजन्माष्टमी त्रत कथा' “भरताख्यान' श्रादि स्तोत्रो के समावेज्ञ वाला 
श्रंशा भी देखने में नहीं म्राता 1 रतः. दुःखपूवक कहना पड़ता हैकि 
यह्‌ पुराण ब्रघूरा दै । 


शिव ८ वायु ) पुराण . 
ङवेतकल्पप्रसङ्खेन धम्मान्वायुरिहा ब्रवीत्‌ । 
यत्र तद्‌ वायवीयं स्याद्ुद्रमाहात्म्यसयुतम्‌ ॥। 


(~ 


लंक्षर्‌-समन्वय्‌ 


( ७6९ ) 
चतुविशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ 
( मलस्य ५३।१७-१८ ) 
म्र्थात्‌ वायु ने स्वेतकल्प के प्रसङ्ख से ग्रनेक धर्मों काग्रौर श्रदेव 
के माहात्म्य का जिसमे वणन क्याहो उसे ही "वायुपुराण किंवा 
`शिवपुराण' कहते दै जिसका इलोक प्रमाण २४ हजार है 1 
उपलब्ध शिवपुराणं मे यह लक्षण सवंथा घटित होता है परन्तु 
पद्यसंश्या केवल १८ हजार के लगभग दै, लक्षणोक्ति कै भ्रनुसार 
छः हजार श्लोको की कमी है । जान पडता है कि यह्‌ भ्रंश या तो लुप्त 
हो चुका टै प्रथवा शशिववम्म-पुखण' नामक उपपुराणमे भूलसे 
सम्मिलित कर दिया गया है । 


५- लिङ पुराण 


यत्राग्निलिद्धमध्यस्थः प्राह देवो महेरवरः 1 
घधर्मर्थकाससमोक्षाथमाग्नेयमधिकरत्य च ॥ 


कल्पान्ते लिद्ध मित्युक्तं पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ ! 
तदेकादशसाहसखरम्‌ क 
( मत्स्य ५३।३९-३७ ) 
म्र्थात्‌- जिस ग्रन्थ मँ महेरवरदेव ने भ्राग्नेय कल्प को लक्ष्य करके 
श्रौर श्रग्निलिङ्ग मे स्थित होकर धरम, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष--चारों 
पदार्थो की प्राप्ति का साधन बताया हो वही “लिङ्गपुराण' है । जिसकी 
पद्यसंख्या ग्यारह हजार है । 
उपलब्ध लि ङ्खपुराण मे उपर्युक्त लक्षण स्वंथा घटित होता है 
पद्य संख्या भी प्रायः ठीक दै 1 








( 5० ) पुराण दिग्द्ैन 


६-ग्रुड पुराण 
( क ) यदा च गारुडे कल्पै विदवाण्डाद्‌ गरुडो द्वम्‌ । 
| ग्रधिकृत्याब्रवीद्‌ विष्णुर्गार्डं तदिहोच्यते ॥ 
तदष्टादशकं चैव सहस्राणीह प्यते ॥ 
( मत्स्य ५३।५२-५३ )} 


( ख 


म्र्थात्‌--( क ) जिस ग्रन्थमें विष्णु भगवान्‌ ने गारुड कल्प के 
प्रसंग सें विर्वरूप श्रण्ड से लेकर सब वृत्तान्त गरुड़ के प्रति वरन किया 
; वही "गरुडपुराण" संज्ञा वाला है 1 इसकौ प्यसंख्या श्रवारह हजार टं 
ग्रथवा ( ख ) उच्नीस हजार दै] 
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प ) एकोनविशसाहं ता्ष्यकल्पकथान्वितम्‌ । 
( नारद पुराण ४९ ) 


उपलब्ध गरुडपुराण मे यह लक्षण प्रंशतः घटित होता टै परन्तु 
द्यसंख्या प्रेतकल्पसदहित श्रन्यून ग्यारह हजार ही रोष टं 1 वास्तव में 
इस प्राणका प्रमाण १८५०० था, ५०० के तारतम्यये ही मत्स्य अ्रार्‌ 
रई प्राणोक्त प्रमाण में एकं सहस्र का प्रन्तर टे--एेसा कड पण्डितां 
कामत दै। 


७- नारदपुराण 
. श्युणु विप्र । प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम्‌ । 
पञ्चविडतिसांहखं वृहत्कंल्पकथाश्रयम्‌ ॥।. 


यह भुराण बृहत्कल्प "कौ कथा संगुबत पच्चीस हजार पचसंख्या वाला हि 
उपलब्ध नारद पुराण में वृहत्कल्प का सम्बन्ध तो तथैव मिलता ट, 


लेक्षण-समन्वेय ( 


<? ) 


परन्तु म्रन्याच्य पुराणो कौ भांति उक्त पुराणके भी मरन्यून तीन हजार 


पद्य लुप्तप्राय हैँ । 
भागवत-पुराण 
यत्राधिकृत्य गायत्रीं वण्यते धर्मविस्तरः । 
वृत्रासुरवधोपेतं तद्‌ भागवतमुच्यते ॥ 
प्रष्टादशसहच्राणि पुराणं तत्परकीतितम्‌ ॥ 
( मत्स्य ५३।२१-२२ ) 
प्र्थात्‌ --जिसर ग्रन्थ मेँ गायत्री ग्रवलम्बन पूर्वक विस्तार से धमं का 
तेत्व वशित हो, तथा वृत्रासुर का वध कहा गया हो वही पुराण “भाग- 
चत' संज्ञकः टै । जिसका प्रमाण प्रठारह्‌ हजार है । 
उक्त लक्षण, उपलब्ध श्रीमद्धागवत' मरौर" देवी भागवत" दोनों 
भे ही सामान्यतया घटित है, श्लोक संख्या भी प्रायः प्रत्येकं कौ श्रटारह 


1, 


हीदै। 
&-अग्नि-पुराष 
यत्तदीशानक कल्पं वृत्तान्तमधिकृत्य च॑ \ 
वसिष्ठटायाग्तिना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचक्षते ॥ 
तच्च. षोडशसाहसखं सवक्रतुफलप्रदम्‌ ॥ 
( मत्स्य ५३१२६३० ) 
: , श्र्यात्‌--ईशान कलप कँ वृत्तान्त श्रसङ्ख मे अग्निने वरिष्ठकोजौ 


उपदेश दिया वहम श्रम्निपुराण' है । जिसकी पद्य संख्या सोलह हजार है 
: , मौर वह्‌ सब यज्ञो काफल देने वाला है। 


वर्तमान ्रग्निपुराण' मे उपर्युक्त लक्षण एक भंश तक ही घटित 


| ॥ (अन) पुराण दिम्दशैन 


होता है । परन्तु प्संख्या प्रायः ठीक दै । जान पड़ता है कि वास्तविक 
ञं लुप्त हो जाने पर इसमे प्रन्ान्य पुराणों या उपपृराणो का उद्धरण 
| मम्मिलित हो गयादहै। 


| १०-्कन्द प्राण 
यत्र माहेश्व रान्धम्मानधिकरृत्य च षण्मुखः । 
कल्पे तत्पुरुषे वृत्तं चरिते रप्‌ हितम्‌ ॥ 
| स्कान्दं नाम पुराणं वै तदेकाशीति गद्यते । 
सहस्राणि शतं चेकमिति मत्यषु गद्यत ॥ 
( मत्स्य ५३।४८१-४२ ) 
श्र्थात्‌- जिस ग्रन्थः में पण्मूख (स्कन्द) ने तत्पुरुष कल्प के वृत्तान्त 
को लक्षय करके अ्रनेक चरितोंसे प्रवृद्ध माटैदवर धर्मो का प्रतिपादन 
किया हौ उसकी स्कन्दपुराण सज्ञा डे । इसकी पद्यसंख्या टइकास। 
हजार एक सौ मर्त्यलोक में प्रसिद्ध टै। 


उपलब्ध स्कन्दपुराण मे माहेर्वर घमं प्रतिपादनात्मक लक्षण त 
रायः घटता दहै, परन्तु इलोक संख्या उल्लेख सं अरधिक पाई जाती टै, 
{जिसमे कद भाग पुराणान्तर का सम्मिलित हुवा प्रतीत हता ट ग्रौर 
नेष पर्चात्प्रक्षिप्त जान पडता दै । 
|| ११-भविष्य-पुराणए 

1 यत्राधिक्रत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुर्मुखः । 
॥॥ | स्धोरकल्पवत्तान्तप्रस ङ्गंन जगत्स्थितम्‌ ।! 
॥{ मनवे कथयामास भूतग्रामस्य लक्षणम्‌ । 

|~ चतुर्दशसहस्राणि तथा पंचशतानि च ॥ 








लक्षण-समन्वय ` ( ८३) 


भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते ॥ 
( मत्स्य ५३। ३०३२ ) 

्र्थात्‌--जिस ग्रन्थ मे चतुर्मुख ब्रह्मा ने मनु कै प्रति अ्रघोर कल्प 
कै वृत्तान्त प्रसङ्गसे सूर्यं भगवान्‌ का माहात्म्य वर्णन करते हवे जगत्‌ 
की स्थिति रौर भूतग्राम का निदेश किया हौ तथा जिसमें अ्रधिकता 
से भविष्यत्‌ चरितो का समावेश हौ वही "भविष्यपुराण" दै जिसकी 
पयस्या चौदह हजार पांच सौ है 1 

श्री वंङ्कटेदवर प्रेस बम्बई मे मुद्रित भविष्यपुराण कौ प्रतिभं 
उपर्युक्त लक्षणा प्रायः घटित नहीं होता । पच्संख्या का भी विकल मेल 
नहीं। टौ सकता है कि इसमें कुछ ग्रंश ग्रसली भविष्यपुराण का सम्मिलित 
हौ, तथापि यह्‌ प्रायः उपेक्षणीय है । खासकर प्रतिसरं पवं तो सर्वथा 
अ्रमान्यटै। हमें कहते हुवे दुःख होता है कि श्रापस्तम्ब-व्मंसूत्र' ( २॥ 
२४ । ५-६ ) ्रादि प्राचीन ग्रन्थों मे जिस भविष्यपुराण" का ससम्मान 
उल्लेख भिलता है वह महामहिम उपयोगी ग्रन्थ ग्राज श्रदृर्य हौ रहा है.। 


१२-्ह्मवैवतं पुराण 
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च । 
सावणिना नारदाय कृष्णमाहात्म्यमृत्तमम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्मवराहस्य चरितं वेण्येते मुहुः । 
तदष्टादशसाहस्रं ब्रह्म वैवतेमूच्यते ॥ 
(मत्स्य ५३। ३३ । ३४). 


प्र्थात्‌- जिस म्रन्थमें सावणिने नारद के प्रति रथन्तर कल्प के 
वृत्तान्त को लक्ष्य करके कृष्ण भगवान्‌ का उत्तम माहात्म्य) श्रौर ब्रह्य 





( ठ ) पुराण दिग्दक्षन 


वराह का विस्तृत चरित्र वर्णन किया दहै, वह व्रह्य-वैवर्त' संज्ञा वाला 
पुराण दै, जिसकी पद्यसंख्या श्रठरह हजार है । 
स्रानन्दाश्चम' पूनामें मृद्रित ्रहया-वेवतं'मेतो यह लक्षण घटित 
नहीं होता, पद्यसंख्या की भी प्रायः यही दा है । तथापि इसका ग्रविकांश 
असली त्रह्यवेवर्त' का भ्रंग ही जान पडता है, कुछ भ्रंश रूपान्तरप्राप्त 
एवं पक्चात्परक्षिप्त भी टै । खासकर गरोगखण्ड तो प्रत्यक्ष ही श्रघूरा 
जान पडता टै 1 4 
2 
१ ३-माकर्डय पुराण 
यत्राधिकृत्य शकूनीन्धम्मन्धिम्मविचारणान्‌ । 
व्याख्याता वं मूने ! प्रस्ना मूनिभि्धरम्मचारिभिः ॥ 
माकंण्डेयेन कथितं तत्सर्व॑॑विस्तरेण तु । 
पुराणं नवसाहस्रं माकंण्डयमिहोच्यते ॥ 
( मत्स्य ५३।२६-२७ ) ` 
म्र्थात्‌-- जिस अ्रनथमें धमं श्रौरः प्रधमं के विचारक पक्षियोंके 
प्रस द्ध से घर्माचिरणयुवत मुनियों ने * ्रनेक प्रदनोत्तर कयि हों प्रौर उसी 
वृत्तान्त को माकण्डेय जी ने विस्तार पूवंक सुनाया हो वही मार्कण्डेय 
पुराण" है । इसकी रलोकं संख्या नौ हजार है । 
उपलब्ध ॒माकंण्डय पुराण में उपर्युक्त लक्षणा सर्वथा घटित होता 
है । पद्यसंख्या इस समय ७ हजार के लगभग मृद्रित पुराण 
नरिष्यन्त के चरित पर , समाप्त हो जाता है, परन्तु नारदपुराण की 
सूची के श्रनुसार यह पुराण इक्ष्वाकु से कुरप्यन्त ग्रौर पुरुरवा से श्रीकृष्ण 
चरित्र तक विरिष्टं वंन करके ग्न्त में माकंण्डेय चरित पर समाप्त 


होना चाहिये । इसलिये स्पष्ट है कि इसका प्रन्तिम श्रंदा विलुप्त हो 
का है ्रथवा पुराणान्तर में इसके दो हजार पद्य सम्मिलित हो गये हों। 


लक्षण-समन्वय ( ५५ ) 


प्राप्य भ्रंश सव का सव श्रसली 'माकण्डेय-पुराए्‌" है ही--यह्‌ सभी 
वमालोचक स्वीकार करते दै । 
१४-वामन पुराण ` 
त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः । 
त्रिवग॑मब्रवीत्तच्च वामनं परिकीतितम्‌ ॥ 
पुराणं दशसाहस्रं कूम्मंकल्पानुगं शिवम्‌ । 
। । ( मत्स्य ५३।४४-४१५ ) 
ग्र्थात्‌--जिस भ्रन्थ मे चतुर्मुख ब्रह्मा ने कम्मं कल्प के ्रनुसार 
त्रिविक्रम भगवान्‌ का चरित्र कहते हुवे त्रिवगे कृ प्रतिपादन किया हौ 
बह 'वामनपूराण' है जिसका प्रमाण दद हजार है 1 
उपलब्ध वामनपुराण मे यह लक्षण तो सवथा घटित होता है, 
परन्तु पद्यसंख्या मेँ चार हजार की न्यूनता दै । कहा जाता है कि इसका 
उत्तर भाग विलुप्त हो मया त्रतएव ्रपूणे है । 
१५-वाराह्‌ पुराण 
स्युणु पूत्र ! प्रवक्ष्यामि वाराहं वै पुराणकम्‌ । 
भागद्वययुतं शरवद्‌ विष्णुमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥। 
मानवस्य तु कल्पस्य प्रसङ्खं मल्कृत पुरा । 
निबबन्ध पुराणेऽस्मिश्चतुविशसहखके ॥ 
~ 417 1 १ । ( नारद ४।१२ ) 
अर्थात -हे पुत्रो ! सुनो, मै "वाराहपुराण" का वन कर्ता ह, 
इसके दो भाग है, ग्रौर यह्‌ विष्णु भगवान्‌ की महिमा का सूचक है 1 
मेरा उपदिष्ट मानव-कल्प का प्रसङ्ग वेदव्यास ने २५ हजार स्लोको भे 
उक्त पुराण में, निबद्ध किया है । (+ 








(=) पुराण दिग्दर्शन 


उपलब्ध मुद्रित "वाराह पुराणः में विष्णु मक्त प्राधान्य रूप लक्षण 
टीक घटता है, तथा भाग्य का समावेश भी पाया जाता है परन्तु पच 
संख्या की बहुत कमी है । मुद्रित ग्रन्थ भें वारह हजार पद ग्रवचिष्ट ह । 
यातो इसका बहुतसा भाग पुराणान्तर में सम्मिलित हो गया त्रथवां 
सर्वा विलुप्त हो गया । 


१६-मल्स्य पुराण 
अथ मात्स्यं पुराणं ते प्रवक्ष्ये द्विजसत्तम ! 
यत्रोक्तं सप्तकल्पानां वृत्तं संक्षिप्य भूतले ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नरसिंहोपवर्णनम्‌ । 
उपक्रम्य तदृदिष्टं ` चर्तुदशसहस्रकम्‌ ॥ 
(नारव ४।२९-३० ) 
परथात्‌-- है दिजोत्तम ! श्रव वम्हारे प्रति (मत्स्य पूराणा' क 
वंन करता हं । इस पूरारा में वेदयेत्ता ग्यास जी ने नरिह्‌ वर्गा स 


प्रारम्भ करके सात कल्पो का वृत्तान्त संभेपपूरवेक वर्णन किया है । 
इसकी पद्य संख्या चौदह हजार ल 


उपलब्व 'मल्स्य पुराण" मे उपर्युक्त लक्षणा स्था घटित होता है। 
पचसंख्या भौ भ्रन्यून चौदह हजार ही है । इसलिभे शरहिन्दु समालोचकों 
ने भी इसकौ वास्तविकता स्वीकार कौ है । 
करूपं € 
१७- कूम पुराण 

यत्र धम्माथंकामानां मोक्षस्य च रसातले । 

माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः ॥ 

इन्द्रद्युम्नग्रसद्धेन ऋषिभ्यः शक्रसच्चिधौ । 





लक्षण-समन्वेय्‌ 


( ५७ ) 


श्रष्टादशसहस्राणि लक्ष्मीकल्पानुषंगिकम्‌ गिकम्‌ ॥ 


( मत्स्य ५३४७-४ ) 

भर्थत्‌ जिस ग्रन्थ मे लक्ष्मी कल्पको ल्य करके इन्द्रद्युम्न के 
भरन दारा रसातल मे करम्मेरूपी भगवान्‌ ने धर्म, मर्थ, काम ग्रौर मोक्ष 
चारो पदार्थोका ऋषियों के प्रति निरूपण किया हो वह्‌ ‹ 


रे 


कुमं पुराण" 
ट । जिसकी पद्संख्या अ्रठारह हजार है । 


रय समय उक्त पुराण को केवल एक संहिता ही प्राप्य टै, शेष 
तीन यंहिताएं नहीं मिलतीं, ग्रतः उपर्युक्त लक्षण भी ग्रपनी सीमा तक 
घटित होतादहै । नारद पुराण में उक्त पुराण का प्रमाण १७ हजार 
लिखा है । कई पण्डितो के मत से वास्तविक प्रमाण १७९०० है, जो ६०० 
को प्रपेक्नाकृत एक हजार माननेपर या छोड देने पर उभयथा समन्वित 
हो जाता है । मुद्रित ब्राह्मी-संहितात्मक कुमंपुराण कौ पद्यसंख्या छः हजार 


जे 


देण जो नारद पुराण की सूची के भ्रनुसार .ठोक ही दे । 


१ <-बरह्यार्ड पुराण 
रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकरत्याब्रवीत्पुनः । 


तच्च दादशसाहलं ब्रह्याण्डं द्विशताधिकम्‌ ॥ 

। ( मत्स्य ५३।५५ ) 

ग्रथत्‌- त्रहमा जीने ब्रह्माण्डका माहात्म्य दस्ति हुवे जिसका कथन 

करिया हो वही ्रह्याण्ड पुराण' है । इसकी पद्यसंख्या बारह हजार दो सौहै। 

उपलन्ध॒श्रह्याण्ड पूराण' मेँ उक्त लक्षण सव॑था घटित होता है, 

भरमाख भी पुरा उतरता है, एकषियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित इस 

पुराण का मुल नाम "वागु पुराण छपा है, जिसका विवेचन यथास्यान 

क्रिया गया है । पार्चात्य समालोचकों ने भी उक्त पुराण कौ वास्त- 
निक्ता को माना है।. 


1 











-----------स---=--- 


(ऋ) पुराण दिग्दशन 


र 
लच्षण-समन्वय-विषेचन्‌ 

म्रष्टादश पुराणों के पुराणोक्त लक्षणों ्रौर पद्य प्रमाणो को पौष 
ग्रङ्किति कियाजा चुक्रा है । तथा वर्तमान समय भें उपलब्ध, मृदित किवा 
हस्तलिखित प्रतियों में वे वे लक्षण कहां तक घटते है, तथा प्रमाणो का 
सामंजस्य कहां तक है यह भी प्रत्येक लक्षण के नीचे प्रकट कर्‌ दिया 
गया है । कोई भी विवकशील पुरुष पूर्वोक्त "लक्षण समन्वय" को पद 
करं इसी परिणाम पर परहचेगा कि प्राप्य पराणो की कतिपय प्रतिय 
मं न्यूनाधिक प्रौर विरोध के कारण ्रत्ययव्यत्यय अ्रवश्य हे । 

हमने उक्त प्रत्यय व्यत्यय कौ स्पष्टता के लिये उपलब्ध पुराणों कों 
निम्नलिखित छः भागों में विभक्त किया है, जिससे जिज्ञासु पाठकों को 
प्रत्येक पुराणः का पूरा २ परिचेय प्राप्त हो सकेगा यथाः--- 


(२) परणं पुराण- 


जिन पुराणों भ पूरवोवित लक्षण ठीक २ घटते ह श्रौर पद्यसंस्या . 
` भी उल्लेख के श्रनुसार ठीक पाई जाती है वे पुराण पुं पुराण कहे 
जाने योग्य हैँ जैसे (१) भागवत (२) लिङ्ग (३) मत्स्य ग्रौर (४) ब्रह्माण्ड 
४ प र्णं 
. (२) संभाव्य पूणं पुराण- 
जिन पुराणो मे पूर्वोक्त लक्षण तो ठीक घटते ह परन्तु पद्यसंख्या 
मे कु न्यूनता ( संभवतः गणनाविधान के वक्ष्यमाण नियमों के तारतम्य 
के कारण ) पाई जाती दहै, वे पुराण (सम्भाव्य पूरो पुराण' कहै जाने 
चाहिये यथा---( १.) माकंण्डेय (२) नारद. रौर ( ३). पद्य-- 


३) अपृणं पुराण . 


जिन पुराणो मे अधिकांश लक्षण घटते हों परन्तु ग्रतूरे होने के 


लक्षण॒-समन्वय्‌-विवेचन , ( ८& ) 
प्रपर पुराण" कटै जाते है यथा-- 
४) वामन (५) वाराह (६) कमं 
(४) अधिक पाठयुक्त- ` 


~ 


जन पुराणो में प्रधिकाड लक्षण घटते 


कारण पर्संख्याकी कमी होते" 
(१) बिष्णु (२) शिव (३) ग्ड | 


हो परन्तु प्संश्या उत्लेख 

से भिली हई किंवा प्रक्षिप्त ) पाई जाती 
ठो वे पुराण उपर्युक्त संज्ञा से पुकारे जाने चाहिये । यथा--(१) 
प्रौर (२) ब्राह्य। । । 


(५१ पुराणान्तर पाटयुक्त- 


जिन पुराणो मे लक्षणों यां प्रमाणो का तो श्रसामंजस्य हो परन्तु 
पचर्चना ग्रादिके विज्ञान से रौर ग्रन्थ के प्रतिपाच्च विषय की उपयोगिता 
से उसका प्राप होना प्रमाणित हो वे पुराण उपयुक्त कोटि मे परिगणित 
होन चाहिये । यथा--( १ ) श्रम्ति (२) ब्रह्यवैवतं । 


(६) चिन्त्य पाटयुक्त- 


जिसमे लक्षण श्रौर प्रमाण दोनों काही ञ्रभाव हो, साथ ही 
तुक्पड निषट्लों कौ करतूत से जिसका श्रथिकांडा भाग भ्रश्वद्धेय एवं 
चि तनीय जान पडता हो बह -अन्तिम कोटि मे परिगणित होने वाला । 
५ ९ य 


यथा--(,१) भविष्य पुरा ( खास कर प्रतिसर्ग पर्ब ) कहाजा 
सकतादहै। . 


1. 2 


से भी प्रधिक ( पृराणान्तर 


स्कृत्द्‌ 


1, 


हमने उपर्युक्त श्रेएीवन्धन मे प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" वाली 
नौति का श्राश्रय लिया है, आंरिक द्ष्टिसेतो हमारे विभाग की सीमा 
का प्रतिक्तमर करके एक पुराण किसी दुसरी श्रेणी मे भी प्रविष्ट 
हो सकता ठै । परन्तु एेसी विलष्ट कल्पना का कुल.म्रयं न होगा । 








म 


( €० ) पुराणा दिग्दर्शन 


व 
उपलब्ध वेदों मे ठलना 
उपर पुराणों की उपलब्ध प्रतियों के सम्बन्ध मजो विवेचना की 
गई है वह वेदों के विषयमे भी एक सीमा तक लामू होती टै । जिस 
प्रकार पुराणों का वहुत सा उपयोगी रंश लुप्त हो चुका दै अ्रथवा भविष्य 
के गर्भमें लीन दहै, टीक इसीप्रकार हिन्दूजाति के प्राणाधार वेदों का 
नी ग्राज बहुत वड़ा भाग लुप्तप्रायहै। 


५५) 


व्याकरण महाभाष्य मे पतञ्जलिने ऋछ्वेद की २१, यजुर्वेद की 
१०१, सामवेद की १०००, श्रौर प्रथर्ववेद की € गाखाग्रों का वरेन 
कियाद वेदोंके महारथी षड्गुरशिष्यने मी "चरण व्यूह्‌ ्रादि 
ग्रन्थो मे कई वार इसका समर्थन क्रिया है परन्तु ग्राज भ्रंगुलियो पर 
गिनने के लायक ददा पांच को छोड कर दोष गाखाएं कहां दँ ? 

मुद्रित ग्रौर विभिन्न पृस्तकालयों में सुरक्षित सव मिल कर्‌ भी, जहां 
तक श्राजकल पता चलता दै, उपर्युक्त संख्या का दशांश प्रवरिष्ट नहीं 
दर । कहां है वह धनुर्वेद जिसके श्रघ्ययन से द्रौण, ्र्जुन श्रौर कणं जेसे 
शरो ने शब्दवेध चललक्ष्य-वेघ तथा वर्तुलवेध श्रादि लोकोत्तर क्तव कर 
खाये थे । न्रात्मा श्रौर परमात्माकी तारको मिलादेने वाला 
नन्धर्वत्ेद किस गुफा में स्रनन्त समाधि लगाए वेठादहै ? समुद्रो के पृल 
वाध कर जगत्‌ को श्रद्यावधि चकित करने वाला, ग्रौर सहस्नों सेना 
सहित भगवान्‌ राम को श्रक्रिचित्‌ काल में अयोध्या पहुचाने वाला शिल्प 
जिस “स्थापत्यवेद' का विषय था, आज वहुभी हमसे ग्रोभल होरहादै? 


(८ 
रयन अधक-पाट 
पाठो कीं न्यूनता श्रौरं प्रधिकता, तथा अन्यान्य वैषम्य जैसे पराणो 
स उपलब्ध होते दै वेसे दी वेदो की विभित्त शाखाच्रों में पाए जाते है । 
दास्तव में ज्ाःखाभेद का प्रधान कारण ही पाठन्तर-प्रणाली है । इस 


ति (ण | 2 


लक्षण-समन्वय तरिवेचनं 


विषय में हुम स्वयं कुदं म्रधिक न कहते हवे वेदिक-साहित्य के विन्ञेषज्न 
श्रा सत्यव्रत सामाश्रमीके विचार उद्धत करना पयाप्त सममत टै । 
ग्राप खिलते हैँ किः-- 


ताषां च सवषामेव संहितानां बहुश्राचीनत्वात्‌ कालमेद्‌- 

शमेद्न्यकितिमेद्‌ादिभिरध्ययनाध्यापनयोरुच्वारणादिभेदाः पाठ 
श्च सम्पन्नाः । पाटन्यूनातिरिक्तता च किञ्चित्‌ सच्ाता । 
(निरक्तालोचन पृष्ट १४७) 


५) ८ 


प्रथत्‌--सहताग्रो के श्रतिप्राचीन होने ते उनमें कालदेश व्यित 
कै विभिन्न होने के कारण पढते समय उच्चारण श्रौर पाठ में मेद 
गया । इसी प्रकार पाठ की न्यूनता ओ्रौर श्रधिकता भी हो गई । 


यह्‌ एकं स्वाभाविक परिवर्तन है जो हजार प्रयत्न करने पर भी यल 

नहीं सकता । वेदोंकी रक्षाके लिये उनकं एक एक्‌ भ्रक्षर्‌ को गिन 
लिया गया त्तो भी पाठान्तर का श्रवाह्‌ रुक्‌ न सका, तब तो मन्त्रार्थो का 
यथायेक्रम स्थिर रखने कै लिये ऋषि व्यग्र हो उठे ग्रौर उन्होने पद क्रम 
घन जटा माला शिखा लेखा ध्वज दण्ड ग्रौर रथ शरदि पद्धतियों द्वारा 
मन्वराक्षरो के पौर्वापयं को यथातथा स्थिर रखा । इसलिये जब हम 
वदशाछाभ्रो में भी देज्ञ काल परिस्थिति कै म्रनुसारं श्रनिवायं व्यूनाधिक्य पाठ 
देख पाते हैँ तथापि प्रत्येक ग्रन्थ के लिये हमारे हृदय म तथैव श्रद्धाभाव 
जना रहता है, तो फिर उसी देश काल परिस्थिति के वक्र चक्र को मुल 
कर्‌ पुरारोंके ग्रगण्य परिवर्तन को पवंतायमान करके दिखाने का 
उपहासास्पद प्रयत क्यों किया जाता है--यह हमारी समभ मे नहीं ग्राता। 


इस प्रसङ्गं मे यह वता देना ग्रनावश्यकन होगा कि ्आाज से पांच 
हजार वषं पूर्वं श्री वेदव्यास जी ने श्रपने नाम को श्रन्व्थं करते हुवे 
गुरु शिष्य परम्परागत वेदमन्वों का याथातथ्येन स्वरूपम स्थिर किया था 
भोर उसी समय पराणो का भी संकलन किया था । पाठ-ज्यत्यय की 

















सक 


कि) ` ` पुरा दिग्दर्शन 


` व्यवस्था इसस पूवकालमे कंसी थी इस्तका तो स्रनुमान करना भौ मनुष्य 


वुद्धि से बाहर टै, तथापि वह मानने मे किसी भी सत्य्रिय कौ ग्राना- 
काना नहा हा सक्ती कि इस समय जो पाटोंकी न्यूनता वा प्रधिकता 
मिलती दै वह वेदों प्रौर पुराणो दोनों मेही पांच हजार वर्पस इव 
कटै । चावकि, बौद्ध, जैन ग्रौर खासकर यवन काल मे धमनि धता 
से वेदों ग्रौर पुराणों का मुलनाश करने के लिये जो जघन्य प्रयत्न वर्ताव 
मे लाये गये हैँ उनका प्रभाव प्रायः सभी हिन्द सादित्य पर पड़ादै। उस 
पेभी पुराण तो सदा से कथाप्रसङ्खं द्वारा सावंजनीनस्ने रहे, अतः 
ऽनमे वक्तारो के बाहुल्य के कारण मनुप्य-बुद्धिसुलभ फेरफार का 
हो जाना श्रधिक सम्भव है) 


पय संख्यान विधि 


कुछं॑पाइ्चात्य समालोचकों ने तथा उनके चवितचर्वणमं ही 
चातुयं का चरम सीमा मानने वाते दयानन्दी लोगों ने पुराणों की पद्च- 
संख्या गिनने की पदति से प्रनभिज्ञ होने के कारण भारी भूल ¶दखाई 
दै । अ्रतएव भागवत मत्स्य ग्रादि पूं संल्या-सम्पन्न पुराणों का प्रमार 
भी ग्रटकल पच्च न्यूनाधिक लिख मारा टै । श्रतः हम यहां पचसंस्याल 
विधि का निरूपण कर देना प्रावर्यक समभे -है । 


( १ ) पद्य या शलोक सामान्यतया ब्रनुष्टष्‌ संस्यात्मक ३२ ग्रश्षोः के 
समुदाय को कहते हैँ । 


(२) अध्यायो कौ पुप्पिकाएं भी संख्या मेँ सम्मिलित है परन्त 
ग्रक्षरों कौ संख्या का नियम लाम्‌ नहीं । प्रत्येक को एक पद्यही 
माना जाता है, यथा--इति श्री. . प्रासे श्रमुक. . .चरित्रेठग्ोने 
अध्यायः इत्यादि । 


लक्षण-समन्वय-विवेचन (5) 


(३) वाक्यका पुरविराम हो जाने पर र्लोका्धकोभी एक पद्य 
गिना जाता है} 

( ४) वाक्य विराम कौ सापिश्षता में उढ इलोक को भी एक प्य समभा 
जाताटहै। 

( ५) बहत से स्तोत्रं मे उपजाति भरादि वुत्तो के प्रत्यकं इलोक कौ 
एक माना जाता है। वहां वतीस श्रक्षरौं वाला नियम लार्‌ 
नहीं होता । 

( ६ ) जिन म्रन्थोंका नियमित पारायण होता है उनके मव्यवतरीं खास 
खास स्तोत्रोके एक ही श्लोक के श्रनेक नमः' शब्दों के म्रनुसार 
उतने ही पद्य सान लिए जाते दै, यहां भी वतीस ्रक्षरों वाला 
नियम लागू नहीं होता । 

( ७ ) प्रवेक ^... उवाच' को एक पद्य माना जाता है । 


{< ) मख्य श्रोता वक्ता के सम्बाद से पवपिरवर्ती भ्रंश को पारायण- 
प्रवान पुराणो में परिगणित भी नहीं किया जाता । 
उपुक्त नियमों की छाया पाठकों को माकण्डय-पुराणान्तरग॑त जगत्‌- 
-पसिद्ध ग्रन्थ दुर्गा-सप्तशती' कौ प्रत्येक ग्रति मे उपलब्ध हो सकती है । 
भतः.यहां उदाहरण देना व्यर्थं है । तथापि किस पुराण में किन किन 
नियमो के भ्रनुसार पद्य, पांश, तथा वह्क्षर वृत्तौ कौ गराना होनी 
चाहिये, ग्रौर उसके कौन २ स्तोत्र उपुक्त नियमों में श्रावद्ध हो सकते 
है यह विवेचन गुर-रिष्य-परम्परागत-सम्प्रदाय पर निर्भर हि| हम) 
नहीं कठ सकते कि दूसरे संस्कृत ग्रन्थों कौ गणना भे उपर्युक्त नियमों का 
उपयोग हो सकता है या नहीं । किन्तु पुराणौ के सम्बन्ध में गुरुमुख से 
एेसा म्रवस्य सुना है । प्रत्येक पुराण के सम्बन्ध में एक २ स्वतन्त्र ग्न्य, 
उक्त मालाम ग्रथित करने का जब सु्रवसर मिलेगा उस समय इस 
विषय को प्रधिकं विस्तारपुवंक लिखने का संकल्प है, परमात्मा बल ३। 











( ६५ ) पुराण दिग्दश्चन 


प्रसिप्त-पराट 


ग्राज देश्च मे एक एेसा दल उत्पन्न हो गयादटैजो कि प्रत्येक पुरातन 
ग्रन्थ को सर्शंक दृष्टिसे देवता दै । उततका कथन टै करि केवत पुराण, 
महाभारत, रामायण ग्रौर स्मृति-मूत्र ग्रन्थोमेंही नहीं वल्किव्रेदा्मेभी 
प्रक्षिप्त पाटकी भरमार है । यदि यह रोग दाचिक सीमा तकी 
मर्यादित रह जाता तो इसे हम श ्का-स्निपात-जन्य-प्रलाप कह कर उपेक्षा 
कर देते परन्तु प्रवतो इस दल ने हिन्दू-सभ्यता को मलियामेट करने के 
लिये वार्मिक ग्रन्थों पर खुला वावा बोल दिया दै, राये दिन कतर-व्यःत 
कौ काली करतूत के नमूनों से भरपूर ग्रन्थ चप कर गली २ में विके रहै 
टै । चा्वकि-बौदध-जेन श्रौर यवनो के वादं इस दाताब्दी भें पहिल पहल 
इस धामिक वगावत करा सूव्रपात भ्रार्थसमाज-प्रवर्तक स्वामी दयानन्दजीनै 
किगराथा। प्रापने ही श्रपने मन्तव्यो के विरुद्ध मिलने वाने प्रम्मसों को 
म्रधेचन्द्र॒देने का यह सुगम.क्िन्तु धूर्ततापूणं-मागे निकाला धा । तवसे 
यह्‌ बीमारी उत्तरोत्तर वदती जा रही है । स्वामी दयानन्द को क्या पता 
था कि ्राज जिस मागे का त्रवलम्बन करकैमें दरूसरोंकोरुटा वता 
रहा हं कल को इसी संघातक्रारी मागं पर श्रारूढ होकर दिप्यता का दम 
भरने वाले चछोकरे उलटा मुभे मी धता बता सकैगें । कौन नदीं जानतः 
कि स्वामी दयानन्द के जीवन काल से श्रारम्भ करके उनके 'वेदिक यृन््रालश' 
( श्रजमेर ) मेंवेदोंकी चार शाखाएं छपतीभ्रारही है परन्तु च्रब 
पिछले दिनों समाजी स्वामी हरिप्रसाद ने सामसंहिता के केवल पचहत्तर 
मन्त्र रखकर शेष सवो को निकाल डाला है प्रौर ग्रपने प्राग्रहानु्तार 
इतने को ही वे सामवेद सिद्ध करने कौ दुर्ष्टा मे प्रयलशीत है । 

इसी प्रकार श्रथवेवेद संहिता के कुन्तापूूवत नामक भागको 
महाशय भगवदत्त बी. ए. रिसचं-स्कालर (डी° ए० वी० कालेज लाहौर } 
याज्य समभते है, जिसका एलान ्रापने वेदिक्-कौदा' की भूमिका के 


परक्षिप्त-पाठ (ल. व) 
नौव पृष्ट पर निम्नलिखित बब्दों क्रिया दैः--श्रर्वदेद' कै जिस 
सूक्त मे परीक्षत ब्द श्राणा है वह ॐ न्तापसूक्तो में पहला है । कुन्ताप 
सूक्त ग्रधवसंहितान्तरगेत नहीं डे ।' एः मरे माहिव कामसूक्त पर चौका 
लगाना चाहते टं, तीसरे "वाल्यखिल्यः सूक्त की चटनी करने को उद्यत 
हं । कटा जाता कि महालय बरवबन्धु जी ग्रौर उनके साथी तो वेदों 
का श्रपास्पयतामें टी मम्देह रखते है इसलिये विगत वर्षो मे लाहौर 
मे कई दिनों तक गुप्त गास्व्रा्थं होति > > । स्वामी प्र॑स' ( मेरठ ) 


स 


त्तः 


2२८ 
द्वारा प्रकायित मनुस्मृति, दरार म्रन्थावनि ( लाहौर ) के समस्त ग्रन्थ 
तथा ब्रन्धान्य समाजी प्रसं कौ छपी पूस्तकों को देखने पर काट छांट 
श्रार उट फाट के हृदयविदारक दृश्य आंखों कै सामने नाचने लग जाते 
ट । ग्रार्गजेव श्रादि यवन वाद्याहोंने हमारे ब्रन्थ-मण्डार को एक्‌ 
अला जनस महामहिम ब्रन्थ नुप्त हो रये, लेकिन इस नई श्रौरंगजेवी को 
कोई ठ्किनादटै ङ ग्रन्थोका कूप ही बदला जा रहा > । हिन्द जाति के 
रभाग्यस यदि यह वेगी रफतार' इसी प्रकार कृ दिनों तक श्रौर 
जारा रहा तो ग्रन्थों के वास्तविक स्वरूप का पता लगाना कठिन हीन 
बल्कि प्रभव हो जायगा । इस दल की कतर-व्योत का पता इससे ` 
लग सक्तादै कि हमने इस दल कीश्रोर से प्रकाचित हई तीन चार 
तरकार कौ गीता्नों को देखा हे । एक में सिफं तरह श्रध्याय है, रेष भ्रंश 
का दुध न मक्खी कौ तरह निकाल फका है यह "भास्कर प्रेस" मेरठ मे 
प° भभित्र शर्मा आर्योपदेदक ग्रौर िवद््त गास्व्ी ने छपाई है । दूसरी 
मे केवल ७० दलोक लिखकर उसे हा यथाथ गीता सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है, यह लाहौर मे मिलती थी । तीसरी म श्लोक तो सब छाप दिये 
ठै, परन्तु जो जो दलौक श्रपने मनवडन्त श्रापा-पन्थ के विरु देखा, 
उस पर लम्बी चौड़ी टिप्पणी लिख डाली कि “यह प्रक्षिप्त है" प्रोफेसर 
सजाराम इसके सम्पादक हैँ । महाशय श्राचा्य मुक्तिराम नामक समाजी 
ने तो गत्ता को नष्ट करने का जो जघन्य प्रयत्न करिया है वह तो पूर्वोक्त 








( ९६ ) पुराग्ण॒ दिग्ददन 


सभी दुप्प्रयलों को मात कर गया है, यह्‌ गीता म० राजपाल एण्ड सन्स 
लाहौर ने प्रकादितकी है । इसमें ७, &, १०, ११, १२, ग्रौर १५बें पूरे 
के पूरे प्रध्याय के ्रतिरिक्त च्रदरिष्ट ्रध्यायों के भी दलोकों को निकाल 
डाला है । केवल ३५८ इलोकोंको ही इसमें स्थान मिलसका है । 
इतने पर भी गीताके श्रठारह ब्रध्याय होने चाहिये, इस टेक को पूरा 
करने के लिये इन्दं ३५८ इलोकों को श्रठारह्‌ भागों मे विभक्त कर डाला 
टै; जिसे स्वंसाधारण को राङ्किति होने का ग्रवसर हीन मिल सके 
ग्रौर समय पाकर इसे ही वास्तविक गीता मानने का दुःस्वप्न सच्चाहो 
सके । गीतात्रेमी मगवद्‌भक्त श्रीम द्ूगवद्‌ गीता" को सातसौ रलोकों का 
संग्रहमात्र कागज का पुलिन्दा नहीं मानते श्रपितु भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
कलेवर मानते । एेसी दशा में म० मुक्तिराम का प्रयत्न जरान्याध' 
वालादही प्रयत्न है 1 भगवान्‌ को विकलाङ्ध करने की चेष्टा में प्रवृत्त 
पुरुष स्वयं पूर्णाद्ध जौवित नहीं रह सकता । जिस गीता के ज्ञान पर 
विर्व की समस्त सभ्य जाति मुग्धहो रही है, उसी गीताके लिये 
ग्रार्यं जाति का एक दलं इस प्रकार ग्रनधिकार चेष्ठा करे यह्‌ कितने 
लोक की वात दै 


इससे भी महायोक की बात यह्‌ रै किंदट्स दल के पास किसीभी 
द्लोक के प्रक्षिप्त होने का प्रमाण नहींहै । केवल कपोल कल्पना के 
ग्राधार पर ही यह्‌ सव कु किया जाता है। इस दल की तो यह नीति 
दै कि जो उसे श्रपने विचार के प्रतिकूल जान पड़े या जिसकी व्यवस्था 
लगाने मे काट्न्य दौखा वस भट उसे श्रक्षिप्त' कह्‌ दिया । उस दल का 
यह्‌ ब्रह्यास् है । जहां कुछ न कह सके ग्रौर पराजित होने लगे कि इस 
का श्रयोग कर डाला फिर चाहे उससे प्रात्म-संहार ही क्यो न हो जावे ! 

ग्रा्यूसमाज कौ इस श्रनधिकार चेष्टा पर हम स्वयं करु न कह कर 
ग्रार्यसमाज के एक कटर भक्त के शाब्दो को उद्धत करते है जो श्रापने 
इत मूसापन्थियों कौ कतरःव्योत से उव कर कहे है, पदियि-- 


` पुराण-परस्परा ( €७ ) 


प० नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ' लिखते है: _ 
( भ्रा° स° का इतिहास पृ २३५ ) 

इस गीता को अपने मत में ढालने ॐ लि स्वामी जी ने 
ता कद यत्न नदीं किया था परन्तु उसके पीये कतिपय 
अनुयायया न विचित्र प्रयत्न क्रिये । सवसे प्रबल प्रयत 
प०मीमघेन शमां इटावा निवासी ने किया था । आपने जिस २ 
शलाक मं भी अहया माः पद्‌ देखा सट उस रोक को 
धचन्द्र देकर बाहर निकाला ओर लगभग २३८ श्लोकों को 
वा्तन्त बतलाया । इसके पश्चात्‌ दूना प्रवल प्रयल -- हम 
भ्रवल व्रयत्न इसालयं कहते ह कि शलोको को प्रक्षिप्त बताकर 
वपन मतानुद्रूल संगति लगाना सहन कायं था परन्तु श्लोकों 
का स्खत हए अपनं मत्‌ मं डालना जरा कठिन बात थी । 
परन्तु एसा त्रवल प्रयत्न-- कतिपय माननीय वृद्धोकीओोरसे 
हुवा (शायद यह्‌ इशारा पं० आर्यमुनि की अर है न्हाने जहां 
तदा अहं" पद्‌ देखा वहां इश्वर अथः करिया रोर मां से 
वादक धम" लिया। दस कुर्ते की गीता एक दम अपना 
स्वरू१ बदल कर गुफामं वेठकर ध्यानयोग सिखाने वाली पुस्तक 
बन गडईञ्,रगीताध वहसुन्दरस्वरूप दुर्‌ जाता रदा ओर "गणेशं 
कु्बांणो वानरं चकारः यह उक्रित सर्वथा चरितार्थ हा गई । 
श्री पं भीमसेन जी की गीतामें एक बात तो थी कि श्लोक के 
[नकालने १्र भी गीता का स्वरूप विकृत न हुवा था । पर 
दमार्‌ व्रद्ध महानुभावा कौ गीता कुहल ॒की कुं बन गई । हमारी 
सममः में यह दोनों प्रकार के प्रयत्न उचित नहींये।...... 
प्रक्िप्त' “अनु्ञिप्तः ओर 'विक्निप्तः का प्रत्येक ग्रन्थ सें अङ्गा 
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लगाने बाले हमारे आये भाई, उत्साह कौ भी कोई अवधि हे । 

वट्‌ उरसा प्रम्थों कौ कतर ज्योत में नहीं लगाना चाहिये । 


॥ 
| | ( € ) पुराा दिग्दर्शन 


यहां तक उस दल की दुस्साहसपूर्ण नीति का परदा फार किय 

ग क्रि ग्रन्धं श्रविश्वास की दलदलमं प्रारिरोमग्न हाकर वदाका भा 
| || | | सफाया करने पर तुला है । परन्तु इसके प्रतिरिक्त एक दूसरा दल भा 
।॥॥ | || महाभयानक टै जोकि भ्रन्ध-विक्वास के कारण एक अक्षर कभा 
|॥ | | गरधिन्त मानने के लि तैयार नहीं । हम इमे महाभयानक' इसलिये 
।॥। कह रटे दँ कि जिस प्रकार श्रार्यसमाजी ग्रादि ग्रन्ध-ग्रविरवास के कारण 
। ग्रन्थो के रूप को बिगाड़ रेह, इसी प्रकार कुछ सनातन-धर्मी भी 
ग्रन्विर्वास के कारण प्रत्येक पाट के समर्थन कौ धुनमे ग्राकाश 
पाताल को एक करने में कोर कसर नहीं रखते । हम '्रन्ध-विइवास' 
| गनौर श्रन्य-प्रविच्वास' दोनों को बरावर सममे है, तथा प्रक्षिप्त मान 
कर किसी श्रं को निकाल देना उतना ही रपरा सममते हैँ जितना 
किं ग्रपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये प्रक्षिप्त मिलादेने में समाजा 
|| , सकता टै । हम तो इसलिये निस्स द्धोच भावसे यह कह सकते हैँकि पुराणों 
'प्रक्चिप्त' है श्रौर श्रवद्य है, परन्तु उसके एक भी ्रक्षर को 
|| निकाल डालने का किसी व्यक्रिति को श्रधिकार नहीं है। कुं दिन 
| न लोगों में भले ही यह धारणा परिपक्व हो जाए कि श्रक्षिप्त' किसी 
|॥ (| हेय, अ्रनुपादेय, एवं दू रतस्त्याञ्य वस्तु का नामान्तर्‌ है परन्तु वास्तव 
से मूल ग्रन्थ के रचयिता से भिन्न व्यक्तयन्तरनिमित' ही इसका भ्र 
हो सकता दै। 





वेदों को छोड कर श्न्य किसीभी ग्रन्थ में यदिरेसे पाठां की 
सम्भावना हो तो उसकी देयोपादेयता कौ व्यवस्था वेद-मूलकता पर 
निभर टै) कोड प्रक्षिप्त श्र केवल इसलिए ही त्याज्य नहीं हो सकता 
कि वह्‌ व्यवत्यन्तर-नि्मित है रौर नाही स्मृति पुराण आदि किसी ग्रंथ 
विशेष का मूलपाठ केवल इसलिए ग्राह्य हो सकता है क्योकि वह मूल- 

` अरन्थनिर्माता की कृति टै । इस प्रकार के विचार ग्रन्थ॒-निर्माता के 
| विषय में श्रद्धातिरेक के परिचायक भले ही हो सकते हो, परन्तु 
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प्रक्षिप्त-पाठे @€ 
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धमधिमं के निर्णयं मे निर्माता के बजाय वेदमुलकता ही कसौटी होनी 
चाहिये । 
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रत कार पुराणो भे प्रक्षिप्त प्रं ज्यका लयो वना रहने पर भी 
ट किसी के गले चिपकता नहीं फिरेगा- प्रक्षिप्त कौ तों गाथा ही 
क्या है पुराणोतिहास का मूलपाठ भी किसी व्यक्ति के गलेका हार्‌ 
नहीं बनता, क्योकि हमारे महपियों ने ध्मधिम॑निर्णय में जहां श्रुति 
( वेद ) स्मृति ( मन्वादि धर्मशास्त्र ) श्रौर सदाचार ( पुरारोतिहासः ) 
को कसौटी माना हैँ वहां स्वस्य च प्रियमात्मनः' कट्‌ कर वेगक्तिक 
स्वतन्त्रता को भी पर्याप्त स्थान दिया है । एेसे उदार एवं सार्वभौम घ्म 
को प्रक्षिप्तांश की उपस्थिति सेव पहु चने कौ सम्भावना करना भी 
घमं का भ्रपमान करना दै । इसलिए हम तो यही करगे कि पुराणो भे 
प्रक्षिप्त रटे ग्रौर मूल से भी अधिक सुरक्षित रहे तथा एक सद्-गृहस्थी 
के धरमेंदूरागत ब्रतिथि जिसप्रकार सम्मानपुवंक रहा करता है उसी 
भांति शिरोधार्यं बन कर स्ह 
पुराणो के जिन जिन श्रो को तराघूनिक समालोचक प्रक्षिप्त 
समभे टै, उनकी इयत्ता ्रौर यथार्थता कौ मर्यादित करनेके लिये हमने 
नौचे लिखे विभागों की कल्पना की है, जिससे योडे ही प्रयास से इन 
विषय का प्रधिक ज्ञान हो सकता है । यथा -- 


(६) अपेक्षित प्रकषिप्त- 
किसी प्रसंग की श्रपेक्षाकृत जिज्ञासा को पूणं करने कै लिए जो 
्रातेर्यक ग्रं किसी महानुभाव ने उपकार दृष्टि से बढावा है उसे 
श्रपेक्षित प्रक्षिप्तः समभना चाहिये । मद्ित प्रतियों मे से प्रंश्को 
परायः घनुषाकार ( ) चिन्ह से मर्यादित छापा रै, अथवा स्पष्ट 
टी इतः प्रभृति पक्षप्ता अव्ययाः पञ्च' ठेसा लि दिया है । मथा- - 
शीमद्धागवत दशमस्कन्द, श्रध्याय तीसरे के ४५बे शलोक से प्रागे- यदि 








( १०० ) पुराणा दिग्दशेन 


कंसाद्‌ विभेषि व्वं तहि मां गोकुलं नय' प्रादि पद्य श्रपेश्नाकरत ्रावदयकता- 


पूरक दै1 


(२) साम्बदायिक प्रकिप्त- 


वेदादि ग्रंथों मे एक ही परमात्मा को उपासना के लिये मनुप्य- 
प्रकृति के मुख्य पांच विभागों के विचार से वेष्णाव, श्व खाक्त सौर मश्रार 
गारपत्य ` नामक पांच सम्प्रदायो का निर्दे मिलतादै)। प्रारम्भमे 
प्रत्येक श्रधिकारी के लिए किसी एक ही रूपके प्राश्य स '्रनन्यताभावि 
की भी ` एक ' सीमा तक ` भ्रावर्यकता प्रकट का गईटै, अन्तमेय 
नन्यता-माव 'एकमेवाितीयं ब्रह्म के ङ्प में परिणत हा जाताः 
इस वैज्ञानिक उपासना-पद्धति कां विवेचन उक्त ग्रथ म थास्थान किया 
जायगा । यहां केवल इतना सममः लेना चाद्ये कि पृराणोमें मो उक्त 
वैदिक सिद्धान्त का पर्याप्तः पोषण किया गया है। तदनुसार वर्मक 
पुराण मे यथास्रम्भव पाचों सम्प्रदायो कं वणन के साथ २ किसी एक 
सम्प्रदाय को विशिष्ट स्थान दिया है । इस सामा तक वणित साम्प्रदा- 
यिकता कोः हम प्रक्षिप्त मानने के लिये प्रस्तुत नहा 1 जा राब्द ग्राधुनिकं 
संमालोचकीं से-"लजिसका ` विवाह उसके गीत वाली लोकोवित के 
ग्रनुसार प्रत्येक पुराण भ्रपने २ वशित अ्न्थ-नायक को सब कूं मानकः 
कियो को उसके अ्ननुचर सिद्ध करता है ॥ एसे उद्गार प्रकट कर ते 
है, वही शब्द सम्प्रदाय-समन्वय के तं्वज्ञो का ्रधिकारी भेद से सुव्यव- 
स्थित एवं ्रनन्यता प्रतिपादक प्रतीत होते है, इसमे केवल संकुचित ्रौर गौर 
व्यापक दष्टि काही अ्रन्तर दै। ग्रतः हम पाश्चात्य समालाचका स्रौर 
उनके पिछछलगुवे भारतीयों कौ दृष्टिमे प्रक्षिप्त जचने वाल प्रदरित 
सीमा के ्रन्तवर्ती सा्प्रदायिक अंशो का 'प्रक्षिप्ताभास' नाम से स्मरण 
करेगे । यथा _ “नास्ति विष्णोः परं घाम' (पद्य० ६।३१1 २३०६ ) 
वयोगमायाव सर्वम्‌" (दे° भा० ४.१८ । ३४) स्ति शर्वसमो देव 


परक्षिप्त-पाठ । ( ६०१ ) 


(म० भारत प्रनु° १५। ११ ) ग्रादि इलोक एकेदवरवाद भे ही परिणत 
हो जाते हैँ । 
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( ३ , निन्दा परिणत प्रज्निप्त 

जो श्रंरा साम्प्रदायिक विभेद की वेज्ञानिकं सीमा का उल्लंघन 
करके पारस्परिक निन्दा में परिणत हो रहा है, उतने उपयु वत नामं 
त पकारना चाहिये ग्रौर फेसे भ्रंश को पक्षपातान्य दुराग्रहियों की 
कलङ्कित कृति समभना चाहिये । यथा :- शिवि समृत्सुज्य यजन्ते 
चान्य वता. । स नृपः सहदेशेन रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ।।' (लि ० ॐ० ११।- 
३५) येऽचयन्ति सुरानन्यांस्सवां विना पुरुषोत्तम । ते पा्प्डत्वमापननाः 
सर्वलोकविगहिता" (पद्म° पृष्ठ उत्तर० २२५1 ५८ ) 

[५ ^ = ^~ [3 

८  , विधामा्रवेशित प्रिप्त 

पुराणो कौ जिन गूढ बातों को ग्राधुनिक समालोचकर नहीं समभ 
, पाते इन्दं भौ वे वाममार्गी, बौद्ध, जैन रौर यवन च्रादि विधभ्मियों की 
मिलावट कह दिया करते है खासकर पे श्रंशोमे उन्हे (क) ग्रसम्भवता 
( ख ) प्ररलीलता (ग) परस्परविरुढता गौर ( घ ) धमेविरुढता कौ 
न्व स्नाने लगा करती दै। हमारी सम्मति भें पुराणों मँ विधम्मिवों 
हारा प्रवेित प्रक्षिप्त का सर्वथा अभाव है । जिन श्रंशोको असम्भवादि 
दोषग्रस्त समभा जाता है वास्तव मेवे गूढ़ रहस्यं से परिपूरित हँ, हमने 
उक्त दोषों के निराकरणाथं इस ग्रन्थ में सन्देहाभासनिवार्णाध्याय 
नामक एक स्वतन्त्र ्रध्याय का समावेश किया है । 

. इस प्रकार हम कई दृष्ट्यां से प्रक्षिप्तांश कौ विवेचना करने के बाद 
भ्न्मे यहं बता देना आवश्यक समभते है कि अटपटी बातों कौ व्यवस्था 
लगाने के काछ्न्यि से किवा विधेम्मियों कौ भ्रप्रिय समालोचनाश्रों के 
भव से पुराणों के एेतिह्यसिक तथ्यों को श्रक्षिप्त' बताकर टालना या 





॥ 
| 
॥ 
॥ 
1 ॥ 





(९ ) पुराणा .दिग्द्न 


निकालना न चाहिये, वल्क उनके उपलब्ध रूपों को सुरल्ित रखते हुवे 
शान्त चित्त से "वर्मस्य तत्वं निदितं गृहायाम्‌ के म्रनुसार भ्रत्यन्त गूढ 


` घर्म॑तत््वो को खोजने का प्रयत्न करना चाहिये } 


यह्‌ बात सदैव घ्वान में रखनी चाहिए कि टेमारे पूवजामें 
तब से वड़ा ग्रह गुण थाकरिवे राजा रंक के कौन कदे म्रपने पूज्य 
माता पिता श्रौर गुरू के तथा स्वयं ग्रपने भ श्रगु मात्र दोप कौ 
डके की चोट घोपित कर दिया करतेधे | यह कार्यं कोई दुव्रलह्दय 
मनुष्य नहीं कर सकता, इसके लिये महान्‌ ग्रात्मा-सम्पल्न हत्त का 
ग्रावश्यकता टै । 

पिते दिनों श्री गान्वी जी ने स्वलिलित श्रात्मकथा' प्रकायित कौ 
थी । उक्त कथा में करई एेसी वटनाग्रो का उल्लेख टै जो क्रि मानवसुलभ 
कमजोरियों से भरपूर होने के कारण श्रत्यन्त लजास्पद दै, परन्तु किसी 
भी मनुष्य को उक्त घटना के पढने से गान्धी जी के व्यत्रितत्व पर घुला 
हुई हो सो वात नही, बल्कि जौ भी पदता है उनकी स्पष्ट्वादिता पर 
मुरध हुवे बिना नहीं रहता । कल्पना कीजिए कि सौ वषं के बाद कोई 
मनुप्य उक्त लज्जास्पद भ्रंशो को उनके विरोचियों द्वारा प्रक्षिप्त कहने 
लगे तो यह्‌ कहां तक न्याय होगा ? इसी प्रकार श्राज कल भ्रंगरेजो मे 
यह रिवाज है कि वे स्त्री पुरुष इकट्‌्ढे होकर नृत्य (1287१५९) करते 
है मौर वहां के पाहुने विदा होते समय सम्बन्धियो कौ मदिलाभ्रौ का 
मुख चुम्बन करते है, तथा एसा करना वे सवथा सभ्यताके श्रनुकुल 
समभते है, परन्तु भारतीय महिलाग्रो के साथ पत्यन्तर पुरुष का एसी 
चेष्टा करना 'सरपुटव्वल' काण्ड का कारण समभा जाता है । कल्पना 
कीजिये कि भारतीयों के संसगं से यहं योरूषियन रिवाज तमलः विलुप्त 
हो जाए ग्रौर्रंग्रेजों की भ्राते वाली सन्तति भी हमारी तरह दसे 
लज्जास्पद सम कर प्राजकल के लिखे ग्ये प्रथो मसौ वषंके बाद 


इस तथ्य को दूसरों कौ भिलावट कहने लगे तो गह्‌ कटां तकत सत्य 


प्रक्षिप्त-पाठ ( १०३ ) 
इतिहास मे जो 
त्यों बने रहने प्र भी 
र चह वे वर्मविर्दध हों या वर्तमान रिवाजं के प्रतिकूल हों प्राथै- 
स्करेतिको कुमी बडा नदीं लग सकता, क्योकि प्रायंजाति कातो यह्‌ 
श्रटल सिद्रान्तद्धेकि ेतिहासिक पुन्पो का कौन कटे ग्रपने माता पिता 
प्रार्‌ साक्षात्‌ गुरु का भाचरण भी अिष्य के लिये वहीं तक 
भ्रुकरणीय टा सकता है जहां तक्र क्रि वह्‌ र्म्मानुकुल हो । श्रतएवं 
दवार ग्रहां गुक्‌ लोग ग्रपने यिष्य को पहिले पाठ में ही यह रिक्षा दे 
चछोडतेहैकि-- 


ग्स्माक & सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि 


/ 


5॥ 


टागा ? इनचिमे टम तो यही कर्हेगे कि परागा श्रीर्‌ 
एतिहासिक वृत्तान्त जैसे लिखे है, उनके ज्योंके 


५ 


] 


-प. स 


(तेत्तिरीव प्रपा० ७ अननु ११ ) 
प्रत्‌ -- हे सिष्य! तुम्हं हमारे वरम्मानुकुल आचरणों का ही ग्रनु- 
करण करना चाहिये, जीव धुलम पापाचरण का नहीं । 
डय तरकार इतिहास पुराणादि वणित प्वजो के ्राचरण यदि ` 
किमी प्रमे हूभे धर्मानुमोदित प्रतीत न हों तो वै इतिहास में ज्यों के 
त्यो लिखे रहने पर भी हमे किचिन्मात्र कर्तव्य पथं से नहीं हटा सकते, 
वल्कि कर्तव्यपथ कौ कटिनाइयों की सूचना देकर्‌ श्रत्यधिक दृढ बना 
सक्ते हैँ । महाभारत मेँ युधिष्ठिर की द्यूतक्रीडा के परिणामस्वरूपः 
द्रोपदी-नग्नकरण, वनसंकट-सहून श्रौ र॒भ्रन्त में सर्वान्तकारी भयङ्कर 
संप्राम को पठकर प्रत्येकं समभदार वेद की श्रक्षर्मा दीव्य" उक्ति का 
महत्व सम सकता दै । यदि इसे ्रा्य॑समाज की नीति का श्रवलम्बन 
करके भरक्षिप्त' के ठकोसले से निकाल दिया जावे तो सवंसाधारण चूत 
के कुपरिणाम समभने से वल्चितः रह जायगा । अतः देतिहासिक 
त्वताए प्रक्षिप्त कहकर निकालना श्रपनी श्राने वाली सन्तति पर वचर 
उदटाना है । एतिहासिक तथ्यों का मिटा कर पूर्वेजों को षोडश कला 


(®? ज्य ) पुरा दिग्दर्शन 


की वजाय हमे मानवप्रकृति-सुलम परतन के दृष्परि- 


पूण चन्द्र॒ वनाने 
प्रयास करना चाहिये 1 


|| | णामो को देखकर स्वयं सुचि वनने का 
||| धर्म-निर्णय में पराण का स्वान 
| (पुराण-ग्रक्रिया) 


| | ग्रनादि काल से श्रार्य-जाति का यह्‌ सर्वतन्त्र सिद्धान्त चलां प्राता 
हे । हिन्दू सभ्यताके 


॥ | || | > कि धर्मनिरय में वेद ही सबसे वड़ा सात्रन ट 

विधायक किसी भी ग्रन्थ को उठा देखिये तथा किसी भी ऋषि मुनि एवं 

ग्राप्त विद्वान्‌ की धर्म-निखय पद्रति का मनन कीजिये सर्वत्र उपर्युक्त 

भवना का ही साम्राज्य दी पड़गा । 

| | ग्रार्यजाति ने भ्रन्धविश्वास के कारण फेखा मान रक्वा हो सौ 

| | व्रात नहीं है । वास्तव में वेद साक्षात्‌ परमात्मा के उपदेशों का मूतिमान्‌ 

| लोकं खरौर परलोक की परोक्ष समस्याश्नोंका सरलतर 

| श से लेकर इति पर्यन्त मानव-जीवन की जिज्ञासाग्रो 

॥ ||| करा सर्वाङ्घपूणौ समाधान टे) क्या पौरस्त्य श्रौर क्या पार्चात्य सभी 

| समालोचकों ने श्रव मी यदि किसी अरन्थ को “विश्व काग्रादिम ग्रन्थ" 

। कहुकर पकारा है तो वह्‌ श्नन्यतम वेद ऋम्वेद ही है । इसलिये वेदो को 
सर्वोच्च मानना न्याय धमं एवं नैसगिक दै 1 

यह्‌ सभी जानते दै कि सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को याथातथ्येन 

समना अरत्पज्ञ जीवों के लिए नितान्त दुरूह है, ग्रतः मन्वादि ऋषियों 

` त समाधि-लब्ध वैदतच्त्वौ कौ उपकार द्ष्टिसे धर्मशास्त्री के रूपं में 

| ` निबद्ध क्रिया, तब स यद्यपि वर्मनिरणय में स्मृति ग्रन्थो को भी यथेष्ट | 
स्थान मिल गया तथापि प्राधान्य वेदों काही रहा | 

भूति प्रतिपादित शरोर स्मृति रुमोदित धर्म-तत्वों को स्व- | 


आ --~ 


भण्डार दै, इस 


||| ||| विदादीकरण दै, ग्र 











षरम॑-निरय में राणो का स्थान 


( १०५ ) 


श्रा वदव्यास जी महाराज ने पूराणो का 
स्वय पुराणा मे यत्रतत्र लिखा है । इसलिये वेद 
प्राधान्य का ग्रनादि सिद्धान्त पुराणों में भी तथैव श्राद्त रह 


प्रकार वेद-स्मृति-पुराण इन तीनों को धर्मनिरय मे पर 
को यथाक्रम मूख्य माना जाता द्वै यथाः 


शुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यदि दश्यते । 

तत्र श्रौतं प्रमाणं तु दरयो स्मतिर्वरा ॥ 
(व्यास स्मृति १।४) 
ग्रधत्‌-- यदि श्रुति स्मृति त्रौर पुराण इन तीनों में परस्पर 
विराध वाक्य भिलें तो वहां श्रुति वाक्य ही प्रमाण होया, यदि स्मति 


प्रार पराग दोनौंमे विरोध दीक पडे तो वहां स्मृति को प्रमाख 
मानना चाहिये । 


साघ्रारणा तक पहुचाने के लिये 
निमि किया है यह्‌ 


| इस 
के प्रति पूर्वं 





इस प्रकार पुराणा ्रन्थोमेंभमी वेदोंको ही सर्वोच्च मान कर 
म्रन्यान्य ग्रन्थो के प्रामाण्य कौ सीमा निर्धारित की गई है, यथा-- 


(क ) स्जञात्सर्वशक्तेश्च मत्तो वेदः समुत्थितः । 
मरज्ञानस्य ममाभावादप्रमाणा न च श्रुतिः ॥ 

(ख) बहुत्वादिह्‌ शास्त्राणां निङ्चयः स्यात्कथं मूने । 
कियत्प्रमाणं तद्‌ ब्रूहि धर्ममागेविनिणेये ॥ 

(ग) श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे पुराणं हदयं स्मृतम्‌ । 
एतत्त्रयोक्त एव स्याद्धर्म्मो नान्यत्र कू चित्‌ ॥ 


विरोधो यत्र तु भवेत्‌ त्रयाणां तु परस्परम्‌ । 
शरुतिस्तत्र प्रमाणं स्याद्‌ दयोदधे स्मृतिवेरा ॥ 











पुराण दिग्ददोन 


< 

श. 
0 
= 


शुतिदधं भवेद्यत्र तत्र॒ धर्मावुभौ स्मृतौ । 
स्मृतिद्धं तु यत्र स्याद्विषयः कल्प्यतां पृथक्‌ ॥ 
पुराणेषु क्वचिच्च॑व तन्वरदुष्टं यथातथम्‌ । 

घमं वदन्ति तं घम गृह्णीयाच्च कथचन ॥ 
वदाविरोपि चत्तत्त्रं तत्प्रमाणं न संशयः । 
प्व्यक्षश्रूतिरुद्ं यत्तत्प्रमाणं भवेन्न च ॥ 
सर्वथा वेद एवासौ धर्ममार्गप्रमाणकः 
तनाविसुद्धं यत्किचित्‌ तत्प्रमाणं न चान्यथा ॥ 


( देवी मागवत , ११। १॥। २०-२६ ) 


ग्रति --(क) [भगवान्‌ कहत कि] सर्वज्ञ ग्रौर सवं शक्तिमान्‌ 
मुम वेदोंका प्रादमविदहूग्रादहै, मुम ्रज्ञान का सर्वथा प्रभावे, 
ग्रतः श्रुति के प्रमाणो मं कोई वाघा नहीं हो सकी । (ख) [नारद ` 
ो पूछते दै कि | शास्त्र वहत दँ ग्रतः किम प्रकार निरास किरा जाय 
कर धर्मनिणाय में किसको कहां तक प्रमाणा मानना चाहिए यट 
वतलाथ्ये । (ग) [नाराय ने कटा] श्रुति ओर स्मति कौ धमं 
निगय में नेर समना चाहिए तथा पुराणों को हृदय समभना चाहिए 
ग्रतः इन तीनों मे जो कृच कहा है वही धर्म है । जहां वेद, स्मृति ्रौर 
पूरा इन तीनों मर. विरोध -दीख पड़े वहां वेदकोप्रमारा मानना 
चाहिए । जहां स्मृति अ्रौर्‌ पुरारए दोनो मं विरोध उपस्थित हो वहा स्मृति 
कर प्रमाण मानना चादिए । जहां श्रुतिमं ही दो प्रकारके परस्पर विरुद 
वचन मिलं तो. वहां श्रधिकारीभेद.से दोनों को ही ध्म समना 
चाहिए । अतः. इन तीनो मे जो कुखक्ृहाटै वही धर्म है। इसी प्रकार 
स्मृति की श्र्ति-प्रविरुद दो तर्‌ की ग्राजाश्रोमे विषयान्तर की कल्पनाः 


वरम -निणंय में पुराणो का स्थान ( १९ 


करके उ्यव्स्था करनी .चाहिए | [यदि कोई एमा विचार करे कि जिन 
कार श्रुति-मुलकं होनेके कारण स्मृति को प्रमाणा मौना जाता # डमी 
पकार पुराणक् भी श्रुतिमात्रमुलक होने पर स्मृति के वरावर पद देन 
चाहिये । म्रतः स्पष्ट किया जाता दहै विः पुराण केव्‌ वेदमूलक नहीं ट 
बल्कि एके सीमातक तन्मूलक भी हैँ इसलिए | पुराणों मे अहां तहा 
तात्रिक विधानोंकोभी श्रधिकारी विशेष के लिए उद्धृत किया रै 
ग्रतः वे सवथा ग्राह्य नहीं हँ । हां ! यदि तन्त्र भीः वेदानुकुल हौ तो ज्य 
निस्सन्देह प्रमाण मानना चाहिए परन्तु प्रत्यक्ष श्रुति के विरुद्ध किमी 
भो अ्रशाको कभी प्रमाणा नहीं माना जा सकता। क्योकि केवल वेद 
टौ वर्मनिखयमें सर्वा प्रमाण है म्रतः जो .भी तदनुकुल हौ मो 
गरमा ग्रौर जो तददिष्'हो सो अप्रमाण है। । 


( सीमांसा-प्रक्रिया ) 


धमं निरय क सर्वोत्तम ग्रन्थ, मीमांसाशास्त्र भे उक्त प्रामाण्या- 
प्रामाण्य के विषय भें एकं विरोषता प्रकट की है । वह्‌ यह है किं यदि 
स्मृति पुराण आदि ग्रन्थों का कोई वाक्य प्रत्यक्ष श्रुति के विरुद दीखं 
पडे तब तो वह उपेक्षसीय दै परन्तु प्रत्यक्ष श्रुति भें यदि किसी स्मृति 
म्रादि वाव्य के श्रनुकरुल या विरुद दोनों प्रकारका ही उल्लेख न भित 
नोउस वार्वय को स्रनुमित श्रूति-मूलक मानकर प्रमार कोटि में समशन 
चाहिए । यधा -- 


विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌ ॥ 
{पूवं मीमांसा १।३।३) 


म्रथात्‌ --स्मृत्यादि अन्धो का प्रत्यक्ष भ्रुति विरुद्ध भ्रंश प्रमाण 
तीं हो सकता परन्तु वैद में ( ग्रसति ) .जिस वक्ष्य के विरुद या 
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पुराणा दिग्दर्शन 


मरनुक्रूल कोई वचद उपलब्ध न हो तो वहां परोक्ष श्रुति का ग्रनुमान 
करके उसे वेदमूुलक एवं प्रमारा मानना चाहिष । 


न्याय-प्रक्रिया 

न्यायदबन के टीकाकार महि वात्स्यायन ने समारपणा- 
दात्मन्यप्रातिपेधः (४।१।६२ ) सूत्र की व्याख्या करते हुए लिता 
दै कि-- 

यथाविषयं प्रामार्यम्‌ , इद्धियादि वत । अन्या सन्वरव्राह्यणुस्य 
विषवाऽन्यश्चातदहासपुगणधमशाष््राणमिति । यज्ञो मन््रत्राद्य- 
णस्य, लाकव्ृत्तामातदासपुराणस्य, लोकव्यवहारष्थापनं धम- 
शास्त्रस्य विषयः। 


मर्भात्‌-- वेद, स्मृति ग्रौर पुरा विषय-व्यवस्था के ्रनुसार श्रपने 
ग्रपने विषय में इन्द्रियों कौ भांति निरपेक्ष प्रमाण हैँ । वेदका एकंभित्न 
विपय है, ग्रौर इतिहास पुराणा तथा धर्मशास्त का श्रलग २ विषय है। 
मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद का विपय दै 'यन्ञ' । इतिहास पुराणा का विषय 


है लोकवीती । ग्रौर धर्मशास्त्र का विषय है लोकव्यवहार कीं 


स्थापना | 


उपर्युक्त सम्मति का ग्रह तात्पर्यं है कि जिस प्रकार देखते भं नेव 
ही प्रमाण है, मरौर सुननेमेंकानही प्रमाण है, इसी प्रकार गन्धमें 
नासिका, स्पशं में त्वचा, रस में जिह्वा ग्रादि इन्र भी श्रपने २ 
विषयों प्रमाण है 1 एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रिय के विषय का निरूप 
नहीं कर सकती ॥ इसी भांति वेद स्मृति रौर पुराण भी श्रपने २ दिपयों 
में निरपेक्ट प्रमाण हैँ । सो सर्ग प्रतिसर्गादि का क्रमवद्ध वरन श्रौरं लोक 
वृतान्त केवल पुराणों का विषय है रतः उक्त विषय मे प्राणों की 
प्रामाण्यता न्याययुक्तं द । र 


व. 


धरम-निणय मे पुराणों का स्थान (च) 

हम नहीं सममते कि जो लोग मेवाड़ के यवन कालीन इतिहास ॐ 
लिये 'टाड राजस्थान" कौ कितावों ग्रौर भ्रगरेजकालीन इतिहान्‌ के 
लिए ई० मासंडन' श्रादि की कितावोंको प्रमाण मानकर तत्तालीन 
वटनाग्रौं पर विवास कर सकते दै, वे ही महाशव मुराणो की टम 
प्रांिक प्रामाण्यता पर क्यों ्रापत्ति करते हँ । 

न्याय में पंचावयव वाक्यद्वारा ही प्रव्येक विषय की साधना मानी 
जाती दै । लोकमें भी न्यूनातिरिक्त इसी दौली से समस्त निर्णीय क्रिय 
जाति हं । इसघ्रकार भी वेद ग्रौर स्मृति को पक्ष-म्रन्ध, दर्शनों को हेतुरन्य 
म्रोर पुराणों को दुष्टान्तग्रन्थ कहा जा सकता दै । इन तीनों के सम्मेलन 
स जो निरङ्चित्त होगा वास्तव मे उसे ही सिद्धान्त कहा जा सकता है । 
देतु-विकल या दुष्टान्त-विकल पश्च को सिद्धान्त मानना युक्तियुक्त 
नहीं जंचता । इसीलिये यस्तकणानुसन्धत्ते' (इतिहास पुराणाभ्यां 
वेदा्थमपवृ हयेत्‌' इत्यादि वचनों द्वारा वेदार्थ-निरय में दर्शनो की 
उपयोगिता प्रकट की गई है । 


( श्रालंकारिकप्रक्रिया ) 

म्रलङ्कार शास्त्र मेँ उपदेश विधायक ग्रन्थों कों तीन भागों मे वाटा 
दै (१) प्रभु सम्मित (२) मित्र सम्मित श्रौर (३) कान्ता सम्मित । 
यमं पर ग्रारु्‌ होने के लिये स्वामी की भांति हुक्म देने वाले वेद 
ग्रौर स्मृतिशास्त्र प्रभु-सम्मित है भ्रौर मिवरों की तरह कायं कारण 
सूवेक हानि लाभ समभा कर धमं मागं पर तत्पर रहने का पराम 
देने वाले पुराणा श्रौर इतिहासग्रन्थ मित्रसम्मित्त है । तथा १ 
कौ तरह हाव भाव कटाक्ष रूपम श्रभिनय रसादि द्वारा सन्माग पर 
ग्राकृष्ट करने वाले काव्य ग्रौर नाटक ग्रन्थ कान्तासम्मित है । इस 
प्रकार भी मान्य किन्तु रूसी वेद आज्ञामरो का पालन करवाने के लिये 
पुराणो का विशिष्ट पद है। 











( ११० ) पुराणा दिग्दशन 


( लौकिक-प्रक्रिया ) 

म्राजकल प्रत्येक सन्य देश ने ग्रपनी २ परिस्थिति के भ्रनुसार करद 
कानून वना रक्खे हँ । छोटी वडी सभी श्रदालतोंमे श्रायः उन कानूनों 
के भ्राधार पर ही श्रभियुक्तों के कार्यो को न्यायोचित या ग्रपराश्च 
गहराया जाता है। यदि विचार दृष्टि से देला जाए तौ प्रव्येक 
ग्रभियोग के तीन श्रङ्ख टोतेदहैँ। (१) दावा (२) दलील गरौ 
(३) भिसाल। योग्य वकील सर्वप्रथम ग्रपना दावा पेल करताहे 
फिर उसकी वास्तविकता को सिद्ध करने के लिये युक्त्यै देता है, तदन- 
न्तर पुरानी भिसलों के निर्णयो का दुष्टान्त देकर सिद्धान्त की श्नोर 
संकेत करता है । उक्त तीनों ्रद्धोमेसे किसी एककेभीन होने पर 
पक्ष समर्थन की ्रपूरणता स्पष्ट है । इसी प्रकार धम-निर्णय मे वेद ग्रौर 
स्मृति के विधि-निपेधात्मक वचन "दावा हैँ ओर उनके त्याग था संग्रह 
का कारणात्मक विवेचन करने वाले दशनशास्त्र॒"दलील' ह तथा 
वेदविहित विधि निषेध के अनुकूल भ्राचरण करने वाले राम रावण 
मरौर युधिष्ठिर दुर्योधनादि के आदर त्रनादर के दृष्टान्त रूप इतिहा 
पुराणादि “मिसाल 

इस्‌ प्रकार भी दावा दलील के साथ पुरानी निसालोंकी अ्रत्या- 
वश्यकता हं प्रार वह पद केवल पुरारोतिहास को ही दिया जासकता है । 


> भूः 
व-म्ूलक्ता 
पुराणों का निमणि वेदग्रन्थों के गूढ रहस्योंकोस्फ़ट करने के 
लिये हवा दै--यह वात प्रायः सभी पुराणो मे डके की चोट घोषित कर 
दी ग है । निष्पक्ष एवं तटस्थ दृष्टि से किसी भी पुराणा , का पाटमातर 
कर लेने सं ह्र एक ` सहदय का हृदय ही इस धोषणा की सत्यता कां 


साक्षी बन जाता है बहुत सी वदिकं श्राख्यायिकाएं तो पुरा भं . 


वेद-म्‌लकता ` 
9 ( & 


यान्द परिवर्तन मात्रकेभेदमे ज्योंकी स्यो लिखी गर ह (यदाहं 
लिगरे---उवंशी, शुनःदोप, सुदास, हरिश्चन्द्र विद्वामिव्र, विष्ट 
पयन्तनु, भृगु, आङ्गरा, नयुचि, दथरीचि;, दिवोदास, वित आर 
चुर आदि स सम्बन्ध रखने वाली समस्त कथाग्नों को उपस्थितं 
प जा चक्रता ठे । नस्क्त न्थ में जहां तहां एेसे मन्वों की व्याख्या 
करते हुवे श्रव्रतिहासमाचक्षते' कह कर स्पष्टतया उनमें रेतिहासिकं 
प्ाल्यानों का श्रस्तित्व स्वीकार किया गया है ! सायणाचार्य के माष्य 
मे भी इसी रीति से संकडों ब्रास्यानों का उत्लेव मिता हे । प्रसिद्ध 
दतदासक्रार्‌ मि° मकडानल्ड जसे पादचात्य पण्डितो न ओरौर मिश्च 
ठन्धु श्राहदि भारतीय इतिहासकारों ने भी प्राचीन इतिहास की ग्राधार- 
लिला वेदं के विशिष्ट मन्त्रोको ही स्वीकार किया है। अतः पुराणों 
प्रनूदित एसी श्राख्यायिकाग्रों की वेदमुलकता तो स्पष्ट ही है । 
ेमने इस ग्रन्थ के वेद्‌, पुराण-समन्वयाव्याय' में एसी बहुत सी 
ग्राख्यायिकाग्रोंः का संग्रह किया है, जिनके साथ पौराणिकं गाथाग्रों 
कौ तुलना करने पर हमारे विचारों कौ सत्यता प्रकट हो सकती है । 
इसके ग्रतिरिक्त पुराणों मे जहां कहीं स्तुति प्रसङ्ख उपस्थित हमा 
दै वहां वेदमन्त्र का श्रविकल रूपान्तर लिखा है जिससे दिनेतर भी 
सुगमता से वेदपाठ का फल प्राप्त कर सके । 
ेसी स्तुतियों का दिग्ददोन वेद मन्त्रों सहित नीचे श्रद्धित किया 
जाता हे । पाठक वेदव्यासजी की शब्दविन्यासचातुरी का मनन करं ओर 
दें कि किस प्रकार वेद के विस्तृत सूक्तों को परिमित श्रक्षरो वाले 
दलोक में बांधकर गागर में सागर' वाली लोकोवित के चरिताथं करने 
को सीमा को पार कर दिखाया दै । यथा-- 
(विराट्‌-रूप) 
टा । पुराण -- 
(क) चन्द्रमा मतसो जात- (क) नाभिनंभोऽगनिरमुखमंबुरेतो--- 


1 ध =| 




















(@. पुरा दिग्ददौन 


स्चक्षोः सूर्यो प्रजायत 1 दयौः शीर्षमादाश्रुतिरडः त्रि र्वी ॥ 

श्रोव्रादरायुदच प्रारदच चन्द्रो सनो यस्य दुगकं प्रात्मा, 

मग्वादम्तिरजायत ।। ग्रहं समुद्रौ जठर भूजेन्द्रः। 
(ख) नामभ्याग्रासीदन्तरि्र९५- (श्रीम्टागवे १० 1 ६३ । ३५) 


सीरए्णो द्यौः समवर्तत ॥ 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा 
त्तथा लोकां २। श्रकल्पयन्‌ ॥ 
(यजुः ३१। १२-१३) 
(ग) ग्रपामेकं वेधसां रेत श्राह: । 


(ग्रथवं ५।५८। ६) 


(क) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ ; (क) पुरुषस्य मुखं ब्रह्य, 
बाहू राजन्य कृतः} क्षत्रमेतस्य बाहवः । 
ऊरू तदस्य यद्रैर्यः, उवेर्विंदयो भगवतः, 
पद्‌ म्यां९ऽशूद्रौ अ्रजायत ॥। पद्म्यां शूद्रोऽम्यजायत ॥ 
(यजुः ३१ 1 ११) (श्रीमद्भागवत २।५।३७) 
ग्रनादि-परमात्मा 
वेद-- पुराण-- 
(क) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं, (क) इदं दृदयं यदा नासीत्‌ 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । सदसदात्मकं च यत्‌ 
(ऋग्वेद ८1७।७।१) तदा ब्रह्ममयं तेजो, 


व्याप्तिरूपं च सन्ततम्‌ ॥ 
(शिवपुराण, घमं ° २-१) 
हस प्रकार पुराणों का स्तुति समुदाय भी न केवल वेदमूलक श्रपितु 
बेदतुल्य कहा जाने योग्य दे। 


वेद-मूलकता ( ११३ ) 


पुराखौक्त शूष्टि-तत्व' की वेदमूलकता मे तो किक देवानां प्रियः” 
को सन्देह टो सकता है? क्योकि मोटे सिद्धान्तो के वीज रूप 
मन्व तो प्रायः वेदों मे उपलब्ध होते ही है, उनका विस्तार पुराणों 
के ्रतिरिक्त श्रन्य किसी ग्रन्थ मेंदेखनेकोभी नहीं मिल सकता । 
प्रतः प्रत्या प्रत्यक पुरातत्त्व-मरनुसन्धायक को पुराणों की शरण भें ही 
स्राना पड़ेगा । 

योप रहा भ्र्वाचौन इतिहास, वह वेद मूलक न होने पर ओ 
प्राप्तोपदिष्ट भ्रवह्य है ग्रतः श्रद्धेय है । इसके श्रतिरिक्त महाभारत के 
समये पूवंकाल का इतिहास पुराणों को छोड़ कर रन्यत्र किसी ग्रन्थ 
मे उपलब्ध नहीं होता, एसी दशा में दो ही माग हो सकते है- प्रथम 
पृराशौक्त, यथालम्य इतिहास को बुद्धिपुवंक सुव्यवस्थित कर लिया 
जाय । दूसरा ननु नच के मेले में पड़ कर पुवंजों के इतिहासं 
स "पञ्चम श्रन्यथा सिद्ध रह जार्ये । इस प्रकार पुराणों के अरवा्नीन 
इतिहास ्र॑य को छोडकर शेष {सव॒ अंश वेदतुल्य॒वेदमुलक एवं वेदा- 
नुमोदित दे । 


नाम, करम, संख्या, लक्षणसार, न्युनताधिक्य दोष परिहार । 
समन्वय सहित सप्रमारत्व, यही ग्रघ्याय प्रथम का तत्त्व ॥ 


क 


ॐ प्रथम ब्रघ्याय समाप्त ऋ 
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फचाल-सथहाच्यायः 


( दुस्षरा-अध्याय ) 


"-=----९-ल-ए ४ 2 ~--- 


हिन्दी-भाषानिवन्धेषु, भाष्ये सूत्र जये स्मृतौ | 
श्रुतावपि पुराणानां, प्रामाप्यमिह द्यते ॥ 


~ 
->६->- 


~ 
~~ ण 


क वेदिक काल से लेकर कल तक के भारतीय ग्रन्थ-नि्मतिाग्रोनै 
ग्रपने श्रपने ग्रन्थो मे पुराणों को उसी रूपमे स्मरणा किया है कि जिस रूप 
में वे वेदोको जानते मानते पहिचानते थे । दोनों की श्रविशेष-मान्यता में 
नाममात्र काभेद भी कहीं दू ठने पर उपलब्ध नहीं हौ सकता । कोई भी 
विचारशील प्रदि निष्पक्ष भाव से हिन्दी ग्रौर्‌ संस्कृत के धुरन्धर कवियों 
की कृतियों का घ्रध्यय॒न करेगा अ्रथवा पुरातन ऋषियों ग्रौर मुनियों के 
स्मरं ग्रन्थों का स्वाध्याय करेगा तो उसे यही प्रतीत होगा कि वेद 
ओ्रौर पुराण मानों दो सहोदर भ्राता जो परम पिता परमात्माकौ 
मोद में ओ्रौरस पुत्रों की भान्ति समान रूप से पालित व॒ पोपित होकर 
ब्रह्माण्ड रक्षाके लिये कन्ये से कन्धा भिड़ाये एक दूसरे के वराबर 
खड ट 1 

हमने ग्रपनी उपर्युक्त सम्मति के समर्थन के लिये इस श्रध्यायमें 
मननेक ग्रन्थों का पारायण करके एक विस्तृत किन्तु सुसम्बद्ध प्रमाण 


पुराण-परम्परा ( १९५ ) 


परम्परा श्रद्धित की है जो श्राधुनिक हिन्दी भाषा के घुरन्धर कवियों के 
निमणि कयि हुव ग्रन्थों के प्रमारो से ्रारम्भ करके करमशः पूर्व 
पूववर्ती सभी शास्वोंकरे प्रमाणो दारा श्रनादि वेदों पर्यन्त चली गई है। 
इससे जहां पुराणों के प्रामाण्य का वोध होगा वहां ग्रनेक ग्रन्थकारो के 
वहुसम्मत समयो की सूचनां के साथ २ कवरिता-रसास्वादन का भी 
पयम्ति प्रानन्द मिल सकेगा । श्राद्ा है विज्ञ पाठक इस क्रम-बन्धन 
विधान को पसन्द करेगे । 


देव कवि 
(१) भ्रांखिन देख्यो सन्यो सोई कानन, वेद पुरानन मेद वताया । 
जोगि जपी तपी पंडित प्रेमी प्रतीत विना पचि हारे न पाया 
प्रादि न ग्रन्त ग्रनादि ब्रनन्त, निरन्तर ्रन्तर लोक लगाया! 
देव कहं कि ग्रदेव कटो वह्‌ देवः सुएक ग्रनेक सुमाया ॥ १ ॥ 
( तत््वद्छंनपचीसी ) 
गिरिधर कविराय 
परांधी ग्राई श्ज्ञान की, उड़ गयो सभी वक्रुफ । 
रास््र वेद पुराण का, पटना भया मकरुफ ॥ 
( कुण्डलिवासंग्रह } 
ग्रहिन्दू कवि-कादिरवसख्ड 
(३) गुन को न पु कोई श्रौगुन की बात पले, 
कटा भयो दई कलियुग यों खरानो है ; 
पोथी ग्नौ पुरान ज्ञान ठटुन में डारि देत, 
चुगल चवाइन को मान ठहिरानो है॥ । 
(मिश्चबन्धु विनोद भाग १ पृष्ठ ३५१) 


~ 
९1 
~~ 





(११६ ) पुराण दिष्द्शेन 


कूुतबन रां 
| (४) साह हुसेन भ्र वड़राजा । चत्र सिघासनं उनको छाजा। 

॥| | | पंडित ग्नौ बुधिवन्त सयाना 1 पढ़ पुरान श्ररथ सव जाना ॥। 
(|| (“मृगावती' से-मि० वं० विन्भाग १ प° २२६) 
रसखान 

(५) ब्रह्म में दूढ्यो पृरानन वेद, कुरान हंदीसन चौगून चान 1 
देख्यो सुन्यो न कहूं कितं, वह कंसे स्वरूप गरौ कंस सुभान ॥ 
रदत दू ढत दढ फिरयो "रसखान वतायो न लोग लुगाइन । 
देख्यो कहां जव चीर खिच्यो, तब लोटत पायो दै द्रौपदी पाइन ॥ 

(रसखान संग्रह) 





भूषण-कवि 
राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो, 
ग्रस्मृति पुरान राखे वेद विधि सुनी भँ! 
राखी रजपूती रजधानी राखी राजन की, 
वरा मे धरम राख्यो राख्यो गुन गूनौ मेँ ॥ 
भूषन सुकवि जीति हह मरहद्रन कौ, 
देस देस कीरती बखानी तव सुनी मैँ॥ 
साही के सपूत सिवराज, समसेर तेरी, 
दिल्ली दल दाबिके देवाल राखे दूनीमे।। १॥ 


(७) वेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत, 
- राम नाम राख्यो भ्रति रसना सुघरमें। 
हिन्दुन कौ चोटी रोटी राखी है सिपाहिन कौ, 
कांघे मे जनेऊ राख्यो माला राखी गर मे ॥ 
मीड़ी राखे मुगल मरोरी राखे पातसाह्‌, 


~ 
40 
--~ 





पुराणनपरस्परां ( ११७ ) 


नैरी पीसि राखे वरदान राख्यो कर्‌ भ। 
राजन की हह्‌ राखी तेग बल तिवराज 
देव राखे देवल स्वधमं रास्यो वर में॥२॥ 
( भुषण म्न्धावति ) 


कवि कैडवदास 
उव्र वेद पुराण नसेदहै, जप तीरथ मध्य बसे द। 
उपदेश जुमारि क्रिवारे, कलि केवल नाम॒ उघारे ॥ 

( हिन्दी नवरत्न पृष्ठ ३०५ } 
केटभे सो नरकामसुर सो पल में मधु सो मुरसो जेहि मारयो । 
लोक चतुरदस रक केशव पूरन वेद पुरान उचारयो॥ 
श्री कमला-कूच-ककुम-मंडित पंडित वेद परान उचारयो । 
सो कन मागन को बलि प करतारहुने करतार पसारयो ॥ 

(मि० बं वि० भाग १ पृ० २७६) 


कवीर साहिब ` 


वेद पुराण किताव कुराना, नाना भांति बश्वानि । 
हिन्दू तुरक जैनी श्रौ योगी, यह कल काहून जानि ॥ 
(बीजक शब्द ४८ तुर्क ५) 
समरिति वेद पराण पढ़ सब, भ्रनुभव भाव न दर । 
लोह हिरण्य होय वौ कंसे जो नहीं पारस परसं ॥ 
(बीजक शब्द १४ तुक ३) 
पंडित वेद पुराण पदं श्रौ मौलाना पठं सो कराना । 


कहु कबीर वं नरकं गये जिन हरदम रामहि ना जाना ॥ 
(बीजकः शब्द ५३ तुक ६) 














११८ ) पुराण दिग्दशेन 
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(१४) 


(१५) 


गुर नानक जी 
( आदि प्रन्थ सदिव से) 
वेद पुराण स्मृति बभे मूल, सूक्ष्म में जाने स्थुल । 
चौ वर्णो को दे उपदे, नानक उस पंडितको सदा श्रदेडा ] 
(राग पौड़ी-वाणी सूखमणी-महल्ला ५ भ्रष्टपदी & तुक ४) 
सन्त सभा मिली करो बखान, स्मृति शास्त वेद पुराणा । 
(राग रामकली-महल्ला ५ राब्द ५४ तुक ४) 
केशो गोपाल पण्डित सह्यो, हरि हर कथा पदु पुराण जी श्रो । 
(राग रामकली-वाणीसद- पौड़ी ५) 
वेद पुराण जासु गुण गावत, ताको नाम दिये में धारो। 
(राग गौडी महल्ला € शब्द ९ तुक १) 
सम्तद्ीप सप्तसागरां नवखण्ड चार वेद दशग्रष्ट पुराण । 
। हरि सव नां विच वर्तदा हरि सवनां भाणा । 
(श्रीरागकी वार महट्ला ३ पौड़ी ४) 
ठुदरत वेद पुराण कतेवां । 
(राग ्रसावरी की वार महल्ला ३ इलोक ३ ) 
जुग जुग प्रापो रपा धमं है सोध देलो वेद पुराण । 
(राग विलावल महल्ला १ शब्द ४ तुक ६) 
जो शरण पड़ तिसकी पत राखे, जाय पुदड वेद पुराणी हे । 
(राग मारू हलहला ४ सोहले-शब्द २ तुक €) 
शस्व वेद पुराण पुकारे धमं करहु खट्‌ करम दृढाया । 
(राग विलावल महट्ला ५ शब्द २ तुक ६) 
स्मृति दास्वर वेद पुराण पारत्रहय का करं बखान । 
(राय गौडी मह्ट्ला ५ शब्द १७ तुक २) 


पुराण परम्परा ( 


(२२) भ्रगे गंगजल ग्रट्ल सिख संगत सव न्टावे । 
नित पुराण वांचिये ब्रह्मा मुख गावे ॥ 
(सवया महल्ला ५ के सवेया २०) 
ग्रन्थ साहिव के ग्रधिकृ प्रमारा इसनिये उद्धत्य गये हकर 
डच दनो से हिन्दुधमंरक्षक इस एतिहासिक सम्ब्रदायमें भी प्रहि 
भावा का सन्निवेश हो चला है । जिस वरकार्‌ वेदानुयायियों मे श्राथ- 
समाजा प्रर कुरानानुयायियो में ग्रहमदी लोग मनघड्न्त ग्रथं लगाकर 
ने निजी ख्यालात को जवर्दस्ती धामिक चोला पदहिनाने का प्रयास 
करते दं पी प्रकार सिक्खोंमेंभी प्रकाली नामक फिरका श्रन्थ साहिव 
क मनमानी व्याख्या करके हिन्दुत्व से वचना चाहता हे । यह्‌ तीनों फिरके 
पन नामा के प्रादिम ग्रक्षर की समानताके ग्रनुसार विचार मं भी प्राय 
समता रखते ट, मेद केवल इतना है कि एकने वेद" का, दसरे ने कुरान 
का श्रौर तीसरे ने श्रन्थ साहिव का नाम धर कर ष्ट्द्री की 
भाड़ में हिकार खेलना" प्रारम्भ कर रका ३ । पञ्जाव में भ्रमण करते 
इ¶ टेम भ्रकालियों से भी लोहा लेना पड़ता दै, अ्रतः एतदशीय उपदेशक 
क लाभाय यह्‌ विस्तार करिया गया 


गास्वामी तुलसीदास जी 
(२३) नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामाये निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि 
स्वान्त-सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 

भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ 
(रामायरा-बालक्राण्ड का श्रारस्भ) 
{२४) = अआआगम निगम प्रसिद्ध पुराणा । षण्मुख जन्म कमं जग जाना । 
(रामायण वाल दोहा ११२-११३) 

(२५) शुचि सुशील सेवक सुमति, कडु प्रिय काह न लाग । 


र 





॥ ॥ | ॥ 
| | 

||| | 

|| ||| | १२० ) पुराण दिष्द्न 
||| | श्रुति पराण क्‌ नीति ग्रस, सावधान सुनु कान ॥ 
| |¦ (रामायण उत्तर० दो° १२९ ) 
॥||| | (२६) सरति पुरान सव को मत यह सतसंग सुद धरिये 1 
| रि = = (3 
। | | , निज ग्रभिमान मौह इरषां वस तिन्ह न ग्रादरिये ॥ 

|||. (विनय पत्रिका) 
|| सूरदास जी 
) कर्मक रेख मिटे ना सनौ वेद पुरानन गायो \ 


सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन कौ देद विमल जस गायो ॥ 
(राग रत्नाकरं पृष्ठ ६२) 


| 
॥ 
| | 
|| | ||| (२७ 
| 





॥ पूरणा ब्रह्म परान वाने । चतुरानन शिव ग्रनत न जाने । 


(२८) 

(राग रत्नाकर पृष्टं ६) 
|| ||| (२९) साख मुनिजन भरे, देव स्तुति कर, स्मृति पुराण गुण वेद गाव । 
(राग रत्नाकर ७) 


(३०) श्रष्टादश् पटू तीन चार मिली करते एक विचार । 


|| एको ब्रह्म सकल घट पूरण केवल नाम श्रधार्‌ । 
||| (राग रत्नाकर २२७) 





पृथ्वीराज रासो 
यह हिन्दी भाषा का प्रथम ग्रन्थ है श्रार्यसमाज की श्रादिम संस्था 
-परोपकारिणी सभा" के मन्त्री पंर मोहनलाल विष्णुलाल पंडा के 
लेखानुसार यह्‌ ग्रन्थ सं° ११२० से ११४८ तक का बना हा है। 
महाकवि चन्द्र बरदाई इसके निर्माति है, जो हिन्दी कविता के वाल्मीकी 
कट जाते है । श्राप उक्त ग्रन्थ के श्रादिपवं मे लिखते है -- 





(३१) ब्रह्यन्यदेव सम वासुदेव, अष्टादश पुराण तिन कटै सभेव 1 
तिन कहो नाम परिमान ब्रकनि । जिन सुनत सुद्ध भव हतं नन्ति: 





पुरा-परम्परा ( १२१ ) 


्रा्यटपुरान' दस सहस जुष्ट 1 जिहि पढ़त सुनत तन तप्पं चुट । 
पचास पचह्‌ हजार गच्चि। "प्च पुरान' तिन करो ब्रल्नि । 
तेवीस सहस से चार ॒जानि। "विष्णु पुराण" विष्णु समानि । 
चौवीससहस कहि "रिवपुरान' । तिहि पद्त सनत समग्नमियपान । 
श्रठार सहसस भागवतमेव । करि पार परिष्यतः सुबकदेव । 
नारद पुरान' कहि पाव लाख । तहां मुक्ति मोद ्रानन्द भाष । 
मारक्ड पुरान" तेईस हजार । पौरान पवित्र सो दुव जार । 
पंद्रह हजार संख्या संपूर । श्यम्नि पुरान पडि पाप दूर । 
चवदेह्‌ हजार सं पांच पडि । 'मविषत पुरान" सो पाष जड । 
श्रहमवेवतं' सहसं श्रटार । केवल गिनान कथि भक्ति सार । 


सद्र हजार लिङ्ग पुरान" । ्रानन्द श्रथं ्रागम गुरान ।. 


चौवीस सहस 'वाराह' भक्ति । पौरष पुरान तिन श्रमित शक्ति । 

हजार इक्यासौ कहि विवेक । स्कन्द पुरान" भव भक्ति एकं । 

इग्वार्‌ सहस "वावन सु श्रद । पौरान सुनत सुधि र्ग पछ। 

सत्र हजार कुरम पुरान" । भाषा विनोद प्राक्रम॒गुरान। 

विद्या हजार भित ममचछ देव'। विधि संष उद्धरे सेव भेव । 

गुण ईस सहस "गरुडह पुरान" । श्रोता न वक्त भक्ति डरान । 

व्रह्यांड पुरान' वारह सहस । करि व्यास भक्ति प्रभु कस नंस । 

प्रह हजार श्र च।रि लाख । सम ब्रह्म व्यास कहि चन्द्र भाष । 

इस प्रकार पुराणों के सम्बन्य में विक्रम कौ १८बीं शताब्दी में होने 

चाले हिन्दी कवियों से श्रारम्भ करके, हिन्दीयुग कै श्रादिम श्राचार्यं चन्र 

वरदाई के समय--विक्तम की ११बीं शतान्दी तक कै प्रतिष्ठित ्रन्थकारों 

की विचार परम्परा दिखा कर हम संस्कृत-साहित्य में प्रवेश करते है । 

संस्कृत उद्धरणं के शीर्षक स्थान म निर्माताग्रों के नाम न रखकर 

ग्रन्थो के नाम रखना ही ग्रधिकं उपयुक्त समा है क्योकि देववाणी के 
विशेषज्ञों में ठेसी ही परिपाटी चली आती ईै। 
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` पुराणा दिग्दशन 


^, 
पञ्चदशा 
३२) सपुराणान्पञ्च वेदान्‌, शास्त्राणि विविधानि च। 
ज्ञात्वाप्यनात्मवित्तेन नारदोरज तुश्च ह्‌ ॥ 
म्रथात्‌-- नारद जी ऋग्‌ श्रादि चारों वेदों, श्रौर पराण नामक 
पांचवे वेद को तथा भ्रनेक शास्त्र को जानकर भी ्रात्मज्ञान विना 
नंति शोकम्रस्त हुए 1 

यह्‌ ग्रहेत-वेदान्त सिद्धान्त का वही प्रह्ितीय ग्रन्थ दकि जिसकी ्र्थ- 

सङ्गति लगाने भें प्रतिदात निन्यानवे समाजी मूवप्रायः हो जाते है । 


९।[ कर्‌ शरारक भाष्य-- 


के दिशेज्ञ श्री कुमारिल भट ने ्रपने "तन्त्र वातिक नामक 


< 


वेद 
प्न्थमेजो पुराणों कै प्रामाण्य विषय पर विचार क्रिया है, उसकी 
समालोचना करते हवे श्री श्रायशङ्कुराचार्य लिखते हैँ :- - 
(३३) इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण सम्भवन्म- 
न्रार्थवादमूलःवात्‌ प्रभवति देवताविग्रहादि 
साधयितुम्‌ ॥ (उत्तर मीमांसा) 
म्र्थात्‌---इतिहास श्रौर पुराणों का मूल भी व्याख्या मार्गके 
सननुसार सम्भावित शरत्युवरत अर्थवाद है इसलिये वह (इतिहास ग्रौर 
पुराण) मी देवतार््रो के विग्रह भ्रादि की सिद्धिम समर्थं प्रमाण माते 
जा सकते हैँ} 
(३५) तस्मात्समूलमितिहासपुराणम्‌ ॥! 
(उत्तर मीमांसा ९। १३ । ३२ ) 
अर्थात्‌ --धूरवोन्त कार से इतिहास प्नौर पुराण भी वेदमुलकं है 


पुराया-परस्परा 


( १२३ ) 
सवणाय छष्णयजुभाप्योपोदघात्‌- 
उपनतस्यवाध्ययनाधिकारम्‌, .. । 

॥ कथ ताह तया :-पुराणादिभिरिति ब्रमः । 


(सायण भाप्य पृ० ३ ) 


अ्र्रात्‌ - उपनात के लिये ही वेदाध्ययनकेर््रा वकरार्‌ को कहा है 
फर स्त्री युद्रों का कल्य 


~ > 
५५॥ 
ट 

~ 


। ता 
पाण केस होगा? प्रागा दकं दारा, एसा कहुये । 


सायणाय जख दउपाद्घात- 
(३६) पडङ्धवत्पुराणादीनामपि वेदार्थन्नानोपयोगो 
याज्ञवल्क्येन स्मर्यते । 


रथात्‌ 


(सायणभाष्य) 


शिया कल्पादि वेदाङ्गो की तरह पुराण श्रौर उष भुरारणो 
का भावद का श्रयं जानने के लिये याज्ञवल्क्य जी ने अपनी स्मतिमें 
उपवोगी माना है । 


(३७) एेतरेयतेत्तिरीयकाठ्कादिशाखासूक्तानि हरिख्चनद- 
नचिकेतादयुपाख्यानानि धरमब्रह्मावबोधोपयुक्तानि 
तेषु तेष्वितिहासगरन्धेषु स्पष्टीकृतानि, उपनिष- 
दुक्ताङ्च सृष्टिस्थितिलयादयो ब्राह्यपाद्मवैष्ण- 
वादिपुराणेषु स्पष्टी कृताः । ( सायणभाष्य } 

श्र्थात्‌-- एेतरेय तेत्तिरीय काठक आदि वेद-शाखाश्रों मेँ जो 
हरिश्चन्द्र नचिकेता श्रादि के घमं ग्रौर ज्ञानोपथोगी उपाख्यान लिसे है 
वे महाभारतादि में स्पष्ट कयि गये हँ । ओर उपनिषद्रशित सृष्टि, 


पालन, प्रलयं भ्रादि विषय ब्राह्य-पुराण पद्म-पुराण आर विष्णुपुराण 
रादि में स्पष्ट कयि गये । 

















(४२४ ) पुराण दिष्दडन 


(३८) इति सृष्टयादेः पुराणप्रतिपाद्यत्वावगमात्‌ । 
(सायणभाष्य) 
ग्रथ -इस प्रकार . सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय श्रादि पुराणों का 
प्रतिपाद्य विषय जानने से। 

(३६) उक्तप्रकारेण पुराणादीनां वेदाथज्ञानोपयोगाद्‌ 

विद्यास्थानत्वं युक्तम्‌ । (सायणभाप्य) 
म्रध--इस प्रकार पुराण उपपुराण भी वेदार्थं जानने में उपयोगी 
हाने से विद्या के स्थान' टीकहीदहैँ। 

(४५) एतैः पुराणादिभिख्चतुभिविद्यास्थानंरुपवु हिताया 
विद्याया ग्रहणेऽधिकारविशेषः, शाखान्तगेतेश्चतु- 
भिर्मत्रैरुपदशितः (सायणमाप्य) 

ग्रथै--पुराणादि चार विद्यास्थानं दारा उपवृ हित विद्याके 
ग्रहण में ्रधिकार्‌-विशेष अ्रन्य शाखाश्रों के चार मन्त्रों में दिखाया है। 


सायणीय अथव॑भाष्य-उपोद्घात 
(४१) यथा स्कान्दे कमलालयखण्डे प्राथवव॑णमन्वराणां 
जपमात्रेणाभिमतफलसाधनत्वम्‌ उक्तम्‌ । “यस्त 
त्राथर्वेणान्‌ मन्त्रान्‌ जपेच्छद्धासमन्वितः । तेषा- 
मरथोद्भवं कृत्स्नं फलं प्राप्नोति सो ध्रुवम्‌ ।।' इति ॥ 
(ग्रथवं सायणभाष्य पृष्ठ ५) 


ग्रथत्‌--स्कन्दपुराण के कमलालय (कुमारिक) खण्ड मे श्रथ 
मन््रो के जपमात्र से इच्छित फलक प्राप्ति होती है एेसा कहा दै, यथा 


पूरार-परम्परा ( १२५ ) 


"यजादिमें जो पुरुष शद्धा पूर्वक अ्रथवं मनो का जाप करेगा मे 

िरिचत ही प्र्थसहित वेदपाठ का पूरं फल होगा ।' 

(४२) पौरोहित्यं च भ्रथर्वविदैव कायम्‌ । तत्कु काणां 
कर्मणां राजाभिषेकादीनां तत्रैव विस्तरेण प्रति- 
पादितत्वात्‌। तथा च विष्णुपुराणे "पौरोहित्यं 
गान्तिकपौष्ठिकानि राज्ञामथर्ववेदेन कारयेद्‌ 
ब्रह्मत्वं च । (अयव सायरभाप्य पृष्ठ ६) 

ग्रधत्‌--पुरोहित का कार्थं म्रथर्व्रदज्ञ से ही करवाना चाहिए । 
चयोकि राज्याभिषेक श्रादि पुरोहित-कतु क कर्म्म का उत्लेख विस्तार- 
पूर्वक प्रथवंमेंहीहै। जैसा करि विष्युपुराण में कहा दैः- 

राजाग्रों के यहां शान्तिक पौष्टिक श्रादि पुरोहित सम्बन्धी काथं 
सथवंवेद ारा कराने चाहिये । तथा यज्ञादि भें ब्रह्मत्व भी इस वेद घे 
हातादहे। 

(५३) मत्स्यपुराण- 

र < < । 

“पुरोहितं तथाथवैमन््रबराह्मणपारगम्‌ । इति । 

(रथव सायणभाष्य पृष्ठ ६) 
भ्र्थात--मत्स्यपुराण मे लिखा हैः-श्रर्ववेद के मन्वत्राह्यणात्मक 
दोनों भागो का पारंगत पुरोहित होना चाहिए । 


(४४) माकँण्डेयपुगण- 


सभिषिक्तोऽथवमन्व्रमंहीं भु क्ते ससागराम्‌ । 
(खथवं सायणभाप्य पृष्ठ ६) 




















(२६ ) पुराण दिग्दगेन 


म्र्थात्‌--माकंण्डेय पराण में लिखा टै--्रधवमन्त्रो द्वारा ग्रमि- 
पिक्त होवःर वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वीका राजा हुवा ॥' 


इसप्रकार सायण भाष्य मेँ ्रनेक स्थलों पर पुराणों की 
महिमा का गान करिया है । सायण॒भाप्य सनातनधरमियों का तो 
सर्वस्व है ही, परन्तु विदेखीय निप्पश्च समालौचकोकी दृष्टि में मी वह 
ग्रद्वितीय दहै । सौभाग्य की वात हैकिग्रव पचासों वपं के वादग्रा्यसमाजी 
विद्धान्‌ मी सायगण-भाप्य का लोहा मानने लगे टै । कल तक जौ लोग 
स्वामी दयानन्द के श्रममुलकः मतानुसार दयानन्द भाष्य कै सामने शेय 
भाष्यों के घ्रष्ट होने की ढपली पीटते थे; प्राज वटी लोग निम्नलिखित 
रब्दोमे साया भाप्यकी ययोदृन्टुभि वजाते है -~सायराचार्यादिकों की 
विद्वत्ता कै विषय में संदेह करना मानो ग्रज्ञान प्रकट करना है 1 उनके 


_ भाष्यकोदेखने से जसा वह्‌ सुसंगत सुसम्बद्ध प्रतात हाता ट्‌ वसा दूसरा 


प्रतीत नहीं होता । यह ठीक है कि "दयानन्द कृत भाप्य' की प्रथा 
नड हे, प्राधार तकंडिला है, कार्यं नया दै, सयुक्तिकं सोपपत्तिक है, पर 
संतोषजनक नहीं । इस (दयानन्द कृत) भाष्य को देखकर प्रायः भ्रग्ेजी 
पटे लिखे संखाय सागर में पड़ जाते है ग्रौर इस श्रिप्राय पर पर्हचते है 
दि वेदों में प्रकरणवद्ध कोई बात नहीं, सव जगह केवद ईदवर का ही 
वर्णन ग्राता दै कम कोई नहीं इत्यादि । सारांश दयानन्दकरेत भाष्य 
णमा नहीं बना जो संसार भर पर धाक वेठती' ¦ (पं० नरदेव शास्त्रीकृत 
छ्रा्यसमाज का इतिहास भाग्‌, १ पृ° १६५) 


क\टला।य्‌ अयरास् 


(४५) पश्विमसितिहासश्रवणे । पुरणमितिवत्तमाख्यायि- 
कोदाह्रणं धमशास्त्रमथंशास्तं चेतीतिहासः 


(ख्रध्याय ५ ग १३-१४) 


पुराणा-परम्परा . ( १२७ ) 

ग्र्धात्‌ (प्रो उदयवीर शास्त्री स्नातकं महाव्ि्यालय ज्वालापुर 
कृत र्थ) दिनके पिछले भागको इतिहास ग्रादि सुनने में व्यतीतं 
कर्‌ । ब्राह्म प्रादि पुराण, रामायया, म भारत प्रादि इतिहास, ग्राख्या- 
विका, उदाहरणा मीमांसा रादि मन्वादि धर्मदास्तर ग्रौर श्रथगास््रये 
तव ही इतिहास शव्द से समने चाहिये । 


परिणाम-- यह ग्रन्थ बहूमतसे सवी सन एव ३०० वरपेका पुराना 
2 श्रार उसकं लक राजनीति, कुटनीति श्रादि राष्टीय विषयों के धुरभरर 
तराचाय तथा प्रख्यात नन्दर्वंश के संहारक ग्रौर चन्द्रगुप्त के राज्य की 
५।व उलन वल श्री चाणक्यजी हैँ। अरप राजाग्रो को पुराण सुनने 
रू प्रादेश इसलिए करतेहकरि विना पुराण सूने ्ञासन-निपुणता दुषप्राष्य 

जा सज्जन पुराणों को राष्ट्रीयता के लिये विघातकं बताकर श्रपनी 
पग्वता का परिचय दिया करते हैँ उन्हं यह्‌ पितयं आंख खोल कर 
पड्नी चाहिये । 


€ 
शुकनाति 
(५६) भ्रंगानि वेदाइ्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
परमञञास्व्पुराणानि यदं सरव॑मृच्यते ॥ (११५५) 
म्र्थात्‌--छः मङ्ग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मदास्व श्रौर पुराण 
इन सव को त्रयी कहते हैं । 
(५७) पठनं पाठनं कर्तृ क्षमास्त्वम्यासशालिनाम्‌ । 
शुतिस्म्‌ तिपुराणानां श्रतज्ञास्ते प्रकीतिताः ॥ 
(२। १७७) 
भ्रथात्‌--वेद स्मृति ग्रौर पुराणो क श्रम्यास करते वालों मे नो लष 
भ रौर पठा सकते है चे श्रुतज्ञ कहे जाते है \ 

















१२८ ) पुराण दिग्दशंन 


(८) साहित्ययास्त्रनिपुणः संगीतज्ञड्च सुस्वरः । 
सर्गादि पञ्चज्ञाताचस वेपौराणिकःस्मृतः॥ 
(२।१७८ ) 
म्र्थात्‌--जो साित्य शास्त्र मेँ चतुर ही, गाना घजाना जानने वै 
साथ कोमल स्वर वालाहो, तथा सृष्टि की उत्पत्ति, विनाल, वंध, 
मन्वन्तर श्रौर वंश-चरित पांचों तत्त्वों को जानता दहो वह्‌ पौराणिकः 
कहा जाता है । 
(५६) मीमांसातकंसांख्यानि वेदान्तो योग एव च । 
इतिहासपुराणानि स्मृतयो नास्तिक मतम्‌ 1 
(४।२६६) 
ग्रथात्‌-- मीमांसा, न्याय, सांख्य, वेदान्त, योग, इतिहास, पराण, 
स्मृति ग्रौर नास्तिको का मत (ये सव वत्तीस विद्याग्रों के अन्तर्गत है) 
(५०) सगंडच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं यस्मिन्पुराणं तद्धि कीर्तितम्‌ ॥ 
(४।२६४) 
ग्रथत्‌--सगे, प्रतिसगे, वंश, मन्वन्तर ्रौर वंशानुचरित ये पाच 
विषय जिस मे वशित हों इसे पुराण कहते है 
(५१) ध म॑तत्त्वं हि गहनमतः सत्सेवितं नरः \ 
शरुतिस्मृतिषुराणानां कमं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
(३।३८) 
मरथात्‌--धमं का तत्व गहन है म्रतः बुद्धिमान्‌ को उचित है कि 
वह सत्सेवित श्रुति स्मृति श्रौर पुराणोवत कर्मो का ही श्रनुष्टान करे \ 


^ 
/ 


पररार-परम्परा 


( १२९ ) 
(५२) श्रुतिस्मृतिपुराणानामभ्यासः सर्वदा हितः । 
(३। १५०) 
प्रथात्‌--[राजा के लिये वेद, धर्मशास्त्र ग्नौर पुराणां का अ्रम्यास 
सदेव हितकारी 
नीतित्रन्थो भे गुक्रनीति का स्थान वहृत ऊचा दै । इसमे धर्मनीति, 
राजनीति ग्रौर कुटनीति के श्रतिरिवत सासनोपयोमी सभी बातों का 
व्रगद वर्णन है! जो लोग वन्दूक, तोप ग्रोर बम्बगोलों के आविष्कार कौ 
म्रत्रेजी लासन की करामात समते हों उन्हे उक्त ग्रन्थ का एक वार 
स्रध्ययन प्रवद्य करना चाहिये । मे राष्ट्रीय ग्रन्थ मे पराणो का विस्तत 
वणन लिखा देखकर सवंसःधारणा को यह्‌ खुब जान लेना चाहिये कि 
` स्वतन्वता क पजारियो को पुराणों के स्वाध्याय कौ कितनी ्रावश्यकता दै। 


वाद्स्यायन-भाष्य 

(५३) प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहासपुराणस्य प्रामाष्व- 
मभ्युपगम्यते । ते वा खल्वेतेऽथर्वाद्जखिरस एतदिति- 
हासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्‌-इतिहासपुराणं 

“= 2. द्ध 17 > ५. 3 ॥ 

पञ्चमं वेदानां वेद इति छान्दोग्यः (७।२। १) 
(न्यायद्यन ८।१।६२) 

म्र्थात्‌--[प्रो° राजाराम डी° ए वी कालज लाहौर का भाषा 
प्रमाणभूत ब्राह्मण से इतिहास पुराण कौ प्रमाता मानी णहं हैवेजौ 
सुप्रसिद्ध ्रथवङ्कखिरस हुवे है, उन्होने इतिहास पुराण का प्रामाण्य कथन 

क्रिया है कि इतिहास पुराण वेदों में पांचवां वेद है । 

(५४) यं एव मन्तब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते 


खलु इतिहासपुराणस्य धम॑शास्तरस्य च । 
(ल्वायदंभ ८।१।६२ ) 


¬) 

















~~ 
^^ 
९ 
1 


) पुराण दिग्दशन 


म्र्थात्‌-- [वही भाषार्थं | जो मन्व्र्राह्ा के द्रष्टा दै वेही इतिहाय 
पुराण ग्रौर धर्मशास्त्र के प्रवक्ता दै । 


पातञ्जल मरहमबष्प 


(५५) . - -वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वैद्यकमित्येता- 
वच्द्ुद्द्स्य प्रयोगविषयः । (पस्पशाद्भिक १।१।१) 
म्र्थात्‌--वाकोवाक्य, इतिहास, परार ग्रौर व्यक वेदादिये सब 
शब्द का प्रयोग विषय है । 
संस्कृत साहित्य मेँ दरनशास्त्र का स्थान बहुत उचा ट । पाश्चात्य 
पण्डितो का कथन है--कि “उच्नत # योरोपका दाशेनिक ज्ञान जहां 
समाप्त होतादै, भारत का वहांसे प्रारम्भ होता टै)" उन देनो 
भी महामूनि गौतम का न्यायशास्त्र ग्रौर उसकी कुजा वात्स्यायन भाष्य 
भरत का सर्वस्वे है । तकं वितकं से संसार भर के पदार्थो की दछानवीन 
करर डालना यह इसी ग्रन्थ का गौरव है । भ्रास्तिक ्रौर नास्तिक सभी 
प्रकार के ताकिकं उसकी यूकतियों के सामने मस्तक भुकाते हैँ । उसी ग्रन्थ 
फे भाष्य की दो सम्मतियां श्नौर उन पर श्रार्यसमाजी पं० राजाराम प्रो 
डीऽ ए वी० कालेज का भाषाथ देकर हमने स्पष्ट कर दियादैकि 
पुराण ग्रन्थ द्शेनकालसे पूवं भी विद्यमानथे । तथा इन्दर वेदों के 
समान प्रमाण माना जात्ताथा । पातञ्जल महाभाष्य के सम्बन्धे 
ङ्ख कहना सूयं को दीपक दिखाना है । प्रत्येक संस्कृतज इसकी महानता 
का समर्थक रहै । कितनी स्पष्टता से इसमें पुराण-साहित्य का उत्लेख 
करिभा गया है यह भी मनन करने योग्य है । 
= ------------~ ~ 
% टिप्पणी--यूरोप के प्रथम दाशंनिक (प्लेटो श्नौर पीथागौरस) दोनों 
ही दशेन के सम्बन्ध मे भारतवासी हिन्दु्रों के निकट सव 
तरह से ऋणी हैँ (मानियर विलियम्स) 


लश्षर-समन्वेय्‌ ( १३१ ) 


(~ ८) श. 
सिद्धान्तशिरोमणि 
(५६) दिग्देशकालावरणादिभेदात्‌ 
न छादको राहुरिति बरुवन्ति । 
यन्मानिनः केवलगोलवि्या । 
तत्संहितावेदपुराणबहयं म्‌ ।॥ (गरिताच्यायः) 
ग्रधरत्‌--जो लोग दिवा देश काल श्रौर श्रावरणादिके कारणा राहू 
चनमा का प्राच्छारक नहीं एेसा कहते हैँवे त केवल भूगोल विद्या क 
विरु करते ह स्रपितु वेद संहिता प्रौर पुराणों के मी सर्वथा प्रतक्रु 
बोलते हैँ । 


पहमिरत 


(५२) पुराणमितिहासङ्च तथाख्यानानि यानि च 1 
महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव तत्‌ ॥ 
(दान धर्म प्रव्याय ६०} 
म्रभत्‌--पुराण इतिहास श्राख्यान श्रौर महात्मानो के चरित श्रवख 
करने चाहिये । 
८५०) श्रष्टादशषपुराणानां श्रवणाद्त्फलं लभेत्‌ 1 
तत्फलं समवयप्वोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ 
(स्वर्गारोहण प्रध्याय ६) 
प्रथत्‌--भ्रटारह्‌ पुराणो के श्रवण करने से जो फ़ल प्राप्त होता 
दै वही फल विष्णु-भक्त को महाभारत के पठते से मिलेगा, इसमें कोई 


सन्देह नहीं । 




















( १३२ } पुराण दिष्ददन 


(५९) हरिवंशं ततः परवेपुराणं खिलसंितम्‌ 
(ग्रादिपवं २।८३) , 
ग्र्थात्‌--हरिवंय नाम का पराण खिलसंज्ञा वाला परव टे। 

2०) ग्रे च साप्यविदः केचिद च व्याकरणे रताः। 
द्रधीयन्ते पुराणानि धर्मलास्तराण्यथापि वा ॥ 
(दानधरमं प्रव्यौय ९०) 
धति--जौ माप्यके ज्ञाता श्रोर्‌ जा व्याकरण कं वत्ता 

वे ली (यमज्ञान के लियि) पुराणों ग्रोर्‌ धर्मास्त का पद्ृत ट्‌ 
१) पुराणं मानवो धर्मः सा ङ्गौ वेदरिचकित्सितम्‌ । 
ग्राजञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
(ब्रनूलासन) 





८ 


्र्थात्‌--पूराण, मन्वादि स्मृति, पडङ्घ वेद श्रौर चिर्कित्साशास्र 
त्रे चारों ईद्वराज्ञासे प्रसिद्ध रै । तक के श्राश्चय से इनका हनन नहा 
करना चाटिये । 
(६२) श्रष्टायिश्च गुणैर्युक्तं, सूतं पौ राणिक तथः । 
पञ्चारशद्रर्पवयसं, प्रगल्भसनसूत्रकम्‌ ।) 
(चान्तिपवं ८५।९) 
प्र्त्‌--(व्यवर्थापिका राजपरिषद्‌ सें) श्रष्टगुण॒ युक्त, प्रगल्भ, 
श्रचिरच्रिय श्नौर पचास वषं कौ प्रवस्था वादा परासो का ज्ञाता 
मूत भी होना चाहिये । 
(६३) पुराणे हि कथा दिव्या प्रादिवंलादव धीमताम्‌ । 
कृश्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ॥ 
{्रादिपवं ५।२) 


पूराण-परम्परा ( १३ 


९५। 
१४ 


) 


ग्रश्रत्‌ - (शौनक जी कं कि-) पराण मे अनेक दिव्य 
रए ऋ्रार विरिष्ट पुरुषों के श्रादिः वराका वणन कटाजाताद्ै, जो 
क ठमन वूदेकाल मे ग्रापके पितृचरणौं सै सुना था । 
{ € ८८) 
` ` भ्रायव्रनषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया 
तिहासपुराणानामुन्मेषं निर्भितं च यत | 
(ञ्रादिपवं €३।६३ ) 
चात्‌ सा ्गापाङ्ग-उपनिषद्‌ श्रौर वेदों का विस्तार तथा 
उतिटास च्रौर पुराणो 


णा का प्रवेद्धन श्री वेदव्यास जी की करति 
६५) ईम वरमहं पूवं भागेवं ते महामुने ! 

नियदमि यथायुक्तं पुराणाश्रयसंयुतम्‌ ॥ 

( श्रादिपर्वं ) 

ग्रथात्‌--[उग्रधवा ने कहा कि] हे महामुने ! भें तुम्हारे प्रति 
चत मर्म इस मुगूवंल का वणन करता हुं । पुराणों मे इस वंच का 
=) जज्ञा दन कियाटहै सो सनो। 
(६२) माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयार्जवम्‌ । 


विह द्धिः कथ्यते लोके पुसाणे कविसत्तमैः ॥। 

(आदिपवं १।२४०) 

प्रभत्‌-- संसार में ग्रास्तिक्रषन, सत्यता, शौच, दया श्रौर नग्रता 

ङो विढान्‌ जो महिमा, वरुन क्रिया करते हैँ वह उत्तम कविय ने 

पुराणोमेंलिखीदहै। 

(६५) प्रष्टादशा पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । 
पञ्चा दधा रतमाख्यानं चक्रं तदुपवृ हितम्‌ ॥ 

(आदिपवत्रनुक्रमिका ) 

अ्थत्‌--सत्यवती के पुत्र श्री व्यास्जी ने श्रष्टाद पुराणों का . 


~), ) 


पुराणा दिग्ददौन 


~~. 
~~ 
९५ 
हथ 

~~ 


॥ | | संकलन करने के वाद पृराणोका उपवृ हण खूप महाभारत ग्रन्थ वनाया। 
(६८) लोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिकः । 
(ग्रादिपवं १।११)} 
ग्रथात्‌-- सूतपुत्र लोमहर्षण का श्रात्मज उग्रश्रवा पुराणों को 
ज्ञाता धा । 
(६९) पुराणसंधिताः पुण्याः कथा धरम्माथसंधिताः । 
(म्रादिपवं १।१६) 
म्र्थात--प्राणों की पविश्र कथ।ं ध्म श्रौर्‌ श्रथ कीदेने वाली है। 
७०) पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योर्स्ना प्रकाशिता । 
(श्रादिपवं १ 
ग्र्ात्‌ -पुराणरूप पूं चन्दरमासे वेद रूप चांदनी चिटकती है 
(५६) इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समूपवृ हयेत्‌ । 
(म्रादिप्वं १।६४) 


) 
। 


ल 





परथ{त्‌-- इतिहास प्रर पराणो द्रारा वेदों कोप्रवृद्धकरना चाहिये। 

महाभारत ग्रन्थ श्रायेजाति का विद्वकोग कहा जाता ह । उक्त ग्रन्थ 
| कते उपर्युक्त प्रमाणो मे कितने सौप्ठ्व के साध पुराणों को स्मरण क्त्या 
राया है यह द्ेनीय दे । 


वाद्मोकीय-रामायष्‌ 


(७२) एतच्छ त्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । । 
श्रूयता यत्छुरावृत्त फुराणलु मया श्रुतम्‌ ॥ 

(बालकाण्ड €।१) 

्र्थात्‌--[सन्तान के श्रभावसे दुःखित हुवे दशरथ जी के प्रति 

सुमन्त्र मन्दी नै] राजा के एतै वचनो को सुनकर एकान्त भें का 











पूराण-परम्परां ( १३५ ) 


क्रि गा ॥ मने ्रापके सम्वबत्धमें पराग ग्रन्थो में जो कं मून 
रक्वा ट्‌ वह श्रवश्‌ कीजिये । 
७२ इत्यु त्वान्त; = 
८५ < कत्वान्तःपुरद्रा रमाजगाम पुराणवित्‌ ॥ 
२ (्रयोध्या १५।१८) 
भवात्‌ पराणो कै ज्ञाता सुमन्व्र लोगो को समभाकर ग्रन्तःपूर्‌ के 
दार पर्‌ पहुंचे । 
(01 =" त <. त्य ज कूल त 
५५८) स तदन्तःपुरट्रारं समतीत नाकुलम्‌ ] 
प्रविभक्तां ततः कक्षामाससाद पुराणवित्‌ ॥ 
( प्रयोध्वा° १६। १) 
प्रथ्‌ पुराणो का ज्ञाता सुमन्त्र राजमहल कै जनाकुल (भीड- 
भाड्‌ वाले) दवजि को लांघ कर एकान्त एवं यान्त उचौटी मे पटहूुचा । 
वाल्मीकीय रामायण संस्कृत साहित्य का भ्रादिकाव्य माना जाता 
र । इसके शब्दविन्यास श्रौर चरित्रचित्रण को देख कर राज भी 


समालोचक-चक्र-चूडामणि चकित से रह जाते हँ । यपि पुराणों का 


वतमान संकलन रामचन्द्र जी के समय से लालों वषं बाद हुवा दै 
तथापि उस समय या उससे भी पूर्वं वे रूपान्तर में विद्यमान थे यद्‌ 
र्ठस्य इस ग्रन्थ के धुराण-परम्पराध्याय' में स्फुट किया गया है । 
कुहना न होगा कि सुमन्त्र ने दशरथ के भावि जीवन की सव घटना 
पुराणो के भविष्य-वरनों दवारा जान रक्खी थीं, जिनका उतल्तेल बाल- 
काण्ड के नौवे सगं में विस्तारपूर्वक किया गया है । 


स्मृतिग्रन्थ 
(५५) ब्राह्म णक्षत्रियविशस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 


शरुतिस्मृतिपुराणोक्तधम्मयोगस्तु नेतराः । 
( ग्यासस्मृति १।५ ) 
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९५॥ 
८0 
~~ 


पुराण दिग्द्षेन 


प्रथ्‌ ्राह्यण, कषत्रिय, ग्रौर वैश्य ये तीनों वरं द्विजाति कं 
जाते है । श्रुति स्मृति पुराणोक्त धम्मं का ग्रधिकार इन्दींकोदग्रनय 
को नहीं । 
[५१ न षु = ---- 
(७९६) म्‌(मास यो वेदान्‌ षडा रद्धं सवस्त्‌र 
इतिहासपुराणानि स भवेद्‌ वेदपारगः ॥ 
( न्यासस्मुति ४1 ८५) 
म्र्थात्‌--जो विद्वान्‌ विस्तार सहित रिक्षा घ्रादिदः श्रङ्खांक 
साध वेद इतिहास श्रौर पुराणों कीमीमांसा करता वही वेदक 
पारंगत होता दै) 
(७७) स॒ एष बहृश्रुतो भवति लोके वेदवेदा ङ्ध विद्‌ 
वाकोवावयेतिहासपुराणकूुडलः ।। 
{ गौतम स्मृति 51 ५) 
म्रथात्‌-- जो विद्वान्‌ लोकव्यवहार, वेद-वेदाङ्घ, वाकौवाोवय 
( प्रहनोत्तर रूप वंदिक ग्रन्थ ) इतिहास ग्रौर पूराणोंको भलीप्रकार 
जानता टै वही बह्ुश्रृत' होता है 
(७) तस्य व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्य ज्ान्युपवेदा 


पुराणम्‌ । ( गौतम स्मृति ११।१)} 
ग्रथात्‌--उस [ राजा ]का व्यवहार वेद, धर्मशास्त्र वेदा द्धं उतेदं 
ग्रौर पराण यास्व पर अ्रवलम्वित होना चाहिए 
(७६) वेदं धमं पुराणं च तथा तत्वानि नित्यशः । 
संवत्सरोषिते शिष्ये गुरजानिं विनिदिशेत्‌ ॥ 
( उनः स्मृति ३1 ३४ } 





तर्ात्‌--एक वषं लिप्यके ठहर जाने पर (परीका करनेके वाद } नुरं 
उसे वेद, धर्म, पुराण श्रोर अ्रन्यान्य तत्त्वोका नित्यगप्रति उपदेश दमे दने । 


पूराण-परम्परा ( १३७ ) 


(=०) २ गन्यायमीमांसाधमंशस्वाङ्गमिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धम॑स्य च चतुर्दश ॥ 
(याज्ञवत्वयस्मृति उपोद्धात ३ ) 


ग्रधत्‌-- पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्व, वेदों 


के हों ग्रङ्ध 


ग्रोर चारों नेद सव मिलाकर सोदह वियाएं है घ्रौर यही परमके 
स्थानद । 


(१) स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पिये धरमशास्वाणि चैव हि। 

ाख्यातानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥ 

( मनुस्मृति ३। २३२ ) 

मर्थात्‌-- [ पं० राजाराम कृत भापा्थं | श्राद्धमे 

निमन्त्रित ब्राह्मणों को) वेद, धर्मशास्त्र, ग्राद्यान, 
ग्रौर खिल सुनावे । 


( यजमान 
इतिहास, परार 


(२) वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शविततः। 
नपयज्ञप्रसिद्धरथं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति १। १०१ ) 


घर्थात्‌ वेद, ग्रथ, पुराण, इतिहास श्रौर ्रध्यात्म-वि्या का 


जपयज्ञ की सिद्धि के लिये यथाशविति जाप करे। 
(३) वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसी च गाथिका । 
इतिहासांस्तथा विद्याः शक्त्याधीते हि योन्वहम्‌ ॥ 
( याज्ञ० १।४५ ) 
अर्थात्‌--जो वाकोवावय, पुराण, नाराक्चसी, गाथा, इतिहास भ्रौर 














( १३८ ) पुराण दिग्दरन 

ग्रन्यान्य विदयाश्रोंका प्रतिदिन यथाशनित श्रध्ययन करता 

भ्रपने पितरो को तृप्त करता दै 1) 

(४) यतौ वेदाः प्राणं च विद्योपनिषदस्तथ 
दलोकाः सूद्ाणि भाष्याणि यत्किचिद्‌ वाड मयं जगद्‌ । 


0 
~ 
न । 
3५ 


( याज्ञ° प्रायदिचत्ताध्याय ३। १८६ ) 
प्र्थात्‌---जिन मूनियों से वेद, पुराण, विचा, उपनिषद्‌, इलोकं 
सूत्र रर भाप्य--जौक्रुदमी वाटूमयदहै--[ स्व प्रचरित हुवेवेदही 


मुनि धर्मप्रवतंक हैँ | 

स्मृति अन्धौ में ग्रन्यान्य भी सैकड़ों प्रमाण विद्यमान है, जो विस्तार- 
भय से प्रनावदयक सम॑भ.कर उद्धत नहींकरियेजा रहे हैँ । भ्रार्थस्माच 
कै प्रवर्तकं स्वामी दयानन्द ने भेषजं वै अन्मनुरन्रवीत्‌' एसा वेदप्रमाण 
देकर मनुस्मृति का प्रमाण मानादै। क्या हम श्राशा करेकिसनुजी 
के कथनानुसार समाजी भाई श्राद्ध मे-फिर चाहे वह्‌ जीदितोंका ही 
वोन हो- पुराणों का पाट किया करेगे ? 


सू्न्थ 
(८५) ब्रथ स्वाध्यायमवीयते, ऋचो यजृंषि सामान्य- 
थवद्धिरसो ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराङा% 
सीतिहासः पुराणानि इति ग्रमृताहृतिभिः. -. 
(5 . ( आ्रास्वंगृह्यसूत्र ३।३। १ 
ग्रघात्‌-- वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए । ऋगादि चारोंवे 
ब्राह्यस, क्प, गाथा, नाराशंसो, इतिहास भ्रौर पुराण [ इनका प 
करने वाले के पितरोंको | ्रमृत कौ श्राहुतियों से तृप्ति होती है । 
(८६) ई तहासपुरणात् स्सृतस्य कृत्याः । 


( ग्रा्वलायन गृह्यसूत्र ४। ६ ) । 


पुराख-परम्परा ( १३९ ) 


मर्थात्‌- इतिहास श्रौर पराश [ का पाठ करने वाचन मनुष्य के 
परतरा को | अ्रमृत की नहर प्राप्त होती है। 


(=७) भ्रायुष्मतां कथां कीर्तयन्तो मा ङ्ग ल्यानीतिहासः 


पुराणानि । २ 
(्राड्वलायन गृह्यसूत्र ४। ६) 
मधात्‌-- चिरंजीवी मनुष्यों कौ कथाएं श्रौर मांगलिक इतिहास 
प्राणौ का पाठ करते हु [ समय यापन |] 


(==) श्रथ पुरणि इलोकावृदाहरन्ति- 
म्रब्टारोतिसहश्ाणि ये प्रजा मोपिरर्षय 
दक्षिणेनार्यम्गः पन्थानं ते रसशानानि भेजिरे ॥ 
म्रष्टाशीतिसहसराणि ये प्रजां नैषिरर्षयः । 
उत्त रणायस्णः पन्थानं तेऽमृतत्वं हि कल्पते ॥ 

(ग्रापस्तम्बवर्मसत्र २। २३। ३५ ). 

श्रथत्‌-- पराणो में नीचे लिखे दो इलोकों का उदाहरसण भिलतां 

है कि-- जो प्रलसखी हजार ऋषि सन्तान की कामना करते थेवे 
ग्रयमा के दक्षिणा मा से प्रयाण करके रमशान में पहुंचे [म्रथत्‌ प्रवृत्ति 
मागं के जन्म-मरणात्मक चक्र ये पड़े रहे] भ्रौर जो श्रण्षी हजार 
ऋषि प्रजा की कामना नहीं रखते थे, वे यम के उत्तर मार्गं से प्रयाण 
रके सदा के लिये स्रमर बन गये । [म्र्धात्‌-- निवृत्ति मार्ग के श्राश्रयण 

स मुक्त दहो गये || 

(८ श्राभ्रूतक्षप्लवास्तं स्वगजित पुनः स्वग बीजार्था 


भवन्ति, इति भविष्यत्पुराणे । 
( भ्रापस्तम्बभमं सव्र २। २४॥। ५-६ } 


( १४० )} पुराणा दिग्दर्शन 


प्रथात्‌ -वे लोग प्रलय पर्यन्त स्व मेँ निवास करते हँ श्रौर सृष्टि 
क पुनः उत्पन्न होने के समय स्वर्गादि लोको के वीजभूत होते टै एेना 
मविष्यत्पुराणा में लिखा है, 
पर्युक्त प्रमाणा में ्रष्टाशीति' प्रादि जो दलोक उद्ध.तक्रियिदहैँवे 
योकेत्यों श्रह्मयाण्ड पुराणः में (ग्रनुषङ्घपाद ब्रध्याय ५४ इलोक 
१५६ से १६६ तक ) उपलब्ध होते हैँ । ग्रौर "विष्णु पुराण' (३।८) 
मे तथा मत्स्य पुराण! में (ग्रध्याय १२४ इ्लोक १०२ से ११० तक } 
ग्रौर पद्मपुराण! कै सुष्टिखण्ड में भी ठीके इसी प्रकार मिलते है 
डाक्टर बूलर ( [7. एणपृक्ा ) आदि पाइचात्य विह्ानोने 
सूत्रगरन्थो को, विदेपतया प्रापस्तम्बधर्म॑सूत्र को, पाणिनि ते पूर्वं कावना 
हरा तथा बौद जेन समय से ५,६ सौ वर्षं पूर्वं का व्हरायाहै। 
पाटक्र इस बातसे तो खूब परिचित होगे कि पार्चात्य विदान्‌ श्रनादि 
वेदोकरा समय ्रधिक से ्रधिक ईसा पूर्वं ४ हजार वपं ठहराते हैँ । उवतं 
तमालोचको के समय-निरय पर हम क्ट न कहते हुए ग्रपने पाठकों का 
ध्यान केवल इस वात की ग्रोर ्राकृष्ट करना चाहते हैँ करि पाश्चात्य 
विदानो की सम्मतिमें भी सूत्रकाल वदिककाल के प्रतिनिकट ठहुरता 
दे । प्रतः श्रापस्तम्व धर्मसूत्र में स्पष्ट शब्दों मे "पुरारो इलोकावुदाहुरन्ति' 
कहकर ब्रह्माण्ड पुराण के इलोक उद्धत करना सिद्ध कररहादहैकरि 
उत्त समयसे पूवं ही पराण-ग्रन्थों का रूपान्तर में सूत्रपात हौ चुका 
था । ब्रह्माण्डपुराण गणना में बहुमत से श््वां पुराण है। यदि 
गणनाक्रम के दृष्टिकिण से इसक्रा परीक्षण किया जाय तव तो 
सभी पराणो का सूत्रकाल से पूवं रूपान्तर में होना सिद्ध होता है तथा 
भविष्यत्पुराण का साक्षात्‌ नाम ग्रा जाने से यह भी विदित होता है कि 
उस समव पुराणों के वर्तमान नामों का भी विषय व्यवस्था के श्ननुस्ार 
व्यवहार हीता था । . . 





पुराण-परम्परा ( १८१ ) 
उपनिषट्‌-ग्रन्थ 
छान्दोग्य उपनिषद में 


वंन ्राताहै करि एकं वार नारद मुनि 
पटने के लिये सनत्करमार 


के पास गरे । सनत्कुमार नै पुदछाज्रि ्रवसे 
प्रथम तुमनेक्यार्‌पढाहै? नारद ने कहा-- 

(९०) ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदसामवेदमाथर्वणं 

चतुथमितिहासपराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । 
(छान्दोग्य ७॥। १।२) 
प्रव ( प° राजाराम प्रोकेसर का भापा्ं ) नारद ने कहा-- 
भगवन्‌ [ भें ऋम्वेद पदा हुं तथा यजुर्वेद सामवेदं श्रौर चौथा प्राध्वं 
वेद पांचवां इतिहास पुराणा वेदों का वेद ॥ 

(९१) स यथाऽद्रवागनेरव्याहितात्‌ पृथग्धूमा विनिर्च- 
रन्ति एवं वा श्ररेऽस्य महतो भुतस्य निरवसितमेतद्‌, 
यदृग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथर्वाङ्किरस इतिहास- 
पुराणम्‌ । (बृहदारण्यक २।४। ११) 

अरथात्‌---( पं° राजाराम प्रोफेततर का मापार्थं ) जो ब्राग गीली 
लकड़यों से जलाई है जता कि-- उससे प्रलग धुम (के वादल) बाहर 
निकलते है इसीप्रकार है मेत्रेयी इस बडी सत्ता से यह बाहर 
कौ ग्रोर सांस लिया गया है । जो ऋम्बेद यजुर्वेद सामवेद भ्रयरवाङ्किरस 
पुराण दँ इमीके ही यह सांस लिये हुवे हे । 

(६२) नाम वा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेद ग्राथर्वण- 

ङ्चतुथं इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः.“ 
उपास्वेति । ` ( छान्दोग्व ७।१।४) 





(@< ) पराण दिग्दशेन 

चर्थात्‌--ऋव्वेद यजुर्वेद सामवेद ग्रौर चौथा ्रथवंवेद तथा पांचवां 
वेदों का वेद इत्तिहास पूराण यहु सेव ब्रह्मरूप हँ इनकी उपासना कर । 
९३) वाग्वा ऋर्नद्‌ {नृज्ञायस।त्‌ यजूवदशसासवदमाथवे- 


ण्‌ चतुथमितिहासपृराणं पलतम्‌ ःनदाना वहम्‌ 
( छान्दोग्य ७।२।१) 


~--- 


ध | $ 2 


4 


धत्‌--ईद्वर की वाणी ही ऋभ्वेदादि चार वेदों ग्रौर इतिहास 
पराण नामक पांचवें वेद को विज्ञापित करती 

उपर्थृक्त उपनिपद्‌-ग्रन्थो के प्रमाणो में पुराणो को बार २ पांचवें 
पेद के नाम से स्मरणा किया दै । उपनिषद्‌ काल में वर्तमान रूपापन्न 
ग्रठारह पुराण वल्कि इन सबका मौलिव-तत््वभूत एक ही ग्रन्थ 
था, जो वेदों की भांति गुरु-लिप्व-सम्प्रदाय द्वारा पड़ा जाता था] दस 
न्ठेस्य का पूरा विवरण परम्पराध्यायमें लिखा जागा । यहां केवल 
एतावन्मात्र सम लेना ग्रावश्यक होगा करि उक्त प्रमाणो मे जो एक 
ददन का निर्दे किया गयादै वह उसी एकत्वसंख्यावद्िन्न म्रन्थका 


= 


लुत करता ह 
पेद-व्रह्मभामं 
(३५) एवमिमे सवे वेदा नि्भिताः सकल्पाः सरहस्याः 
सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाल्याताः 
सपुराणाः । (गोपथ पूवंभाग प्रपाठक २।१०) 
म्रथत्‌-- इसप्रकार कट्प, रहस्य, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, इतिहास, 


ख्रनुख्यान, श्रौर पुर सर्हित सव वेद निर्मित हुवे 1 


(१५) मध्याहुतयो ह वा एता देवाम्‌, यदनुरास- 


पुराण-परम्भरा ( ९८३ ) 


नानि विद्या वाकौव यमितिहासः पुराणं माथा 
नारारोशरस्यः। (तपय ११।५।९।ॐ ) 
श्र्थाति-यह जौ भ्रनुयासन, विद्या, वाकोवाक्यं य, इदिहामन प्राण 
गाथा आर्‌ नाराशंसी वेद क भाग-विदेपदहै, सो दवताश्रों की तस्ति 
के लिये यज्ञाहुति के समान ह । 

(६६) पच वेदान्‌ निरमिमीत सर्पवेदं प्ाचवेदमसुर्‌- 

वेदमितिहासवेदं पुराणवेदम्‌ । (गोपथ १। १०) 
मरत्‌ पचि वेदां का निर्माण क्रिया--सर्पवेद, पिाचवेद, असर 
वेद इतिहास वेद प्रौर प्राणा वेद । 

(६७) य एवं विद्वान्‌ प्रनुशासनानि विद्या वाकोवाक्य- 
मितिहासपुराणं माथा नराशसी रित्यहरहः 
स्वाध्यायमधीते । (सतपथ ११।५।६।८) 

रथात्‌ --जो पुरुष देखा जानते हँ वै नित्य पूराणादिसटिति वेद 
कापाठकरते हैँ। 

(६०) एष देवांस्तपेयति य॒ एवं विद्रान वाकोवाक्य- 

मितिहासपुराणमित्वहरहः स्वाध्यायसधीते ॥ 
(रातपथ ११।५।७। €) 
ग्रभत्‌--वाकोवाक्य, इ तहास ग्रौर पुराणों का प्रतिदिन स्वाध्याय 
करना चाहिए जौ एेन्ञा जानता है वह देवताभ्रौ को तृप्त करता है । 

(९९) ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदोऽथर्वाङ्धि रस इतिहासः 
क, (त लो लला ल 

पुराण विद्या उपनिषदः रलोकाः सूत्राणि श्रु 





( १४४ ) पुराण दिग्दर्शन 


व्याख्यानानि व्याख्यानानि, वाचैव सम्राट्‌ प्रजा- 


यते । (शतपथ १४।६।१०। ६) 
ग्रधत्‌-- ऋगादि चारों वेद, इतिहास, परास्‌, विद्या, उपनिषद्‌ 
ग्रादि सब वाङ्मयदहै, बाणीसे सग्राद्‌ होता है। 


(१००) तान्‌ उपदिशति पुराणं वेद 
(शतपथ १३।४।३। १३) 
म्र्थात्‌--[ यज्ञाधिष्ठाता | उन्हं उपदेदा करे कि पुराणा वेदहँ। 
(१०१) ब्राह्मणानि इतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथाः 
नाराचंसीरिति (तेत्तिरीयारण्यक २। ६) 
ग्र्थातु- बाहा इतिहास पुराण प्रादि [सववेदके ही समान रै] 
(१०२) श्रथ नवमेऽहनि किल््चित्पुराणमाचक्षीत। 
(शतपथ १३।४।३।१२।१३) 
ग्र्थात्‌--यज्ञ में नौवें दिन कद्ध पराणा का पाट करिया जाय । 
वेदक ब्राह्यणभागमें किस प्रकार ब्रन्थवाची पुराण शब्दका 


` वार बार उल्लेख मिलता दै--यह उप्यक्त प्रमाणो द्वारा भलीभांति 


स्पष्ट हो जाता है । कई परप्रत्यय-नेय-वुद्धि नरपुद्धव दुराग्रहवश 
उपर्युक्त प्रमाणो का श्रपलाप करने के लिये यह कह उठा करते हैँ कि 
बराहाण ग्रन्थो मे पुराण शब्द का ब्रथं “पुराण-विद्या' हैजो कि वेदक ही 
विष्ट मन्त्रौ मे वशित दै । हमारे विचार में यह उत्तर 'भक्षितेऽपि लशुने 
न शान्तो व्याविः" का सरवाङ्सुन्दर उदाहरण है ; क्योकि पुराण शब्द 
के सम्बन्ध में यदि यह नियम ठीक है तो इतिहास शब्द का श्रर्थभी 
इतिहास-विद्या होगा ग्रौर उसका श्रस्तित्व भी वेद-मन्त्ों में ही स्वी- 
कार करना पड़ेगा । द्यो उशामें वेदों को अरनेतिहासिक सिद्ध करने वाले 


पुरागा-परम्परा 


अटा लाय च्रनिष्टापत्ति करी 1 = स तिल = येगे 

वास्तव मेँ जिस इतिहास -सम्बद्ध पुराण शा 6 ५ क $ 
वह वतमान ्रष्टादय प्राणो की सुलुत सामग्री ' का स्वस्व एक हो 
प्रचारित था । कहना न टोगा किउसीका 
विक्रसित रूप वर्न॑मान पूरा हँ। 


वेद-मन्यभाग 


(१०३) तं गाथया पुराण्या पूनानमभ्यनूपत। ( 
ग्रथति --[सायणनाप्यानुसारी भाषां | 
भरत्यन्त पित्र क्रिये सये (तं सोमं ) 


भन्धथा जी गुरुपरस्परासे प्र 


कम्‌ ९।९९।४) 
( पूनानं-पुयमानं ) 
उस सोमरस की ( पुराण्या-पुरा- 
कतवा ) पराणसम्बन्यी प्राचीनतर ( गाथया-स्तत्या ) कथा स्तुतियों 
दारा ( शर्वनुपत-स्नोता रोऽभिष्टूवन्ति स्तोता लोग स्तुति करते हं । 


(१०४) सना ¶ृराण मध्येम्यारात्‌ (ग्वेद ३।५४। ९) 


म्रथत्‌--( स्रारातू- म्रयुना ) प्रव [मेँ] ( सना-सनातनं) सदा 

होने बले ( परां ) पुराण का ( अरव्येमि ) अध्ययन करता हू । 
(१०५) पुराणमोकः सस्यं शिवं वाम्‌ । (ऋतेद +| ५८।६) 
मरति [है अर्विनीकुमारो ! | (वा) तुम दोनों का (म्रोकः) 
स्थान (पराण) पुराख॒ है [अ्रथत्‌--पूराणोंद्रारा ही तुम्हारा पतता चल 
सक्ता । मरौर तुम्हारी (सस्यं) मंत्री (शिवं) कल्याण करने वाली हे । 
(१०६) चाक्लुपे तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो 

नः प्राणे । ( ऋग्वेद १० । १३०।६ ) 

# 
प्रात्‌ - (पराणो ) पराव शित सृष्टिस्वरूप (यजन जाते) यज्ञ के 
सम्पच्च हो जाते प्र (तेन ) उससे (नः पितरः, ऋषयः, मनुष्याः) हमारे 
पिनुपितामहादिक ऋषि, मनुप्य (चाक्लृपे) उत्यन्न हुवे । 


(१५५) ` 





( १४६ ) पुराण दिग्दशंन 


(१७) य॒त्र स्कम्भः प्रजनयन्पुराणं व्यवतंयत्‌ । 
एकं तद ङ्ख स्कस्भस्य पुराणमनुसंविदुः । 
(श्रथवं १०। ७1 २६) 
ग्र्थात्‌--( यत्र ) जिश्च [ व्यासावतार | मेँ ( प्रजनयन्‌ ) उत्पन्न 
हकर ( स्कम्भः ) सर्वाधार ईदवर ने (राणं) पुराख-साहित्य को 
( व्यवर्तयत्‌ ) [गुरुपरम्परागत रूप से लेखवद रूप मे | परिणत किया 
दै ( वत्‌ ) उस [ वेदके] ( एक }मुष्य (अरङ्ग) र्ध (पुरासं) 
पुराण को (स्कम्भस्य) परमात्मा का ( श्रनु ) अरन्त वणन करने 
दाला ] (संविदः) भली प्रकार जानौ 
१०. ये श्रवा, सध्ये उत वा पुरणं वेदं विद्वांसम- 
शितो वदन्ति भ्रादित्यमेव ते परि वदन्ति स्वं 
ग्ररिनि द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम्‌ । 
( म्रथवं १० । ८ । १७ ) 
र्थात्‌--( ये) जो [ विद्धान्‌ यज्ञ के] ( भर्वाक्‌ ) भरन्त मे 
( उत वा) श्रथवा ( मध्ये ) वीच में ( पुराणं ) पूराणन्परन्थ ग्रौर 
वेदों का [ पाठ कसते हुए | ( विद्वासं ) सर्वज्ञ परमात्मा कौ (ग्रभितो 
ददन्ति ) सब प्रकार से स्तुति करते दँ । (ते सर्वे) वे सव (रादित्य) 
ग्रखण्डनीय ( दितीयं श्रन्निं ) दूसरे प्रकाशस्वरूप (च) नौर 
(त्रिवृतं ) तीनों [ क्व॑, उपासना श्रौर ज्ञान | कौ स्वीकार करने वालि 
८ हंसं ) ंसस्वरूप [ परमात्मा का ] (एव) दही ( परिवदन्ति ) 
सव ओर से कथन करते दै । 


१०९) इयं नारी पतिलोकं वृणाना, धम पूराणमनुपा- 


लयन्ती ॥ ( अथव १८।३। १ ) 
शर्थत्‌-[ सायखमाप्याचुसारी माप्ार्थं | ( इयं पुरोपवतिनी ` 


 पुराण-परम्परा ( १४७ ) 


नारी ) यह सामने खड़ी हुई स्व ( पतिलोकं ) पति के [ यज्ञादि 
कमा द्वारा प्रजित किये स्वर्गादि] लो वृणाना ) [ सहधर्म- 
चारिणौ होने के कारण ] हिस्तदार हं [ ग्रौर | ( वरम पूराणं ) 
पुराणादि मे प्रसिद्ध सतीधर्मं का (्नुपालथन्ती) अआ्रानुपर््यं पालन 
करती हई [ सती होती है 1 ] 
(११०) स वृहती दिशमनुव्यचलत्‌ । तमितिहासङ्च पुराणं 
च गाथाञ्च नाराशंसीदचानुव्यचलत्‌ । " 
( अ्रथवं १५।६1 १० । ११ ) 
प्रथत्‌- | प्रायेसमाज के वेदज्ञ कायस्थ क्षेमकरखदास छत 
पर्रवभाष्य | वह बड़ी दिल्चा की ओर विचरा । इतिः ( वड़े लोगों 
क वृत्तान्त + ग्रौर पुराण ( पराणे लोगों का वृत्तान्त ) श्रौर गाधा 
(गाने योग्य वेदमन्वर शिश्वाप्रद इलोक श्रादि ) प्रौर ताराञंषी ( वीर 
रर! क। गुण-कथाएं ) उसके पचे चलीं । 
(प्रौ रामदेव श्रौर महाशय जयचन््र गुरुकुल कांड का भाषाथ 
ए राणमत पर्यालोचन, पृष्ठ २१६ से ) वह्‌ व्रात्य वृहती दिद्ा को 
चला । इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी भी उसके पीछे २ चली । 
११९) इतिहासस्य च पुराणस्य च गाथानां च नाराशसी- 
नां चप्रियं धाम भवति य एवं वेद । 
( ग्रथ १५।६। १२ ) 
प्रथात्‌--( क्षेम० भाष्य ) वह पुरुष निश्चय करके इतिहास क† 
पुराण का ग्रौर गाथ्रों का श्नौर नाराशंसियों का प्रिय घाम ( घ्र ) 
हातादहेजो ( विद्वान्‌ ) एसे व्यापकं को जानता है। 


(११२) येत ्रासीद्‌ भुमिः पूर्वा यामद्धातथ इद्‌ विदुः 


यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ 
( खथवं ११।८।५७) 





( श्त )} पुराणा दिग्दर्न 


प्रधत्‌ -[ क्षेम० भाष्य ] इस ( दीवती हृं भूमि) समे प्रहिली 
{ पहिले कल्प वाली ) जौ भूमिथी ग्रौर जिस ( भरमि) को सत्य 
जानी पुरुष ही जानते टै, जो निञ्वय करके उन ( प्रहिने कत्म वाली 
भूमि ) कोनाम दारा ( तत्वतः ) जान लवे वह पुराग-वेत्ता (पिदधे 
वृत्तान्त करा जानने व्राला) माना जावे। 


(१ 


~ 
९५। 


१ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुपा सह । 
उच्छिष्टाज्जजनिरे सरवे दिवि देवा दिविधितः।। 
( प्रभवं ११।७1 २४) 
म्र्ात्‌ [प्रौ रामदेव ग्रौर प्रौ जयचन्दं के “पूरागामत प्रथा 
लोचन, पृष्ट २१९ से ] ऋक्‌ साम, छन्द नौर ययुवेदके साधर ही पुराणा 
नी उस उच्छिष्ट जगत्‌ पर शासन करने वाले यज्ञमय परमात्मा स षदा 
तर । मह सव दिव्यात से विद्यमान नश्नवतारा-मण्डल जौ तिः युलाकः 
मे स्थितैव मी उसी परमात्मा से पदा हुए । 
[श्रीपाद दामोदर-सातवनेकर क वेदामृत' पुष्ट ८३४ स | 'ऋग्वेद, 


नाम, छन्दः, यजुर्वेद के साथ पराण परमात्मामे वने टं श्रौर मे सव 


` देव द्युलोक में ग्राधित दै ।' 


वेद के मन्वमागनें क्रिस चादर रौर गौरव के साथ पुराणो को 
स्मरणा किया मथा दै वदे उप्वुक्त प्रमाण मे द्मुनीय टै। हमने जहां 
तक मिल सके समाजो लोगों के क्रिये हए भापार्थो को ही ग्रक्षरशः 
उद्धत क्रिया दहै। ययि हम स्वयं समभते ह करि ये ग्रथं श्रनेकं 
वृट्यो स पृण हें तथा भरसक खीचातानी करके पुराणों के प्रामाण्यं 
ग उड्ाने की दृश्चष्टास श्रस्तव्यस्त दै, तथापि जाद्‌ तो वहजो सिर 
चट वोल' वाली लोकोवितके ग्रनुमार हमने उदारतापुर्वंक उनको उद, 
करके यह्‌ दिखाने का प्रयल् क्रिया कि कितनी ही सवातानी क्यों न कवी 
जाय, ्राखिर सत्य भी स्ाततवे फोट्कर प्रकट हवे विना नहीं रहता । 


र 


भुरागा-परभ्परां 


रा सायराचा्थं ने इयं नारी मन्वके भाष्य मे 
कौ व्यास्या करतत हव स्पष्टतया स्मत्ति पुराणादि प्रमिद्ध' एसा लिखा 
। जस्त म्रन्यान्य मनवो मी उनक् उपर्युक्त सम्मति ग्रनुमित हो 
भक्ता ट । इमचिये प्रत्येक मन्त्र क्रा सायगाभाष्य 
नदयकर समभा गया । इसके अतिरिक्त शास्वा 
तवाद एक दूसरे कै किं 


घर्मं पुरागां' 


उद्रत करना श्रना 
कं समय प्रायः वादी ^ 
इत अर्थ को मिथ्या वताकरर ग्रपनी 2 
।तरजय-दुन्दभि वजाया करते मरार साधारा जनता क्रिस पक्ष के 
पण्डित का प्रथं टीकंड ` यहं तमननेमे रस्म होती 2। श्रतः यास्वाथों 
करा परिणाम घड़ी के लटकन को भांति वीचमें हीर जाया करता है। 
इसलिये भौ समाजियों के लिक्खाडों कं कयि ठव म्र्भोको 
नाहा ्रधिक उपयूक्त सनका गवादि 
ग्रथनर्थ के गड्वड़ घृटान्ने मेँ डाल 


उद्धृत 
। अव क्रिसी प्रमाण को 
केर टालदेनेकराग्रवसर नं गटेगा । 
ग्रन्त मे यह कह देना भीं प्रनाव्यके न होगाक्रि पराणो के 
तम्बन्यमं रर भी वहत ञे प्रमा हमारे पाय संगृहीत है जो विस्तार. 
भय से यहां देने उचित न 1 चमर गये। वृद्धिमान्‌ पाठक (स्थाली पुलाक 
भाप से इतने में ही समस्त हिन्दू-माहिल का पुराणा-विषयक मान्यता ¦ 
र अनुमान कर सकेगे एेची अराला > । । 


7८ ------ -- 


नर्त कवि, मनि, मिदध.सयाने । निगमागम बहू भांति वखाने । 
भहि पुराण न कल संदेहा । द्वितीयाध्याय सार सच एटा ॥ 
>>> +~ [> ^ 


#% दूसरा अ्रव्याय समाप्त 
ध 





केद्‌कुरार-परस्वशाछ्यःः यः 
( तीसरा अध्याय ) 





स्वाध्याये विनियोगोश्टैः स॒ चषिदेवतात्मकः । 
तन्मलकपुराणानाम्पारम्पयंमिहोच्यते ॥ 


~ 2 
>~ ~-- 0 -~ ॐ 
~~~ ~~ 


विगत म्रध्याय में ग्राधृनिक ग्रन्थोसे ्रारम्भ करके श्रनादि वेदां 
तक में पुराणों का वणन प्रकट किया गया है । इसे पट्‌ कर प्रत्येक 
बुद्धिमान्‌ इस परिणाम पर पहूंचेगा कि निस्संदेह समी ग्रन्थो में वारा- 
प्रवाह से पुराणों का उल्लेख मिलता दहे ग्रौर यह्‌ भी टीक है कि इति- 
हास प्रादि शब्दोके योगसे उक्त प्रमाणोमें "पुराणा" शव्द का प्र्थं ग्रन्थ 
परक ही उपयुक्त हो सक्ता है । खेंचातानी से 'पुराण-विद्ा' या 
(तृष्टि-प्रक्रिया-प्रतिपादक-मन्त्र-समुदाय', कहना विडम्बना-मात्र दै। 
तथापि सवंसम्मत प्राचीनतर सूत्रों, उपनिषदो, ब्राह्मणों श्रौर मन्तो 
ने-उत्तरकालवर्ती- वेदव्यास जी के संकलित क्यि हवे वतमान पुराणों 
का उल्लेख मानना वेसा ही ग्रसम्भव सा जान पड़ता है जैसा कि पुत्र 
के लिये पिता के जन्म समयका दुर्य देखना ग्रौर उसकी छटीका 
मीठा भात उड़ाना । प्र्थात्‌- कहां प्रनादि वेद श्रौर कहां द्वापर के 
श्रनत में बनने बाले पुराण ? 

उपर्युक्त त्राशका को यथेच्छं प्रवृद्ध किया जा सकता हे श्रौर वास्त- ` 
चिक तथ्य एवं पथ्य को दुपाने के लिये इसे भ्रनेक विभीषिकामय रद्धं 
मे भी रंजित किया जा सकता है, परन्तु है यह श्राशंका सर्वथा निमूलं ! 


वेदों की परम्परा ( १५१ ) 
जव विवेकपूवक्र वदिक-सौहित्य का मनन किया जाता हतौ ग्रपने श्राप 
यह शद रहस्य प्रकट हो जात्ता है, तथा जो संदेह ्नौर जो रक्ष सूत्रादि 
नं पुराणों का उल्लेख देवकर साश्रारणतया प्रतीत होति है वे सव एक 
दम काफुर्‌ हो जाते है । । 


पैदा की परम्परा 


श्रपास्पेय है, श्रनादि है, अनन्त है, सनातन है, शाश्वत है एवं 

7 परमात्मा के स्वाभाविक निर्वासोच्छ्वास होने के कारण 

साभात्‌ ब्रह्य हँ--यह घ्रा्येजाति के भ्रावाल-वृद्ध प्रास्तिकं जनोंकी 

फरातन धारणा है । लाख वार प्रलयं हो जाए ग्रौर करोड वार सृष्टि 
,ष 
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का प्राटरभवि हो, परन्तु वेद के नित्यत्व मे किञ्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं 
पडता, वह भी एक न्न सत्यहैजोकरि सभी ऋषियों मूनियों एवं 
प्राचार्यो वारा श्रगणिति बार घोषित हो चुका है । परन्तु जिस रूप में 
जिस प्राकार में जिस सांची मे जिस प्रमाण में जिस लिपिमेंग्रौर 
जिस संख्या में ्राज वे बाजार में मिलते है क्या उसी रंग भें ग्रौर उसी 
ढगमेंसदासेचलेभ्राते हैँ? तथा निराकार बावा ने श्रथवा ब्रह्मा 
दादाने कपड़े की जिल्द में वन्धे बन्धाए, ओ्रौर श्ना्दपेपर पर सुनहरी 
प्रक्षरोमेंच्पे पाए हीये ग्रन्थ ला्रेरियों की श्रलमारियों में चुपके 
से रख छोड़ हैँ क्या ? कोई भीं वृद्धिमान्‌ पुरुष उपर्युत प्रदनों का 
जवाब हां में नहीं दे सकता । प्रायः सभी जानते है कि कल से पहिले 
टाईप के छापेखाने नहीं थे परसो लीथो के पत्थसों श्नौर कागजों का 
भी भ्राविष्कार नहीं हवा था, तरसों ताड के पत्तों को खोद लेने की 
व्यवस्था भी नहीं थौ । इसे पुवं किसी अतीत काल भें लिपि 
प्रणाली कै अभाव कोभमी स्वीकार करना ही पडेगा । यह हो 
सक्ता है कि हम ग्रक्षर-तमाम्नाय ओर लिपि-प्रणाली का श्रारसम्भ 
वतेमान गवेषकों कौ श्रपेक्षा लाखों या करोड़ों वपं पुवं साने परन्तु 


कक्‌ 


{ १५२ ) पुराण दिग्ददीं 


व्राखिर क्मीनकमीतो त्रारम्भकाल मानना-ही पडेगा ! तो फिर 
उत भून उवत ग्रन्थ क्सिसूपमेथे १, ओरौर इससे मी पूर्वं पूर्वं यहां 
तक किजव कमी सुष्टिका प्रादुर्भाव हश्रा टीगात्वये किंससरूपर 
थे? यहरै एक समस्या जिसे समभ लेना प्रत्येक ्रास्तिक 
कामै) 

` वेदोकी उपव क्त परम्परा के सममे प्राजनि पर पराणो की 
परम्पराका मी श्रपने म्राप बोधो जाएगा, एतदर्थं इस प्रध्याय में 
सृष्टि के उत्पत्तिकालये भ्रारम्भ करके वर्तमान कलियुग के प्रवेश 
समय तक्त वेदिक-साहित्य श्रपने मौलिकरूप से किस प्रकार वर्तमान 
रूपमे परिगत हुवा ह यह्‌ दिखाया जाता है 


महाप्रलय के वाद्‌ ब्रह्मा का प्रादुर्ाव 


एकं समय था `जव कि यह्‌ दृश्य जगत्‌ ब्रनन्त में लीन था, ग्रह 
नक्षद तारे सितारे ओर सैयारे गजं है कि “जहं लगि सुनिय गूनिय 
मन माही" के अनुसार सभी पंचभूतात्मक पदार्थं श्रपनी नामरूपात्मकं 
उपायि कौ छोड कर निविशेयरूपसे दोष में समाये हुवे थे । उस 
चमय यदि कृ था तो वह्‌ कुः ही था, म्रथत्‌- जिस वस्तु कान 
चु नामद्ीनसरूपहो, केवलं सत्तामात्र ही जिसका लक्षण हो उस 


त्रलिवचनीय ब्रह्मको सिवा कृ के ओ्रौरक्हा भीक्या जा सकता 


ट ! एक लम्बे समय के वाद उस करू भे-- 
एकोऽहं बहुः स्याम्‌! 
की स्वाजाविक भावना का प्रादुर्भाव हवा, जिसे करिंमायाया 
प्कति चाम से पूकारा जाता हे । बस फिर क्या धा, एकस्तेदो होते 


(र 


ही इस दम्पती ने अपने अ्रनिवंचनीय कुछत्व' को छोड कर श्रपना 


वेदों की परम्परा 


नामकरण संस्कार कर्‌ उाला । वेदादि शास्त्रम इम प्रादिम व्यक्ति को 
स्वव्न्म्‌ या ब्रह्मा नाम से स्मरण किया गया ता 

निवरियेप सत्तामात्र से साकार ब्रह्मा कौ उत्पत्ति 
प्रनेक ग्रन्थों मे, भ्रनेकों परम्पराग्नं से लिखा हे। 
विभिन्नता होते हवे भी वस्तुस्थिति में किञ्चिन्मात्र भी ग्रन्तर नहीं है। 
इसलिये हम चस तात्िक-किन्तु इद्ियातीत पौवापि्थं के ममेले में 
न पट्‌ कर सर्वसम्मत श्रादिम भगवान्‌ ब्रह्मा जीसे दही वेदं की 
द्नम्पना का च्रारम्भकरतेहै। ब्रह्मा की सर्व॑प्रथमतां मे श्रनेक वेद 
प्रमाण विद्यमान है तदनुसार सभी पुराणौ मे भीसृष्टिका कतृत्व 


एकमात्र ब्रह्णा जी पर ही स्थिर करिया गवा है। यथाः-- 
(क ) सूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञ । (थ्व १९।२२।२१) 
(ख) ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव । 
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।। ( युष्ठक ) 
(ग) यो ब्रह्माणं विदधाति पूवेम्‌ । 
यो वं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे ।! 
(घ) तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामहः। 
0 { मनुः १। €) 
(ङ ) ्रथ योगवतां श्रष्ठमसृजद्‌ भूरितेजसम्‌ । 
सरष्टारं सर्वलोकानां ब्रह्मां सवैतोमूखम्‌ ॥ 
( मत्स्य १६९ । १ ) 
प्र्थात्‌--( क ) सब प्राणियों में सवंप्रथम ब्रह्मा उत्यन हुवे । 
(सख ) विर्व के कर्ता श्रौर भुवन के रक्षक श्री ब्रह्मा जौ समस्त 
देवताग्रों मे प्रथम उत्सन्नं हुवे । (ग) जिस परमात्मा ने सर्वप्रथमं ब्रह्मा 


पन्त "का 
इसमे शाब्दिक 


रहस्य 








क.) पूराण दिग्द्न 


जी को वनाया श्रौर उसके प्रति वेदों को भेजा । (वतं 
[ हिरण्यमय अण्ड ] मे सव लोकों के पितामह ब्रह जी स्वयं उत्प 
ह्वे । (ङ) इसके अनन्तर योनि्यासे श्रेष्ट, वहत तेजस्वी एवं समस्त 
लोकों के बनाने वाते चतुर्मुख ब्रह्मा जौ को उत्पन्न किया । 


स्मादिम अनकारलसक्षद 


उक्तं ब्रह्मस्य अह्ाने सवंप्रथम अ्च्कारात्मक देदका ध्यान 
करिया । दरसीलिये प्रायः समस्त शास्त्रोंमेंच््कार्‌ त्रधवा प्राव कौ 


समस्त बेद-ज्ञान का भण्डार, वेदो का वीज, एवं साक्नात्‌ ब्रह्य माना 
मयादै। श्रायेजाति का समस्त धार्मिक-साहित्य एकमात्र इसी श्रक्षर 


^ = ^ 


का व्याख्यान-स्वरूप ठै । सुत भविष्यत्‌ वलां तीनां काल कौ एेहिक 
प्नौर्‌ श्रामुप्मिक इतिकर्तव्यता कां रहस्य दसी भ्रके्ते बीज मे समाया 
हरवा है। जिस प्रकार विशालकाय, वट वृक्ष कै मोटे २ स्कन्ध, 
सहस्रो टहतियां प्रर ग्रगरिष्त पत्तं एक श्रदुदयप्रायः ढीज में हे रहते 
टै श्रौर हजार चैष्टाकरने षर्‌ भी दनं चर्यः चक्षुश से ह्म उन्ह ठस 
वीज में: साक्षात्‌ नहीं देख पते विन्तु पृथ्वी, उष्मा, जल, वायुं श्रौर 
प्रका का यथायम्‌ सूयोग मिल जानिये श्रषुरित एवं विकसित 
हौ जाने पर दही इस्‌ तथ्य के द्वारं तक -पहुंचं पाया करते है, ठीक दसी 
प्रकार वाचिक ऊहापोह दारा उवतत वेद बीजः श्रकार की शास्त्रवणिं 

महिमा की वास्तविकता जानना मौ अति कठिन है; वह भी ईङवरीय 
नियन्त्रणः के तारतम्य से इस प्रसुव के देदादि रूप भें प्रस्पटित हो जाने 


~ षर ही, ससधिस्थ योगियोकोदीख पड़ाकरतीतहै। रस्तु, श्रोकार 


वेदवीज' है, ब्रह्मा जौ ने सर्व्थमे इतौ केही पराप्त किया था । भ्रतषव 
हसे टी वैद का ्रादिम-स्वरूप कहा ज सकता है, जिसके लिये निम्न- 
लिखितं प्रमाण दर्शनीय दं 


वेदों की परम्परा 


( १५५ ) 
ग्रोमित्येतदक्षरमिद ‰ सर्वं तस्यापव्याख्यानम्‌ । 


( माण्डूक्य १ ) 


(क 


<~ 


(ख) सवं वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।। ( कड १। १५ ) 


६५ “~. 
वद्‌: प्रणव एवाग्र | (श्रीमद्भागवत ११॥। १७ । ११) 


~ 
[नक | 
<= 

4 


स 


ततोऽभूत्तिवृदो ङ्कारः । (श्रीमद्भागवत १२।६।३९ ) 


~न ~~~ 
-य] 
त 


ङ) सर्वैमन््रोपनिषद्‌ वेदबीजं सनातनम्‌ । 
( श्रीमद्भागवत १२।६। ४१ ) 


(च) स (ब्रह्मा) ोमित्येतदक्षरमपश्यत्‌ । 
( गोपथ पु० १।१५) 
प्रात्‌ (क }) ॐ गह एक श्रक्षर सव कुद दै श्रौर इसी एकं 
प्रश्र कौ व्यास्या समस्त वेदहैं। (ख) सववेद जिस पदका 
वणन करते हँ जिसके लिए समस्त तम॒ किये जाति ह तथा ब्रह्मचयं 
भादि व्रत धारण किये जातेदहै, वह पद संक्षेप भें केवल ॐ यह 
एक प्र्षरदहै। (च ) सुष्टि कै श्रारम्भमें प्ररावदही वेद था। 
(घ) इसके ग्रनन्तर तीन मात्रा वाला श्रकार उत्पन्न हवा । 
( = ) जो समस्त मन्त्रो, उवनिषदों का का सनातन पेदबीज' है 1 
( च ) ब्रह्माजी ने श्रोम्‌" इस श्रक्षर को देखा । 


उपगु क्त प्रमाण हमारे पुवं कथन के सोलहों श्राने समर्थक दै । 
इसके म्रतिरिव्त भ्रोकार के विनियोग भे-- कारस्य ब्रह्मा ऋषि 





(अ) पुराण दिग्दर्शन 


इत्यादि द्वारा भी हमारी चिनेचना की समूलक्रता स्पष्ट ह 1 इसलिए 
स्रव किसीभी विचारशील कोप्ररावके श्रादिमवेद होने रे सन्दह 
नहीं रह सकता 1 तथास्त, 


गो [प क 
ओंकार से गायत्रीरुप वेद 
उकार मे--श्र-उ-म्‌ ये तीन वरा माने जाते दै यह सभी 
विदान्‌ भलीप्रकार जानते दै । प्रत्येक वर्णकी व्याख्या गायत्री का 
एक २ पादह । इस प्रकार त्रिपदा ब्रह्मगायत्री ही वेदों का दूरा 
स्वरूप है । ्रतएव जास्त में गायत्री को वेदमाताःकेनामसे पुकारा 
भया है यथा :-- 
(क) भ्रागच्छं वरदे ! देवि ! त्रयक्षरे ! ब्रह्मवादिनि ! 
गायत्रि ! छन्दसां मातः ! ब्रह्मयोनि नमोस्तु ते। 
( गायत्री-ग्रावाहन } 
(ख) वेदानां मातरं सावित्रीसम्पदमुपनिषदमुपासते । 
( गोपथ पू० १।३६९ ) 
(ग) त्रिपदा गायत्री । ( ताण्ड्य १०।१५।४) 
(घ) स्तुता मया वरदा वेदमाता । (ग्रथ) 
म्र्थात्‌--( क ) दे वरदाथिनि, तीन ग्रक्षयें वाली, त्रहयावादिनि 
देवि, पधारिये । तुम वेदमाता ग्रौर ब्रह्म ( वेद ) की योनि (मूल 
कारण) हो, तुम्हे नमस्कार हो (ब) वेदो की माता गायत्री सम्पद्‌ है. 
स्रौर उपनिषद्‌ हैँ उसकी उपासना करनी चाहिये। (ग) गायत्री के तीन 


पद है । (घ) वेदमातान्जायत्री मेरे हारा स्तुत हो कर्‌ बर देने वाली बने 
इसप्रकार ग्रोका रात्मक श्रादिम वेद त्रिपदा गायत्री के रूपमे 


परिणत हौ गया। श्री ब्रह्मा जीने ग्रागे चलकर यही ब्रह्मगायत्री विरवा- ` 


वेदों की परम्परां ( १५५ ) 


मित ऋषि के प्रति ग्रभिव्यक्त की, इसलिये वेदिक 


-साहिल्य मे गायत्री के 
द्रष्टा-ऋपि विश्वामित्र माने जाते ह्‌ 


। यही वेद का दूसरा स्वरूप धा । 


[भै [क ~ 
यच से त्र (- दं 
गायत्रा स॑ त्रकारडातसमक्‌ वे 
जिसप्रकार उभ्कार कै प्रत्येकं वणका व्याच्यान गायत्री का एक २ 
पाद दै, इसीप्रकार गायत्री के प्रते पाद कान्याख्यान वेद काएकं 
एक काण्ड है । प्रथात्‌- कमं, उपासना रौर जान नामकं तीन काण्डों 
वाला वेद गायत्री काही विकसित रूप दै । इसलिये गास्त्ों मं षवेद- 
चयी" शन्द का यव-तत्र प्रयोग देखने मे प्राता > परन्तु जिसप्रकार 
त्रिवरणात्मिक ञकार एक श्रक्षर दै मौर त्रिपदा गायत्री भी एकं ही मन्त्र 
रै इसीप्रकार प्रारम्भ में काण्डत्रयात्मक वेद भी एक हीथा। इये ही 
वेद का तीसरा स्वरूप कह सकते है, जो किं ब्रह्मा जी के प्रादुभवि काल 
से प्रारम्भ करके प्रथम व्यास के श्रवतार समय तकं प्रचलित रहा । 
६०7, 
युरु-परम्पराश्रत श्रतिः . 
नि । हि । 
सष्टिके प्रारम्भ कालसे लेकर प्रथम द्वापर कीसमाप्तितकः उक्त 
वेद किस परम्परा से चालु रहे यह रहस्य निरुक्तकार यास्काचायं ने 
इत प्रकार प्रकट किया है-- 
[थ (=. = ऽवरेभ = 
साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बभूवृस्तेऽवरेभ्योऽसा- 
श्षात्कृतघमेम्य उपदेेन मन्तरान्सम्प्रादुः । उपदेशाय 
ग्रहणायेमं = = 
ग्लायन्तोऽवरे बिल्म ग्रन्थं समास्नासिषुः वेदं 
९ स 
च वेदाद्खानि च। ( निरुक्त १।२०।२) 


म्र्थात्‌- पिले पहिल ऋषि स्वभावतः मन्वदष्टा थे श्रतः उन्होने 
धमं का साक्षात्कार किया था । अनन्तरं मन्व देखने कौ सामथ्यं न 
रखने वाले मूनियों को उन मन्वदरष्टाग्नों ने उपदेश द्वारा मन्व द्ि। 





( १५८ ) पुरार दिग्दर्शन 


सागे चल कर उपदेश प्रसा करने की क्ति भी क्षीखाप्रायः हौ चली) 
ठव वद का साद्धोपाङ्कु रहस्य जाननेकरे सिये निस्क्त, व्याकरणादि 
न्यान्य श्रद्ध श्रोर उपाङ्खोंकी रचना हृरई। 

उपमुत्रत मास्कसम्मति के श्रनुसार ब्रह्मा रौर उनके मरीची श्रादि 
मानसिक पत्र जिनक्रा कि प्रायः विनियोगो मेँ मन्तदरष्टा रूप मे उत्ते 
निलता है---'साक्षाक्कृतवर्मा कटे जा सकते है रीर इनके रिप्य प्रचिष्यों 
र्न उपदेदा-पात्रक्टाजा सकतादहै। इसप्रकार ब्रह्मा जीसे भ्रारम्भे 
करकं प्रभम व्यास के ग्रवतार-काल तक वह त्रिकाण्डात्मकर एकं वरद्‌ 
शूह-शिष्य-परम्परा द्वारा उपदिष्ट होत्ता चला ्रामा । 


टु 
> प 
एर्व म अ्नक्ल करा व्यवहार 

यहां इतना श्रौर भी विशेष समक लना ्रावदयक टै कि इस समय 
ह्म जौ ऋम्‌, यजुः, साम जौर ग्रथवं नामक भिन्न २ चार ग्रन्धं देखं 
ते हैँ इनका इसप्रकार का मन्त्रसमुदायात्मक संग्रह ग्रादिम व्यास चे 
पूवं नहींदटौी पाया था। उस समय उस एक ही वहत्काय ध्रति-यन्दरभ के 
तुति-प्रचान मन्त्रो को ऋक्‌" ओर यजन-प्रधान गद्यात्मक मन्व कौ 
यजुः तथा गीति-प्रथान विशिष्ट मन्त्रों को सामः नामसे 
स्रा किया जाता था ' पर्चात्‌ भ्रथर्वाद्किरस द्वारा प्रचरित आभि- 
चारिक-मन्त्र समदाय कौनी श्रधवं नाम सेख्यातिदो गर्ईृथी} इस 
प्रकार वहु एक ही ग्रन्थ चतुविध प्रकारताके कारण होता, श्रध्वर्यु 
उद्गाता ग्रौरं ब्रह्मा नामक चार्‌ ऋत्विजो मे विभव्त किया समभा 
आतां ह 

इसीपरकार उक्त वेद के विशिष्ट मन्व्र-समुदाय को इतिहास श्रौर 
प्राणा नामस मी याद किया जाता था। जिन मन्त्रों में प्राय किन्हीं 
कल्पित व्यक्तियों के सम्वादरूप से अथवा श्राख्यानरूप से कु रहस्य 
शकट क्रिया गया हौ उन मन्त्रो को “इतिहासः ग्रौर जिन मन्त्रौ मे सम्टि- 


+| / 


वेटों कौ परम्परां ( १५६ ) 
प्रक्रिया का ताल््िविक निर्देश हो उन्हे "पुराण" काहूनेक 
चा । गाधा, नारा्चश्री ओर उलोकं उपमेद भी उक्त उतिहान 
पूृरारण नामक त्रिभाग कही श्रद्ग समके जाति थे। इमतरह्‌ ऋगादि 
चार भद्रा क साथ इतिटाय पराण नामक भाग को म॒म्मिलित करने 


पर उर एकी वेदम पांच मागो का ससावेदच 


व्यवहार हो गवा 


भी सममा जाता था । 
कटं ऋषि उनी एकत्व-संस्यावच्छितन शूतिसंदभं मेः र्प-वेद 
पिणात्तवेद, मरसुरवैद, वाकोवाव्य, प्रनुजासन, विद्या, उपनिषद्‌, सूत्र, 
दकर्‌ उसमें ग्रनन्तत्यं 
की बुद्धि रखते थे । तार्थं यह दैक वह गुषपरम्पराद्गारा शुत शरृति- 
समुदाय मौलिकरूप मेँ एकं होता हवा भी विनिन्न दृष्टयो सेका 
जता भा । उपरक्त विचार के समर्थन मे नीच तिखे प्रमाण ववा 
नीये । 


व्यास्यान भ्रादि ग्रनन्तं विद्याग्रोंका समावेश 


(क) वेदेन रूपे व्यपिवेत्‌ । ( शुक्ल युः १६। ७ ) 


{ ख ) ते सवं तरयो वेदाः । (रातपथ १० ।४।२।२५ ) 
(ग) चत्वारो वा इमे वेदाः। ( गोपथ ू्व॑° २।१६ ) 

(ध) इतिहासपुराणं पञ्चमं तेदानां वेदम्‌ । 
( छान्दोग्य ७।२।१) 
(ङः) भ्रनन्ता वं वेदाः । (त 1 ) 
मर्थात्‌--एक.दो तीन चार पांच ग्रौर श्रनन्त वैद है। १९९१ 
भरमाणो में यथाक्रम श्रङ्किति है 1 कहना न होगा कि यहं संस्या-वंचिव्य 
सुव किति भावनाग्नौ के ऊपर हीः श्रवलभ्वित है । यहां तक हमने वेदों की 
परम्परा का निरूपण किया है । श्रव पुराणों कै मौलिक-तत्त्व श्नौर 

` उपकर परम्पराजन्य विकाश का रह्स्पर प्रकट क्रिया जाता है । 


( १६० )} पुराण दिष्दर्शन 


पुराणा की मोलिक सासमी 


(वेदान्ती इतिहास, पराण) 
हम पीलेकह चुके किवेदका एक विदिष्ट भाग इतिहास 
घोर पराण नामसे विस्यात था। उपलब्ध संहिताश्रों मेँश्रव भी 
एतिहासिक ग्रौर सृष्टि-परक्रिया-प्रतिपादक सहसो वाक्य विद्यमान ह 
यहे बात सायण, यास्क प्रादि समी वेदवेत्ताश्रों ने स्वीकारे करी त 
यथाः--- 


(क) इदं वा भ्रग्रे नैव किचनासीन्न द्यौरासीत्‌' 
इत्यादिकं जगतः प्रागनवस्थानमूपक्रम्य सग॑- 
प्रतिपादक वाक्यजातं पुराणम्‌ । 
( एेतरेय सायरभूमिका ) 
(खं ) 'विप्रपरित्राजक'-न्यायेन ब्राह्मणाद्यवान्तरभे- 
दानामिवेतिहासादीनां पृथगभिधानात्‌ । 
( एेतरेय सायण मुभिका ) 
द्र्थात्‌-- (क) यह्‌ दुद्य जगत्‌ पटने कु भी नहीं धा, चौ भी 
नहीं था, इसप्रकार जगत्‌ कौ श्रनुत्पन्रतासे श्रारम्भ करके सृष्टि का 
भ्रादुभवि प्रकट करने वाने वाक्य-समुदाय को "पुरा कहते है। 
(ख) जिस प्रकार ब्राह्मणसेन्थसीन्याय' मे एक ही व्यक्ति में दोनो 
लर्मो का समावेश है इसप्रकार इतिहास, पराण, गाथा, नारादंसी 
श्रादि भी वेदक ही श्रवान्तर भेदोंके नामरहै। 


विनियोग णित ऋषि देवता 


पवन्त बाक्य-समदाय तो पुराणो की सुल सामग्री का एक श्रा 


पूराणो की मौलिक सामग्री ( १६१ ) 


भाट । इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी के समयसेदी ऋपि-दैवता- 
चरित्रान्मक एक प्रधान प्रंस्भी गुरुपरम्परा द्वारा उपदिष्टं 


र 4 टोने लगा 
श्राजोकि वतमान परागं में साङ्खोपाङ्ग उप 


लब्ध होता है } आस्क 
भ कऋथनानुतार जवे प्रसाक्नात्कृतवमं ऋषियों को उपदेश द्वारा वेद- 
मन्त्र समम्ाने का युग त्रारम्भ हुवा तो उस समय व्रेदमन्त्रोपदेदा से 
पूवं विनियोगो का वतलाना आ्रावद्यक सममा गयां । वंदिक-साहित्य 
का यह ग्रनादि एवं सर्वेनन््र सिद्धान्त चना श्रातादैकरि विनियोग के 
विना मन्त्रो का पढ़ना पाना न केवल निरर्थक ही > ग्रपितु महान्‌ 
प्रत्यवाय व पापकाकारण भी है । विनिगरोग का सीधा ग्रं है मन्तरको 
वर्ताविभं लाने का परिपू विधान । उमक प्रधानतया चार मरद्ध है 
(१) ऋषि (र) देवता (३) छन्द ्रौर (४) विशेष श्रनुष्ठान । 
भ्रथात्‌--जिम मनर को जिस ऋषि ने समाधि द्वारा प्राप्त करके 
प्रचरित क्रिया हो वही व्यक्ति उस मन्त्र का ऋषिनष्टा कहा 
जाता ह । इसतरह प्रत्येकं वेदके मन्त्रके साथ किसी मन्त््रष्टा 
ऋषि का नाम सम्बद्धहै । इसीप्रकार जिस मन्त्र में मूख्यत्वेन जिस 
देवता का लिङ्क विद्यमान हो, थवा उम मन्त्र में सर्वदेवमय परमात्मा 
कौ जिस्‌ दिव्य शक्तिविदोष का वर्णन हो वदरी शक्ति उस मन्व की 
देवता मानी जाती दहै । इसतरह प्रत्येक वेदमन्त्र के साथ किसीन 
किमी विशिष्ट देवता का नाम भी निरन्तर सम्बद्ध रहता है । 


च्छन्द का तात्पथं संस्यात्त वर्णोमरा सात्राभ्रो के म्राघार पर मन्त्र 


के ग्रक्षर परिमाण की इयत्ता स्थिर करना दै । यह छन्द भी गायत्री 
अनुष्टुप्‌ श्रादि नामों से विच्यात रै ग्रौर प्रत्येक मन्त्र के साथ उसकी 
अक्षर संख्या के श्नुसार निर्धारित कि गये है। 

यज्ञादि के समय ब्रथवा अन्यान्य कर्मो मे किस वस्तु को उठाने 
या रखने मे किस मन्त्र का पटना त्रावदवक है यह्‌ रहस्य जानना ही 





(कद ) पुरा दिग्दर्खन 


मन्त्रानुष्टान कहा जातादं। सो विनियोगका यह चौथा ग्रद्खसी 
म्रत्यन्त उपयोगी म्रौर्‌ प्रत्येक मन्त्र से सम्बद्ध दहे। 


यहां यह कटना श्ननावद्यक न हौगा क्रि उक्त चारों श्रद्ध के 


=. 


परिज्ञान का संक्षिप्त नाम (विनियोग! है। जव तक मरे चाये वातं भली- 
प्रकार विदितन हो जाएं तव तक किसी भी मन्त्र का पटुना, प्रहाना 
पाप माना जाताटै। इसीप्रकार्‌ विनियोग-रहित मन्तरद्रारा यज्ञादि 
कर्मोका करना श्रौर कराना भी प्रत्यवाय" समा जाता । विनियो 
ज्ञानक्री ` श्रवर्यकरताविधायकर निम्न-प्रमार दर्लनीय है} यथा :-- 


(क) 


एतानि श्रविदित्वा यो ग्रधीते ग्रनुत्रूते जपति 


जृहोति, यजते, याजते, तस्यं ब्रह्म निर्वरय यात्तयामं 


भवति । प्रथान्तरा स्वगर्तं वा पद्यते स्थाणु वैति 
प्रवा मीयते । पापीयान्‌ भवति । 

( कात्यायन भ्ननुक्रमणिका १।१) 

ग ह्‌ वा ्रविदिताषेयषछछन्दोदेवतव्राह्यणेन मन्त्रेण 

याजयति वाऽ्ध्यापयति वा स्थाणु वद्धि वा गर्तं 


वा प्रतिपद्यते । (म्रारषय ब्राह्मण १। १) 


श्रविदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगसेव च । 


. योऽध्यापव्ेयनेापि पापीयाजञ्जायते व सः ॥ 


( गीतारहस्योडध त स्मृति-वचन ) 
ग्रथ विज्ञायेतानि योऽधीते तस्य वीर्यवदथ योऽथ- 
वित्तस्य वीयेवत्तरं भवति जपित्वा हु त्वेष्ट्वाः 


तत्फलेन युज्यते । (कात्यायन मननु कमणिका १।१) 


पुराणों की मौलिक सामग्री ( १६३ ) 


गर्थात्‌--( क--ग) ऋषि देवता छन्दः श्नौर्‌ योग इन चागो 
वातो कोन जानता हुवा जो वेद पठता पाता है, जाप करता वा हवन 
करता ठ, तया यज्ञ करता वा करवाता है, उस पुरुप का वेद तैजोरहित 
ग्नौर वासी हो जाता है एवं शाखाहीन सूखे लक्कड़ में टक्कर मारता टै, 
गदे मरे गिरतादै, तथा मर जातादहै ग्रौर महान्‌ पापी हो जाता दै। 
(व)--ग्रौर इन ऋषि देवता श्रादि को जान करं जो वेद 

मन्त्र क पटता है उसका वेद तेजस्वी होता है । श्रौर जो ब्र्ध्ञान- 
एवेक प्ता है उसका महा तेजस्वी होता दै। एेसे हौ न्त्र का जप 
करनेसे, हवन करने से, यज्ञ करने से वेदपाठ का सम्पूरां फल प्राप्त होता है । 
कटां तक लिखे वेदिक साहित्य मेँ विनियोग-ज्ञान कौ -परमा- 
स्यकता बताने वाले सेकंड माण भरे पड़े टै । प्रतः मन्तदरष्टा 
पियो ने ग्रपने ्रसाक्षात्कृतधमं दिष्यों को जिस॒ समय मन्तरोपदेदा 
देना प्रारम्भ किया उसी समय ज्ञान की परिपुणता के लिये सर्वप्रथम 
विनियोगो का ही उपदेश दिया, यह एक भ्रनुमानसिद्ध स्फुट वात है । 


गरव जरा विचार करने का प्रवसर है कि उस प्राचीनतम 
वेदोपदेदा युग मेँ जव ऋषियों ने श्रपने रिष्यों को मन्तरोपदेश से भी 
पूवं विनियोगो का उपदे दिया होगा तो उस समय मे विनियोग-वशित 
देवताग्रों के चरित्र जानने की उत्कट लालसा क्या शिष्यवर्गे के हृदय 
मे उत्पन्न न हर्द होगी ? कोई भी सहदय विद्वान्‌ उपर्युक्त प्रक्न के 
उत्तर में नही" कहने की धृष्टता नहीं कर सकता। यह एक ेमी स्वाभाविक्‌ 
जिन्ञासाहैजो किस्वंसाधारण कै हृदय में नाम लेते ही उदित हो जाती हे। 
विनियोग-वशित ऋषि देवताग्नों के नाम सुन कर उनके चरित्र जानने 
के लिए शिष्यो ने प्रशन न कयि हों ग्रौर मन्तद्रष्टा ऋषियों ने उनके 
उचित उत्तर न दिये हो यह मानना उतना ही सच्चा हौ सकता दै 
जितना कि ग्राकाड-कुसुम की माला पहन कर कल्ध्या-ुत्र का 





{ १६४ } पुराण दिष्दरलन 


सविपागा शज्ञक करौ मृथथा मे हनन करना । एषी दशाम हम तौ 
नभात्य-भविप्यत्‌ की क्रियाग्रों का प्रयोग छोडकर एकदम निच्चित रूप 
मे कड देते है कि ऋषि देवताश्रोंके चरित जानने की जिज्ञासा 
उत्तरभे गरस्जनोने जो करं कथन किया शा वही समस्त सम्बाद्‌- 
समुदाय वर्तमान पुराणो कौ मौलिक सामग्री का तरिचिष्ट ग्र॑ल दहे । 


~ (~ ४ की र = ५1 
विनियोगो की उपेक्ञा से अन 

यहां कोई नरपुङ्गव यह्‌ भी कह सकता है कि जनाव ! श्राप 
जिस विनियोग-कल्पना की अराधारशिला पर पुरारी की गगननचुम्बी 
ग्रटालिका खडा करना चाहते है वह्‌. आ्आधारदिला ही इतनी दुद नहीं 
टै; क्थोकरि विनिमोग-नान के विनाभी मन्त्रां काबोष हो सकता है 
ग्रौर उससे यथेष्ट बिक्षा प्राप्त की जा सकती है । प्रत्यक्षमें मी स्वामी 
दयानन्द जी ग्रौर उनके ्रनुवायियों द्रारा निमि किये हुवे वेदभाष्य 
विनियोगो कौ कद से उन्मुवत होकर इतिकर्तव्यता" की यचिक्षादे र 
ठं । तव फिर स्वाध्याय मे विनियोगो का ग्रडङ्गा लगाना व्यर्थं है'।- . 
ड्म प्रकार का निरर्गल प्रन करने वाले पुरुष को वेदिक-साहित्य से 
सरवंभा भ्रपरिचितश्रौर दो चार टंक्ट वाच कर वेदालङ्कारः का 
पुदधल्ला लगाने वाला ही समभना चाहिए, क्योकि जन स्वयं वेद मे 
टी विनियोग-जान की परमावश्यकतां बतलारईरै ओ्रौर विनियोगरटहित 
मन्त्र का पठना-पद्ाना व्यर्थं तथा पापप्रद कहा गया है, फिर इससे बढ़ 
कर अरन्य क्या प्रमाणा दियाजा सकताहै? रहा दयानन्दी भाष्यों मे 
विनियोगो की उपेक्षा का प्रङ्न । सो उसमे भी मन्त्रोसे पुवं ऋषि देवता 
म्रौर छन्द ग्रादि का उल्लेख ग्रवदय मिलता है । हमारे सामने "वेदिक, 
यन्वालय' ( प्रजमेर) की छपी समाप्य यजुःसंहिता विद्यमान है, जिसमें 
भरत्येक मन्व के उपर भ्रु ऋषि, प्रमु देवता श्नौर म्रमुक छन्द साफ 
लिखा ठै. जिस हमारे पूवं कथन कमै पर्याप्त पुष्टि हो जाती दै; यानी 


५ 


पुराणों की मौलिक सामग्रो ( १६१ ) 


द्रा्रामाज कौ रीतिसे भी वेदाध्ययन करते जुमय मन्वों से 
देवताग्रो का नाम ही पड़ना होगा 


पूव ऋषि 
श्रोर्‌ फिर उनके चणित्र जानने कै 
तिप पराणां की लरण मेही नतमस्तक होना पृदेगा । इसलिण 
टमारी विनियोग-कल्पना की ब्राध्ार यिनां दमरानन्दी समाज की दष्पि 

भा तथव दृद बनी रहेगी । हां, प्रह हम मानते है क्रि दथानन्द ग्रौर 
उनके ्रनुयायियोंने विनियोग के चौयेग्रज्ग (- जिसमे करि प्रमूक्र 
मन्ते का च्रुक ्रनुष्टानमें वतना चाहिए एेमौ चिध्रा दी गई थी _ , 
का स्वधा वहिष्करार कर डालादै ग्रौर्‌ मनथडन्तंप्रनद्ध उपस्थित 
करके मन्त्रौ कम्रं लिखादै ! परन्तु इस उच्छह्कलता कै कारगा 
उक्त समाज करौ वदौलत जो वे[दक-साहििव्य के अथं का ग्रन्धं हवा ॐ 
वह भा क्िसासद्ृपा न्हींहै। गदि हमारे कथन पर विच्वामन नल 
तो नीच लिखे उदाहरण पर विचार कौजिये- 


(१) दयानन्दी ्स्कारविधि' मै नामकरगा-मंस्कार के अन्तर्गत 
नीचे लिखा कोऽसि कतमोऽसि' ्रादि मन्व भ्राता है । इसका विनियोगं 
उक्त पूस्तक में पितता व्रालक के नामिकाद्रार मे वाहर निकलने हवै 
वागु करा स्पशं करके कहने मं लिखा दै, ओओौर देथानन्दी यर्जुभाष्य 
(७।२९ }) मँ तथा संस्कार-प्रकाय प्रादि म इसका निम्नलिखित 
रथं लिखा टै यथाः -- 


कोऽसि कतमोऽसि कस्याऽसि को नामासि । (पु 


८1. 2 


म्रथात्‌--तु ( कः ) कौन ( प्रमि ) है। ({ कतमः) बहुतोके 
वीच भे कौनसा ( ग्रसि) दै ( कस्य ) क्िसक्रा पुत्र ( ग्रसि ) दै 


तेरा (कः) क्या { नाम ) नाम ( प्रसि} दै 
ः वे ते 
यह विवि बालक के जन्मदिन समे ११ बे दिन करनी लिखी है। 
भ्रव इन बुद्धि के शचरश्रौं से कोई पदे कि वहं सद्योजात दुधमंहा वच्चा 
> त = ट्ख 
उक्त प्रर्नों का क्या उत्तर दे सकता रै ? तथा वह्‌ किसका पत्र ठे इर 





--~+-~ 


( &<) पुराणा दिग्दर्शन 


भ्रदन का उत्तरतो कदाचित्‌ उसकी माता ही ठीक २दे सकत्ती है। 
म्रन्यथा ग्यारह के भमेलेमे श्रन्य किसी पुरुष कोक्या पता लग 
सक्ताटे। यह्‌ दै दयानन्दियों के वैज्ञानिक भाष्य का एक नमुना ! 

वास्तव मे कात्यायनसूवर- इस मन्त्र को यज्ञस्थ प्रजापति कूप 
द्रोण कल्य की प्रार्थना मे विनियुक्त करता है । यथाः. - 


कोऽसीति द्रणकलशमिति । ( का० ९।७। १४) 


उव्वट महीधर ग्रादि सभी भाष्यकासोंने तरिनियोगानूकूल ही इसका 
ग्रथं कियादहै कि-- 


= 


हे द्रोणकलय ! तु (कः ) प्रजापति (ग्रसि) है (कतमः ) प्रतिय 


3, 


स प्रजापति (ग्रसि) दै । (कस्य ) प्रजापतिका तु (ग्रसि ) दै। (को 
नामाऽसि ) प्रजापति ही तेरा नाम है! । 

यहां व्यासोक्त-'्रभिमानिनि व्यपदेशस्तु" के म्रनुसार कलल्ाधिष्ति 
चेतन प्रजापति की स्तुति की गई, परन्तु दयानन्द रौर उनके ग्रनुयाथियौं 
ने कः'शब्द का श्रथ संस्कृत-टीचरपाटी वालको की भांति कौन' ही 
सम रक्खा है। 

कहना न होगा कि यदि इस मन्त्र के प्रजापति देवता का, या द्रोरा 
कलदा कौ प्रार्थना में इसके विनियुक्त होने का, विचार करके भाष्य 
किया जाता तो पण्डित-समाज में इस तरह कौ हंसी न होती । 

(२) इसी प्रकार यजुंद के “यथेमां वाचं ग्रादि मन्त्र से दयानन्दी 
भाप्यमेुद्र त्रादिके लिये भी वेद पदढ़नेका ग्रधिकार प्रकट किया गया 
ह मरौर ईदवर को इसका वक्ता ठहरा कर्‌ नीचे लिखा प्रथं किया हैः-- 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्म 
राजन्वाग्या बूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ 
(यजुः २६।२) 


पुराणो कौ मौलिक स.मग्री 


( १९७ } 
-[ दयानन्दा्थं | परमेश्वर कहता है किं ( यथा) जैसे (नन 
प: ) तव सनूष्यों के लिये (इमाम्‌) इस (कल्याणीम्‌ ) कल्याण भ्र्थातं 


संसार मूक्ति के सुख देने हारी ( वाचम्‌) ऋग्वे 


दादि चारों वेदों कौ, 
वारी का (ब्रावदानि) उपदेश करता 


हे । वनतुम भी करो। परमेदवर्‌ 
स्वथं कहता दै कि हमने ( त्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण क्षत्रिय 
( भ्रार्याय वंद्य ( बुद्राय ) बुद्र श्रौर ( स्वाय ) अपने भृत्य वा 


------ 


स्वियादि { रणाय ) मरौर ग्रतिबूद्रादि केलिये भी वेदोंका प्रका 





किया है। ( स्याथ प्रका पृष्ट ७४ ) 

प्रसंग विगाडकर उपर्युक्त श्रं करने भँ जो चालाकी कौ गई ह 
वह उल्टा स्वामीजीके गले काहार हो गई है। केवल वाचम राब्द्र का 
स्र चारोवेद हो सकता है यह वात कोई पञ्चम-गरन्यथासिद्ध ही मान 
सक्ता ठ । इसके प्रतिरिक्त "रमेर्वर स्वयं कहता है कि हमने --इस 
वाक्यांश के साध --्रपने मृत्यवा स्तरियादि"*“" के लिये भी वेदों 
करा प्रकाय करिया टै'--इस उपरसंहारात्मकं वाक्य का समन्वय करने पर 
निराकार वावा के वीत्री वच्चे ग्रौर नौकर-चाकर भी निकल पडते है । 
तनिक रेखाङ्कित भ्रंग पर विचार कर देखें । 


वास्लवमे उपर्युक्त मन्त्र को सव भाष्यकारो ने यजमानं की उक्ति मे 
विनियुक्त करिया है । अ्रग्निष्टोमादि यज्ञ के समय यजमान शअ्रपने समस्त 
कार्थक्तग्म्ों को चिक्षा देतादै क्रि जैसे चारों वर्णो श्रौर॒ भ्रपने 
तथा परायो-सवकरे प्रति ( कल्याणीं वाचम्‌ ) मीढो वाणी . बोलता हं 
दसी प्रकार तुम्दर भी सवसे नग्न व्यवहार रखना चाहिए । इस मन्त्र कै 
उत्तरार्थ मे वही वक्ता नीचे लिखे शब्द कहता है । 4 

( दयानन्दार्थं }) ( मा ) मुके ( अ्रदः ) वह परोक्ष सुख ( उमस- 
मतु ) प्राप्त होवे--यहां प्रष्टव्य है कि क्या ईदवर भी किसी दूसरे 
न सुख की भीख मागता फिरता है ? 





च 





( १६८ ) पुराण दिग्दर्शन 


यदि हेम्‌ दयानन्द-माष्य मेँ विनियोग-मर्यादा की उपशा कै कारशा 
हनि वाने अनर्थोकरा भांडाफोड करने लगें तौ एके स्वतन्त्र न्थ 
नैयार हो जाय । इदमलिए संकेतमात्र करके यह सिद्ध करना चाहत 
किं पुराणा के दिका ऋषि-देवता-चरित्रात्मक विनिमरोगों का पूरं ज्ञान 
नहीं हो सकता, छर विनियोगो ऊे विना वेदोंका स्वाध्याय सर्वथा 
पसम्भेव्‌ ठे । एदि गनियोगञून्य 'दयानन्दी-माष्यः के सम्बन्ध में 
विदानो का मतत जानने की श्रावस्यकता होतो सर्वप्रथम श्रार्यसमाज 
के नेता-किन्तु स्फुटवक्ता पं० नरदेव दास्वी वेदतीर्थसे ही पृष 
देच्यि ्रापल्िषते हं कि:-- 


(८) “इस ( दयानन्दक्रत ) माप्य को देख कर प्रायः 
स्रजौ पद ल्ञोग संशय सागर भें पड़ जाति ह श्मोर इस अभिप्राय 
प्र पटंचते टै कि वदो में प्रकरणबद्ध कोई बात नही, सव 
जगह केवल इश्वर का ही वरन त्राता, क्रम कोई नदीं । 

( भ्रायसमाज का इतिहास भाग १ पृ० १६५) 

सला ! विनियोगगुन्य ्रपकथे र्थो का पूवपिर-सम्बन्ध कैसे 

ठीकं वेट सक्ताहै! ब्मौर एसे निरर्गल भाष्य मे कमवद्ध प्रकरर्णो 
ता क्या काम ! | 

पूर्वोक्त यथेमां वाचम्‌, मन्व के दयानन्दकृत भाष्य पर भी 
उपर्युक्त वेदतीथं जी लिखते है किः- - 

(२) “इस वात के मानने मे हमे नितान्त संकोच दै किं 
ह्‌ मन्व मनुष्यमात्र को वेदज्ञानाधिकार रेने का विधान करता । 
ह । बस्तः यह मन्त्र रानधमं काडे.. . इस मन्त्र का देवता 
इश्वरः दे। परन्तु इश्वरः से यहां “परमेश्वरः अभिप्रेत नहीं 
किन्तु राजा अभिप्रेत दे । प्रायः जहां ईश्वर देवता त्रया र वहां 
राजा दी लिया यया ह । परमेश्वर के लिए परमेश्वर साक्तात 

रमेश्वर देवता लिखा गया दै । यह्‌ राजधमं प्रकरण का कयो है ! 


पुराणो की मौलिक सामभरी (९९) 


(- ^ कः ¢ न ८ 
उख लए ।कः-({) प्राचीन मन्वदरष्ठाञ्नौ न इस मन्त्र का देवता 
राजा साना है-(र न्‌ ले न 
जा मान 2८२) राजा को देवता मान लेने से मनर ङ 


प्रव शर = 1 € = (~ भ 
वाच आर उत्तराध के श्रथ में विरोध नहीं आता)» 
( प्रायं स० का इति० भाय ११० १२२-२३ ) 


(२ 0 
९९ अव संख्या वाला अद्मि प्राण 
| 

दस प्रकार सृष्टि केश्रारम्भकालमेंही ब्रह्मा जी से उनके मान- 
सिक पृत्र-पौतरों ने मौर ग्रागे चलकर उनके मी प्रपौत्र-नातियों ने वेदो- 
पदेटा के साधर इतिहास-पुराणात्मक सन्दर्भ भी यथाश्रुत प्राप्त किया 
धा । जिस प्रकार हमारे ूवं-कथनानुमार प्रथम व्यास कौ उत्पत्ति से 
वं गुरुपरम्पराश्रूत शरुति-संदरभं विकी एवं एकत्वसंख्य।वचिन्न था इसी 
भकार इतिहास पुराण ( वणित दराख्यायिकाएुं ग्रौर सृष्टि-प्क्रिया- 
भरतिषादक मन्व-समुदाय तथा गुरु शिष्य सम्प्रदाय प्रचरित ऋषि- 
दवता चरिद्रात्मक सन्द ) भी विकी तथा एक ही था। इसीलिये 
वर्तमान पूरासों मे सर्वप्रथम एक ही पुराण का श्रस्तित्व प्रकट किया 
गया है, यथाः- - 


पुराणमेकमेवासीत्पुरा कल्पान्तरे नुप ! 
तरिवरम॑साधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
( मत्स्य ५३।५ ) 
धर्थात्‌-- कल्पान्तर में त्रिवर्गं का साधन ओर पुण्यदायकं एके शरवे 
विस्तार वाला एक ही पुस था । 
यही इलोक रेवा-माहातम्य ( १।२३ । ३० ) मे तथा पद्यपुराण 
(सृष्टि खण्ड श्रध्याय १ ) में इमी रूप मे उपलब्ध होता दै, अ्रन्यान्य 
राणो मे भी इसी आडाय के लोकं पाए जाते है । 
विक्त श्रुतिं कितनी थी, इसका श्रनुमानं करना कठिन है, 


( १७० ) पुराण दिग्दशन 
श्योकि इस सम्बन्ध में दो प्रकार का प्रवाद पाया जाता दै; एक शतप 
न्प्णि' मे रौर दूरा "महाभारतः मे यथाः-- 
( ~ 6 = दरा क गे 
५१) ते स्वं त्रयोवेदाः) दडा चं सहस्राणि ग्रष्टं 


च शतानि प्रलीतीनामभवन्‌ 


न 


२) नक्षंतु चतुरो वेदा लक्षमेकं त्‌ मारतम ॥ 
/ ४ = स, ४ 
{ महाभारत ) 


दर्त्‌ -( १) वेसवब तीनों वेद, म्रस्सीसे गखित किये दशहुजार 


श्राट सो संल्या वलि है, खानी ६४००० प्रमाण वालेहैँ। (र) 
यारोवेदांका पाठ एक लावै ग्रौर एक लाख ही महाभारत का है। 

यहां महाभारत के साहचर्य ते वेदों का एक लाख पाठ भी श्रनुष्टूप्‌ 
स्यामे ही प्रतीत होता दै, परन्तु शतपथ के कथनानुसार भ्राठ लाख 
चसठ हजार कौन पद्य हैँ यहं ममभना रौर दोनों प्रवादो का वर्त॑मानं 
स्या सै समन्वय करना विह्रानों का ही काम है ।. प्रकृत 
वर्शुन कै साथ इस विवाद का सीधा सम्बन्ध न होनेके कारण हम 
श्रपनी सम्मति प्रकट करने के लिये यहां वाध्य नहीं टं, परन्तु वतमान 
पराणीं कौ मौलिक साभ्रीकाप्रमाण एक अर्यं था यहे उपर्युक्त 
प्रमाणो से भलीभांति श्रभिव्यक्त होता द्वै! जव कि विर्वामित्रं जैसे 
श्रगणित त्रुलपतियों के तत्वावधान मे एक एक कुलपति के भ्राश्चम भँ 
दल दश सद्र िष्य-प्रशिष्य वेदों का स्वाध्याय किया करते थे ऽस 
समय प्रत्येक मन्त्र से सम्बद्ध ऋषि ओर देवतान के चरित्रं का 
विस्तार, तथा वेदोक्त सुष्टि-परक्रिया के गरढृतर सिद्धान्तं का पर्यालो- 
चन--- कितना प्रवृद्ध, कितना सरल श्रौर कितना लम्बायमान रहा होगा 
इसके व्यान करते ही पुराणो की मौलिक सामग्री का एक श्रवं प्रमास 
श्रतिशयोक्ििपूं नहीं जान पडता । 


"च क 


पुराणों कौ मौलिक सामग्री ( १७१ )} 
जिन लोगों को कभी पटाने का श्रवसर मिला होगा वे इस वात 
को भ्रच्छी तरह ग्रनुभव कर सकंगे कि पस्तक्-लिचित परिमित म्रक्ष 
का भाव शिषप्यवग के हृदय मे विला देने कै तनये कितनी मगजपच्चीं 
कौ प्रावस्यकता पड़ती ह खासकर वैज्ञानिक सिद्धान्तो एवं परोक्ष 
विषयों की व्याख्या के लिए किस प्रकार आकरा पाताल एक करना 
भता ट । कदाचित्‌ चिष्य-समुदाय गुरु के ्रनुचित दवाव मूकप्रायः 
गहने बालान दो, ग्रौर उसे खुल कर अ्रपनी जिज्ासाग्रों के पृचछने का 
परभ्यासती कनाया गयाहौोतो फिर देखिये कि एकर सूत्र पर, एकी 
फक्किका पर किस तरह्‌ समस्त दिन व्यतीत हो जाता दै। कहना न 
होगा कि हमारे पूर्वजो सें िष्य-गुर-सम्प्रदाय का आ्राद्नं क्रितना 
उदार धा, यह देखते ही वनता है । एेशी दश्चा में चिष्यप्रथिष्यों करी 
जिज्ञासामय उक्ति प्रत्युवतियों से ओर गुरुजनो के उत्तर प्रतयुत्तरों ने 
म्रादिम पुराणों का विस्तृत हो जाना स्वाभाविक ही था। म्रस्तु, 


मरह, पद्म, विष्छु आदि नामो का व्यवहार 


जिस प्रकार विकीरं शरुति-सथुदाय में काण्डत्रय की दृष्टिसे, 
प्रभवा गद पद्य श्रौर गीति की दृष्टि से वेदत्रयी का व्यवहार होने लगा 
धा, तथा कृं सुच्द्रष्टा ऋषिं कै नाम परर कुं मन्ववर्ती सम्बाद- 
पाके नाम पर ओर कुदं प्रतिपाद्य विषय के प्रावार पर--धाम- 
देव्य सूक्त' "यमय॒मी सुक्त' एवं "कामसूक्त' कटे जाने लाने लगे थे, इसी 
प्रकार एक प्रवं संख्या वाले आदिम पराण के विभिन्न रंश भी जुदा > 
नामो से विख्यात होने लगे थे। 


इस समय ग्रष्टादश पुराणों के जौ नाम देखे जाते है, इनका बहुत 
च व्यवहार वेदोपदेश युग भही आरम्भ हो चुका था। तत्तत्‌ 
रकररो के नामकरण का व्यवहार या तो मुख्य श्रोता वक्तारो केया 
प्रतिपाद्य विषय के नाम पर निर्भर था ठेसा भ्रनुमान टै, वर्योकि 


( १७२ } पुराण दिण्दलैने 


वतमान पुराणों का उव्रम ग्रौर उपसंहार पटने पर ग्रभवा नारदं 
प्रादि पुराणों मेदी हई पुरार-सूची का पारायण करने प्र यह सिद्ध 
हो जातादहैकि प्रायः समी पुराणो का सम्बन्य ब्रह्मा जी नौर उनके 
मानसिक पूर्ोसे द । ेसी दामे श्रागे चल.कर्‌ शिष्य प्रशिप्यों के 
भति गुरुजनो ने उन २ सम्बादोंकोग्रादिम श्रोता वक्ताग्नों के नाम 
सहित वताया होगा यहं ग्रनुमानसिद्ध बात दहै, रौर दसी तरह वर्तमान 
पुराणो के नाम प्रौर उनके प्रतिपाद्य विषय कौ तुलनाभी उपर्युक्त 
भावे कौ समर्थक है| 


आदिम पुराण के स्मर्ता ओर वक्ता 


जिसप्रकार मीमांसादास्त्र के निरंयानुस्ार वेदं भ्रपौरुपेय है 
ग्रौर गौतमाचिवचिष्टकडयपादि ऋषि वेद-मन्त्रोके द्रष्टामात्र टै कर्ता 
वा निमतिा नहीं, इसी प्रकार पुराणो की मौलिक सामग्रीकाभी कोई 
पुरुप-विशेष्‌ कर्ता नहीं है, भ्रपितु वेदोक्त पुरारा-म्रंश कै स्मर्ता ब्रह्मा 
जी टै, ग्रौर ऋपि देवतात्मक-चरित्रों के वक्ता भ्रनेक मन्त्र दरष्टा ऋषि 
है म्र्थात्‌ जो व्यवित वेदों कै द्रष्टा हैवेही व्यक्ति पुराणों के स्मर्ता 
था वक्ता टं । क्योकि वेदमन्वों का उपदेश ब्रह्माजी से प्रारम्भ हुवा 
था श्रौर उनके मानस-पुव्रों के हिष्य प्रिष्यों से ही विनियोग-मर्यादा 
का सूवपात हो चूका था। अतः विनियोगवणित ऋषि देवताग्रों के 
चरितो का निरूपण भी इसी समय से प्रारम्भ इवा मानना चाहिए । 

यहां इतनी विशेषता श्रौर भी दर्शनीय ह कर मन्त्रोपदेशा से पूर्व 
विनियोगो पदेश ्रावश्यक है मरौर विनियोगोपदेशा की पुरणंता के लिये 
ऋ षि-देवता-चरित्र-ज्ान सापेक््य है, इसलिए सर्वप्रथमः पुराणों को 
जान लेने पर ही प्रत्येक व्यक्ति मन््ोपदेदा का प्रविकारी हो सकता 
है अन्यथा नहीं । इसलिए पुराणों से लिखा है कि-- 

प्राणं सवास्त्राणां प्रथम्‌ ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 


पुराणो की मौलिकं सामग्री @ °) 


श्रनन्तर च वक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 

( पद्मपुराण सुष्टिखण्ड अ्र० १०४ ) 
श्ररात्‌--सव शास्ते पहिले-पहिने ब्रह्माजी ने पुराण का 
स्मरण क्रिया था, इसके प्रनन्तर्‌ ही उनके मुखो स वेदं 


निरगेत हुवे । 
उपर्युक्त श्राय के इलोकं 


वायुपुराण त्रह्माण्डपुराण श्रादि 
ग्रन्थों मी मिलते ह। यट स्वाभाविकं वात द करि प्रयेकं शिर 


पी 
प्रयु वस्तु के निर्माण से पूवं उसकी 


पवदृष्ट वा पूरवशत कल्पना कन 
दव्यद्गेम करके ही उसके निर्माया में प्रवृत होता द्वै । ब्रपूर्वं क्रिवा 
ग्रलौविक अ्रभिनव कृति कै मूल में भी इसी प्रकार की तत्सम कल्पनां 
काटी समावेश प्रनिवा्यता से रहता हे । जैसे वर्तमान वायुयानो के 
निर्मणि में पक्षियों की वनावट की कल्पना रौर चिमटे, कड, 
सण्डासी ग्रौर हथौडी अ्रादि के निमि में पक्षियों के चञ्चुपुट, मानव- 
स्ताञ्जलि, ग्र्धचन््र, तथा मुक्के की सादयता का प्रत्यक्ष समातरैव 
दिखाई पड़ता है; टीकर इसी प्रकार ब्रह्माण्ड कै महाचित्पी श्री ब्रह्माजी 
महाराज भी पूवंकल्पों के ब्रह्माण्डांका स्मरणा करके तदनुसार ही 
पनः ब्रह्माण्ड रचना मे प्रवृत्त होते है । यह्‌ रहस्य "यथापूव मकल्पयत्‌! 
परादि वेदमन्त्र से भ्रनुप्राणित हे । ठन का तात्पर्यं यह रै क्रि जव 
तके यथापूव" का स्मरणा न हो जाय तव तक श्रकल्पयत्‌' का श्रवसर नहीं 
भ्राता । सो यथापूव ही परागा है ग्रौर उनका सम्यक्‌ संस्मरगा हो 
जाने के बाद ्रकल्पयत्‌" का परिणाम ह महोमहिम वेद । यही तत्व 
उपर्यवरत शलोक में निहित है । प्रकृत प्रसङ्ग मे इसका सीधा रहस्य यह्‌ 
टै कि कोई भी वेदाचायं तभी ग्रपने शिष्य को मन्वोपदेय प्रदान करेगा 
जवकि पहिले उसे विनियोग वताएगा ग्रौर विनियोग भी पूरवरीति 
स तभी समभ श्ना सकेगा जबकि ऋषि देवताभ्नों के चरितं का 
परिज्ञान हो जाएगा 1 इसप्रकार पुराण पढ़ने कै वादही वेदों (6 
स्वान्याय का अ्रवसर ग्रा सकता दै, प्रतः उपर्युक्त रलोक मे ब्रह्मा जी 


त्‌ 





( {७४ } पुराण दिग्दर्शन 


शरा रथम पुराणा का स्मरणकरना श्रीर्‌ तत्पर्चात्‌ वेदों का कथन 
रना युक्तिसगत ही प्रतीत होता हं। इसलिए निरिचिं हनानि 
राणा का मौलिक सामग्री के ग्रादिम स्मर्ता श्वी ब्रह्मा जी महाराज 


ट ओ्रौर उसका प्रवचन कृरने वालेटे ब्रह्माजी के सानसिक्रपृत्र मः ब्रदरष्टा 
च ग़ । जसता कि महषि वात्स्यायन जी लिखते हैः-- 
य एव॒ मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च, ते 
खचु इ।तहास्षपुराणस्य । (न्यायदकनभाष्य ४] १।६२ ) 
ग्रथत्‌--जो ऋषि मन्तरव्राह्मणात्मक वेदके द्रष्टादैवे हौ 
इतिहास बरौर पुराण कै प्रवक्ता हैं । 


क. 


कहना न हागा के इसप्रकार वेदग्रौर पुराणोंका प्राप्तिक्रम 
समान ऋषियों पर्‌ ही अवलम्बित है) जो लोग पुराणो को कोसते नहीं 
धक्ते श्रौरवेदों की देपली पीटने का स्वाँग॒ रचे उन्टे श्रांष 
उघाड कर्‌ उप्त पक्तये पठ्नी चाहिये । श्रार्यसमाज के कथना- 
नुसार श्रभ्नि, वायु, रवि श्रौरं ग्रंगिरा नामक चार ऋषियों द्वारा ही 
वेदों की प्रास्ति मान लेने पर भी--उनके द्वारा दृष्ट मन्व तो प्रमा 
शरोर कथित पुराण भ्रप्रमाश' इस मतवाले की बहुकं को को भी. 
बुद्धिमान्‌ मानने को तैयार न होगा ! 


4९1९ तङ्कलन 


हम पीछे कड चक्रे है कि सुष्टिके आरम्भकालसेले कर ग्रादिम 
व्यास के भ्रवतार काल तक पूर्वोक्त रीति से विकी शरति-सन्दरभ 
ग्रार्‌ एक श्रव प्रमाखु वाका ओ्रदिम पुरार गुरु-शिष्य-सस्म्रदाय द्राय' 
उपदिष्ट होता चला भ्राया । परन्तु इस कल्प के पहिले पहिल द्वापर 
युग की समास्तिके सम्य भावी कलिकाल के प्रभाव से वेदों के 


वद-पुराण-सङ्खलन ( १७५ ) 


विनाश कौ श्राशंका से स्वयं स्वयम्भु भगवान्‌ ने ही ग्रादिमं व्यास का 
कार्यभार अपने उपर लेकर वेदो का यथावत्‌ स द्भलन -किया थां । 
प्रथात्‌---उन विकीर्णं शरुतियों को याज्ञिकं ढंग के ग्रनुसार संचित 
कसक ऋग्‌ यजुः सामः श्रोर श्रयवं नामा श नामान्तरे से 
ग्रन्थाकार्‌ मेँ परिणत किया था। इसीप्रकार एतिहासिक श्रौर 
पौराणिक प्राचीनतम सामग्री को भी अष्टादश्च ग्न्थस्पर मे परिणत 
कर्‌ दियाथा। फ 

यहां इतनी बात ब्रौर अधिक सममः लेनी वाधि, किं रह्म के 
एके दिन को कल्प कते हैँ शरीर वहं एक हजार महायुगो का होता है। 
सत्य, त्रेता, ढापर श्रौर कलि इन चारों युगो का समदाय एक महायुग 
कहा जाता दं, जौ कि--४.३२,००,००,००० मानववर्षं के वरावर 
समभना चाहिए । इस समय सष्टि-गणना के अनुसार वतमानकल्प 
का नाम वाराहकल्प है, जिसके छ: मन्वन्तर बीत चुके हैँ ओर सातवां 
वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा दै । तदनुशार अदाईस सत्ययुग श्रद़ाईमर तरेता 
भुग श्रौर ्रहाईस हयापर युग बीत चुके हँ ब्रौर श्रव श्रढुाईसर्वा कलियुग 
चाब है। शस्वरसिद्धान्त के ्रनुसार प्रत्येक द्वापर ॐ ग्न्त में ग्रौर 
कलियुग के आरम्भ मं परमपिता परमात्मा व्यासा्रतार वारणा करके 
युगधमं से श्रव्यवस्यित एवं कालक्रम से भ्रस्त-व्पस्त हवे वेदों ओर 
राणो का वास्तविक सङ्कुलन करते है । इसलिए इस कल्पमे भी 
व्यतीत हूर द्वापर युगो की संख्या के म्नुसार प्रव स पूर्वं ब्रहम व्यास 
होने ह । जैसाकि देवी भागवत में लित्ता हैः- 


हारे परे विष्णरव्यासिरूपेण सर्वदा । 
वेदमेकं स बहुधा कुरुते हितकाम्यया ॥ 
परल्पागुषोऽत्बुद्धीडच विग्राञज्ञात्वा कलादध । 
पुराणसंहितां पुण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे ॥ 
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६ ) युरारए दिग्दरंन 


हापरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयम्भुवा । 
प्रजापतिद्ितीये तु द्वापरे व्यासकारयकृत्‌ ॥ 
तृतीये चोरना व्यासदचतु्े तु वृहस्पतिः । 
पञ्चमे सविता व्यासः षष्ठे मुत्युस्तदापरे । 
मघवा सप्तमे प्राप्ते वरिष्ठस्त्वण्टमे स्मृतः । 
सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे तथा ॥ 
एकादरोऽ्थ व्रिवृषो भरद्वाजस्ततः परम्‌ । 
वरयोदशे चान्तरिक्नो धर्मश्चापि चुर्र ॥ 
चय्यारुणिः पञ्चदरो षोडशे तु धनञ्जयः । 
मेघातिधिः सप्तदशे व्रती ह्यष्टादरे तथा ॥ 
अर्रिरेकोनविशे च गौतमस्तु ततः परम्‌ । 
उत्तमर्चंकविशेऽथ ह्यात्मा परिकीर्तितः ॥ 
वेनो वाजश्रवाइचव सोमोऽमुष्यायणस्तथा । 
तृणविन्दुस्तथा व्यासो भावस्तु ततः परम्‌ ॥ 
ततः शक्तिजतुकण्यः कृष्णद्रेपायनस्ततः । 
्ष्टाविशतिसं्येयं कथिता या मया श्रुता ॥ 
एकोन्‌तिशत्संप्राप्ते द्रौणिर्व्यासो भविष्यति । 
( देवीनागवत १। २1 १८-३३ ) 


स्थात्‌ प्रत्येक द्वापर में विष्णु भगवान्‌ व््ासरूप धारण करके 
मनुष्यों के दित्थं विकर शृत्तिसमदायात्मक- एक वेद कों संहिता ल्प 


वतेमान पुराणो के श्रादिम श्रोता क्षता ( १८१ ) 


वतमान पुराणो के आदिम श्रोता वक्ता 


इश्वरावतार व्रह्मा जी ओर मनतदरष्टा ऋषि 


वतमान पुराणौ का उपक्रम ग्रौर उपसंहार पठने पर अ्रथवा नार 
प्रादि पुरार्णोमेदौ हुई पुराणसूची' का पारायण करने पर यह 
स्पष्टो जाता द कि समस्त पुराणों के श्रादिम श्रोता या वक्ता ईव 
रावतार ब्रह्मा जौ ग्रौर मन्तदरष्टा ऋषि लोग ही ह, इससे भी उनकी 
मौलिक सामग्री की प्राचौनता भलीप्रकार विदितं हो जाती है । यथा-- 


भह्यपुराण 
ब्रह्मणाभिहितं पूवं यावन्मात्रं मरीचये । 
(मत्स्य ५३। १३) 
प्रथात्‌-द्रह्यवुराण' इह जी ते मरीचि के प्रति कथन किया था। 
पद्मपुराण 
एतदेव यदा पद्मं ह्य भूद्धैरण्मयं जगत्‌ । 
{ मलस्य ! ५३ । १४) 
भर्थात्‌--पद्यपुराण' सुष्टि के प्रारस्म में हिरण्यमव पदमस्य 
स्वयम्तरु ने ब्रह्मा के प्रति कहा । 
विष्णुपुराण 
वा राह॒कल्पवृत्तान्त मधिकृत्य पराशरः । 
(मस्य ५३ । १६) 


पर्ात्‌-- विष्णुपुराण" पराञ्च ने कडा दै । (यही परार गव 
ॐ ९ सुक्तों के द्रष्टा है ) 











पुराणं दिष्दश॑न 


शिव-बायु-पुरण 

निर्भितं तच्छिविनैव । (वायु संहिता ६) 

ग्रधि 'शिवपुराए' शिव भगवान ने वाय्‌ के प्रति कहु ह । 
तसिद्गपुराण 

प्राहु देवो महेश्वरः । (मरस्य ५३ । ३६) 


भर्थात्‌ - "लि द्गपुराण' महेश्वर भगवान्‌ ने थन किया 


गरुड पुराण 
प्रधिकृत्यान्नवीद्‌ विष्णुः । (मत्स्य ५३ । ५२) 


प्रात्‌ ---गरुडपुरार' विष्णुने गरुडे प्रति कथन क्रिया है! 


नारदपुराण 
` नारदपुराण कौ सूची के अनुसार इसका पूर्व-माग सनक, सनन्दन 


सनातन श्रादि ब्रह्यपुत्रोंने नारदके प्रति कहा द, श्रौर उत्तर-भाग 
चदिष्ठ ने मान्धाता के प्रति कहा हे । 


भागवतपुराण 
(क) ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तम्‌ । (-्रीमद्धागवत २ \ € । २८ ) 
(ख) ्रह्यणां संगृहीतं च । (देनीभागचतः २ \ १ ६६५) | 


प्रधात.--श्रीमेदद्धागवतं' विष्णु ने ब्रह्माके ग्रति कटा है र देवी- 
|| मवत ब्रह्मा द्वारा संगृहीतः हना टै , 


वतमानं पुराणीं के श्रादिम श्रोता ओर वक्ता । ८56) 
अग्निपुराण . 
चद्िष्ठायास्निना प्रोक्तम्‌ । 


(मस्य ५३ ॥ 25 ) 
शरा ---श्वस्मिपुराण' श्रग्निदेव 


नद्वे ने वरिष्ठ कै प्रति कहा है । 
स्कन्दपुराण 


यत्र माहेर्वरा धर्माः षण्मुखेन प्रकारिता: । 
(नारदोक्त सदी) 


0 
ग्रर्यति 


शति. ` 'कम्दध्ररण' पष्युलनकुमार ने कहा है (यही कुमार 





कं ५।२। १ तथा! 23 ग्रादि सूक्तं का 
मरिष्यपुराण 

यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुर्मुखः । 

पनत कथयामास । 2८. ॐ मत्स्य ५२। ३१) 


भर्थात्‌ ` "मविष्यपुराण' ब्रह्मा नेः मनुं के प्रति कथन किया । 
कि £ 
जह्यदवत्‌ 
सा्वाणिना नारदाय कृष्णमाह्यतम्यमूत्तमम्‌ । 


( मत्स्य ५३।३३ ) 


प्र्थात्‌-- -भ्रह्एवेवते' सावणि ते नारद के प्रतिः कथन किमा । 
( त्रह्णपूत्र नारदे का समकालीन यह सावि अत्यन्त प्राचीन ऋषि 
हो चूका है । ) 











न 


{ १५८४ |) पुराणा दिग्दबोन 


(भ पुर 
माकृण्डय-पुराण 
माकण्डेयेन मुनिना जैमिने प्राक्‌ समीरितम्‌ । 
( नारदोक्तसूची ) 
श्र्यात्‌-- 'माकंण्डेयपुराण' माकण्टेय ने जैमिनि के. प्रति 
कहा है । 
वामनपुरास्‌ं 
( कं } त्रिविक्रमस्य महात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः । 
( मत्स्य ५३ । ४८) 
(ख ) पुलस्त्येन समाल्यातं नारदाय महात्मने । 
( नारदोक्तसुची ) 
ग्रथात्‌-- "वामनपुराण ब्रह्मा ने पुलस्त्य को पुलस्त्य ने नारद कौ 


सुनाया ॥ 


वारहिुराण 
तत्रादौ शुभसम्बादः स्मृतो भूमिवराहयोः । 
{ नारदोक्तसूची ) 
अर्थात्‌-- "वाराहपुराण ' वराह रूपी विष्टुने भूमिके प्रति कथन किया । 


मत्स्यपुराण 


यनुमत्स्यसुसम्वादः । ( नारदोक्तसूची ) , 


-श्रयत्‌-- "मत्स्यपुराण मलस्यानतारवारी विष्णु ने मनु के प्रति 
कूः क्कि । 


पूराण-वेद-सद्ुलने ( १७७ ) 


विभागों में संकथित करते टँ । कलियुगी मनुष्यों को थोड़ी अर शरोर 
शरोडी बुद्धि वाले जान कर वही व्यासं प्रत्येक द्रापर में पवित्र एत्र 
नंहिता का भी सङद्कुलन कृरतेह; पहिते द्वापर में स्वयम्भू व्यास ने, 
दुसरे मे प्रजापति नै, तौसरे मे उशना ने, चौथे मे वृहस्पति ने, पांचवें 
मे सविताने, टेम मृत्यु ने, सातवें मँ मघवा ने, ्राय्वे में वरिष्ठ 
ने, नवे मेँ सारस्वत ने, दशवे मे बरिघामां ने, ग्यारहवे में त्रिवृष ने, 
वारहवं मे भरद्राज ने, तेरहृवे मँ श्रन्तरिक्ष ने, चोदहवे भ धर्म ने, पहं 
में तरग्मारुणि ने, सोलहवें मे यनञ्जय ने, सत्रहवे मे मेधातिथि ने, 
भ्ररहटवें मे व्रती ने, उन्नीसवें मे मत्रि ने, बीसवें भे गौतम ने, 
इक्कौसवे में उत्तम ह्यात्मा ने, बार्ईहसवेँं में वाजश्नवा ने, तेईसवें 
मे मौमम्रामूप्यायण ने चौबीस में तखविन्दु ने, पच्चीसवें भे 
भार्गव ने छव्वीस्वें मे शक्ति ने सत्ताईसवें मे जातुकण्यं ने, ओर 
त्रदाईसवे मे छृष्रादवैपायन नामक व्यास ने वेदों श्रौर पुराणों का 
-सङद्कलन किया था । श्रागे उनत्तोस्े द्वापर में श्ररवत्थासा व्यास होगा ! 
(मत्स्यपुरारोक्त व्यास नामावली के कई एक नामो मे कु 
भरन्तर भी दै, परन्तु वह्‌ इन्हीं व्यक्तियों के नामान्तर मान तेनेमे 
श्रवा कल्पभेद से सुव्यवस्थित करिया जा सकता है ) 
उप्यक्त संदमे से यह निङ्ित हुवा कि वतमान वाराहकृल्म 
मे श्हराईस बार वेदौ श्नौर पुराणों का संकलन हो चुका है । भ्रन्तिम 
वार्‌ पराशर के पुत्र श्रीकृष्णद्ैपायन जी महाराज ने ्आजसे पांच 
देजार्‌ वषं पूवं वेदादि का संकलन करिया था। दूसरे शब्दों भे वरत॑मान 
वेद-संहिताएं मरौर पुराण-प्रन्थ श्रीङृष्णद्रेपायन व्यास द्वारा ही इस 
खूप मे लेखवद्ध कयि गये है । प्रायः समी पुराणों मे इस संकलन का 
वन मिलता है, जिसे पढकर श्री वेदव्यास जी के महामहिम कायं 
कग पता लगता है, यथा-- 
क्षीणायुषः क्षीणसत्वोन्दुमेधान्वीकष्य कालतः । 


# 





७, ) पुरार्‌ं दि्बेन , 


ब्रह्येलाय॑लकिपालैर्याचितो घमंगप्तये ।! 
पराशरात्सत्यवत्यामंशांश्चं कलया विभुः । 
भ्रवतीर्णो महाभाग ! वेदं चक्रं चतुविघम्‌ ॥ 
ऋपयदेयजुःसाम्नां रादीनुद्धत्य वशः । 
चतसः संहितार्चक्तं मन्तरेमणिगणा इव ॥ 
तासां स चतुरः रिंष्यानुपाहूय महामति 
एकेकां संहितां ब्रह्यननेकंकस्मं ददौ विभूः ॥ 
पलाय संहितामाचां बहु चाख्यासुवाचह्‌ । 
वैशंपायनसंज्ञाय निगदास्यं यचुर्गेणम्‌ ॥। 
साम्नां जंमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । 
प्रथरवामिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे ॥ 

{. श्रीमद्भागवत १२ । ९ । ४७--५३ } 


अद्धि जानकर ब्रह्मा श्रादिं लोकपालों की प्रार्थना पर धमरक्षाके लिये 
र्हपि पराशर द्वारा सत्यवती मे भगवान्‌ ने अ्रशांशा कलारूप से अव- 
वार वार करके वेदोंको चार भागोंमें विभक्त किया । विकीरं 
श्रूति-संदम मे से पादवद्ध, गथ, रीति श्रौर प्राभिचारिक मन््रौको 
वदः चुत चुन कर ऋग्‌, यजुः साम श्रौर श्रथरवं नामक चार संहिताग्रो 
को संकलित किवा, जिनमें मखिियों कौ, तरह मन्व का संग्रह था! 
दुखकं श्रनन्तर महामति व्यास नै अपने योग्य चार दिष्य को लूलाकर 
प्रत्येक को एक्‌ २ संहिता प्रदान की; जैसे पैलको ऋ क्‌-संहिता, वेशंपायन 


कौ यजुःसंहिता, जमिनि कौ सामसंहिता रौर समन्त को श्रयं 
संद्धिता । 


न 
¢ 9 ^ 


1441. ई 
॥ 


| 


पराश-वेद-स्टुलने ६ 


ऽस प्रकार श्री वेदव्यास जीने -विकीरं श्रति-खमुदायः को चार 

भागो मे लेखवद्ध करके विभिन्न शिष्यो सं बाट दिया, ज्र श्रागे उन 

दिष्यों ने भी ग्रपने िष्य-प्रशिष्यों को पाया, जिससे "जिष्यैः प्रविष्यै. 

स्तच्छष्यंवेदास्ते राखिनोऽमवन्‌' कै श्रनुसार वेद प्रनक शाघाग्रं से 

सम्पन्न हौ गये । पुराणों अ इस रहस्यका स्फुट वर्णन विस्तारपूर्वक 
लिखा है, जिसे हम ग्रनपेक्षित समक कर यहां लिखना अ्रनावरयकं सममते 
€ । अरव जरा एक भ्रव संस्यात्मृक ग्रादिम पुरा का सद्धुलन भी 
घुनिये । 

वेदों का सङ्कतन कर चुकने के बाद श्रीकृष्ण दैपायन जी तै वेदोक्त 

परास्यायिका श्रं, अर बृष्टि-पक्रिया-अतिपादिक वाक्यसमूह्‌, तथो 
चिरंतन ऋषि-देवता-चरिव्र-समृदाय-ल्प श्रादिम पुराण का संकलन 
भ्रारम्भ किया ) विस्तृत संवादो को संक्षिप्त बना डाला श्रौर कविता 
चातुरी से वेद के इलोक, गाया, नाराशंसी, पुराकल्प, जनश्रुति एवं 
शराख्यायिका` नामक श्रो को सरल सूमघुर बना २ केर तत्कालीन 
इतिहासके साथ गू य डाला, जिससे ब्रह्मचर्यादि कौ गरसुविधा के कारण 
बेदाध्ययन मे ्रिकार न रखने वाले मनुष्य भी वेदामूत का पानं कर 
ॐ । एक अवं प्रमाणा वाले ्रादिमपुराण को संक्षिप्त करके चार 
ताल पद्योमें वाव डालना, ओरौर विषयविभाग के भ्रनुस्ार उस्र समस्त 
मौलिक सामग्री को श्रमरह भागों मँ विभक्त करके लेखबद्ध करना यह 
वेदव्यास जी का ही काम था । पुराणो मे लिखा दै कि-- 


(क) कालेन ग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप । 
| व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे ॥ 
 चतुलंशषप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा । 

` -तथाष्टादशधा कत्वा भूलकिऽस्मि्प कार्यते । 


(मत्स्य ५३। ८ । १०) 





( १८५० } , पुराश.दिण्दद्ेन 


(ख ) इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः । 


{ श्रीमददधायत्रत १।४।२२ 


-(ग ) त्रय्यारुणिः कश्यपदच सावणिरकृतब्रणः 1* 
वेशंपायनहारीतौ षड्‌ वै पौराणिका इमे ॥ 


म्रधीयन्त व्यास रिष्यात्सहितां मत्पितुरमुखात्‌ । 
(श्रीमद्भागवत १२1 ९७ । ५-६) 


र्थात्‌--(क) काल के-प्रभाव से उस एके ग्वं पाठ वाले पराश 
का धारण करना कठिन समकर मँ विष्णु भगवान्‌ ग्यासर्प घारश 
करके उसका संक्षेप करता हं । प्रत्येक द्वापर मे वह चार ला प्रमाण 
मे संक्षिप्त हौ जातादहै ग्रौर श्रगारह भागोंमें बंट कर इस भूलोक मर 
प्रकारित होता है (ख) [जिस प्रकार वेदसंहिताश्रो की रक्षा कारभार 
पेल ्रादि शिष्यो पर निहितं किया था इसी प्रकार] इतिहास मौर 
पुराणों की रक्षाका भौर सूत के पिता रोमहषण जी पर रक्ला माथा 
(ग) रागे रोमहषण जी ने अय्यारुशि, कश्यप, सावि, भ्रकृतब्रण, 
वैशम्पायन रौर हारीत इन छः शिष्यो को पुराण-संहिता पदे्ई श्रौर 
उन्हे पौराणिकं कौ उपावि प्रदान की । 


उपर्युक्त प्रमाणो से यहं निदिचत हो जाता ह वर्तमान वेदसंहिताएं 
श्रौर प्रष्टादश्च पुराण-ग्रन्थ श्री वेदव्यासजीनेहीदस कूप मं निवद्ध 
किये थे तथा इनकी रक्षा के लिये उन्होने एेसा सुप्रबन्ध किया थाकि 
इसीकी बदौलत हम इन ग्रन्थो का श्राज भी दरशन कर पाप्ते है । जो 
लोग एस परम उपकारी महपि के चरणों में श्रद्धाञ्जलि श्रर्पणा करने 
के स्थानमें मनमानी हका करते है वे महाङृतघ्न रौर मनुष्य समाज के 
चरु ही स॒म्छे जाने चाहिये ।. 


| 


वतमानं पराण के श्रादिम वक्ता ग्रौर श्रोता 


कूृपुराण 


माहात्म्यं कथयामापन कुर्मरूपी जनादनः । 


{ १८५ ) 


{ मत्स्य ५३। ४७ ) 
श्रथति --कुर्मपुराण' कुर्मावतारधारी विष्णु ते कथन किया 


ब्रह्मरडपुराण 


ब्रह्मा बरह्माण्डमाहात्म्यमधिछृत्यात्रवीतपुनः । 
( मत्स्य ५३ 1 ५५ ) 
इसप्रकार उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्ट दै कि पुराणोंके भ्रादिम 
पवता-त्रह्मा, विष्णु, महेश, स्कन्द, पराशर, प्रग्नि, सावि, मकण्डेय 
श्रौर सनकादिये सव है, तथा भ्रादिम श्रोता ब्रह्मा, मरीची, वायु, 
गरूड, नारद, वशिष्ठ, मनु, जमिनि, पुलस्त्य, भुमि श्रादि हैँ । इन सवके 
इरातेन सम्बादोको ही वेदव्यास जीने विगत द्वापर के श्रन्त में 
कमजद्ध कियाहै। 
रस अन्याय. क्रा सारांश यह.है कि जिस समय ऋषिनो॥ ते 
श्रपने जनिष्यो को मन्त्रोपदैश्च करना म्रारम्म किया था, उस समय मन्तो- 
भदेश से पूवं विनियोग भ्रवश्य बताया था । विनियोग से ऋषियों श्रौर 
देवताग्रों के नाम प्राते हैँ । जव शिष्यो की श्नोरसे उन ऋषियों श्नौर . 
देवताश के चरिते जानने के लिए प्रश्न होने लगे तो उपदेष्टा गुरुजन 
उन २ ऋषियों श्रौर देवतां के यथाश्रुत ्रथवा समाधि-लन्ध चरितों 
को बताकर शिष्यो का समाधान करने लगे । द्वापर के अरन्त तक इसी 
अकार्‌ गुरुपरम्परा द्वारा वेदो का उपदेश होता रहा ओर साथ २ ऋषि 
भौर देवताप्नो के चारू-चरित भी कर सुने जाते रहे । जब वेदव्यास जौ 
> वेदरक्षा के लिए गुसूपरम्पराशरुत वैदो को चार भागो = मे विभक्तं 
करके श्रथन किया रौर उन्हँं पैल भ्रादि भिन्न २ शिष्यो को प्रदान 


५1 











( १८६ ) पुराण दिस्दर्शन 


किया तव गुरू शिष्य-सम्प्रदाय-प्रचलित ऋषियों ग्रौर देवताग्रों कै 
चरितोकोभी ग्रष्टादश् पुराण-ग्न्थरूप मेँ निवद्ध करके लोमहरषया 
प्रादि शिष्यौ को पटाया। 

इसप्रकार पुराणोका उपदेशकाल वही है ज कि वेदों का। 
शौर भ्रन्थश्प में निवद्धहोनेका समय भीवहीदटैजोकि वेदों का। 
पराणो कै दक्ता भी वही ऋषिजनरदँजो कि वेदमन्व्ोके प्रष्टा श्रौर 
उपदेष्टा ये । इन्हे पुस्तकाकार प्रथन करने वाले भी वही महपि व्यास 
है, जिन्ोने कि वेदों का सङ्कलने क्िथाथा। यही वेद ग्रौर पुराणौ का 
सम्बन्ध है 1 इस परम्पराका मनन करनेसे ग्रह वात स्पष्ट हो जाती 
हे । पुराणों के श्रध्ययन किये विनावेदोंकासमभना कट्नि ही नही, 
किन्तु सर्वथा श्रसम्भव है, क्योकि सन्त्ार्थ-ज्ञान के लिए विनियोगःजञान 
प्रावश्यक है, ओर विनियोग-दणित ऋषियों श्रौर देवताग्नों का चरित 
जानने के लिये पुराणों का स्वाव्याय भ्रत्यावश्यक टै। हंसारे पास्‌ 
पुराण भ्न्थ ही एकमात्र साधन है जिसमे करि हम ऋषियों ग्रौर 
देवताश्रों के विषय मे सवेतोपुख ज्ञान प्राप्त कर सक्ते हँ । क्या हम 


आशा करं किं वेदानुयायीः होनेका दावा करने वाले सज्जन अपने पुराण 


विषयक भ्रम को इर करके पुराणों की उपयोगिता स्वीकार करेगे । 
मन्त्रे से पूवे नियम विनियोग, 
(छन्द ऋषि देव्‌-ज्ञान विनियोग" 1) 
देव-्षि-चरित-कोश ` सुपुराण, 
यही स्रभ्याय तीसरा जान ॥ 
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स्वरूक- स्थापकाय 
( चोथा-अध्याय्‌ ) 


~ =-= 


मन्तवद्‌ ज्ाह्यणस्याऽपि, वेदत्वं सव॑सम्मतम । 
तस्माद्‌ ब्रह्मादिनामेव पुराणाख्येति कथ्यते ॥ 


(> „ (~ 
म + ~~: < 3 
ठ द 


ब्रह्मभाग ठे वेदत में प्रमाण 


पूर्वोक्त रीति से जव वेदादि प्रमाणो कौ प्राचीनता सिदध हो जाया 
करती है तो घवड़ाकर प्रतिवादी कह दिया करते ह कि निदिष्ट 
भ्रमा. मे "पुराणः नाम ब्राह्मण ग्रन्थों का है--वतंमान पुराणों का 
नहीं । श्रतः इस अ्रध्यायमें इसी वात पर विचार किया जायगा कि 
त्या वास्तवमें ब्राह्मण-प्रन्यों को पराण कहते है श्रथवा वतंमान 
उपलब्ध १८ पुराणों को ही पुराणा कहना चाहिये ? 

(१) सरव से पूवं यह॒ जानना भ्रावश्यक है कि प्रतिवादी का यहं 
कथन कि--पुराण' नाम ब्राह्मण ग्रन्थों का है, श्रौर वेदादि सच्छास्तरं 
मे उन्हींका नाम श्राया है-निरा भ्रम है, क्योकि इस कथन से वतमान 
भराणो कौ नवीनता तो सिद्ध होनी दुरूह परन्तु प्रतिवादी जिन वेदों 
क॑ अनादि मानताहै श्रौर जो वास्तवे हं मी श्रनादि, वह कल के 
बने जरूर सिद्ध हो जाएंगे । कल्पना कीजिये ' किं यदि ुरजन-तोष- 
व्मायः से क्षणमत्र केलिये मान लिया जाय कि ब्राह्मणग्रन्थ ही 











( त्म ) पुराण दिग्दर्शन 





क्राणा ठ ता जिस मन्वे बड़ाघड उक्त पुराणों का नाम श्रा रहा 
८ वें मन्त्रेमाग ब्राह्मसप्रन्थों के वाद का बना मानना पडेगा । 
जवकि प्रतिवादी ब्राह्मश-ग्रन्थो को महाभारत संग्राम के पश्चात तने 
मानताटे तो मन्त्रभायकोग्मौर भी पी का बना मानना पडेगा । 
क्या काह बुद्धमान्‌ गह स्दीकार करने कोप्रस्तृत होगा कि वेद ५००० 
वषेसेभीइधरकेरटैँ ? शायद इस श्रापत्तिको सभ कर प्रत्तिनेादी 
भी स्वयं श्रपने पावों पर्‌ कल्टाडा म।रने को उद्यत न होगा इसलिगरे यह 
मिथ्यादै कि ब्राह्मणाग्रन्थों का नाम पुराण ह । 


(२) हमारा पक्षहैकरि ब्राह्मणभाग प्राणा नहीं वह्वि वेदत 
ग्राज तक्रं जितने भाष्यकार ऋषि महि मनि ग्रौर प्राचा्धं हो चक है 
उन सवने रन्वमाग प्रौर तब्राह्यणभाग दोनों को एक जसा वेद 
माना दै । सायणाचार्य ऋण्वेदादि-भाप्यभूमिका ({ उपोद्धात ) में 
महपि म्रापस्तप्व क प्रज्ञ-परिभाषा का प्रमाणा उद्धत करते हुवे 
लिखते है कि-- 

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । ( मीमांसा २। २३) 

दोषे ब्राह्म णराब्दः । ( २।३३ ) 

म्रथात्‌--म्ररणालक्षण श्रत्ति-समच्चय को मन्त्र कहते है ग्रौर 
रेष समरतं वेद का नाम ब्राह्मण है । 

इसलिगरे सायण, ग्रापत्तम्ब प्रौर जंमिनि की सम्मतिमें भी मन्व 
तथा ब्राह्मण दोनों ही वेद हैं। 

(३) न्यायाचायं महषि गौतम जीने वेदों की प्रमाणता सिद्ध 
करने के लिये पूरवपक्ष मं वेदों परग्राक्षेप कयि श्रौर उन ्राक्षेपों 

जो उदाहरण दिथे हवे वर्तमान ब्राह्मणभाग के है । यदि ब्राह्मण 
भागवेदनहोतातो वेदोंपर श्काकरने के लिये वेद-भिन्न भाग 
का उदाहरण देना वया मत्य रखता था ? गौतम जी कहते ह -- 


श्रह्मणमाग के वेदत्व ये प्रमाण ( १६९ ) 


त दत्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरक्तदोषेभ्यः । 
{ न्यायदशेन २1१॥ ५७ ) 

श्रथत्‌--वह ( वेद ) प्रमाण नहीं टो सकता क्योकि उसमे 
भ्रसत्य, पूरवापिरविरोष श्रौर एक ही बात को ्रनेक बार कट्ना इत्यादि 
दोषरहँ। जैसे वेदम लिलाहैफि पुवरकरामः पतरष्टया यजेत" जिसे पुव 
कौ इच्छा हो वह्‌ पुत्रेष्टि यज्ञ करे, परन्तु कटीं पत्रेष्ट यज्ञ करने पर 
भी पुत्र उतपन्न नहीं होता । इसप्रकार वेद का यह्‌ प्रत्यक्षफलसाधक 
चक्य मिथ्या हो जाता है तव श्रम्निहोतरं जुहुयात्‌ स्वगेकामः” स्वर्ण 
की कामना वाला ग्रगनिहोत्र करे इत्यादि परोक्षफलसावक वाक्यों पर्‌ 
कंसे विदवास किया जा सकता है ? म्रतः वेदों में श्रसत्य वाक्य होने से 
पै मान्य नहीं, इत्यादि पूर्वपञ स्थापित करके परात्‌ ग्रफराटय युक्ियों 
से इन सव्र ब्रां कासमावान क्रिया दै । हम प्रक्रपविर्द्रहोने के 
कारण यहां उप्तके लिखने की आआवश्यकता नहीं समते, परन्तु इष 
षट्‌ म द्रष्टव्य यह्‌ है कि यहां-- 

पुत्रकामः रादि जितने वाक्य दिये गये हवे ब्राह्मणभाग केह । 
क्योकि विधि श्रौर प्र्थवाद दो प्रकार का षमावेश ब्राह्मण में ही हुवा 
है, मरतः निश्चय हुवा कि गौतम जौ कौ दृष्टि यें मी मन्त ्रौर ब्राह्मण 
दोनो कोही समान रूप से वेदत्व है । श्नन्यथा देवदत्त को मिथ्याभाषी 
सिद्ध करने के लिए यज्ञदत्त के वाव्धोंका उदाहरण देना क्या भ्रथं 
रखता है 

(४) प्रसिद्ध वंरेषिक-दशंन कै निर्माति महर्षि कणाद जी 
रष्टादुप्टफलक दोनो प्रकार के कार्यों का श्रनुष्ठान सिद्धं करते हवे 
लिखते हैँ कि-- 
इष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टाऽमावे प्रयोगोऽभ्थुद्याय । 

{ वैशेषिकदर्शन १०।२। ८) 


(क...) पुराणा दिग्दर्दान 


प्र्थात्‌-वेदोंमेजो कर्तव्यरूप से देखे गये हं, जिनेका प्रयोजनं 
स लाक मे प्रत्यक्न दीरूता है, उनका तथा जिन कार्योका एेहलौविक 
फल नजर नही श्राता उनका श्रनुष्टान करना पारलौकिक शुभ फल 
के लिएहौतादटै)। 
उपयुवत सूत्र में जित दष्टफल श्रौ म्रदुष्टफल-विघान को वेद- 
विहित बताया गया है वह ब्राहमणभाग में हमे उपलन्धं । ग्रतः माननां 
देगा कि कणाद जी ब्राह्मणभाग को वेद ही मानते 
५) ` महपि व्यार वेदान्तदर्लन में दन्द-प्रमाणा वताते वर 
दवि 


श्रुतस्तु शब्दम्‌ लत्वात्‌ । ( वेदान्त दशनं २। १। २७) 


~~ 


( 
लिखते 


न 


ग्रथति ~ ब्रह्म परत्यश्ानुमान का विषय नही, बल्कि उसके होने 
में श्रुति प्रमाण टै, जो शब्दमूलक है । 

सारे व्रेदान्त को पढ जाइये उसे ब्रह्मप्रतिपादक "तत्त्वमसि 
भ्रयमात्मा ब्रह्म' "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ग्रोर॒नेह्‌ नानाऽस्ति किञ्चन 
प्रादि जितने भी प्रमाण द्यि गये रहै, वे सव व्राहमणभागान्तर्गत 
उपनिषद्‌ श्रादि ग्रन्थोंके हैँ ्रौर उन सबको श्रूति' वेदक नामस 
ल्वा टं । इसस स्पष्टहैकि व्यास जी ब्राह्मण ्रन्थोंकै वििष्ट 
भाग उपनिषदों को वेद स्वीकार करतेथे 


(६) पातञ्जल महाभाष्य भे पतञ्जलि जी लिखते हैँ कि-- 
वेदेपि--'य एवं विश्वसृज्‌; सव्राण्यध्यास्त' इति तेषा- 
मनुकुर्वस्तद्रत्‌ सव्राण्यध्यासीत सोऽप्यभ्यद्येन 
युज्यते । ( महामाष्य पृ० २० ) 


शरथ--वेदमें लिाहै किशजोदस प्रकारं त्र्या कै यर्जोका 


। नन 


ब्राह्मण भाग के वेदत्व मे प्रमाणा (@ श) 


परनुष्ठान करता है, उसका अनुकरण करनेवाला भौ रेहलौकिक 
कौ प्राप्त होता है। 


सुखो 
यहां "य एवं विक्वसृज' श्रादि जो वाश्च वैदकते नाम से उद्धत 
करियाटै, वह ब्राह्मणभाय मे ही उपलब्ध होता है, श्रतः निर्चित 
ह्र कि पतञ्जलि जी की सम्मतिमे भी ब्राद्यशभाग वैद है। 

(७) प्रार्वलायन श्रौतसूत्र के माष्यक्ार श्री नारायणस्वामी 
लिखते हैँ कि--- 


गाथारब्देन ब्राहमणगता ऋच उच्यन्ते | 
( ्राश्वलायन श्रौतसूत्र ५।६ ) 
ग्रथतू्‌--त्राह्यणए भाग मे भ्राने वाली ऋचागरों को गाथा 
कहते टै 1 इसीप्रकार आश्वलायन गृह्यसूव (३।३।१) कौ 
वृत्ति मे गिखते हँ कि-- । 
साथा नाम चछग्‌विशेषाः । 

ग्रथात्‌--गाथा नाम विदोषं ऋचाग्रों काद, 

इन दोनों प्रमाणो में त्राह्मणभागान्तगंन श्राने वाली गाथाश्रों को 
त्वाके नामसे स्मरण कियादहै। श्रौर ऋचाएं केवलवेद भेंही 
होती हैँ ग्रतः ब्राह्मणभाय वेद दै। निक्क्त (४।६) मेंतो. 
स्पष्टतया ही श्रह्य. . गाथामिश्च भवति भ्र्थात्‌ वदमें ही गाथा माग 
होता है एेसा लिख दिया है। । 

(=) तैत्तिरीयारण्यक ( भाष्य २।& ) मे सायणाचायं जौ 
लिखते हैँ गाथा मन्वविशेषाः' अर्थात्‌ मन्तरविशेष का नाम . गाथा हे । 
` सो केवल मन्त्र वेद में ही. होते हैँ । भरतः निश्चय हृभ्रा किं ब्राह्मण 
वेद है। -अ-2 

(€) पातञ्जल महाभाष्य मे लिला है कि-- 


{ १६९२ ) पुराण दिग्दर्काम 


वेदे खल्वपि-'पयोतव्रतो ब्राह्मणौ यवागृतव्रतो राजन्य ` 


प्रामिघ्लात्रतो वैश्य इत्युच्यते । ( १।१। १९) 
प्रथ-वेदमें लिखा है किब्राह्रा पयोत्रत होते है) क्षत्रिय 
वगर ब्रत होते हैं ग्रौर वंश्य श्रामिक्षाव्रत होते हैं । 
उपरोक्त 'पयोव्रत" श्रादि वाक्य मन्व्रभाग म कहींभी नहीं, 
वत्कि यहे ब्राह्यणभाग का वाक्य ह । पतञ्जलि जी इसे वेदवाक्य 
कहते हैँ ग्रतः निश्चित हूभ्रा कि उनकी द्ष्टिम ब्राह्मण वेद है) 
(१०) इसी ग्न्य के दूसरे स्थानमें लिखा त्वि 
वेदशब्दा श्रप्येवमभिवदन्ति--योऽग्निष्टोमेन 
यजते य उ चैनमेवं वेद ¦ (पृ* १०) 
अ्रथत्‌- वेद भी ठेसा कहते हैँ कि--जो श्रग्निष्टोम यज्ञे हारा 
यजन करता है, रौर जो दसे एसा जानता है } 
यहा भी जो 'योऽन्निष्टोमेन' श्रादि वाक्य लिखा है वह्‌ मन्त्रभागका 
नही, बल्कि तंत्तिरीय ब्राह्मण (३।११।८)५ ) काहै। परन्तु 
पतञ्जलि महाराज इसे वेदशब्द' के नामस स्मरण करते ह प्रतः 
निदिचत हुश्रा कि उनके मतसेभी ब्राह्मण वेदषह! 
(११) भनु जी लिखते है :-- 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविघार्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतिः ॥ 
( मनुस्मृति ६।२९ ) 
भर्यात्‌--वन में रहता हृश्रा ब्राह्मण ॒ठेसी घामिक दीक्षाश्रों का 
सेवन करे शौर श्रपने कल्याणा के लिए विविव उपनिषद्‌ ग्रन्थो की 
श्ुत्ति का सेवन करे । 


(+ 


॥ 


पुराण-परम्परा 


( १९३ ) 

६ ब्रह्मणान्त्गत उपनिषद्‌-वावयों को श्रुति कं हा रै1 धति 

नाम वदाकाहै, जंसाकि मनुजीने ही स्थानान्तरं मे स्वयं श्रुतिस्तु 
वेदो विज्ञेयः, ( मनू: २। १० ) कट्कर 


४ इते व्यक्त करिया > । भ्रतः 
निरदिचत हृश्रा कि ब्राह्मण वेद है| 


(६२) चावर-मीमांसाभाप्य ( १।२।३३ ) मे जिखा है कि 
भन्तरार्च ब्राह्मणं च वेदः । 

घर्थात्‌-- मन्त्र ग्रौर ब्राह्मण दोनों ही वेद हैँ 

(१३) मीमांसादन ( सूत्र १।९१।= 


55 से आरम्भ करके 
दुतरपर्थन्त ) में मन्त्रभाग की तरह वर्मििनाग को भी ग्रपौरुषेय 


सिद्ध क्रिया राह्मण ऋषिङृत नही, वत्कि भन कौ तरह 
ऋ पिदष्ट ह, श्रत: वहु वेद हं । 


म 
~ 


(१४) चरणव्युह (कण्डिका २ ) में कहा है करि-- 
घुण पठ्यते यच मन्तरब्राह्मणयौः सह । 
भचुवदः स विज्ञेयः शेषाः शाान्तराः स्मता ॥ 


प्र्थात्‌- जिसमें मन््रज्राह्मा-सहित त्रिगु 
सजुवद ह, शेष उसकी शाखाएं है 


यहा मन्त्र ओर ब्राह्मणा दोनों को सम्मिलित करके उसे यजु- 
चद के नाम के स्मरण किया गया दै । इमसे निश्चित हन्ना कि 
ब्राह्मण वेद हँ । 


ण ष्टा जाता है । वह्‌ 


(१५) मनु जी ने हवनकाल का निय करते हुए चिषा है कि- - 
उदितेऽनुदिते चैव समयाघ्युषिते तथा । 
सवथा वत॑ते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रतिः ॥ 
( मनुः २।.१५ ) 


( २६४ )} , पुराण दिग्दर्यनं 


ग्रथत्‌--सूयदिय हौ जाने पर प्रौर उदय होने से पूर्वं तथा 
नक्षत्र सूर्यादि कै श्वदृष्ट काल मेँ मी हवन करना चाहिये' एता वेद का 
वचन है) 
समस्त मन्वरभाग यें एसा कोई न्व नहीं सिलता जिसमे कि 
स्पष्टतया यह बताया गया हौ कि सूर्योदयो जानेपरया उदये 
पूर्वं गरज्ञ हो सक्ता है, एसे वचन ब्राह्यणमाग भे अवश्य मिलते है| 
जैसे-- 
उदिते जुहोति ्रनुदिते जुहोति । | 
( एेतरेयव्राह्यस ५।५1४) 
मनु जीने ब्राह्मण के इन वचनो को वेद बताया है । इससे निरिचित 
हु्ा क्रि मनुजी की सम्मतिमेंब्राह्मण वेदय्रन्थ है) 
(१६) श्रापस्तम्ब जी कहते है-- 
मन्त्रब्राह्मणयोकंदनासधेयम्‌ ॥! 
( श्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र २४ । १।३१ ) 
ग्रथति -- मन्त्र ग्रौर ब्राह्मण दोनो को वैद कहते ह-- 
{ १७) बौधायन जी कहते ईद-- 
न्त्रबराह्य णं वेद इत्याचक्षते । 
( बौधायन गृह्यसूत्र २।१।१) 
श्र्थात्‌--मन्तर ब्राहमण दोनों को देद कहा जातः है 1 
(१८) महपि सत्याषाढ जी लिखते है - 
मन्तरब्राह्यणयोवकेदनामधेयम्‌ । 
( सत्याषाढ श्वौतसू्र १।१।७) 
भ्र्यात्‌--मन्त्र श्रौर ब्राह्मण का नामवेद दहै । | 


ताह्मण-भाग के वेदत्व मं प्रमाण { ६९५ ) 


(१९) महि कौरिक जी लिखते ल 
प्रास्नायः पृनर्मन््राङ्च ब्राह्मणानि च । 
( कौिकभूव १।३ \ 
प्रथत्‌-- मन्त्र ग्रौर्‌ बराह्मण दोनों को श्राम्नाय~वेद कहते है । 
(८२०) कात्यायन ऋषि कहते ह _ 
गन्तरब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ । ( काल्या० परतिज्ञा । 
प्रथति- वेद नाम मन्त्र ग्रौरत्राह्यरा का है 
(२१) सायणाचा्थं लिखते है 
मन्नत्राह्यणात्मकः शब्दराशि्वेदः । ( ऋगवेद उपोद्धात} 
प्रथति-- मन्त्र ब्राह्मणात्सकं शब्द समदाय को वेद कहते है । 
(२२) महपि वात्स्यायन पुराणौ ब्रौर ब्राह्मणों को भिन्न र 
प्न्य मानते हैँ । यथा-- 
पमाणेन ` खलु ब्राह्मणेन इतिहासपुराणस्य 
ग माववनन्बषम्ये ॥अ ) 
भ्रति ब्राह्मण के प्रमाण .से इतिहास पुराण की प्रामाशिकता 
सिद्ध होती हे । गहां यदि उक्त दोनों ग्रतथो को विभिन्नन माना जाए 
तो प्रामाण्य-पमेयभाव संघटित नहीं हो सकता । प्र्थात्‌--्रभियुक्त 
प्रोर साक्षी दो भिन्न २ व्यक्ति ही हो सकते ह । 
(२३) उक्त बराह्मरग्रन्य स्वयं पुराणों को श्रपने मे अलग वता 


रहे है यथा :- _ 


नवमेऽहनि किंचित्‌ पुराणमाचक्षीत । 
| ( शतपथ १३।४।३। १२ } 


( 


^< 


२६) पुराण दिग्दर्शन 


मर्थात्‌---यज्ञ कै नवे दिन कु पुराण पद्म जाए । 

यदि ब्राहमणभ्रन्थ ही पुराणं होतेतोवे ग्रपने पाठका ही ग्रादेश 
न करते 1 कहां तक लिखें, ब्राह्मणभाग को मन्त्रनागक्ा भाति भ्रविह्ेप 
वेद सिद्ध करने वाले सहस्रो प्रमाणा संगृहीत कयि जा सक्ते हं। किसी 
मी ऋषपि मनि श्राचार्थं कै म्रन्थ को उटाद्ये, सवत्र ब्राह्मणब्रन्वा का 
वैदिकता का उल्लेव मिलेगा । प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार श्राद्य 
शङ्राचार्य, श्रीनिम्वार्काचा्यं ्रौरश्री माध्वचा्य ग्रादि सभी विद्रानां 
ने एकं स्वर से ब्राह्मणों का वेदत्व स्वीकार किया टं) इतन पर मा 
स्वामी दयानन्द रौर उनके म्रनुयायी श्रपनी वेसुरी तान काश्रालाप 
नहीं छोडते दे सिवा दुराग्रह के ग्रौर क्या कहा जा सक्ता दै? 


ग्‌ न 2 =: =+ [~ 

व्राह्मणएमाग क व॑दत्व म युक्तय 
यहां तक हमने प्रमाणो द्वारा ब्राह्मणभाग का वेद हाना सिदध 
क्रिया है । श्रव कतिपय युवितयों द्वारा भी इसकं पुष्टि की जति 


` जिसने धुक्िप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः के ग्रनुसार प्रतिवादियो का 


वुः कहं सकने का ग्रवसर हीन मिल सके । 


(१) किसी भी ब्राह्यणग्रन्य के प्रादि मे श्थवा घ्रन्त मे 
"प्रथ दातपथपुराणम्‌' “इति गोपधपुराणम्‌ एसा प॒प्पिका का उत्लख नहा 
अतः वे पुराण नहीं हो सकते ) 


(२) पुराण का सवेविदित लक्षण--सग प्रतिसर्गे, वंश, मन्वन्तर 
गौर वंशानूचरित है, परन्तु ब्राह्ण ग्रन्थों मे उवत विषयो का कहीं भा 
क्रमवबद्ध वर्णन नहीं मिलता 1 खास कर चद्द्र-सूय-वरा ग्रौर तत्तद्‌ ` 
दंशीय प्रतिष्ठित व्यवितियों के, चरित्र कातो कटा भी उल्लेख नह । 
यदि उक्त अन्थों से सर्गादिक-प्रतिपादक वाक्यों का उदेर्ण देकर उन्ट 
पुराणा कहने की द्वेष्टा कौ जाए तौ इस तरह क सैकड़ों मर 


व्राह्मण भाग के वेदत्व में युक्ते { १६७ ) 


पन्त्रभान में भी विद्यमान है । प्रतः सर्गादि पञ्चलक्षण म्रव्याप्त 
कारणा ब्राह्मणभाग पुराण नहीं हो सकता । 


नेक 


| (३) सर्वत्र शास्त्रों में पुराणों के नाम ब्राह्म, पाञ्च, वैष्णव, ही 
तिले ह परल्ु ब्राहार ग्रन्थों मे उक्त नामो वाला कोई भी ग्रन्थ नहीं 
ड! ग्रतःवे पुराण नहीं हो सक्ते । ध 

(८) पुराणों कौ संष्या सवेविदित प्रठारह्‌ दै, परन्तु ब्राह्मण 
ग्रन्थों की इयत्ता का कहीं मी उल्लेख नहीं तथा याज्ञिक विषयविभाग 
क अ्रनुयार उन्दं विभक्त क्रिया जाएतोवेभी चतुःसंहिताग्रो की तरह 
चार्‌ प्रकारक ही प्रतीत होते हैँ । ग्रतः संख्या-रूप-लक्षण के श्रत्याप्त 
नेते भी ब्राह्मणग्रन्थ पुराण नहीं हो सकते । 

(५) प्रायः सभी ऋषियों ने वेदो कौ १६१३१ शााएं मानी है। 
प्रतिवादियों के दादागुरु स्वामी दथानन्दजी ने भी (सल्यार्थप्रकादा' 
“ऋगवेदादिमाप्यमूमिका' श्रादि ग्रन्थ मेँ कटीं ११२७ प्रार क ही ११३१ 
याखाश्रं का उल्लख किया है । सो जिसप्रकार उपलब्ध चारो सहतए 
ऋमशः-लाकल, माध्यंदिन, कौयुमी ग्रौर लौनिक्र नामक शााए्‌ है इमी 
प्रकार उपलब्ध ब्राह्मण, उपनिषद्‌ श्रादि भी वेदशाखाश्राकं हा ग्रन्थ 
वि्ेष है । यदि चार चादाएं मान्य हो सकती है तो रेप भी उमी 
आति मान्य होनी चाहिय । ग्रतः ्राह्मणग्रन्थवेद ग्राला हीने क कास 
पुराण नहीं हो सकते । 

(६) पूं मीमांसादकंन मे मन्वभागं कौ तरहं बाह्यम की भौ 
पौरुषेयता सिद्ध की दै, ब्रतः दोनों का वेदत्व भ तुल्य दै । फिर 
बेदभूत ब्राह्मणो को पुराण कंसे कहा जा, सक्ता है 

(७) यदि ब्राह्मणएमाय कौ देतिहासिक्रच निशिष्ट हनि कै 
कारण वेदत्व से दूर रङ्खा जाता दै, तौ एसा निल्य-दतिहयस ती मः 
माग में ठसाठ्स भरा पड़ा दै, जिकषकरा यास्कादि ने ग्रपने ग्रन्था मे स्पष्ट 


--=>----= 


{ १६ )} पुराणा दिग्दने 


उल्लस किया है तथा जैमिनिजीने भी--मीमांसादर्शन ( पूर्वमीमासा 
१।१।३१ ) के परन्तु श्रुतिसाम्यमात्रम्‌' श्रादि सूत्रों भे उसे 
व्यवस्थित क्रिया ह । देसी ददा म मन्त्रत्राह्यण के तुल्य होने से उनका 
वेदत्व भी तुल्य सिद्ध होता है, श्रत वेद के प्रविचिष्ट रंश ब्राह्मण कौ 
पराण नहीं कह सकते । 
(८) कटा जाता है कि त्राह्वणग्रन्थ मन्त्रो का व्याख्यान है, अरत 
+ वेद नही, बल्कि पुराण होने चाहिये ! यदि यह्‌ तकं ठीक है तव तो 


< 
3७ 


सव मन्त्र भी ग्रकेले अकार का व्याख्यान दह, रतः वे भी वेद नहीं होने 
चाहिए । मन्त्रों का व्याख्यानत्व ग्रौरं ग्रोकार का त्प्राख्येयत्व 'परम्परा- 
व्याय" भे मली भांति सिद्ध किया जाचका है । इसलिए जिस प्रकार 
"एव का व्वाख्यानभूतं समस्त मन्त्रभाग वेद है इसीप्रकार मन्त्रभाग का 
न्यास्यान भूत ब्राहमखभाग भी वेद ही हो सकता है पुराण नहीं? 


इस तरकार टम युवितयों श्रौर प्रमाणो द्रारा ब्राह्मणभाग का 
वेदत्व सिद्ध करने के वाद एक बार पाठकों का ध्यानं पुवंप्रतिपादित 
प्रमाणाध्याय की म्रोर ्राक्रष्ट करते हुवे यह कह्‌ देना चाहते हँ कि--- 
वेदोपदेद काल सते ही जो-वतंमान पुराणों का मुलभूत एक भ्रवं प्रमारा 
नाला श्रादिम-पुराण' चला ्राताथा उसी को लक्ष्य करक समस्त 
वैदिक साहित्यं पुराण शब्द का निर्दे किया गयाहै। नकभी. 
ब्राह्मण ब्रन्थो को "राण" संज्ञा थी करर न कोई साक्षर भविष्य 
मे उन्ह (वुराण' कहने का साहस कर सकता है ! 


लज ~~ ~> 
इञ्जता का सरम्मत 
कमी दयानन्दी समाज कौ श्रोरसे पुराणों के प्रामाण्य उड़ाने कै 
लिए शास्व्रौक्त भरमाणा तथा युवित्तयों को छोड कर हुज्जतवाजी का 
का भी म्राश्रय लिया जाया करता है, ग्रौर इवते को तिनके का 


हन्तो कौ मरम्मत ( १६६ 


~~ 


संहाराः वाली लोकोक्ति के भरनुसार इसी टांय टांय' के बलं पर वे कु 
श्रौर दैर तक किसी तरह सिसकते रहना चाहा करते हे । 

परायः कह दिया करते हैँ करि-क्वा वेदादि 
श्राजाने म वतंमान श्रठारह्‌ पुराण सिद्ध हो सक्ते हँ ? यहां तो पुराण 
शब्द का. म्रव॑-'ुरारा-विद्या" है । यदि साम्यं तो वेदों मे-त्रह्म-पद्म- 
विष्णु ग्रादि नाम दिखा दो, जिससे हम भ्रनुमान कर सकं कि 
नास्तव भे, वेदादि ग्रन्थों में वर्तमान पुराणो का उल्तेख दै, इत्यादि, , + 


६) 


स्त्रो मे "पुरा शव्द 


यह्‌ है वह हुज्जत, जिसके वल प्र पुराणौ को उडाने की ग्रन्तिम 
कुचेष्टा की जाया करती है! यदि इन वुद्धि के हिमालयो से कोई 
पदे कि--वह पुराणविद्या किंस श्रन्थ में विते? कुरान मेया 
तार्दविल में ? वस ! जिस ग्रन्थे यह्‌ पुराणविद्या वशित है उसेही 
हम श्रादिम-पुराण' के नाम से पुकारते हँ श्रौर उसी के संक्षिप्त रूप 
से वतमान ग्रखारह्‌ पुराणों का संकलन मानते है । रहा ्रष्टाद 
पुराणों के नाम वेदमें दिखाने का प्रदन ? सो सूव्रग्रन्थों तक में तो 
निविवाद “भविष्यत्‌ पुराणादि" का स्पष्ट नाम॒ लिखा मिलता है । यहं 

ह वात भि० एफ० ई० पाजिटर श्रादि पाहचात्य पण्डितों ने भी 
एके स्वर से स्वीकार की है । निःसन्देह सूत्रकाल वैदिककालका 
श्रत्यन्त निकटवर्ती है । इतने पर भी यदिवेदोमें ही पुराणों के नाम 
देखने का चाव है तो हुम दयानन्द जी की वेदोक्त तार विद्या" की तरह 
वेदोमेंभी ग्रठारहौं पुराणोंके नाम दिखा सकते हैँ श्रौर पण्डित- 
मण्डल में ग्राज जितना दयानन्द प्रदर्शित रेल तार विजली ादिकी 
वेदिकता का मूल्य है उससे भी श्रयिक हमारे चुने श्रष्टादश पुराणौ के 
नामोंका हो सकता है । लीजियि--प्रापकी रीति | आपकी नीति ¢ ॥ 
श्रौर प्रापकीही तकप्रणाली !!! फिर वेदों मे श्रठारह पुराणो के 
नामों का अ्रभाव कंसा ? 


न ्् 


मक 


( २०० ) पुराण दिग्दर्शन 


पैदा मे अष्टादश पराण क नाम 
ब्रह्मपुराण 

(क) ब्रह्य जज्ञानं प्रथमम्‌ । ( यजुः १३।३ ) 

(ख) ते निचिक्युब्रह्य पुराणसग्रूयम्‌ । 

(वृहदारण्यक ६।३1 १८) 


अर्थात्‌--प्रथम पुराण का नामब्रह्मटं ग्रौर उस अग्रिम पूराणको 
वे ऋषि लोग जानते हुवे । 


प्यपुराए 
ग्रजस्य नामावधि एकमपितं यस्मिन्‌ विद्वा भूव 
नानि तस्थुः । (ऋग्वेद १०।८२।६) 
मरथात्‌- अजन्मा विष्णु भगवान्‌ कौ नामि में एक म्रण्डलूप प्च 
था जिसमे समस्त भवनों की स्थिति थी । ( सायण ने यहां ्रण्डका 
उल्लेख किया दै ग्रौर पुराणो भें इसी श्रण्ड का पद्म ल्प से वंन 
क्ट) 
कर 
विष्णुपुराण 
स (प्रजापतिः) यजुर््योऽधिविष्णु (्रसुजत) । 
( तैत्तिरीय २।३।२।४॥ 
ग्र्थात्‌- प्रजापति परमात्मा ने यजुवेदमुलक विष्णुपुराण कौ 
बनाया ( यहां सर्जन रूप क्रिया के योग मे "विष्णू जब्द का प्रथ बर 
विशेष ही युक्तियुक्त है 1) 


ठेदों में श्रष्टादल प्राणों के नाम ( 


असत पराण 
प्ग्निमं वाचि धित (तेत्तिरीय ३।१०।८।४ ) 


धात्‌ ` अ्ज्निषुराण मेरी जिह्वा पर स्थित्वा 


न 


ती कण्ठाग्र ३ । 
भानन्वा अली से यहां म्नि यव्द का ,ग्रथं भौतिक ग्रग्नि नहीं 


› क्योकि वह किसी की जिह्वा प्र थौडे ही ठहर सक्ता 


रे निराकार की जिह्वा भी नहीं हो सकती । म्रतः यहां श्रग्ि शब्द 
1 च्रं श्रम्नि 


“कराण ला हो सक्ता दै, वयोक्िः जिह्वा पर प्रन्थ-विोष 
ग स्थिति ही संमव है । 


२५, 


1 सक्त 


ह| ५ 


| 


म्‌ क 
विष्यपुराण 
भविष्य्परति चाहरत्‌ । (त॑त्तिरीय ३। १२।६।३) 
र्यात्‌ -मविप्यतपुराण (सृष्टि का ) प्रत्याहर करता इश्रा 4 
यानौ अविप्यत॒पुराण भं उत्तरकालीन वनो से सष्टि के इतिहास का 
उपसंहार किया गया है। 
गरुडपुराण 
तायो चै परयत्तो राजत्याह त्स्य वचा९सि विड 
पुराणं वेद । (शतपथ १२।४।३।१३) 


र्थात्‌-- पक्षियों का राजा गरुड़ है आर पक्षी ही उसकी प्रजा है, 
चह पुराण का ज्ञाता है। 


कूपरपुराण 
स यत्कर्म नाम । एतदरं रूपं कृत्वर प्रजापततिः प्रजा 
असृजत । (शतपथ १०॥ ५। ११५) 


{ २०२ ) पुराण दिग्दशेन 


पर्थात्‌-- जो करसं नामक पुराण दहै वह कूर्मरूपी परमात्मा द्वारा 
बनाई सृष्टि का प्रतिपादक है । 


परसस्यपुराणए 


तस्य (मनोः) श्रवनेनिजातस्य मत्स्यः पाणौ च्रापेदे । 

(शतपथ १।८।१। १-२) 

म्र्थात्‌-- मनु जी कै श्रवनेजन करते हुए एक मत्स्य प्रंजलिमेंश्रा 
थया (इसी मरस्यावतार का कथन किया हुभ्रा मत्स्यपुराण है ।) 


वरर्हषुरष 
वराहेण पृथिवी संविदाना । ` (ग्रथवं १२। १।४८) 


्र्थात्‌-- वराह ने पृथ्वी को प्रबुद्ध किया (उवत संवाद कोही 
वाराहपुराण कहते हैँ ।) 
वामनपुराण 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे । (ऋम्बेद १।२२।१७) 
ग्र्थात्‌ --वामनावतारवारी विष्णु ने इस ब्रह्माण्ड को तीन चरणों 
म श्राक्रान्त कर पद धरे है 1 ग्रौर यह्‌ सब लोक उसके. घूलि-धूसर पाव 
मे ्रन्तहित हो गया ( इसी चरित्र का विस्तार वामनपुराण" मे किया 
गया टै ।) + 
बऋ्याणड-पुराण' 
य श्राण्डकोशे भुवनं विभति । (त॑त्तिरीय ३। १२) 
; ; अर्थात्‌ जो ्रजापति ब्रह्माण्ड में स्थितं होकर भुवन कौ रा 
कर्ता है, ( उसी कौ महिमा का योतक त्र ह्याण्डपुराख' इ।9 


म १ क 


कन ~ 


वेदों में ग्रष्टादड पुराणों के नाम ( २०३ ) 


इसी प्रकार ्रन्यान्य पुराणों के भी साक्षात्‌ नामों को या तत्तस्रति- 
पादित विशेष वृतान्तों कोवेदोमें से निकाला जा स॒कतादहै। हम 
उपर्युक्त प्रमाणो के सम्बन्य में स्वयं कुचं न कहते हुवे विज्ञ पाठकों मै 
ही पूना चाहते कि म्रार्यसमाज की श्रत्येक वस्तु को वेद भें दिखोग्रो' 
इस ्रनुचित मांगका इसमे वदकर ग्रौर्‌ क्या उत्तर होसकता है ? जिस 
समाज का प्रवेतक किसी पादरी के यह पृद्छने पर किवेदोमेंतोपक्रा 
जिक्र नहीं मिलता, तो भट से--दुष्टः शब्दः स्वरतो वशंतो वा. . . 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोप राधात्‌ पडकर--कानों को फाड़ देने वाला दुष्ट 
शव्द जिसका होता है, एसी भयङ्कर तोपसे राजा को ग्रपने शत्रु मार्‌ 
डालने चाहिये'-एेसा ब्रथं कर सकता टै तथा श्रव्यात्मज्ञान कै भण्डार 
वेदों मेंतार, तोप, टाम तथा बिजली का तुच्छतरं भौतिक-विधान 
निकालने के लिये समस्त ऋषि-मुनियों एवं वेद-भाष्यकारो को श्रंगूढठा 
दिखा सकता है, उसे ओ्ौर उसके समाज को उनक्तौ ही ्राविष्कृत शली 
से मुक कर देना सवंथा न्याय है। 
ग्राज्ा है, विज्ञ पाठक हमारे भाव को समकर उपर्युक्त प्रमाणो 
का मनन करेगे । 


मन्त्र ब्राह्मण दोनों है वेद, न इन दोनों मे किचित्‌ भेद 1 
ग्रन्थ भ्रष्टादश नाम पुराण, यही चौथा ब्रध्याय बखान ॥ 


===---------< ८ 2८८ ४2 --- 
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# चतुथं प्रध्याय समाप्त # शि 
पिव पि 





9 


कत्ानिरथाष्यायः 
( पवि अध्याय ) 


---------्दः 
ए 





प्रष्टादशपुराणानां, कर्ता सत्यवतीसुतः । 
निरस्य सर्वानिक्षेपानित्येतदिह्‌ साध्यते ॥ 
द ककः दु # 
यद्यपि विगत श्रध्यायो में मूक्ति-प्रमारा-पुरस्सर यह्‌ सिद्ध किया 
जा चुक्रादैक्रि पुराणों के वक्ता, मन्त्रद्रष्टा ऋषि लोग दहै ग्रौर उदर 
गुर-परम्परासमे प्राप्त करने वाले वही प्राचीनतम वेदाध्ययन-परायशा 
मुनिजन टै तशा इनको इसप्रकार ग्रन्थरूप में निबद्ध करने वालेभी 
वेदसंहिताग्नो क संकलयिता पूज्य कृष्णद्वैपायन जी महाराजहीहै। 
इसतरह वक्तृत्व ्रौर॒कठृ त्व-सामान्यता के कारण पुरार-ग्रन्थ भी 
वेदो के बाद प्रमाण-कोटि में सन्निविष्ट दै, परन्तु कुछ लोग "यथा तथा 
पुराशेषु दद्रान्वेषणम्‌' की कुप्रवृत्ति से प्रेरित होकर वर्तमान परार 
के व्यास-कतूत्व पर भी मनमाने श्राक्षेप किया करते हैँ । इसलिए इन 
प्रध्याय मे एसे ही प्राक्नेपों के समाधान करने का प्रयत्न क्रिया 
जाता ह । 
श्नी पः ज्वालाप्रसाद जी मिश्च, वेदन्याख्याता पं० भौमसेन लमा 
तथा श्री प° कालूराम जी श्लास्व्री श्रादि स्वर्मीय महानुभावं ने म्रपने 
लखों मे एन ब्राक्षेपों पर विचार किया है। यद्यपि उनकौ विद्यमानता 
मे में ्रविक कुट लिखने की भ्रावश्यकतान थी, तथापि पराण 


श्राक्षेप ग्रौर उनक्रा समाधानं ( २०५ )} 


सम्बन्धी समस्त विचारोमे परिपू इस म्रन्थमे कर्तत्वं विषय पर 
सवथा मौनावलस्बन करना भी पाठकों को भ्रवश्य खटकता ! एतदथ 
द्विवंदध सूवद्रम्‌' न्याय के अनुसार कतिपय पत्रि लिखी जाती है । 


्रात्तेप ओर्‌ उनका समाधान 


(१) वतमान पुराणों मेबुद्धका वरन प्राता है। बुद्धजी 
लगभग ६०० व्रषं विक्रमपूरवं हृए हैँ श्रौर व्यास जी महाभारतकालीन 
व्यवित दै । जिसे पांच हजार वपं से म्रधिक समय हो नुकाटै । 
श्रत: व्यासक्त पुराणो में ग्रपने से परवती व्यत्रित का वणन नहीं 
सक्ता, श्रवस्य ही ये पुराण बुद्ध के वादके वने हैँ यह्‌ स्पष्ट दै।. 

(१) इस श्राक्षेपमें पुराणों को नवीन सिद्ध करने के लिए व्यास 
ग्रौर बुद्ध कं समयो का अन्तर कारण रखा .गया है । परन्तु वास्तव में 
यह हेतु कोरा हेत्वाभास दै; क्योकि वेद, पुराण श्रादि ग्रन्थ केवल 
भूतकाल कौ घटनाश्रों कै प्रतिपादक नहीं हैँ । श्रपितु-- 


भूतं भव्यं भविष्यच्च सवं वेदात्प्रसिद्धयति । 
( मनुः १२। ६५ ) 
ग्र्थात्‌--मूत, भविष्यत्‌ वतमान, सव कु वेद से सिद टै--इस 
मनूवित के अनुसार वैद तीनों काल का वणन करने वाले हैं । जिस 
प्रकार ग्रनादि वेदम यास्क श्रादि वेदाचार्यो के निर्णयानुसार वशिष्ठ; 
विदेवामिव्र, शुनःशेप श्रादि उत्तरकालीन व्यक्तियों का उल्लेख 
सुव्यवस्थित है, इसीप्रकार त्रिकालदर्शी वेदव्यास जी के बनाये हए 
पुराणों मे भी भविष्यवर्णनेन बुद्ध भगवान्‌ का चरित्र वणित है । यही 
वेयो--पुराणों मे त्तो श्रवसे भ्रागे होने वाले कल्किं अवतार का भी 
विस्तृत वर्णन विद्यमान है। क्या इससे यह मान लिया जाय कि. पुसाणौ 
का निमि अभी तक हृश्रा ही नहीं? 





(ऋ ) पुराण दिग्दर्शन 


वस्तुतः मूल पृराणों कापाट करनेपर ही यह्‌ बात सिद्ध हौ जाती 
दै, कि पुराणो का संकलन वृद्ध भगवान्‌ से बहुत पूवं हो चुकाथा; वोकि 
बुद्ध के चरित्र मे प्रायः सर्वत्र भविष्यत्‌-काल कौ क्रियाश्रों का प्रयोग 
दीख पडता है, यथा-- 


(क) बुद्धौ नास्नाऽजिनसुतः कीकटेषु भविष्यति । 
( श्रीमद्भागवत १।३।२४॥ 
स ५ ~ त्म 3 (त ह [क 
(ख) मायामोहौऽयमखिलांस्तान्देत्यान्माहयिप्यति ॥ 

( पद्म° सृष्टि १३ । ३४६ 
इन प्रमाणम भविष्यति" “मोहयिप्यति' म्रादि क्रियाएं ही इस वातका सबसे 
वड़ा प्रमाणहैँकिपुराणोंका निर्माण बुद्धजी से पूवं हो चुकाथा। 
यदि कोई ग्राशङ्कुा करे कि व्यास्तजी ने ग्रपने सेसटछ्लौ वषं परवर्ती बुद्ध 


कां चरित्र कंसे जान लिया? सौ इसका उत्तर यह है किं वेदव्यास 


जी योगी थे--इस बात से तो कोई भी प्ति पुरूष इन्कार नहीं कर 
सकता, क्योकि श्रार्य-साहित्य मेँ जहां भौ व्यासजीका वरन प्राया 
वहीं ्रापको "परम तपस्वी' एवं योगामभ्यासनिरत' कहा गया टं। 
महाभारत में व्यास जी को -"इन्दियातीतःज्ञान-सम्पन्न' कहा है यथा-- 


प्रोवाचातीच्ियज्ञानो विधिना संप्रचोदितः। 


( श्रादिप्वं त्रव्याय १०४। ८}. 


म्र्थात- त्रिकालज्ञ व्यासजी ने ईर्वरप्रेरित होकर ( माता 
सत्यवती से धृतराष्ट्‌ का म्रा होना तथा पाण्डु का विव होना जन्म 
से पूवं ही ) कृहा था । जवः व्यास जी योगी थे'-यह सिद्धहौ जाता 
है तो योगीजन, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान कालत्रयके ज्ञाता होते है तथां 
वे लोकान्तर-गमन,परकाय-्रवेश सुर्य-चनद्रादि में प्रवेश कर सक्ते है ~ ‹ 
यह्‌ स्वयं दयानन्द जीने श्रपने यजुवद भाष्य में स्वीकार किया है, यथा-- 


श्राक्नेष श्रौर उनका समाधान ( २०७ ) 


( माषाथं ) जत्र मनुष्य अपने त्मा क साथ परमात्मा 
॥ ग का ब्रप्ति हाता दे तव श्रशिमादि सिद्धि उत्पन्न होती 
६ । उसके पौ करहरसेन सकने बाली गति से अभीष्ट स्थानों 
का जा सक्ता हु अन्यथा नहः । 

हेमे यहां दयानन्द जी के शब्दों मे श्रणिमादि श्रा सिद्धियोंका 
वर्णन इसलिए करना पड़ा कि इसं प्रकार के चमकक्रारों को भ्रार्थसमाज 
के श्रतिरिक्त शेष सभी ्रास्तिक सम्प्रदाय तो मानते ही द । केवल यही 
एके दलह जो चा्वकि की भांति प्रत्येका ही समर्थन करता है। 
प्रतः हमारे इस उदधरणसे उसे भी योगसिद्धि का विश्वासी होना 
पड़ेगा । इसप्रकार तरिकालज्ञ योगीराज व्यास जी ने भविष्यत्कालवर्तीं 
श्रो बुद्धभगवान्‌ का वरेन किया है, यही निचल्चित ह । 
(२) तौजुकजहांगीरी' नामक कताव में लिखा कि ्रालु, 
क्‌, रार गोभी ये तीनों चीजें जहांगीर बादशाह के पिता--यानी 
-के जमाने में एक म्रमेरिकन पादरी ्रपने देल से लाया था।. 
ग्रकवर का राज्यकाल विक्रम की सव्रहवीं शताब्दी के पूवंभाग में माना 
जाता दै, परन्तु पच्चपूरा श्रौर त्रह्याण्डयुराण में तम्बाकरु का वर्णन 
मिलता है । यथा-- 


(क) तमालं भक्षितं येन स गच्छेन्नरकाणेवे । 
(ब्राह्माष्ड) 
(ख) धरम्रपानरतं विप्रं दानं कुवन्ति ये नरा 


दातारो नरकं यान्ति ब्राह्यणो ग्रामञ्ुकरः ॥ 
( पद्यपुराण ) 


इसलिए उपरक्त दोनो पुराण स्रकबर के बाद वने दैः व्यासक्त नहीं । 
(२) इस प्रक्षेप का पल पुराणों मं तमाल श्रौर शू्नपान 


त्न 


(25 ) पुराण दिग्देन 

दन दौ शब्दोकाज्रा जाना ह । प्रथम तो--प्रतिवादियो ने उक्त दोनों 
लोकों का पूरा पता नहीं लिखा । हमारे यथासाच्य खोज करने पर भी 
उत पराणो में इन श्लोकों का कहीं पता नही मिल सका, तव तो हमने 
इन स्वयम्भू लिवखाडों को कर्द वार ललकार कि उक्त द्लोकों का पता 
वताद्मे, जिसमे इनपर पूरा २ विचार किया जासके, परन्तु श्राज तक 
किसी भी महादाय ने श्रपनी मुखमुद्रा भंग करने कौ हिम्मत्तनकौ। 
अतः जव तकः को महाशय इनका पूरा २ पता नीं बता सकता तम 
तक. इनके ्ाघार पर प्रदन करना ही महामूर्खता टै; वंशकिः सुम्य संसार्‌ 
इम बात से दुव परिचित टै कि जिस समाजका --सरहरपि' कटा जाने 
दाला प्रवर्तक भी, यजुर्वेद वै नाम पर-- 

(क) मनुष्या ऋषयङ्च ये ततो मनुष्या अजायन्त । 

( सत्यार्थग्रकाञ्च पृ* २३७ ) 
--मनुस्मृति के नाम पर 
(~ र्‌ = ने 

(ख) विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयत्‌ । 

( सभ प्रण पृण १४० ) 
-_श्रौर श्रीमद्धामवत के नाम पर-- 

(ग) जगाम मोकृलं प्रति ( स प्र° पूर ३६०) 
_ इत्यादि श्रपने कनाये भटे प्रमाण बड़ कर 'संसार कौ धोषलादे 
सकता है, तव उस समाज कँ अनुयायियो से सत्यासत्यतिरय कौ कहीं 
तक रादा कीजा सकती है? तथापि हम दुजंनतोष-म्याय मे उक्त 
इलोकों का शअ्रस्तित्न स्वीकार करने पर इन षण्डितपुद्धवो कौ वता देना 
चाहते ह, कि तमाल श्रौर श्रखरपान का वंन तो मुसलमान वादशाहौ 
से निधिवाद सद्धस्लो ब पूर्वं बनने वाले अत्थो भें मी करद्‌ जगह प्रात 
हे, यथाः-- 


श्राक्षेप रौर उसका समाधान ( २०६ ) 
(क) कालस्कन्धस्तमालः स्यात्‌. -“^ 1 (अम० २।५।६-) 


(ख ) तमालपत्रं तापिच्छे तिलके पवकेऽपि च । (विद्व) 
(ग) तमालस्तिलके खड्गे... ( मेदिनिकोलः ) 
म्रमरकोलकरार श्री ग्रमरसिह विक्रम कै नवरघ्नो मये यह सर्वैविदित 
रै । विद्व ओ्रौर मेदिनिकोल भी ्रकवर से ब्रहुतं पराचीन दै, कथौक्रि भोज 
के समक्रालीन मल्लीनाथ ने ग्रपनी वनाई रघुवंश श्रादि ग्रन्थो की 
टीकाग्रों मेँ उक्त कोयो के प्रमा उद्धत कयि दै । 
का वरान्‌ धू 
(क) वैरेचनं मूखेनव कासवान्‌ धूञ्रमापिवेत्‌। 
र्व क्रतं = व 
(ख) कृत्वा वति पिबेद्धमम्‌ ।( चरकः चिकि० २३ ) 
गरायुवेद में चरकसंहिता" सवस प्राचीनं गन्ध है । इसके निर्माता 
महपि चरक मन्व्द्रष्टा ऋषि है । क्या ग्रच भी कोई साक्नर उक्त संहितां 
मे 'तमाल' ग्रोर श्नुस्रपान' जव्दके श्रा जाने मे इसके श्रकृवर कै जमाने में 
निमित होने का मिध्या स्वप्त देखेगा ? ग्रसल बात यह टै किं श्रुख्रपान्‌' 


` शव्द का ग्रं तम्बाकरु गटकना ही नहीं? टम भ्रायुवेद के पसिद्ध संग्रह 


ध्योगरत्नाकर' से तमाखु के नाम्‌ दर्ज करते टै, जिनमें तमाखु का परमाय 
तमाय कहीं भी नहीं लिखा । यधाः-- 
घूमाख्यो धूमवृक्षरच वृहत्पत्रर्च श्रूसर्‌; । 
तमासुरगुच्छफलको धूमयन्व्प्रकाशकः । 
वहुबीजौ बहुफलः सृष्ष्मवीजस्तु दीर्धकः ॥ 
` (योगत्नाकर पृ १४) 
हां तमाखु के भूम श्रादि ग्यारह नाम लिखे दै इनमें तमाल ताम 
का उल्लेख है ही नहीं । इसके अ्रतिरिक्त पर्वोद्ध.त कोश-प्रमाणौ के अनु 
गार्‌ भी तमाल शब्द के ग्रथ ग्राचनरुभ का वृक्ष, पर्ज, मस्तक पर लगे 
चन्दन की रेखा श्रौर तलवार ग्रादि होते है । ञ्नन्यवर भी किसी पुस्तकः 
मे तमाल का श्र्धं तमाखु नहीं लिखा । इसलिए यदि पूराणों मे तमाल 
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च्य का दजार बार भी प्रयोग निकल ग्राए ती इस तमास सममः वैटना 
गौर फिर उसमे ्रकवर के जमाने वाली वेपरकी उड़ाना-- चण्डूरलानका 
गप्पदही दो स्रकती 
"तीजूक जहांगीर" नामक जिस पुस्तकके ग्राधार पर यहं प्रान्‌ वडा 
गया दन, बहत प्रयल्ल करने पर भी वह हमे नहीं मिल सकी } ग्रतः हम 
कह सकते करि उसे ग्रमेरिकन पादरी द्रारा भारतं में तमाखु लान 
कां उतेव किस रूपमे । ग्रकवर के जमाने भें निस्संदेह अराज कौ भांति 
जहाजों का निरन्तर गमनागमन नटीं होता धा तथा पतवार श्रौर पे 
ताली नौकां श्रटलांटिक महासागर कौ लांघकर्‌ प्रतिदिन ब्रभेरिका 
श्राती जाती हों बह मी मुसम्भव नहीं जंचता । यदि सचमुच कोई पादरी 
उस समय श्रायाथा तौ उमे यह्‌ क्यो विदितथा कि भारत मरे तमाखू 
वेदा नहीं होता ! श्रीर कदाचित्‌ विदित हौ भी तो वहं इतने लम्बे 
कष्टसाध्य मार्म में तमात की पद को कंसे सुरक्षित रघ सका यहभौ 
एक विचारणीथ समस्या षट । क्योकि प्रायः तमास कीपौद ही खेतोमे 
लंगा जाती है) हमें तो देता जान पड़ता टै कि यदि वह ग्रवर्य ही 
तमास लाया था तो निस्संदेह कुटाकुटाया पीने योग्य तमास बतौर 
सौगात=तीफा या भेँट के लाया होगा । श्राज मी दूसरे देश के राजाश्रो 
करी ट में फेम २ उपहार श्रक्सर्‌ दिये जाते दे । 
ा, मान लीजिये करि जूर्‌ ही श्रमेरिवन पादरी कै ग्रान से पूवं 
भारत भ तमाल नहीं दाता था ! लेकिन इससे पुराणों की नवीनता 
कंभ मिद्ध हौ जाएगी ‡ वर्यो पुराण केवल भारतवपं भर की 
सीमा क श्रम्यन्तरवर्ती पदार्थो का ही वणन करते हैँ यह्‌ कहता 
कौ्ष्ै ? परार्णौमिंतो दस पृथ्वीके मुहीमर पदार्थो के ्रतिरिक्त 
रथरगहि लोकतो के पदार्थाका भी विस्तृत वर्णन है । जिन पुराणों में 
दलो मे हनि वाले कल्पवृक्षः का वर्णन विद्यमान हौ यदि उन्दी 
पुरागौं मं दसी भूमि कै एक कौन भें पैदा हुवे भ्रमेरिकन तमासूुका 
लाम श्रागया तो क्या श्राश्चर्य होगया ? वेदव्यास जी. योगी ये, यहे 
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हम पूवं सिद्ध कर्‌ चुके हैँ । योगीलोग समस्त ब्रह्माण्ड का ज्ञान रखते 
हे, यह्‌ योगशास्त्र मे लिखा है यथा-- 


भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ । (योगद्थ॑न विभूतिपाद २६ ) 

प्रथात्‌-| प्रो राजाराम कृत भापार्थं | ( भूवनन्ञानं ) भूवन 
का ज्ञान ( सूर्ये) सूम ( संयमात्‌ ) संयम से होता है। भाष्य-- 
सूय के प्रका में साक्नाव्कार्‌ करने से योगी को सारे मण्डलों ( भवनों 
कूर्मा ) का यथावत्‌ ज्ञान होता दै । 

सो यदि वेदव्यास जीने योगदक्ति से श्रमेरिकास्थित पुरषो 
ड्म दव्यंसन को जानकर ग्रौर भविष्य में भारत मेंभी लोगो के इस 
इल्लत मे फंस जाने की सम्भावना से, सर्वसावारण को इसके प्रति 
सावधान कर दिया हो तो इसमे विस्मयजनकर क्या वात हई ¢ 

प्रतिवादी के ब्दों मे प्रपान श्रादि शलोक में हुक्का पीने वाले 
ब्रा्यस को दान देने कौ मनादी कौ गई दै श्रौर उस ब्राह्मणु को निन्दित 
बताया द । हम पृच्छते टै करि यह उपदेदा भना हैया बुरा ? हमारे 
विचार में तो यदि ञङ्कालु महाशय पुराणं के इस म्रकेले लोक कां 
प्रचार करते तो देशा का ग्र्वो रुपया स्वाहा होने से बच जाता । ग्रौरः 
करोड़ों भारतीयों कौ “खुल्लखुल' का खात्मा हो जाता ! ! श्रायुवेद 
स्वयं इस दुव्यंसन को हानिप्रद बताता है तथा प्रत्क्त में भी तमाखू- 
नोखी से कई प्रकार की हादिक बीमारियों का लगाव होना देखा जाता 
टे, यथा-- 

तस्यैव धूम्रपानं तु विशेषाद्‌ हदि शुकरहत्‌ । 
( योगरत्नाकर पृ १४ ) 

म्र्थात्‌ तमा का धूर पीनेसे विद्ञेषतया हृदय का हास हौ 
जाता हे । आजकल इसी द्व्यसन से हाटफेल रोग कौ वृद्धि हो 
रही है । इसलिये व्यास जी की हितकर शिक्षा को ्राधुनिक बताना तमाखु 








{ २१२ )} पुराण दिग्दशेन 


पीने वालों की पीठ लेक कर उन दुव्य॑सन मे प्रवृत्त करना है। वेद 
स्मति भें तो स्पष्टतया इसका निषेध नहीं मिलता श्रौर पुराणा के निषेध 
को भ्राधुनिक बताकर उड़ने की चेष्टा कीजातीदहै। एेसी दामे इस 
तपैदिक की भांति उपेक्षितप्रायः--किन्तु भयद्धुर-- व्यसन को क्रिस 
प्राधार पर हटाया जा सकता ह } 


प्रतिवादी को एक बात ग्रौर भी स्मरण रखनी चाहिये कि स्वामी 
दयानन्द जी ने सल्यार्थप्रकाग के ग्यारहवे समुल्लास के प्रारम्भे टी पृष्ठ 
२६४ पर लिखा टै कि-- 

महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ श्रौर महाभारत क 
युद्ध पन्त यहा के राञ्याधीन सव राञ्यथे । सुनो | चीनका 
भगदत्त अमेरिका का ब्र वाहन यूराप देश का विडालान्ञ अथौत 
मार्जार के सदश आंख वाले, यवन जिसको यूनान कद्‌ आए ह 
छर इरान का शल्य श्चादि सव राजा राजसुययज्ञ शर्‌ बहा- 
भारत युद्ध मे आज्ञाठसार राये थ'।1 

जव राजसूय यज्ञ में श्रमेरिका का राजा सम्मिलित हुवा धा तो 
क्या उसने व्यास जी के ददन करके ्रपने देश के हालात नहीं बताए 
हेग ? सम्भव है वह्‌ स्वयं भी तमाल पीता हौ ! व्यासजीने इसे 
बुरी इल्लत सममः कर पुराण वनाते समय उसकी निन्दा को हो । फिर 
श्राप तो श्रमेरिका की राजकन्या से श्रजुन का विवाह मानते टं, तव ता 
म्र्जुन की वारात में स्वयं व्यासजी ही म्रमेरिका ग्येहोया ग्रौर बाया-* 
तियो ने श्रमेरिका से लौट कर वहां कै -धूख्रपान का जिक्र किया हौ यह्‌ 
बहुत सुसम्भव है 1 इसप्रकार प्रत्येक दृष्टिकोण से व्यास जी का तमाल 
खण्डन करना युक्तियुक्त ठहर सकता है । इतने पर भी यदि प्रतिवादी 
श्रपने आ्रक्षेप के हत्वाभास को सम्मानपूर्वंक वापिस न लेना चादेगा तौ 
उसे दयानन्दी वेदों को भी कल के वने मानना पडेगा, क्योकि महाशय ओं 
कै तकं को नीचे लिखे शब्दों मे भी बदला जा सकता है, यथाः 


श्राक्षेप ग्रौर उनका समाधान ( २१३ ) 


(तारवर्कौ' नामक किताव मे लिखा है किटेलीग्राफी का भ्राविष्कार 
मि० एड़ीसन साहिव ने विक्टोरिया के जमाने भें किया है श्रौर दया- 
नन्द के भाष्यानुसार वेदों मँ तार विद्या का उल्लेख विद्यमान है 
इसलिए निश्चित हरा कि समाजियों के देद विवटोरिया कै वाद वने 


द -- (दयानन्द जी ने तार बनाने की वेदिक-बिवि का जिक्र इसप्रकार 
(9 
कया ह्‌-- 


यूत 


धुवं पेदवे पुरुवारमरिवना स्पृधां इवेतं तरुतारं दुवस्यथ्‌ । 
(ऋग्वेद प्र° १ श्र० ठव २१० १०) 

इस मन्त्र सं तार विया का मल जाना जाता है परथ्वीते 
उतपन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्तर रौर विद्यत रथात्‌ बिजली 
इन दोनी के प्रयोग से तारविदय) सिद्ध होती है -(.तरुतारम्‌ ) 
जो इसप्रकार का ताराख्य यन्त्रै उते सिद्ध करके प्रीति स 
सेवन करो) ( ऋगवेदादि भाष्य भूमिका पृ० २१०} 

जिसभ्रकार 'तारवर्की' किताव के उत्तेख से श्रौर दयानन्द के मन- 

बडन्त भाष्य से वेदों का भ्रनादित्व दूर नहीं हो सकता इसीप्रकार 
तौजुक जहांगीर" पुस्तक की चन्द पंक्तियों से रौर उन्हें वेदवाक्य मान- 
कर भ्राकषेप घड़ने वाले महाशयो से भी पुराणो का व्यासकतुंत्व नहीं 
हटाया जा सकता । 

(३) वैष्णव मत के चलाने वाले रामनुज का प्रादुभवि विक्रम की 
१ रवं शताब्दी मे हवा है । इसी के मत के लोग शंखचक्र की छाप 
तपाकर कन्य को फुक्ते है, परन्तु लिङ्खपुराण में शंल-चक्तो का खण्डन 
किया है यथा-- 


द्भ चक्रं तापयित्वा यस्य देहः प्रदह्यत । 
स जीवन्‌ कुणपस्त्याज्यः स्व॑कमंबहिष्करतः ॥ 


( २१४ ) परार दिम्दशेन 
इससे निश्चित हृप्रा लिङ्पुराण व्यासछृत नहीं बल्कि १२वी' 
याताब्दी के वादका वना हृ्रा ट) 

(३) दस प्रक्षेप का मूलभूत जो श्लोक टै प्रतिवादी ने उसका 
मी पता नहीं दिया, दसलिये यहां भी ग्रवह्य दाल म कु कालाद) 
यदि उक्त पुराण मे थवा पुराणान्तर मे किसी सम्प्रदाय-विकेषप की 
क निकल भी ग्रां तो वे ग्रवद्यही 
लेव, शाक्त, सौर श्रौर गाणुपल्य 
व्यवस्था वैठते 


निन्दा के प्रतिपादक एते कु इलो 
अरकलिप्त हे, क्योकि पराण तो वैष्णव, 
ग्रादि पाचों सम्प्रदायो को ग्रथिकारीमेद से वैज्ञानिक 


हे । उने किसी सम्ब्रदाय की निन्दा काक्या प्रयोजन  ग्रतएवं 
लोचको ने हस्तलिखित प्रतियों 


व= ज्वालाप्रसाद जी मिश्र ग्रादि सम 

सेन होने के कारण उक्त ङ्लोक को प्रक्षिप्त माना टं यही इसका 
उत्तर टे ) 

न समभे ग्रौर इये 


कदाचित्‌ प्रतिवादी इस समाधान को पर्याप्त 
भी इसके 


मूल पुराण का षाठ कहने के लिए ही ब्राग्रह वाय बैठे, तव 
श्रस्तिव्व से पुराणों के व्यास-कतुंत्व में कोड्‌ बाया नहीं प्च सकती; 
वयोकि सास्र फी दृष्टि में सभी सम्ब्रदाय वेदोक्त एवं भ्रनादि है । 
परा्यलङ्कराचार्य, स्री रामानुजाचार्य ग्रादि महानुभाव किसी ग्रभिनर्व 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक नहीं हए, बल्कि वेदोक्त किन्तु समय-चक्त क्री वक्र 
गति नै विलुप्तप्रायः तत्त्सम्प्रदायों के पृनरुढधारक ही हवे टै। 


जिस गद्भ-चक्र-विधान को स्वामी रामानूज जीसे सम्बद्धं करटी 
जा रहा दै, उसको "पवित्रं ते विततम्‌ ( मवेद & । =३। १ = २१) 
शरादि वेदादि अनादि ग्रन्थों के प्रमाणो द्वारा परेव्णवधर्म रत्नाकर प्रभृति 
पुस्तकों भे वेदमूलक सिद्ध किया ` गया है । एेसी दशा मे वेदव्यास जी 
न उसी अनादिसिद्ध शङ्खचक्र विधान को लक्ष्य करके होवदीक्षादीधित 
ग्रथिक्ारियों के लिए उसका निषेष किया दै यह भी सुसम्भव हे । 


च्राक्षेप श्रौर उनका समाघान | 5 ॥ 


यदि प्रतिवादी लिङ्घपुराणोक्त श्भु-चक्तौ के खण्डन को तथा 
पद्मवुराणोक्त॒शद्भु-चक्रं के विधान को उपस्थित करके परस्पर 
विक्द्रता का श्राक्षेप करना चाटेगा श्रौर इसमे इन दोनों पुराणों को 
व्याम जी के वजीये किन्हीं श्रन्य कर्ताग्रों की कृति वताने का यत्वं 
करेगातो- वेदों पर भी यही प्रक्षेपं लागू हौ जाएगा, क्योकि वेदों 
मे एक स्थानें जिस वस्तु का विधान किया है प्रन्यत्र उसी का निषेध 
भी देने में भ्राता है यथा-- 


(क) जतिलयवाग्वा वा जुहूयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वा ॥ 
( तैत्तिरीय ५४।३।२) 


(ख ) श्रनाहूुतिवेँ जतिलार्च गवीधुकाङ्च । 
( तंत्तिरीय ५।४।३) 


पर्थात्‌--(क) जतिल-यवागरू से श्रथ्वा गवीधुक-यवागू से हवन 
करना चाहिये 1 (ख) जत्तिल श्रौर गवीधुक हवन योग्य नहीं है। 


यहां पदिले प्रमाण में जंगली तिल, माण्डमार भात, रौर चौलाई 
को हवन के योग्य बताया गया है, रौर दूसरे प्रमाण मे इन्हीं पदार्थो 
को हवन कै प्रयोग्य कहा गया है । तात्पयं यह है कि शास्वों के इस 
प्रकार कै परस्पर विरुद्ध जंचने वाले विवान श्रधिकारीभेद से सुव्य- 
वस्थित होते ह । जसे अमुक यज्ञ-फल कौ इच्छा रखने बाले श्रधिकारी 
को जलादि का हवन करना चाहिये प्रौर अमुक यज्ञ मे श्रसुक 
फलाभिलाषी यजमान को नं करना चाहिये । इसीध्रकार पद्य मरौर लिङ्ग 
ग्रादि पुराणोके परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले विधानौ की समस्या 
है । पद्म वैष्णव-सम्ब्रदाय मं दीक्षित होने वाले पुरुष के लिए शङ्ख 
चक्रधारण की विधि बताता है श्नौर लिङ्गपुरष्ण शौवसम्प्रदायी 
पुरुषके लिए है उनकी अनावरयकता प्रकट करता । 








( २१६ ) पुराण दिग्दरंन 


लोक मे भी एक पुलिसमैन के लिए जिस प्रकार की वर्दी में रहना 


नितान्त श्रावर्यक है, सर्वसाधारण केलिए वसी वेशभूषा धारण करना 


श्रपराथ समभराजाताहँ । एक वृद्ध पुरुष ्रपने स्वस्थपुच्र को ग्रमृत वताकर्‌ 
घी खाने के लिएप्रेरित करता है, श्रौर वही वृद्ध उसी पृत्रके लिए 
उसकी रुग्णदलामे घीकोन चाने का प्रादे करता है । इत्यादि 
श्रनेक दृष्टान्तोंके श्रनुसार परस्परविरोधाभासोंको ग्रधिकारीभेदसे 
सुव्यवस्थित किया जा सकता दै । इसीप्रकार शद्क-चक्रं तापयित्वा" 
श्रादि पुराण-वचन का भी ग्रभिप्राय समना चाहिये । इतने परभी 
यदि प्रतिवादी को सन्तोपने होगातो हमें उसीके कूतकंके आधार 
पर वेदो की नवीनता सिद्ध-हो जने वाली विप्रतिपत्ति भी प्रकट करनी 
होगी, यया-- 

स्वा० दयानन्द विक्रम की उन्नौस्वीं चतान्दी मेँ हुए है, ्रापने 
ही अपने सम्प्रदाय मे दीक्षित होने वाले मनुष्योंके लिए नियोग का 
विधान बताया है, परन्तु वेदो में नियोग का खण्डन विद्यमान दहै । ग्रत 
निश्चित हुवा कि वेद उन्नीसवींसदीके वादके बने ह । वेद में नियोग- 

ण्डन यथाः-- 


(क) न शेषो प्रगे ! अ्नन्यजातमस्ति (ऋ० ५।२।६७) 
(ख) न श्रन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ ॥ 

(ऋग्वेद ५।२।६।८) 

शर्थत्‌--(क) दूसरे के क्षत्र में श्रथवा दूसरे के वीयं से उत्यन्न 

होने वाला बालक श्रपत्य नहीं हो सकता (ख) दुसरे के उदरसे 

उत्पन्न हुवे को कभी भी श्रपना न समना चाहिये ¦ वास्तव में 

उपर्युक्त हित्वाभास सेन तो वेदों का श्रनादित्व खण्डित कियाजा 


सकतः है ्रौर नाही “शद्भु-चक्र' भ्रादि शलोक की उपलन्वि से प्राणौ 
का व्यासक्तं त्व दुर हो सकता है ५ 


ग्राक्षेप ग्रौर उनका समाधान ( २१७ )} 


(४) लगभग २२०० वषं हए जव कि शङ्कराचार्य ने मायावाद 
का प्रचार किया था, परन्तु पद्पुराण में मायावाद का खण्डन 
विद्यमान है, यथा-- 

भायावादमसच्छास्वर प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते । 
मयव कथितं देवि, कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
( पन्च उत्तर श्र° २६३ ) 
इसलिए पद्मपुराण व्यासोक्त नहीं, वल्कि शङ्कराचार्य के वादका 
बना हुवा है। 

(४) प्रतिवादी को मानो श्राक्षेप करने के लिए किसी पुराण का 
क मुल इलोक मिलता ही नहीं । इकीलिए वह प्रक्षिप्त शलोको के 
भ्रविर पर्‌ प्रा्तेप को इमारत खड़ी करना चाहता है । पद्मपुराण के 
जिस मायावादम्‌' दलोक को ऊपर के श्राक्षेप मे प्रमाणरूपसे उपस्थितः 
किया गया टे, यह भी वस्तुतः प्रक्षिप्त है । श्री प° कालराम शास्त्री 
प्रादि ने इसको प्रक्षिप्तं ही सिदध किया है। कदाचित्‌ महाशय जी इसे 
भूल मानित काराग्रह कर, तव भी पूवंलिखित व्यवस्था के अनुसार 
त्रिकालदर्शी वेदव्यास जी के लिये श्रपने से परवर्ती श्री शङ्कराचायं का 
मायावादे जान लेना कुछ ॒श्राइचयं की वात नहीं है ? इसके ग्रतिरिक्ति 
हम पूवं कह चुके हैँ कि उक्त भ्राचार्यो ने किसी नवीन मत का प्रचार 
हीं किया, बल्कि वेदोक्त--किन्तु कालक्रमसे विलुप्त--सिद्धान्तोंका ही 
पूनरुदधारमात्र किया है । यदि मायावाद की वैदिकता जाननी होतो 
नीच लिखे प्रमाणो का मनन कीजिये-- 

(क) इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । 
( ऋग्वेद ६। ४७। १८ ) 
(ख) अ्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः 
सृजमानां स्वरूपा: । (वेताइवतर ४। ५) 





( २१८ ) पुराण दिग्दर्शन 


(ग) मायाभिरिन्दरसायिनम्‌ । 
( ऋर्वेदश्र १अ्र° १०२१) 
इसतरह्‌ यदि श्रनादि वेदोक्त मायावाद को ग्रथवा शङ्धुराचायं जी 
कै प्रचारित मायावाद को लक्ष्य करके वेदव्यासजीने दो शब्दकह डाले 
तौ इसमें ग्रन्थं कौनसा हौ गया ? माया के म्रसत्‌ होने में ग्रनेक प्रमाण 
विद्यमान दै । रौर मायाजन्य प्रत्यक्ष पदार्थो को सद्‌ माननाही 
प्रच्छन्नवौदरता रै । सो श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या! के प्रतिपादक शास्त्र के 
निमतिा भगवान्‌ शङ्कुर है, यही इस पय का भ्राशय है । इसलिए उक्त 
स्लोक को प्रक्षिप्त वा भ्रप्रक्षिप्त कुछ भी मान लेने पर उभयथा पुराणों 
कै व्यासकतुत्वमें कुछ भी बाधा नहीं पर्हुच सकती । 

(५) महाभारत ( गान्तिपवं, अ्रव्याय २३२ व २३३) से 
व्रिदित होता है कि व्यासपुत्र ञुकदेव जी परीक्षित के जन्मसे भी पूवं 
मर चुके थे, फिर मी महाभारत युद्धसे 8६ वषं काद परीक्षित कौ 
शुकदेव का भागवत सुनाना कृसे सम्भव हो सकता है ? परन्तु वतमान 
“भागवतपुराण भे एेसा उल्लेख दै, ्रतः परस्पर विरुदो वातोंके 
श्राजाने से महाभारत को निर्माता व्यास उक्त पुराण का लेखक नहीं 
हो सकता । 


(५) प्रतिवादीने महाभारत के जिन श्रध्यायों कै प्रमाण से 
श्री शुकदेव जौ के लिये मर चुके थे' लिखने की धृष्टता की है, वास्तव 
मे दन श्रघ्यायौं में शुकदेव जी का सदेह ब्रह्मभूत होजाना लिखा है । 
चात यह्‌ है कि जव कोद योगी पारमहंस्य की दशामेंग्रा जाताहै, 
तो उसका पाञ्चभौतिक शरीर मी दिव्य गृणोंसे सम्पन्न हौ जाया- 
करता टे) तव वहु जहां चाहे, जिस लोक में चाहे, सदेह जा सकता दै । 
सूर्य, चन्द्र, ध्रुव श्रादि दूरवर्ती लोकों मे वह भ्रव्याहतगति हो जाता है । 
परकाय प्रवे, अनेक रूप बना लेना, बुढापे ओर मौ को नजदीक ब 


म्राक्षेप रौर उनका समाघान ( २१६ )} 


प्राने देना, इत्यादि सिद्धियें स्वभावतः उसके चरणो भ्रा गिरती है) 
योगदक्शन के विभरुतिपाद में उक्त समस्त सिद्धयो का कायकारणपूरवक 
विराद विवेचन किया परन्तु प्रत्यक्षवादी महाशयो को वेदों सभी 
बढ़कर दादावाक्य प्रमाण दै, एतदर्थं हेम दयानन्द जी के शब्दोमेही 
इस रहस्य का निरूपण करना श्रावर्यक समभते ह । दयानन्दीय यजुवद 
भाष्यमे लिखा है कि-- 


(क) है मनुष्यो ! जैसे किए इए योग ऊ अनुष्ठान समयः 
सिद्ध अर्थात्‌ धारणा ध्यान श्रौर समाधि में परिपणे सै प्रथ्वी ॐ 
बीच अकाश को उठ जाऊं, वा अकाश से प्रकाशमान सू्यलाक ` 
को चद्‌ जाऊं, वा सुख कराने हारे प्र(शमान उस सूय॑लोक के 
समीप से अत्यन्त सुख चनौर ज्ञान के प्रकाश को मै घ्र होड 
वेसा तुम भी आचरण करा । ( यजुवद भाष्य १७॥ ९७ } | 


(ख) जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के योग 
कोप्ाप्रहोता है तन अरशिमादि सिद्धि उत्पन्न शेती है उसके 
पीले कहीं से न रुकने वाली गतिसे अभीष्ट स्थानो को जा सशूता 
दे, अन्यथा नहीं । (यजुकेद माप्य [ भावार्थं ] १७ । ६७) 


(ग) जो अच्छे पर्डित योगीजन योगाभ्यास के पूं नियम 
करते हवो के समान अत्यन्त घुख की अपेक्ता करते है वा 
आकाश चौर प्रभ्वी को चद्‌ जाते दै अर्थात्‌ लोकान्तो मे 
इच्छा पूवक चले जाते हा (यजुर्वेद भाष्य १७ । ६८) 

(घ) जो योगी पुरुष तपः स्वाध्याय श्रौर ईश्वर श्रसिधान 
आदि योग के साधनों से योग [धारणा ध्यान समाधिः रूपसयम] 
के बलको्राप्त हो जरौर अनेक प्राणि के शीयं मे भवेश 
ररे ्रनेक शिर नेच आदि अङ्ग ते देखने आदि ऋछर्थो को कर 











कि 


सकता दै । अनेक पदार्थो बा धनो का स्वामी भी दौ सकता दै 
उसका हम लोगों को अवश्य सेवन करना चाहिये । 
( यचुर्वेद माप्य [ मावा | १७।७१) 


९ 


० ) पुराण दिग्दशेन 


पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समूत्थे । 
पंचात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ॥ 
न तस्य रोगो न जरान मृत्युः । 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शारीरम्‌ । (ख्वैतास्वतर २।१२) 


च्र्थात्‌- ( दयानन्द शिप्य-पं० भीमसेन शमा कृतमाप्य ) 
श्रपने शरीरस्थ प्रथिवी चप्‌ वेज वायु खोर आकाश रूप पञ्च 
तन्तवो के निश्रष्ट मलिनांश का नाश हाने पर शुद्धांश की प्रबलता 
चा उन्नति हाने से इस प्रकार दिव्य गन्धादि विषयां सं प्रश्ष् 
साक्तात्‌ प्रवृत्ति होने पर अर्थात्‌ ज्ञानेद्वियां के द्वारा सुम व्यव- 
हित श्रौर अतिदूर के शब्दादि विषयों का साक्तात्‌ बोध दाने की 
शक्ति प्रकट दाने पर पंचतत्व की शुद्धि द्रारया योगाग्नि रूप 
शरीर को प्राप्त हवे योगी पुरुष को न तेग, न निबेलता, न 
मृल्यु सताता दै । ( भावा्थ-योगी का शरीर सहस्र वष ठदरने 
वाला श्रविनाशी हो जातादहै।) (सवेतारवतरभाष्य २। १२) 

इस प्रकार ्रादिम चार प्रमाण स्वयं दयानन्द जीके भाष्यसे उद्धत 
किये है, तथा श्रन्तिम प्रमाण उपनिषद्‌ ्रौर उसके भाष्य से उतारा है। 
यह उपनिषद्‌माप्य इटावा निवासी प° भीमसेन जी ने उस समयरचाथा 
जब कि श्राप दयानन्द शिष्य होने में श्रपना गौरव समभतेये। भ्रतएव 
भाष्य कै ग्रावरणपृष्ठ पर ही म्रापने ग्रपने नामके साथ (दयानन्दरिष्य' 
ठेसा लिखा है । उक्त प्रमाणो की विद्यमानतामेंकोईभी समाजी योग 
सिद्धियों के चमत्कारो में श्रसम्भव, नामुमकिन" का श्रड्द्धा नहीं लगा 





` ` ` काका क 
ग्राक्षेप श्रौर उनका समाधानं ( २२१ ) 
सक्ता । सो महाभारतमेंभी शुकदेव जी महाराज का सदेह लोकान्तर- 
चारीहो जाना ही लिखा हे । यथा-- 
शुकस मारुतादध्वगति कृत्वान्तरिक्षगाम्‌ । 
दरंयित्वा प्रभावं स्वं ब्रह्मभूतोऽभवत्तदा ।! 
(महाभारत शान्ति २३३) 
मरथात्‌-गुकदेव जौ वायु से ऊंची प्रन्तरिक्च मे चल सकने वाली 
गति को वनाकर श्रपना प्रभाव दिखाते हए श्रह्ममाव' को प्राप्त हो गए । 
वेद जिन योगीजनों को ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेने पर-श्रविद्यया 
म्यं तीर्त्वा विद्यणमृतमदनुते' श्रमृतास्ते भवन्ति श्रादि वाक्यो द्वारा 
प्रमर सिद्ध करता है, महाशय जी उसी ्योग-्रभाव-जनित लोकान्तर- 
गमन-सिद्धि को सरना" कह रहै है ! यदि प्रतिवादी श्रीमद्धागवतपुराण- 
वणित शुकदेव जौ के ्रागमन को एक वार भी श्रपनी श्रंखों देख तेते 
तो इसप्रकार का भ्रविवेकपूणं ्राक्षेप करने को उद्यत न होते । जिस 
समय महाराजा परीक्षित प्रायोपवेज्चन व्रत धारणं किये गङ्कातट पर 
बेटे थ, उत्त समय श्री गुकदेव जी वहां प्राये । उनका कसा स्वरूप था 
सह्‌ निम्नलिखित इलोकों में वंन किया गया दे । यथा-- 
तत्राभव दूगवान्व्यासपूत्रो, 
यदृच्छया गामटसानोऽ्नपेश्यः । 
्रलक्ष्यलिद्घो निजलाभतुष्टो, 
वृतस्व्िवाले रवधरूतवेशः । 
तं द्रचष्टवषं सुकुमारपाद 
करोरुबाह्वंसकपोलगावम्‌ । 
{ श्री° भा० १।१९।२५-२६ ) 








(२२२ ) पुराण दिग्दर्शन 


म्र्थात्‌ --इसौ ग्रवसर में निष्काम विचरते हुवे म्रलल्ित शरीर 
वाते ब्रात्मसन्तुष्ट श्रवधरूत-वेपधारी व्यासपुत्र शुकदेव जी प्राये, जो 
सोलह वषं के बालक विदित होते थे । उनके चरण, कर, उर, भृजा, 
सुकोमल कपोल पुवं सव ्रज्ग परम मनोहर थे । शुकदेव जी को देखकर 
सब ऋषि मूनिप्रपने र प्रासनोंसे उठे तथा राजाने शुकदेव जी का 
पुजन करके कहा मालूम होता है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही मुक पर्‌ 
प्रसन्न हो गये है, क्योकि-- 
म्रन्यथा तेऽव्यक्तगतेदंशेनं नः कथं नृणाम्‌ । 

| ( भा० १।१६।३६ ) 

ग्रथत्‌- यदि एेसा न होता तो जिनकी गति (चलना फिरना) 
ग्रव्यक्त॒ (प्रत्यक्ष नहीं) उन प्राप जैसे मुक्तपुरुप का दर्शन हम मनुष्यों 
को क्योकर हो सकता है ? उपर्युक्त श्लोकों भें 'ग्रलध्यलिङ्ध' रौर 
श्रव्यक्तगतिः' श्रादि विशेषणं से शुकदेव जी को पाञ्चभौतिक शरीरधारी 
मनुष्यो से विलक्षण दिव्यदेह-सम्पच्च कहा है । योगी लोग स्वेच्छा से 
मरमुश्ुजनों के हिताथं दरेन दिया करते हैँ! वे संकत्प-माच्र से जिस 
लोक मे जिस रूपमे जव चाहं जा सक्ते ह । 


इसलिए दिव्यगुणोपेत, परमयोगी शुकदेव जी का स्वच्छो से लोका- 
न्तरचारी होने के. कारण राजा परीक्षित के परति श्रीमद्धागवतपुराख 
सुनाना सुसंमव दै ग्रौर इसतरह महाभारत तथा भागवतलिखित वर्णोनौं 
की एकवाक्यता होने से दोनों ही ग्रन्थ श्रीव्यास जी के वनाये हए सिद है. 

(६) सब विद्वान्‌ मानते है कि ग्रठारह पराण महाभारत के वाद 
बनाए गए है, क्योकि पुराणों मे तो महाभारत का नाम ग्राता ठै, परन्तु 
महाभारतम पुराणों कानाम नहीं ग्राता। इसलिए महाभारत का 
निर्माता पुराणों का कर्ता सिद्ध नहीं होता । 


म्राक्नेप ग्रौर उनका समाधान ( २२३ ) 


(६) प्रतिवादी का यह ग्राक्षेप वड़ा ही दिचिव्रहै । एसा जान 

है कि मानो महाशयजी ने कभी महाभारतको श्राव से देखा 
टी नहीं । यदिदरेसान होता तो वह कभी यह्‌ कहने का साहस न करते 
कि महाभारत में पराणो का नाम नहीं राता । यदि पाठक महाराय जी 
की उक्ति की सत्यता देखना चाहते हँ तो इसी ग्रन्थ भें प्रमाराध्याय- 
निष्ट महाभारत की प्रमाणावलि का एक बार फिर श्रवलोकन करें । 
केम से कम दजनोंणेसे प्रमाण वहां श्रद्धित हँ कि जिनमें बार २ 
परागं का नाम प्राता है । इसके अ्रतिरिक्त महाभारत में पुराणों की 
श्रष्टादय संख्या का उत्लेख एवं ब्राह्म रादि पराणो का संकेत भी स्पष्ट- 
तया मिलता दै, यथा-- 


(क) ग्रष्टादशपुराणानां श्रवणाद्यत्फलं लभेत्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ 
( महाभारत स्वर्गारोहखाध्याय ६ ) 


- (ख) ब्राह्यं हि सागेमाक्रम्य विव्यं बुभूषता । 
( महाभारत ्रनुशासन १४३।५५ ) 


यहां पहिले पद्य मे पुराणो की संख्या प्रगरह कही गई है ग्रौर 
दुसरे पद्य मे उक्त कई भ्रघ्यायों को उपलब्ध ब्रह्मपुराण से ज्योके त्यों 
उद्धत करके उनको श्रह्यमागे' के नाम से स्मरण किया ह । 


यदि हम '्ुजेनतोषः न्याय से क्षणमात्र के लिए यह मान भीले कि 
हाभारतः' में पुराणो का नाम नहीं ्राता ग्रौर ्रवक्य ही वे श्रगरहं 
के ग्रठारह्‌ ग्रन्थ महाभारत के पडचात्‌ निमित हुए है, वब भी राण 
मर्वाचीन दै श्रौर व्यास-कृत नही दै--यह कंसे सिद्ध हो जायगा ? 
क्थोकि प्रतिवादी के हतु से केवल मही बोध होवा है, कि ्ननेक ग्रन्थो 
के कर्तने श्रमुक ग्रन्थ प्रथम रचा श्रौर श्रमुक उञ्के नाड । जपे स्वा 











( २२४ ) पुराण दिम्ददन 


दयानन्दने सत्याथंप्रकाश पहिले रचा श्रौर संस्कारविधि उसके परचातं 
परन्तु दोनो काकर्तातो एक ही रहान ? तथाकुदिनया कुछ वर्पो 
क पूवापर से एकहीकर्ताके रचे हुए दो ग्रन्थ एक प्राचीन श्रौर दूसरा 
नवीन कंसे समभा जा सकता दै--यह भी हमारी सममे नहीं ्राता। 


इसलिए प्रतिवादी का यह दत्वाभास निरर्थक टै । जसे पुराणों मे 
महाभारत का नाम अ्रातादहै इसीप्रकार महाभारतम मी पराणो का 
नाम प्रातादै श्रौरश्री वेदव्यासजीने ग्रव्यवदहित एक ही समयमे 
सर्वप्रथम संहिताग्रों का फिर ब्राह्म श्रादि सव्र पुरारों का तत्पश्चात्‌ 
महाभारत का ग्रौर सबसे पीछे भागवतपुराण का संकलन किया दै। 
यह वात देवी भागवत' कौ नीलकण्टी टीका में लिखी टै। विषय 
व्यवस्थानुसार्‌ वेदों कौ चार, पुराणो को अ्रठारह, रौर इतिहासको 
एक ग्रन्थरूप मेँ निवद्ध करने का विचार संकलन से पूवं ही व्यास जी 
के हृदय में उद्त्रुद्ध हो चुका था यह्‌ स्वाभाविक ट 1 


(७) देवीभागवत में लिखा है कि ्रार्यावतं क एक राजा का पुत्र 
म्बच्छ वेश्या पर अ्रासक्त हो गया । जव मुसलमान नहीं ग्राए थे तव 
भारत में मुसलमान वेश्याएं भी नहीं थीं । जव वेश्याएं नहीं थीं तब उन 
पर प्रासक्त भी कंसे हो सकता था । इसलिए स्पष्ट हे कि देवी भागवत- 
पुराण भारत मे मुसलमानों के श्रा जाने कै वाद वनां है, यह्‌ 
व्यासकृत नहीं । 


(७) इस श्राक्षेप का मुल केवल देवीभागवत में म्लेच्छ" शब्द 
का प्रयोग टै । प्रतिवादी ने म्लेच्छ शब्द काम्रथं समा मुहम्मद 
ग्रनुयायी मुसलमान । हमे महाशय जी की संस्कृत-योग्यता पर दया 
म्राती दे । जिस. व्यक्ति कौ शब्दाथं का भी बोध न हो दयानन्दी समाज 
म उसे चलुवेदज्ञाता समभा जा सकता है ! यदि म्लेच्छं शब्द के 


श्राक्नेप ग्रौर उनका समाधान ( २२५ ) 


घ्ना जानेते पराण व्यासोक्त नहीं है, बल्कि श्राधुनिक है, तो इसी तकत 
ग्राधार्‌ पर वेदमभी कल के वने ग्रवइ्य सिद्ध हो जाएंगे । वयोकिि 
दमे भी म्लेच्छं शब्द कई स्थानों मेग्राता दहै, यथा-- 
= न ^ 

कृ स्माच्न ब्राह्मणं म्लेच्छेदसुय हष 
(क ) तस्माच ब्राह्मणो म्लेच्छेदसुर्या हैषा वाक्‌ । 

{ (शतपथ ३।२।१।२४) 
(ख) स्लेच्छो ह्‌ वा एष यदपशब्दः । 


(पातञ्जल महाभाष्य १।१) 


-9/ <“ 


श्रथात्‌--(क) इसलिए ब्राह्मण को ्रस्पष्ट उच्चवारयो नहीं करना 
चाहिए, क्योकि भ्रशुदध बोलना भ्रयुरों की वाणी (ख) ग्रपडाब्द= 
ग्रगुद्ध उच्चारण को म्लेच्छ कहते हैँ । उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्टहैकि 
लेच्छं शब्द का म्र्थं मुसलमान नही, बल्कि भ्रसंस्करृत गाब्दों का उच्चारण 
करने वाला व्यक्ति दै। फिर चाह वह्‌ किसी देश, किसी जाति, या 
किसी भी सम्प्रदायकाक्योनदहो । महाशय जी को विदित होना 
चाहिए क्रि संस्छृेत मापा मेँ प्रव्येक शब्द का किसी न किसी धातुसे 
सम्बन्ध श्रवश्य होता है म्रथत्‌-समी शब्द किसी न किसी धातु से 
टी निष्पन्न हुवे होते हैँ । सो म्लेच्छं शब्द भी स्लेच्छं म्रव्यक्ते शाब्दे" 
वातुसे वना है, जिसका प्रथं है ग्रस्पष्ट उच्चारणग्रञ्ुद्ध बोलना-- 
(#/7018 ए7गाप्ा61211011) । महाभाष्यकार व्याकरण पठने का 
प्रयोजन वतलाते हुए श्रारम्भ मे ही लिखते है कि-- 


तेऽसुरा हेलयो टेलय इति वदन्तः पराबभूवुः । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवे नापभाषितवे । म्लेच्छो 
ह्‌ वा एष यदपशब्दः, म्लेच्छा माभूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
(महाभाष्य १।१) 


भर्थात्‌- वे भ्रयुर [दे श्ररयः ! हे अरयः को ठेलये दैलय| इलो २ 








( २२६ ) पुराण दिग्दर्शन 


त 


(1121100) रेखा कहते हए पराजित हो गए । इसलिण ब्राह्मण को 
कभी प्रस्पष्ट नहीं बोलना चाहिए ग्रौर नांहीन्र गुड शब्दों का उच्चारण 
करना चाहिए । अस्पष्ट श्रौ ब्रजुद्ध उच्चारण ही स्तेच्छं टै, हम म्लेच्छ 
न हों एतदर्थं व्याकरण पटना चाहिए । इसलिए वेदादि की भांति 
देवी भागवत-पुराण मे भी म्लेच्छं शब्द कार्थं ्रबुदधभापी है ग्रौर 
समे एेसी ही किसी सूद्रप्रायः जाति की वेद्या के ऊपर किसी राजकृमार 
की ग्रासवित का उल्लेख है। इसते उक्त पुराणा के व्यासक्रतु त्व प्रर 
कुं भी ्राक्षेप नहीं हो सकता । 

(5) नारद जी व्याकुल होकर बदरिकाश्रम से गण। हां विष्ण्‌- 
भगवान्‌ तप कर रहैथे । उन्होने नारदजीसे भारत का सव वत्तान्त 
श्चा । उत्तरमनारदजीने कहा, कि म्लेच्छों ने गिवजी का मन्दिर तोड़ 
डाला ट, महादेव जी ज्ञानवापी कुवे में कूद पड़े इत्यादि । सव विद्रान 
जानते हँ कि सा ब्रत्याचार ग्रौरंगजेवके जमानेसमेहवा था। इस 
वट्नाको बीते दोसौ वर्षंके लगभग हूवेहै, पर त्तु श्रीमद्भागवत में 
इसका उल्लेख मिलता टै । श्रतएव य पूराण व्यासोक्त नहीं वहिक 
दोसौ वषं इधर का वना है। 

(८) प्रतिवादी ने श्रीमद्धागवतके नामसेजोभ्रस ङ्ख वडा, 
उसका कुमी पता नहीं दिया । हमने भागवत-पुराण का एक २ 
द्र्षर्‌ खान डाला, परन्तु उपयुक्त प्रसङ्गका कहीं भी जिक्र तक नहीं 
मिला । जान पडता हैकि महाशय जी-की सात पीदटीने भी कभी 
श्रामद्ागवत-पुराण के दशन तक नहीं करिए । स्वामी दयानन्दजी ने 
मी सत्याथेप्रकाश के ग्यारह समुल्लास मे भागवत के नाम पर-- 
(क) हिरण्याक्ष का चटाई के समान पथ्वीको लपेट कर शिरहाने 
धर कर सोना (ख) हिरण्यकशिपु का लोहस्तम्भ तपाकर प्रताद कौ उससे 
चिपटने के लिए हना श्रौर नारायणा का उस पर चिउटियों की पंवित 
चलानां इत्यादि" ग्रनेक सफेद मूठ बाते लिख मारी है-यही हाल उनके 





ग्रान छर्‌ उनका समाधानं ( २२७ ) 


म्रनुयायियोंकादहै। हम चनेञ्जकृरते है कियदिप्रततिवादी श्रीमद्भागवत 
के किसी भी स्कन्ध में उक्त. घटनाःका उत्तेख दिखा दे तो वह मनुष्य 
समभा जायगा | वास्तवमें यह्‌ वृत्तान्त भागवत ग भी नहीं 
लिला । इसलिए एते मिथ्या ग्राक्षेप का इससे धिक ग्रौर क्या उत्तर 
दिया जा सकता है । 

(६) धराण तत्त्व प्रकाश' के लेखक ने यही म्रक्ष पद्मपुराण के 
नाम पर इस प्रकार लिखा है-नारद जी व्याकुल ग्रवस्था में सनका- 
दिको कोमिले । उन्होने इस मलीतता का कारणा पुछा तो उन्होनि 

कटा किमे पूष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी के किनारे हरिकषेत्र, कुरुकत, 
श्रीरंग, सेतुवन्य तथा ्रौर तीर्थम इषर उवरं घूमता हुवा श्राया हुं, परन्तु 
कटींभी मन के सन्तोपका करने वाला कल्या नहीं देखा । सम्पू 
ग्राश्रम, तीथे, नदियां, कुण्ड ग्रौर देवताग्रों के स्थान मूस्ललमानो से भर 
गवेहं ग्रौर म्ननेक स्थानों को दृष्टोंने गिरा दिया है। जैसा कि 
ग्राश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितो हदा 
देवतायतनान्यव दुष्टरुच्छेदितानि च ॥ 
(पञ्च उत्तरखण्ड पृष्ठ १६३।३५)} 
इतिहासो के देने से विदित होता है, कि यह दशाभारतमें 
हमूद गजनवी से लेकर ग्रौरङ्खजेव के समय तक होती रही । इससे 
स्पष्ट प्रकट होता है कि पद्यपुराण सम्वत्‌ १०१४ श्रौर १७२६ के बीच 
से बनाया गया । 


(६) प्रतिवादी ने यहां जो प्रसङ्ख लिखा है, सोलहों श्राने ठीक है। 
वास्तवमे पद्मपुराण मे .यह वृत्तान्त योंकायोंश्नङ्किति है। परन्तु 
इस समस्त प्रसङ्ख क्ये मुसलमानकालीन बताने के लिये जिस यवन" शब्द 
कौ रारण ली गर्ईहै, वह सर्वथा श्रनुचित है। किसी भी कोडा में 
किसी मी ग्रन्थ मे यवन" शब्द का प्रथं मूहम्मदमतानुयायीं मुसलमान 





( २२८ | पराण दिग्ददानं 


नहीं लिखाहै । हम मुहम्मद साहिवके जन्मसेभौ टजाये वं पर्व 
बनने वाले भ्रापं ग्रन्थों में 'यवन' शब्द का प्रयोग देखते टं ग्रौर यवनं 
कट्‌ जाने वाले लोगों का विशेष परिचय पाते हें, यथा-- 
"यवनाल्लिप्याम्‌" (यवनानां लिपिः यवनानि) 
(कात्यायनवात्तिकपाट १०५) 
यहां कात्यायन ऋषि ने यवन शाब्द मे लिपिवाची "यवनानी" शव्द 
कौ सिद्धिकीहै। महाभारत में भी युधिष्ठिर कै राज्याभिषेक के समय 
यवन देश के राजाग्रो का राना लिखा है यथा 
ञ्य) ष | ~ र ~. न्द घ = ली 
प्राग्ज्योतिषाधिपः शुरो म्लेच्छानामधिपो बली । 
= ल भगद म ग थः 
यवनं: सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ 
(महाभारत सभापवं ५१।३-२६) 





ग्रथात्‌--प्राग्ज्योतिष [4538111 | देश का भ्रधिपति शूरवीर म्तेच्छ- 
राज महारथौ भगदत्त भी यवनों सहित (राज्याभिषेक मेँ) सम्मिलित 
हवा । महाभारत के संग्राम में भी यवन लोग ्राये थे श्रौर श्रीकृष्ण जी 
के साथ कालयवन का युद्ध तो सर्वविदित बात है । इसीप्रकार कदिश्रष्ठ 
कालीदासने भी महाराजा रघु की दिग्विजय का वर्णान करते हुवे 
रधुवंश में नीचे लिखा इलोक दिया है-- 

यवनीमुखपद्यानां सेहे मधुमदं न सः । (रयुवंश ५५६१) 

ग्रथत्‌- इस रघु ने यवन देश की स्त्रियों के मुखपद्यों से उठने वाली 
शराव कौ गन्ध को सहन नहीं किथा, यानी विलासी यवनो को परास्त 
कर दिपरा। 

दयानन्द जी ने भी सत्यार्थप्रकाड्च के ग्यारह्वे समृल्लास मे साफ 
लिखा है कि-- 


“यवन जिखको यूनान कड श्राय, च्रौर ईरान का शल्य 


ग्राक्षप श्रौर्‌ उनका सनावान 


~~ 


( २२९ 


दि सब राजा राजसुय-यज्ञ ओर महाभारत के यद्ध में 
्ज्ञानुसार आयेषे,' 
इत्यादि ग्रनेक प्रमाणो से जाना जाता दै कि यवन शब्दकां ग्रं 
मृहुम्मद-मतानु्रायी मुसलमान न सिद्ध यूनान देशवासी है । 
जसे भारतनिवासी पुरुषों को सदासे भारतीय्र' कहते हैँ इसी भाति 
मूनान दे के निवासियों को यवन' कहा जाता है । प्राचीन इतिहास 
इस बात कासाक्षीदहै, कि यद्यपि कल तक भारतीय सम्राोंकाही 
सर्वाधिपत्य रहा दै, तथापि बीच २ में श्रन्यान्य देशवासियों नेभी 
मारत पर प्राक्रमण करनेमें कोर कसर वाकौ न री थी। भगवती 
दुर्गा का योरुपीन विडालाक्षके साथ घोर्‌ घमंसान युद्ध हवा था यह्‌ 
प्रायः सवको विदित टै । त्रेतायुग मे लवणासुर ने मधुरा परं ्राक्रमण 
किया था जिसके दमन के लिये भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने शवुघ्नको 
भेजा था । सत्ययुग मे कई वार दानव, देत्य, नाग प्रादि जातियों का 
प्रभुत्व हो चुकादै। इसीप्रकार कालयवनने भी ्रपने जीवन में 
भारतीय नरेशों को पर्याप्त तंग किया था। सो पद्चपुराण मे भी 
पूर्वकालीन यवन उत्पातो को लक्ष्य करकेही श्राश्रमा यवनैरुद्धाः 
ग्रादि प्रसद्ध वशित हुवा दै, इसमें संदेह करने का कारण हीक्याहे? 
व्यासजीके समयसे पत्र भी यवन लोग विद्यमान थे--यह्‌ 
महाभारत के प्रमाणोंसे सिद्ध होता दै। एसी दा मे "द्यपुराण' के 
इस प्रस ङ्ग मे यवन शब्दका र्थं यूनान देगवासी न करके मुसलमान कहना 
शरत्यन्त म्रनुचित है 1 व्यास जी के समयमे यूनान, ईरान श्रादि देशो 
घर्मविप्लव मचा हुवा था, इम बात का पता पारसियो कौ धरमपुस्तक 
श्लातीर' से भी चलता है। उसमे लिखा है कि ईरान देशके राजा 
“गस्तासप' ने एक भारी शास्वार्थका प्रायोजन किया था; जिसे 
विदेशियों कौ तरफ से नरद श्नौर भारत की तरण से व्यास जी वादी 
प्रतिवादी ये । रन्त मे व्या जी दही इस ओस्वा्थंमें विजयी हूवेये 








(किर 
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० ) पुराणा दिग्दर्शन 


जिसका पता उक्त पृस्तक की नीचे लिखी पवितो चलता है, यथा-- 
अकु बिरदमने व्यास नाम अजर हिन्द्‌ मद्‌ बस दानां 
कि अकल चुना नेस्त। ( सातीर घ्रायत १६२ ) 


प्रथत्‌-- व्यास नामका एकर ब्राह्मण हिन्दुस्थान से. प्राया, जो 
एता दाना श्रौर बुजुर्ग था किं भ्रकल मे उसके बरावर दूसरा कोई नहीं 
हो सकता । इन सव कारणोसे यहु स्पष्टदहैकि्ि पद्मपुरा में "यवन" 
गव्द के उल्लेख से ग्रौर उनके परमूत्व वंन से उक्तपुराण के व्यास- 
कृत्व पर कुं भी श्राक्षेप नहीं स्रा सकता । 


(१०) व्यास जी के वनाये हवे वेदान्तसूव्र, मीमांसा कौ व्याख्या, 
श्रौर योगदर्शन-भाष्य प्रादि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । उवत ग्रन्थों में ध्मंकाजो 
विशुद्ध रूप वशित किया है, वह भी सव को विदित, परन्तु पुराणों 
मे उक्त ग्रन्थो के सवधा विपरीत वातत दज है । इसलिए वेदान्तद्शंन 
जन विज्ञानपुशे प्रन्थोका निर्माता व्यास पुराणों जेसी लचर्‌ कृति का 
कर्ता नहीं हो सकता । 


(१०) प्रतिवादी ने इस प्राेप मेव्यास जी के बनाए हए 
वेदान्तसूव श्रादि ग्रन्थो, म्नौर पुराणो में परस्पर विरुटता का उल्तैख 
क्यादहैग्रौर इसी कारण के ग्राधार पर पुराणों का व्यासछृत न होना 
बताया ह । परन्तु उन्होने वेदान्तसूव्रादि के किस सिद्धान्त के प्रतिक्रुल 
किस पुराण में क्या लिखा है यह दिखाने का साहस नहीं किया । 
प्राषं-पदडति के अनुसार हेतु प्रौर दष्टान्तो के विना प्रतिज्ञा-मात्र करने 
स कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हो सकता । योतो हम भी कह सकते है 
करि ्राय॑समाजके समस्त ग्रन्थ वेदोके सर्वथा विपरीत हैँ । क्या हमारा 
द ताचरमाति कटा समाज को पर्याप्त होया ? इसलिये जन तक कोई | 
समाज व्यास जी के रचे हुवे वेदान्तसूव्रादि अन्धो के साथ पुराणौ के 
किसी सिद्धान्त पर तुलनात्मक विचार करके उसे उनके प्रतिकूल सिद्ध 

॥ 


श्राक्षप श्रर उनका समाधान 


न करद, तव तकर इस प्रकार के ग्राश्षेप का मुल्य कानी कौड़ी भी 


यद्याम्‌ उपयुक्त भ्राक्षेप के उत्तरमेंजो कख कहा गया, 


०८ 


दै, कि वेदान्तसूव्ादि ब्रन्थों ग्रौर पुराणों भे नीचे लिखे सिद्धान्त 
समान लरूपसे वशित है; यथा-- 
) उत्तरायण ग्रौर दक्षिणायन मार्गं, तथा याम्य गति । 
) याज्ञिक प्रक्रिया का फल । 
३) विग्रहवती देवताग्रों की लोकोत्तर चावित । 

) ब्रह्माण्ड की स्थिति ग्रौर तदन्तग॑त लोकों की कपना । 

) (तत्र निरतिशयं स्वजवीजम्‌' (१।२५) सूत्र के, 
माष्य मे ईङ्वरावतारों का उल्लेख । 

) विभरुतिपाद के योगमाप्य भँ अनेक सिद्धियों का-वर्खन । 

(७) 'वथाभिमतध्यानाद्रा' ( समाधि ३९ ) के भाष्यमें 
कोपासना की भ्रावश्यकता । 


(अ ०) 


त 


ग नहीं 


त्‌ 3 


प्तस्षे मी प्रधिक है, तथापि हेम सामान्यतया यह वता देना चाहते 


प्रायः 


योग- 


प्रती- 


ं तक लिखे पुराणएवणित किसी भी सिद्धान्त को ले लीजिये 
वेदान्तसूत्रादि में उसी का समाधान मिल जायगा । संद्धान्तिक 
समताकातोजिक्रहीक्याटै ? कई स्थलोंमेंतो श्राक्षरिक समता 
का भी पर्याप्त मेल पाया जाता है। हम योगमाष्य ञ्नौर श्रीमद्भागवत 
के कतिपय प्रमाण यहां उद्धत करते है, जिनसे उक्त दोनों ग्रन्थो की 


शराक्षरिक समता का परिचय मिल सकता है 


योगदशंन विभृत्तिपाद सूत्र २६ श्रीमद्धूागवतपंचमस्कन्ध 
का भाष्य । 
१- सप्तद्वीपा वसुमती । . | १-- सप्त द्वीपविदोषविकल्पः. . 4 


( ३।२६। )  (५।१६।२) 





२्-यस्याः सुमेरुमंध्ये पवंतराज- 


कांचनः । (1) 
३-पहानरकभूमयः. . .महाकालांव- 
रीपरौरवमहारौरवकालसूत्रा- 
न्घतामिश्वाः। यत्र स्वकर्मोपाजित- 
दुःखवेदना प्राणिनः ..जायन्ते ; 
(३।२६ ) 
४-ततो महातलरसातलातलसुतल 
वितलतलातलपातालाख्यकानि 
सप्तपातालानि । (३। २६ ) 
५-दक्षिणपाइवं चास्य जम्बुः यतो- 
यं जम्बूद्वीपः । तस्य नीलख्वेत- 
सयुंगवन्त उदीचीनास्तव्रयः पवे- 
ताः । तदन्तरेषु वरीणि वर्षाणि 
रमणकं हिरण्यमय उत्तराः 
कुरवः । निषधहेमकरूटहिमरे- 
ला दक्षिणतः तदन्तरेषु त्रीणि 
वर्षाणि ` ` ` हरिवर्षं किपुरुषं 
भारतम्‌ । सुमेरोः प्राचीनाः 
भद्राश्वो माल्यवत्सीमानः । 
प्रतिचीनाः केतुमालगंधमादन- 
सीमानः मध्ये वषेमिलावृतम्‌ 1 
( ३। २६ ) 


पूराण दिग्दशेन 


र-नाभ्यासवस्थितः स्वतः सौवरौः 
कुलगिरिराजो मेरः। 
( ५1१९५ 
३-तामिखोऽन्धतामिस्रो रौरवो महा 
रौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्र. . . 
तरका विविधयातनाभूमयः । 
( ५।२६९।७) 





८-सप्तभूविवराः---प्रतलं वितलं 
सुतलं तलातलं महातलं रसा- 
तलं पातालमिति 1 (५।२४1७) 

५-योवायं द्वीपः. . -यस्मिन्नव वर्षा- 
शि. - -एषां मध्य इलावृतं -- 
उत्तरोत्तरेणोलावृतनीलः इवे- 
तः श्युंगवतिनस्वरयो रम्यकहि- 
रण्मय कुरूणां वर्षाणां मर्यादा- 
गिरयः" ` -एवं दक्षिणेनेलावृतं 
निषधो देमकुटो हिमालयः । 

“ 'हरिवषकिपुरूषभारतानां 

यथासंख्यम्‌ पूर्वेण च॒ मात्य 
वद्गंधमादनौः ˆ केतुर्मालमभद्रा- 
वयोः सीमानं विदधाते । 


( ५1 १६। ५--१० ) 


अर्थ--यह पृथ्वी सात द्वीपो बाली है। जिसके बीच में पर्वतो का 
राजा सुवर्णकयै वानो वाला सुमेरु पवेत=यूराल पहाड़ दै । महाकाल, म्रम्बरीष 


न्राक्नेप ग्रौर उनका समाधान ( २३३ ) 


रौरव, महारौरव, कालसूत्र, भ्र॑वतामिख ्रादि नरक ह, जिनमें पते 
कर्मोका दुः भोगने वाले प्राणी रहते है । महातल श्रादि सात पाताल 
। जम्बुद्वीप ( मूरेशिया ) कै उत्तर मे नील, श्वेत श्रौरश्यंगवान्‌ 
काला सफेद ग्रौर हिन्दुकुश ) नाम तीन पवेत हैँ उनकी लम्बाडयो 
नीचे तीन देश रमणक, हिरण्मय शओ्रौर उत्तरकुरु दैँ। दक्षिण में 
पथ, हेमकूट ग्रौर हिमदंल (चम्बल नदी .के ऊपर का पहाड, घाधया 
नदी से पूवं का पहाड़ ्रौर घाघरा सतलुज के वीच का पहाड़ ) हँ 
नकी लम्बादइयों के नीचे हरिवपं, किपुरुष ग्रौर भारतवपं ये तीन देल 
। सुमेरु की पूवेदिशा में माल्यवान्‌ पवंत की सीमा वाला भद्राश्व वं 
( मंगोलिया ) श्रादि देश ( }{01180112. ) ग्रौर सुमेरु की परङ्चिम 
दिला में गन्धमादन पवंतकी सीमा वाला केतुमालवषं ( ्ररव श्रादि 
हँ । जम्बुद्वीप के मध्य में इलावृत ( साइवेरिया आएला12 ) 


~|“ - .2\५५ 


धा 


9५ तु 


9५“ ~~ 


इत्यादि उदाहरणं से स्पष्ट है कि योगसूव्रादि भ्रन्थो के निर्माता 
व्ययस जी ही ्रष्टाद्च पुराणों के बनाने वाले हं । म्रन्यथा उक्त दोनो 
ग्रन्थो की रचना में एेसी समता का होना सर्वथा श्रसम्भव दै । 


(११) म्रत्रिस्मृति मे लिखा दै कि 
वेदं विही नाडच पठन्ति शास्त्रं 
शास्त्रेण हीनाश्च पूराणपाठाः । 
पूराणहीनाः कृषिणो भवन्ति 
्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥। (भरतरस्मृत्ि) 
म्र्थात्‌--वेदहीन शास्व पढ़ते है, शस्वरहीन पुराण पद्ते रहै, 


पुराणहीन खेती करते हैँ रौर भ्रष्ट लोग भागवत वांचते है । इससे 
स्पष्ट है क्रि पुराणा पढना तुच्छो का काम है श्रौर भागवत वाचना 








(२३४ ) परार दि्दशंन 


तो सबसे गिरे हुवो काकामदहै। सो एसे निदित भागवतपुराण का 
कता व्यास कमे हो सकता? 

(११) हमें प्रतिवादी के इस श्राक्षेप को पट्कर टंसी तीह कि 
यवित साधारण श्लोक का प्रथं करना मी नहीं जानता, समाजी 


3 


जो 
उसे भी वेदालङ्कार' का पृद्छल्ला लगा देते है 


~ 


जिस भागवतपुराण पर श्राज भी संस्कृत-साहित्य के समस्त ग्रन्थों 
से ग्रधिक टीका-टिप्पणी व्रिद्यमान है, ग्रौर दुनिया भरके विद्रान्‌ जिसके 
समभनेमेही "विद्यावतां भागवते परीक्षा' के प्रनुसार विद्त्ता की 
परीक्षा मानतेर्है, उसी पुराण को निदित बताने के लिए महाशय 
जी म्नत्रिस्मृति के एक लोक के प्र्थ का ग्रन्थं करते हैँ] 

वास्तव भे इस शलोक का भावार्थं यह दहै कि संसारके सभी जीवों 
की प्रवृत्तिप्रायः सरल ग्रौर सद्यःफलप्रद कार्यो कौ ्रोर भुका करती 
दै--यह एक स्वाभाविक बात दहै। अतः वेदों के कठिन श्रौर वहु-समय- 
साध्यटहोनेसे लोग प्रायः शास्त्रों को पठते है, क्योकि शास्त्र सरल ग्रौर 
सयग्राजीविका-प्रददहैँ ओ्रौर शास्र की श्रपेक्षा पुराणा सरल है, क्योकि 
उनमें इतिहास श्रौर कहानियां होने के कारण सर्वसाधारणा का 
मनोरंजन हो जाता है, तथा धनादिकी प्राप्ति भी होती दै । इसलिए 
गास्त्रपाठ से विरक्त हवे परुष पराण पढते हैँ । कई पुराणो कोभी 
कठिन समकर खेती से गुजारा करते हैँ ्रौर जो निरे निरट्ले पठने 
पदान प्रौर खेती वाड़ी करनेके परिश्रमसषे दिल चुराते है, वे "नारि 
मुई गृह संपति नासी । मूड मुंडाये भये संन्यासी" के अ्रनुसार दोंगी 
भगत बनकर प्रपना उल्लू सीधा करते हँ । उलोक मे भागवत बांचने 
कातो नाम तक नहीं । यहां तो भागवताः लिखा है, जिसका ग्रथ 
है (रवत उपासकाः श्रौर लक्षणा से "गुलाः भक्तः । इसके श्रतिरिक्त 


दुराग्रह के ग्रावेश् में ग्राकर भ्रापको यह भी ध्यान नहीं रहा कि मेरे ` 
इस श्राश्नेप का भागवतपुराया के व्यासक्त न होने से क्या सम्बन्ध है ? 


प्रक्षेप ग्रौर उनका समाधान (२ 


„९५ 


५) 


क्योकि पाठकों के दुर्गो का प्रारोष व्यास जी के ऊपर कंस हो सक्ता 
रै, इसलिये यह्‌ आक्षेप व्यथं है । 

(१२) पुराणों में देवी, देवतानं, ऋषियों, मुनयो श्नौर श्रवतारों 
पर संकड़ों मिथ्या कलङ्क लगाये गये, परन्तु बुद्ध पर कोर्ट कलङ्क 
नहीं । इसे विदित होता टै कि पुराण वोरो के वनाएु हृष 
व्यासक्त नहीं । 

(१२) पराणो मे वस्तुतः ऋषि-मुनियो पर्‌ मिथ्या कलङ्क लगाये 
टं, या यह किसी के कलिकल्मपकनलुषित हृदय की कालिमामाव्र दै, इस 
वात का विचार स्देहाभासनिवारणाध्याय' मे विस्तार से किया 
जाएगा । यहां केवल इतना कह देना प्रावश्यक होगा, किं ग्रापकी इस 
कल्पना का खण्डन तो 'भाषाविज्ञान' ही कर देता है, क्योकि बौद्ध 
ग्रौर जंनियों के समय में भारतम प्राकृत ग्रौर पाली भाषा का साम्राज्य 
था, उनके कथानक ग्रन्थ ही इसका प्रमाण है; फिर इतने विस्तृत 
ग्रन्थों को वौद्धीं कौ कृति कंसे मान लिया जावे ? दूसरे--पृराणों मे 
याज्ञिक-विधान का तथा युद्धप्रियता क्रा बाहुल्य है प्रौर पदर पर 
ईरवर-सत्ता का स्पष्ट वणेन है, फिर कौन एेसा बौद्ध या जैन होगा जो 
चार लाख इलोकों के वृहत्कलेवर संस्कत ग्रन्थ वनाकर स्वयं ही श्रपने 
विचारो कै प्रतिक्रुल प्रचार करनेमें श्रग्रसरं हो? वेदादि प्रनादि 
शास्त्रोमेभी पुराणों का वर्णन श्रातादै। क्या वह भी बौद्धोके 
बनाये हुवे दै ? पुराणो में न किसी ग्नन्य ऋषपि मुनि पर कलङ्क लगाया 
गया हैन बुद्ध भगवान पर । जव कि पुराण बुद्ध को नवम श्रवतार 
मानते है फिर उन्हीं कौ निन्दा पुराणोंमें क्योकर हौ सकती है। 

इसलिए पुराण व्यासङ़ृत है । 

(१३) जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मन्दिर सं १२३१ विक्रमी मे 
उड़ीसा क राजा अ्रनंग भीमदेव ने बनाया था यह सब्र इतिहासःवेत्ता 
मानते है ग्रौर मन्दिर पर भी यही स्वत्‌ पड़ा दै, इसका माहार्म्य 





स्कन्दपुराण मेंलिखा है, इसपर प्रकट होता है करि-स्कन्दपुरारा सम्वत 


(१३) प्रतिवादी ने जगन्नाथ जी के माहात्म्य को स्कन्दपूराण में 
देखकर उसके नवीन होने का निर्णय कर दिया। हम ऋष्वेद मेँभी 
जगन्नाथ जी का विशद वान देखते हैँ तो क्या उसको भी सं० १२३१ 
के वादका वना मानोगे ? लीजिये मन्त्र का मूलादहिजा कीजिये- 

ग्रदो यार प्लवते सिन्धोः पारे ्रपुरुषम्‌ । 
भुस्व ~~ ९: >> ~ च्छ (्‌ 
तदार द्ट्णा तत गच्छ पर्स्तरम्‌ ॥ 
( ऋष्वेद ८।८।१३।३) 

( भाष्य ) ( म्रदः) विप्रकृष्ट देश में वर्तमान ( भ्रपूरुषम्‌ ) 
पुरुपनिर्माण रहित ( यत्‌ ) जो ( दार ) काष्ठमय कलेवर ( सिन्धौः 
पारे ) समुद्र केतटभें ( प्लवते ) वतमान दै, ( तत्‌ ) सो ( दारु) 
शरीर को ( ्रारभस्व ) श्रवलम्ब वा उपासना कसो । जो ( दुह॑राः ) 
किसी से भी हनन नहींहोता ( तेन ) उस दारुमय शरीरकं 
उपासना करने से ( परस्तरम्‌ ) भ्रतिशय उत्कृष्ट वेकुण्ठ लोक को 
( गच्छं ) प्राप्तहो ! श्रौर भी-- 

= गर थ ए = = 
यत्र दवा जगन्नाथः परं पारं महोदधेः । 
बलभद्रः सुभद्रा च तत्रमाममृतं कृधि ॥ 
( ऋक्परिङशिष्ट ) 
ग्रथात्‌-- समुद्र के तट पर जहां जगन्नाथ वलभद्रग्रौर सुभद्रा जी विराजते 
है वहां मुके रमर कौजिये। वास्तवमें श्रनक्क भौमदेव ने मन्दिर का 
जीणंद्धार मात्र क्या है प्रौर उस्लीका सूचक संवत्‌ लिखा दै। 


माहात्म्य का सम्बन्ध मन्दिर से वा उसके वनाने वाले से नहीं, बल्कि 
शननादि वेद-प्रतिपा्च जगन्नाथ जीसे टै। इसके श्रतिरिक्त जगन्नाथ 


आक्षेप ग्रौर्‌ उनका समायान (२ 


९५ 


८) 


लब्द का प्रक्षराथं जगत्‌=संसार का नाथ~स्वामी दै, वह्‌ ईदवर दै । 
इस व्यापक प्रथं को छोड कर संकुचित ग्रे ग्रहण करने मे कोई 
कारण नहीं है । उन्हीं चराचर के नाथ की प्रतिनिधि-प्रतिमा उड़ीसा 
मे स्थित है, जिसका माहात्म्य वेद में वशित है । यदि उसीका माहात्म्य 
स्कन्दपुराणा में वशित हो तो वह नवीन क्यों १? इसलिए स्कन्दपुराण 
प्राचीन ग्रौर व्यासकृत है । 


(१४) महाभारत आ्रादिपवं प्रध्याय ६२ मे लिखा टै कि "एक 
लक्ष इलोकों वाला पवित्र महाभारत ग्रन्थ वेद-सम्मतदहै, श्रौर यही 
पुराण दै। इसस् श्रठारह्‌ पुराणा व्यासक्त है, इसकी सर्वथा जड 
कट गई । 

(१४) हमें ग्राक्षेप्ता कौ संस्कृतज्ञता पर॒ दया श्राती टै, क्योकि 
महाभारत के उक्त इलोक का यह भावदहैही नहीं, जो किंवेफरमा 
रहे हँ । सुनिये यह इलोक इस प्रकार है । 


ददं हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 
श्रव्याणामुत्तमं चेदं पुराणमृषिसंस्तुतम्‌ ॥ 
( महाभारत श्रादि ६२ ) 
श्रथत्‌-- यह महाभारत वेद-सस्म॑त उत्तम ओ्रौर पवित्र है, ऋषियों 
हारा स्तुत यह पुरा श्रवणाहं टै । हम नहीं समभते कि इसमें वह कौनसा 
शब्द है जिसके हारा श्रठारह पुराण व्यासकृतं नही यह भाव 
निकलता हो । यदि इदं हि' शब्द के पदपूरक “हि' को पुराणं से 
` . बलातसंयूक्त करके "यह हौ प्रथं भी कर लिया जावे तो भी श्रष्टादड 
पुराणों के व्यासङृत होने में कुछ वाधा नहीं पर्वती; क्योक्रि पुरानी 
कथाभ्रों का सुग्रहात्मक-ग्रनथ होने से महाभारत को भी उपचारात्‌ 
पुराण कहा जा सकत। है । जसे लोक भे जुरवीर पुरुष को यह तो 
सिह है' एेसा कह देने से दुनियां मे बिह नाम कोई जानवर होता ही 


)| 


(अरर ) पुराण दिग्दर्शन 


नही यह समभतेना भ्रमहै, इसीभ्रकार महाभारत को प्रासा क 
देनसिग्रौर पुराणोकेनहोनेकी बात टै । इसलिए महाभारत के 
प्रतिरिक्त ब्राह्म श्रादि प्रठारह अ्रन्थोँकी ही मख्य पुराण संज्ञाहैग्रौर 
महपि व्यास जी इनके निमतिा है । 

(१५) लिङ्खपुराण ` ग्रव्याय ६४में लिखा कि वशिष्ठ ग्रौर 
पुलस्त्य के वरदान से विष्णु-पुराण' पराशर जी ने बनाया है, यथा-- 

श्रथ तस्य पुलस्त्यस्य वशिष्ठस्य च धीमतः । 
प्रसादाद्ेष्णवं चक्रं पुराणं वे पराशरः ॥ 

इसलिए विष्णुपुराण व्यासकृत नहीं । 

(१५) यह ्राक्षेप श्रतीव विचित्र है । प्रतिवादी श्रब तक केवल 
एत्र देतु या हेत्वाभास देता भ्राया है कि जिनसे पुराण व्यासक्त न 
होकर भ्राघुनिकं सिद्ध हो जाए, परन्तु इस प्राक्षेपके हतुसे स्वथंही 
विष्णुपुराण को व्यास जी से भी पुराना मानता है प्र्थात्‌-प्रतिवादी के 

कथनानुत्तार उक्त पुराण व्यासङृत नहीं, बल्कि उनके भी पिताजीका 

बनाया हवा 2 । हम पूवं सिद्ध कर चुके है क्रि वतमान श्रष्टादय् पुराण 
व्यासजीसे पूवं भी स्पान्तर ्रौर नामान्तरमे विद्य मानथे तथा इनके मुख्य 
श्रोता वक्ता चिरन्तन मन्तरद्रष्टा ऋषिजन हीथे। एेसी एेशा में विष्णु- 
पुराण का पराशरकृत होना हमारे लिये रौर भी इष्टापत्ति है । हम 
कब कहते हँ किं उक्त पुराण के मूस्यांश के कर्ता पराशर जी नहीं 
परन्तु स्मरण रह पराररोक्त भी यह भराण श्रष्टादश्च पुरार.संकलनके 
समय व्यास जौनेज्यों कात्योंया उचित हिर फेर के साथ श्रपनी ग्न्थावलि 
मे सम्मिलित नहीं किया--इसका भ्रापके पास कृं भी प्रमाण नही । 


शिवपुराण में मूल में ही महाशय जी के ग्राक्ेय करा समाधान कर द्विया 
है, यथा 


प य्रकृतं यत्तु पुराणं विष्रबोधकम्‌ । 


५ 


ग्रषेप ग्रौर खनका समाधान ( २३९ ) 


तदेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोरभेदतः ॥ 
( शिव पु° उत्तर्‌० मध्येर्वर मा ) 
श्रथ.त्‌--चष्ु भगवान्‌ कौ महिमा का बोधक जो "विष्णु 
प्राण पराशर जी ने वनाया था, वही व्यासकृत माना जाता है, क्योकि 
दत्र ग्रौर पिताका सर्वधा प्रभेद होता दै [ नात्मा वै पूत्रनामासि-इति 
धरते: | इसलिए परांडरोक्त विष्णुपुराण भमी व्याम॒-संकलित ही है-- 
इसमें ्राक्षेप को अ्रवकाड नहीं । 

( १६ ) त्रह्यवेवर्तादि की भविष्य-वाणियों के पठने से जाना 
जतिादै किये पुराण मुसलमानों के भारताक्रमण के पर्चात्‌ बने है, 
क्योकि उनमें लिखा दकि कांची ्रौर काडमीर-मण्डल का राज्य यवन 
मोगा करगे, यथाः- 


गान्धारे सिन्धुसौवीरे काञ्ची कारमी रमण्डलम्‌ । 
भो्ष्यन्ति, निन्यक्रृतयः यवनाः कलिदूषिताः ॥ 


इससे स्पष्ट जाना जाता टै कि जब सुस्ललमानी राज्य उक्त देशों में 
व्याप्त हो गया था, तव ब्रह्यवेवतंपुरा बना था । यदि वस्तुतः भविष्यत्‌- 
वागी होती तो यह लिखते कि सम्पूणं भारत यवनों के श्राधीन हो 
जाएगा, सो नहीं लिखा । 


(१६) प्रतिवादी ने इस आक्षेप मे समस्त भारत के बजाय देदा- 
विशेषो मेँ यवन राज्य कहना- देतु ठहराया है । यदि महाशय जी को 
भौगोलिक वणेन-शेली का थोड़ा भी ज्ञान होता तो वह एेसा श्राक्षेष 
करनेका साहस न करते । उपर्युक्त शलोक में प्रान्त-विशेषों में यवन राज्य 
नाना भ्रभीष्ट नहीं, वत्कि यवन-शासित भारत कौ सीमाश्रों का 
निर्दे करन ही इसका तात्पर्यं है । सो दक्षिण के युदरुरवर्ती 
काजीवरम्‌ स्थान से उत्तर के कादमीर तक, कन्धार तथा अटक 





( २४० .) पराण दिग्दशेन 


मे सौवीर पर्यन्त जिस राज्य की सीमा हो वह राज्य भारत 
के सभी प्रान्तों में फला हुवा माना जाएगा । हम नहीं समभते 
महाराय जी समस्त भारतका इससे ग्रच्छा ग्रौर क्या सीमाबन्धन 
चाहते हैँ ? हम तो उक्त देशविशेपों के नामोल्लेव को भौगोलिक वर्णन- 


टोली का उज्ज्वल उदाहरण सममते है, परन्तु महाशय जी वेदव्यास , 


जी जसे सुलेखक की कलमसे भीसीधा ग्रटकल पच्च समस्त भारतः 
शब्द लिखा जाना पसन्द करते हैं । 

इसलिए ब्रह्मवेवर्तपुराण में ग्रह॒ इलोक भविप्यवाणीकेरूपमें 
ही वेदव्यास जने लिखाथा, जो समय पाकर सोलह प्राने ठीक 
निकला । श्रतएव उक्त पुराण व्यासक्त रौर प्राचीन दै 1 

(१७) गरुडपुराण प्रध्याय ५५मेलिखादठेकि-- 


= द ९ 
पूवे किरातास्तस्यास्ते पर्चिमे यवनाः स्थिताः । 
म्र्थात्‌-भारतके पूवंकी श्रोर किरात श्रौर परिचम में यवन 
वसते है, भला पण्डित जी महाराज ! क्या व्यास जीके समयमे इस 
भारतखण्ड में मुसलमान रहते थे, कदापि नही, इससे जाना जाता टै 
कि यह पुराण भी थोडे ही समयका वना हुवा है । 

(१७) प्रतिवादी ने यहां भी “यवन शब्द का श्रथं मुहम्मडनः 
मुसलमान मान कर श्राक्षेप कियादै। हम नौवें प्रक्षेप के समाधान 
मे यवन शब्द का विस्तृत विवेचन कर॒ श्राये है तदनुसार यहां भी 
भारत से पर्चिम-दिग्वर्ती यूनानियों का ही उल्लेख रै। ग्रतः इस 
पुराण के भौ व्यासक्त होने में कोई बाधा नहीं म्रा सकती । 

(१८) एकं पुराण की कही दूसरा नहीं मानता, किसी देवता कौ एक 
निन्दा करता है दूसरा उसको श्रच्छा कहता है , इत्यादि नाना देषयुक्त विरोध 
होने से पुराणो के कर्ता व्यास नहीं हो सकता, बल्कि भ्ननेक साम्प्रदायिक 
लोग दै । 





मराकषेप ग्रौर उनका समाधान ( २४१ ) 


(१८) प्रतिवादी को पराणो में परस्पर विरो जंचता है, परन्तु 
कमी वेदोक्त देवचरितों की भौ तुलना की दै, जहां एक ही मन्व मेँ 
श्रापकरी दुष्टिसे देखने पर परस्पर विरोध की पराकाष्ठा दीख पडेगी । 


यथा -- 
४ 


कर ~ ज म ने व 1 ज = 
(क) श्रजायमानो वहुधा विजायते । (यजु ३१) 
ग्न 9 = 
(ख) एक एव रृद्रोऽवतस्थे न द्वितीय :। 
(ग) प्रसंख्याता सहखाणि ये रुद्रा म्रधिभुम्याम्‌ । 
ग्र्थात्‌ --(क) वह परमात्मा भ्रजन्मा है श्रौर बहुत प्रकार से जन्म 
लेते वाला है। (ख) श्रकेले ख्द्र भगवान्‌ खडे रहै दूसरा कोई नहीं था । 
(ग) भूमि पर्‌ प्रगणित हजारों स्द्र (स्थिर हवे) यहां ग्रजन्माको 
जन्मधारी श्रौरएक को ग्रनेक बताया गया है। मन्त्र का एक भाग 
दुसरे भाग का कहा नहीं मानता । क्यावेदोंको मी श्रापकी कल्पना 
के प्रनुसार ्रनेक पुरूषो कौ कृति मान लिया जाय ? प्रतिवादी महाशय, 
कुतो विचारसे ब्राक्षेप घड़ा होता ? चले थे पुराणों को प्राधुनिक 
द्ध करने, उल्टा वेदों पर ही चौका लगा बैठे ! 


॥॥ 


वास्तवमें वेदादि सभी ग्रन्थो मे भावना-विशेष से एक ही पदाथ 
को श्रनेकं दुष्टियोंमे वित्र क्रिया जाता दै। इसीप्रकार्‌ पुराणों में 
भी ब्रद्वितीय परमात्माको ही श्रनन्त शक्तियोंका भण्डार हौनेके 
क(रणा ग्रनेक प्रकार से कहा है। यद्यपि वणंन सम्बन्धी नानात्व का 
श्रन्त मे एक ्रह्वितीय ब्रह्मे पथंवसान हो जाता ह, तथापि व्यवहार दा 
मे उस स्वाभाविक श्रनेकत्व का परिहार कोई कर नहीं सकता।. 
इसलिये बुद्धिमान्‌ तो व्यावहारिक ग्रौर पारमाथिक दृष्टिभेद से वैरस्पर 
विरुद्ध जंचने वाले वरणनों को समन्वित कर लेते हैँ, परन्तु शास्वरममं से 
श्रपरिचित्त लोग विरोधाभास के यतं मे गिर कर संशयात्मा विनश्यति" 
के लक्ष्य बनते हैँ । 


( २४२ ) पुराण दिग्दर्शन 


इसलिये पुराणोमें किसी भी देवता कौ निन्दा का उल्तेख नहीं । 
कदाचित्‌ कुछ पद्य वा पद्यांश वस्तुतः निन्दा-परिण॒त प्रतीत हो तो 
उन्हें प्रक्षिप्त समक कर समालोचना की समामे वाहिरे समभन 
चाहिए । श्रत: ग्रठारह पुराण श्रकेते व्यासजी के हौ वनयेहृएहै। 
(१९) यह भागवत वोपदेव का बनाया है, जिसके भाई जयदेव ने 
'गीतगोविन्द' बनाया । उसने यह श्लोक प्रपते वनाये हैमाद्वि म्रन्ध मेः 
लिखे है, कि श्रीमद्भागवत पुराण मेने बनाया टै । यथा-- 
हिमाद्रेः सचिवस्याथं सूचना क्रियतेऽधुना । 
स्कन्धाध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ।॥१।। 
श्रीमद्भागवतं नास पुराणं च मयेरितं । 
विदुषा वोपदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥।२॥ 
(१६) यह्‌ श्रा्षेप ्रायंसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्दजीका 
है । ्रापके इस ग्राक्षेप काएक २ अक्षर महामूठ है, यह बात पाठ्कोंको 
हमारे नीते लिखे शब्दों से प्रकट हो जायगी । प्रथम तो “गीतगोविन्द 
के निर्माता जयदेव को वोपदेव का भाई बताना महा प्रसव्य दै क्योकि 
उक्त दोनो पण्डितो ने श्रपना २ जो परिचय दिया है, वह दोनों को भ्राता 
सिद्ध नहीं करता, यथा-- 
(१) श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामा- 
देवी सुतस्यास्य सदा कवित्वम्‌ । 
-पराशरादिप्रियवगंकण्ठे, 


सुप्रीतपीताम्बर मे तदस्तु ॥ 
(गीतगोविन्द का ग्रन्तिम श्लोक) 


ू९५। 


प्रक्षेप परौर उनका समाधान ( २४३ ) 
७ 
(२) वि ढनेशशिष्येण भिषक्‌ केशवमूनुना । ` 
तेन वेदपर्दस्थेन वोपदेवद्विजेन यः ॥ 
(धातुपाठ का ्रन्तिम इलोक) 

यहां पहिने इलोक मेँ गीतगोविन्द" के रचयिता जयदेव ने श्रपने 
पिता का नाम भोजदेव ग्रौर माता का नाम रामादेवी बताघा है तथाये 
(तिन्दुविल्व' नामक ग्राम के रहने वाले वंगाली ब्राह्मण थे यह सव 
इतिहास-वेत्ता जानते हैँ । परन्तु वोपदेव ने श्रपने बनाए धातुपाठ मे 
श्रपने को धनेश का शिष्य ग्रौर वेद्यराज केशव जी का पुत्र प्रकट किया 
दै-- यह्‌ उपरक्त दूसरे इलोक से स्पष्ट है । वोपदेव जी द्रविड ब्राह्मण थे 
रौर हिमाद्रि मन्त्री के ग्राधितथे, यह भी प्रसिद्ध वात है। एेसी दशा 
मे एक वंगाली श्रौर दूसरे द्रविड तथा भिन्न २ पिताग्रोंसे षदा हुव 
दो व्यक्तियों को भाई बताना सिवा ्रत्पन्ञता के ग्रौर क्या वात हौ 
सकती टै । त्रस्त, 


दस्षके ग्रतिरिक्त वोपदेव हिमाद्रि का आधित था श्रौर हिमाद्रि ने 
सं० १३४७ में दक्षिणदेशस्थ श्रलदी' ग्रामवासी महात्मा ज्ञानेइवर जी 
स॒ गीताके उपर विन्ञानेदवरी नाम की टीका बनवाई यी। इसलिए 
वोपदेव विक्रमकी चौदहवीं शताब्दी में हुवा यह निविवाद है । परन्तु 
दयानन्द जीने श्रपने सत्यार्थप्रकाश प° २८६ में ्रा्यशङ्कुराचायं जी 
को पैदा हुए २२ सौ वपं लिखे है, म्र्थात्‌ वे उन्हं २०० वषं पूवं विक्रम 
मानते है । उक्त शङ्कराचायं जी ने वासुदेवसहस्र' नामक ग्रन्थ का 
भाप्य बनाया है जिस मे-५५ १३७ प्रौर २१५बे नाम कौ व्याख्या 
करते. हुवे भागवत के रलोक् उद्धत किये हैँ तथा ब्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“चतुदश मतविवेक' मे श्रीमद्भागवत को इसप्रकार स्मरण किया है यथा 
परमहंसधर्मो. भागवते पुराणे कृष्णेन उद्धवायोपदिष्टः । ` 

यदि भागवतपुराण वोपदेव का बनाया होता तो उससे ०० वषं 


( २४४ ) पुराणा दिग्दशेन 

पूवं उत्पन्न होने वाले शङ्कराचार्य जी के ग्रन्थो मे भागवत कै दलो 
केसे उद्धत कयि जाते? इसलिए भागवत का कर्ता वोपदेव वतानां 
ग्रपनी इतिहासानभिनज्ञता का परिचय देना है] 


वास्तवमे वोपदेव ने श्रीमद्धागवत-पुराणा की सूचीतेयारकी थी 
श्रौर भागवत का रहस्य प्रकट करने के लिए "परमहंस' नाम की टीका 
बनाई थी, तथा इसी सम्बन्ध मे मुक्ताफल" ग्रौर 'हरिलीलामृत' नामक 
ग्रन्थ भी लिखेथे । इस समय वह सूची दप चुकी दै, मुरादावादसे 
प्राप्य है तथा परमहंस प्रिया! टीका भीमिलतीदटै। इसलिएस्वामीजी 


का यह लेख चण्डूखाने की गप्प के बरावर टै । श्रीमद्धागवत-पूराण के 
कर्ताश्री वेदव्यास जी महाराजही टै] 


(२०) कुं लोग यह भी ग्राक्षेप किया करते टँ कि वेदव्यास जी 
का बनाया हुग्रा महाभारत प्रसाद-गुणयुक्त म्रनुष्टुप्‌ उलोकं में निबद्ध 


टै ग्रौर उसकी डेली वाल्मीकीय रामायणकी तरह प्रायः प्राप दै, ` 


परन्तु श्रीमद्भागवत मे श्राधुनिक कवियों जंसी उद्भट, सालङ्कार एवं 
लच्छेदार्‌ कविता का बाहुल्य टै गनौर प्रसंगानुसार श्रनेक बड़े २ छन्दो 
का समावेदादै । इससे भापाविज्ञान के ग्रनुसार भी इन दोनों प्रथो 
का कर्ता एक नहीं हो सकता । 


(२०) यह श्रकषेप भी रतयन्त कुतुहलजनक दै । प्रतिवादी जिस 
माषाविज्ञान के प्राश्रयसे महाभारत श्रौर भागवत को भिन्न-कविनिमित 
सिद्ध करना चाहता दै, प्रायः एसे ही हितुश्नों को रागे रख केर पा्चाद्य 
पण्डित ग्रोर रमेशचन्धदत्त श्रादि भारतीय इतिहासकार वेदों को श्रनैक 
कतग््रों की कृति सिद्ध करने की चेष्टा किया करत. टै । कई समालोचक 
तो ऋष्वेदके ही प्रथम मण्डल ग्रौरग्रन्था्य मण्डल कौ भाषा में प्रवल 
अन्तर देख पति है । कहना न होगा कि वेदों के सम्बन्य मे क गर 
उपर्युक्त प्रालोचनाश्नो का जो मूल्य ्रास्तिक-समाजमें दै, वही मूल्य 


द्द 


किक = ` 


ग्राक्षेप ग्रौर उनक्रा समाधात ( २४५ ) 


पुराण महाभारतादि कै विषय मे भआपा-विभेद के श्रायार प्रर भिन्न 
कवि नर्मणि की कल्पना का हो सकता है । ^ 
ग्राज भलेही ग्रन्थकार लोग किसी एक दही विपय क विशेषजन 
टोते हों रौर श्रपने परिमित ब्दो मे एकमात्र उसी रजिस्टई विषय 
पर लिखने की योग्यता रखते हो, तथा नवीन विषय के प्रतिपादन में 
चौकडी भूल जति हों, परन्तु वेदव्यास जी जपे सवेतोमुख ज्ञान की 
पराकाष्ठा तक पर्ने हुवे त्रिकालज्ञ मर्हापि के विषय मे- जिनका कि 
श्रवतार हौ वेदादि ग्रन्थो के संकलानाथं हुवा हो, ठेभी विभिन्न भाषाग्रों 
कोन लिख सकने कौ सम्भावना करना भौ महामूखंता दै । 
जो लोग महाभारत को सर्वा में प्रसाद गुणयुक्त समजते है, वास्तव 
मे उन्होने समस्त महाभारत को पढ़ा ही नहीं । क्योकि सत्र पण्डितः 
जानते हैँ ग्रौर स्वयं वेदव्यास जी ने भी ्रनुक्रमणिकराघ्याय मे यह घोषित 
कर दिया, कि महाभारतम श्राठ हजार श्राठ सौ कुट इलोक है 
जिनका समना हमारे लिपे ग्रत्यन्त कटिन है । महाभारत मे लिखा 
दै कि-- ¢ 
ग्रष्टौ इलोकसहस्राणि प्रष्टौ इलोकञश्चतानि च । 
ग्रहं वेद्धि गुको वेत्ति, संजयो वेत्ति वान वा ॥ ¦ 
( महाभारतग्रादिपवं १८ 1१) 





ग्रथ्‌ -- (ग्यास जी कहते है ) महाभारत के श्राठ हजार भाठ 
सौ इलोकों को मै जानता हू--ग्रौर शुकदेव जानता है, परन्तु संजय 











टिप्पणी- त्रिकालज्ञ वेदव्यासजी को संजय के विषय में 
जानने यान जानने का संदेह रहा हो, यह उपयुक्त नहीं जंचता, रतः 
“संजयो वेत्ति वानवाः इस पद्यांश का कुचं विद्धान्‌ एसा अथं करते 
है कि वानवा चतुरः पुमान्‌" कोशानुसार वानवा संजयो वेत्ति अर्थात्‌ 
तुर संजय भी उन कुट इलोकों को जानते है । 





८८) 


( २५६ ) पुराणा दिग्दर्शन 


जानतादटै या नहीं जानता, सो ठीक नहीं कहाजा सकता। जिस 
पृरष को टन कुटश्लोको के साथ ग्रपनी बुद्धिमत्ता की तुलना कर 
देखनी टो, उमे महाभारत के विदुर-प्रजागर का पाठ करना चाहिए । 
गोकणसिमुखी कृतेन इपुणा' !खचरस्य सुतः खचरः' ग्रादि श्लोकं का 
भी अ्रथं लगाना चाहिये। सचतोयहटै कि यदि महाभारत पर्‌ 
नीलक्रण्टी व्याख्यान होती तो इसका बहुत सा ग्रं हमारे लिये श्रजात 
रहता । इसलिए महाभारत को सरल समभ वेठना निरी भूल दै) 

वास्तव में महाभारत ग्रौर श्रीमद्भागवत की कवितामें जो ग्रन्तर्‌ 
प्रतीत हाता है, वह उक्त दोनों ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप 
हीदै। महाभारत एतिहासिक ग्रन्थ टै, उसमें स्वाभाविकता का 
साम्राज्य होना ही चाहिए धा। इतिहास में तत्तद्‌ व्यक्तियों का चरित्र 
वशणौन करने के बजाय श्रनावदय्रक ग्रलङ्कारों ग्रौर छन्दां का समावेश 
करना चरिघ्र-चिव्रण की मौलिकता को विनाश करना ! विभिन्न 
प्रकृति रखने वाले पात्रों के स्वभाव पर परदा डालनाटै!! एवं 
पाठकों को !इतिकते्यता' के निरूरैय का भ्रवकाश्च न देकर श्रपनी 
बाकरूचातुरी से पथभ्रष्ट करना दै!!! अ्रतः वेदव्यास जी जैमे सिद्धहृस्त 
लेखक कौ लखनी से इस प्रकार की भूल कव हो सक्रती है ? 


परन्तु श्रीमद्भागवत भक्तिप्रधान ग्रन्थ टै इसमें रस की मुख्यता 
दै । पाठको के शुष्क हृदयो को वात्सल्य-रस के महामहिम समृद्र की 
छलकती, उत्ताल तरगों से अ्राप्लावित करने की श्रावश्मकता थी। 
श्रनेक प्रलङ्कारों ग्रौर सुस्वर छन्दो के स्वर्ण सुयोग से सहूदयहदयों को 
पाटमात्र से तन्मयतापूर्वक प्रातम-विस्मृति के प्रानन्द-पयोनिधि में 
निमग्न करने की जरूरत थी ग्रतः वेदव्यास जीने विषय के प्रनुषूप 
ही उक्त पराण में प्राञ्जल शेली को स्थान दिया। इन पंक्तियों के 
प्न के वाद कौन एसा समभदारं होगाजो क्रि महाभारत ओरौर 
श्रीमद्धामवत-पुराण के प्रतिपाद्य विषयों को `गजनिमीलिका से भुलाकर 





श्राक्षेप ्रौर उनक। पमाधान 


( २४७ ) 


भापाविज्ञान की कल्पनाके श्राधार पर इन भिन्न-कविनिमित कहने 
का साहस करेगा । 


दम॒ तरह इस श्रध्याय मे--'सत्यार्थप्रकाग' चरुलयात श्रां 
मुसाफिर' राणा तत्व प्रकाल" 'पुराणमत पर्यालोचन' तथा श्रन्यान्य 
टरक्टोंमेंक्रिि गये प्रतिवादियों के समस्त प्राकषेषों का समाधान भ्रा 
गया हे । 
त्राक्षेप उद्धत करते हृष्‌ श्राक्षेपान्तरवर्तीं प्रमाणं को भी 'मक्षिका- 
स्थाने मक्षिका केन्यायसे श्रशुद्धज्यों कात्योंरख दिया है, जिसमे 
श्ाक्षेपकर्ता महाशयो कौ संस्कृतज्ञता का भी पता लग जाये । इन्हीं 
शब्दो के साथ यह ग्रध्याय समाप्त है । 


श्रठारहों पुराणों का, कर्ता, है सत्यवती का पूत्र । 
सिद्ध किया है सप्रमाण॒, अ्रव्याय पांचवें मे यहं सूत्र ॥ 








५ (त) 


नो ीक्तकतव्यह्यः 
( बटा-अध्याय ) 


भ~ 0 





शब्द-वादयार्थ-माषाणां, विशेषन्यासटेतुभिः ॥ 
पुराणलली-वैजिष्टचमध्यायेऽरिमच्धिरूप्यते ॥। 





प्रायः समस्त ्ास्वों में प्रतिपादन रोली का विचष्ट स्थान हर्ता 
> । सभो ग्रन्थकार प्रतिपाद्य विषय की श्रनुकरुलता के अनुसार 
ग्रथवा अ्रपनी जन्मसिद्ध ईडवरप्रदत्त "टावित' के श्रनुरूप किसी 
न किसी खास लेली का श्रवलम्बन करके ही श्रपते हृदयगत विचारों 
करो लेलवद्ध करने मे व्यापृत होते दै । जिन शास्व-व्यसनी पण्डितो को 
गरनेकं विषयों के श्रनुसन्धान का ग्रवसर मिला होगा वै ही इस 
ञ्रव्णनीय वेलक्षण्य को प्रनुभव कर सके कि संस्कृत-साहित्य के 


 वेदवेदाङ्ध-वेदोपाङ्ख-भण्डार भे सैद्धान्तिक समता रहते हुवे भी प्रत्यक 
ग्रन्थ, प्रतिपादन-रोली कौ विभिन्नता के "कारण किसप्रकार एक्‌ दूसरे 


यु श्रलग श्रलग खड़ा हुवा ह्‌ं। 

सभी विषयों ग्रौर समी ग्रन्थो को समभनेके लिए श्रारम्भमें 
भ्याकरंणा की त्रावदयकता भ्रनुभव की जाती है, परन्तु द्राददाभिववषर्व्या- 
करणं शरूयते" के श्रनुमार बारह ग्रौर चौबीस व्ष॑पर्न्त भी “दिद्ढाण- 
उद्रथस० दौ रट लगा ली जाय तो भो महावैवाकरण, दरेन-त्रगुवद- । 


ग्राक्षेप ग्रौर उनका समाधान ( २४६ ) 


ञ्यातिप एवं प्रलङ्कार श्रादि शास्त्रों को चाब्दवोध कै भरोमे श्रपने 
म्राप सममः सकने में समर्थं नहींदहो सकता । कल्पना कीजिये करि हम 
केवल व्याकरण के प्राघार प्र दूसरे शास्त्रोंको समभने चले श्रौर 
सवंप्रभम गणित या ज्योनिष कु निम्नलिखित कारिका हमारे सामने 
श्रा गईं, यथा--- 


खपङ्घ्नं भयातं ममोगोद्ध ततत्‌, 
खतकंष्नधिष््येषु युक्तं द्वितिघ्नम्‌ । 
नवाप्तं शशी भागयूवेस्तु भुक्तिः, 


ख खाऽभ््राष्ठवेदां भभोगेन भक्ताः ॥ 
(ताजिक नीलकण्टी १1१६) 


--कटिये ! इसका ग्रक्रराथं करने पर क्या कोली भरेगी ? इसी 
तरह ्रायुरवेद के नीचे लिखे उ्लोक को व्याकरण पद्धति से लगाने पर 
च्या गुल खिलेगा ? 


कण्टकारिद्रयं चित्वा मधुना भक्षये्निशि । 
--नोदैसो दै कण्टकानां+ग्ररिः=कण्टकारि ्र्थात्‌ काण्टों केशत्रुजो 
उपानह- जूते जोहैँसो हैँ कर कर करके उन दोनो को शहद के साथ 
रातके समय भक्ष... .... छि; चिः । तात्पयं यह दहै कि प्रत्येक 
शास्त्रमेंउसी कौशली के भ्रनुसार भ्रथं करने पर ही कुछ प्रयोजन 
सिद्ध हो सकता दै, भ्रन्यथा न्याकरण-रीति से यौगिक शब्दाथं कर 
डालने पर तो उल्टा प्रथं का म्रनर्थं हो जाने की ग्रधिक सम्भावना दै। 


व्याकरणगत--घि, टि, संप्रस्रारण, श्रादेश, पूर्वं, पर, नित्य, 
मरन्तर ङ्घ, श्रपवाद, ्रनुबन्भ भ्रौर प्रत्याहार श्रादि शब्दो का; ज्योतिष 
के- कण्टक, पणफर, ्रापोल्क्रिम, माव, सन्धि विशोपका, ब्रन्तर आओर 





(२०) पुराशादिग्दर्शन 


प्रत्यन्तर श्रादि शब्दों का; श्रायुतवेद के--ग्रतिसार, प्रमेह, उदावत ग्रौर्‌ 
पुवल्प श्रादि शब्दों का; वेदान्तके--ग्रभिन्ननिमित्तोपादान विवतं 
उपावि श्रौर श्रथपित्ति प्रादि जब्दोंका; न्यायके- व्याप्ति ग्रवच्छेदक 
ग्रवषछन्न ग्रौर पारिमाण्डलत्य प्रादि शव्तेंका; मीमांसा के परिसंख्या 
ग्र पपत्तिक, ब्र्थवाद श्रौर कमूतिक श्रादि गब्दोंका ; अ्रलङ्कार शास्त्र 
कै विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारी माव, रस ग्रौर रीति श्रादि बन्धौ 
कायिक प्रथं कल्पना करने पर कुं भी प्रयोजन सिद्ध नहींहो 
सक्ता । उवेत शब्दो की सीमा कितनी व्यापक टै रौर इनके प्रयोग 
स कितने विस्तृत तत्पं का बोध होता है, इस रहस्य का पता 
उन्हीं ग्रन्थो के पदठ्ने पर लग सकता टै, जिनमे कि ये शब्द प्रयुक्त 
होति हों । इसप्रकार प्रत्येक गास्वरमे विलक्षण चब्दों के समावेश से 
वाक्य, व।क्या्थे-वेलक््यण्य को हम श्ंली' नाम से स्मरण करते है। 
रली एक देसी भ्रनिर्वचनीय चावित है कि जिसे पा लेना 
प्रत्येक शास्तरव्यसनी का पहिला कार्य है। जिस विषय, श्रथवा जिस 
ग्रन्थ कीशोनी हमारे हस्तगतहो जाएगी फिर उस विषयया उस 
ग्रन्थ का वस्तिविक तात्पर्यं भी ठीक २ हमारी सममःमेंभ्रा 
जाएगा । डेली को समे विनाम्र्थज्ञ होने कादम भरना वैसीही 
विडम्बना है, जी करि घोर प्रन्यकरार मेंतत्तत्पदार्थो को हाथों से टटोल 
ट्टोल कर उनके रग रूपका वरान करने मेहो सकती है । स्वामी 
दयानन्द ने जो वेदों के प्र्थोका श्रनथं कर डाला है इसका प्रधान 
कारण गेली को न समभना ही है । श्रापने ग्रनादि वेदोंको भी श्रपना 
प्रयोजन सिद्ध करने के लिए व्याकरण के शिकञ्जे मे जकडने की चेष्टा 
ग है, इसलिए श्रापका वेदभाष्य ब्राह्मा, सुव मरौर निरुवतादि के सर्वथा 
विपरीत एवं उपहासास्पद बना हुवा ह । कहीं रेल, कहीं तार, कहीं 
बिजली ग्रौर कहीं हवाई जहाज गजे किं श्रद्ष्ट-फलाधायक, ग्रध्यात्म- 


ज्ञान के भण्डारको लुहारों रौर क्रारपैन्टरों ( (गव्छालिऽ ) की 


शब्द-वित्रार ( ६8. ॥ ` 


डिक्यानरी ( [21011018 ) वना छोड़ा ट । वह्‌ सव ग्रनथं वेददौली 
कोन जानने काही परिणाम हे । । 

हम इस विषय को ग्रधिक लम्बायमान करना श्रनावश्यक सममे 
ह । तत्त्व केवल इतना टी दै, क्रि सर्वप्रथम पाठच-ग्रन्यकी शैली का 
मनन करना चाहिए, तत्यश्चात्‌ उसी जेली का श्रनुसरंणा करते हुवे ग्रन्थ 
का तात्प्थ लगाने में प्रवृत होना चाहिए-यहटै ग्रन्थ समभने का 
तरीक्रा ! ग्रौर ग्रन्थकार कै हृदय तक पहुंचने का परिष्कृत मागे {| 
ग्रतः इस प्रध्याय में हम उराणो की शैली का निरूपण करते दै । 


<== 
शञ्द्-विचार्‌ 

हम पीछे कह चुके हैँ कि प्रत्येक शास्व्रमें कुछन कख पारिभाषिक 

एवं विचिष्ट शब्दों का प्राधान्य रहता दै 1 पुराणो में भी एसे शाब्दं 
की कमी नहीं है । यदि हम वणीत्मक घट-पटादिक शब्दों का श्रपौ षेय 
गनौर पौरुषेय दृष्टि से विदलेपण करना चाहें तो समस्त शब्दरायि दो 

` भागों में विभक्त हो जाती है । (१) प्रथम विभाग मे उन सन शब्दों 
का समावेश्च होगा जो कि वेदो में प्रयुक्त हृवे है ञ्रौर चिरंतन महषियोने 
जिनको श्रनादि अपौरुष एवं ईदवरीय रूप में स्वीकार किया है । 


म (२) दूसरे विभागमे वाकी सव शन्दोंको गिना जा सकता है । इस 
प्रकार हम उक्त दोनों विभागों को क्रमशः वेदिक श्रौर "लौकिक क्‌ 
सकते हँ । 


"वैदिक" शाब्द व्याकरण के नियमों में प्राबद्ध नहो सक्नेकी 
दशा में भी उसी प्रकार स्वव-निप्पच्च एवं ञुदध माने जाते है तथा उनका 
सवर प्रकार का व्यत्यय तथेव रिरोधार्यं समभा जाता है, यथा-- (क 

कर - 


(क) व्यत्ययो बहुलम्‌ (्ष्टाध्यायी ३। १।८५) = 





( २५२ ) पुराणा दिष्द्नं 


(ख) सुप्तिड़पग्रहलिङ्गनराणां 
कालहलच्‌ स्वरकतु यडां च | 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां 
सोऽपि च सिद्धयति बाहुलकेन ॥ 


(वंदिकीप्रक्रियो) 

पथात्‌ वैदिक शब्दो सुण्‌ श्रादि विभवितियों, तिङ्‌ श्रादि प्रत्ययौ 
प्रात्मनेपद, परस्मैपद, पुल्लिङ्घ प्रादि लि द्धं, प्रथम मध्यमोत्तम पुष्पो, 
वतमान प्रादि कालों, व्यञ्जनो, स्वरो, अ्रनुदात्तादि स्वरो, कृदन्त श्रौर 
तद्धित प्रत्ययो, तथा श्रदादि जुहोत्यादिगरानिदिष्ट विकरणों का व्यत्यय 
(लौट वदल--फेरफार) हो जाता ठे, प्रौर वह सव वाहुलकसे ही 
निष्पन्न समना चाहिये । हम इन व्यत्ययो के करमशः उदाहरण श्रौर्‌ 
पर्युदाहुर्ण॒ देते हे, जिससे वेदिक शाब्दो के प्रपरिवतंनीय स्वरूप का 
पता लग सकेगा प्रौर साथ ही साथ व्याकरणनिप्पन्न लौकिक शब्लें का 
भी परिचय मित्वं सकेगा । 


(तुलनात्मक विचार ) 

वंदिक प्रयोग वर्तमान व्वाकरणानुक्रल प्रयोग 
(१) धुरि दक्षिणायाः । दक्षिणस्यां" । सप्तमी का एक वचन। 
(२) चषालं ये श्रर्वयुपाय तक्षति | 'तक्षन्ति'। वर्ुवचन चाहिए । 
(३) ब्रह्मनारिणमिच्छते । इच्छति" । परस्मैपद चाहिषए्‌ । 
(४) प्रतीपमन्यऊिर्ुध्यति । | युध्यते" । श्रात्मनेषद चाहिए । 
(५) मधोस्तृप्ता इवासते । मधुनः । प्रयोग वनता है । १ 
(६) अ्रवास वीरे्दशाभिविचूयाः। 'विमूयात्‌" । प्रथम पुरुप चाहिए । 
(७) -श्वोऽग्निनावास्यमानेन । लृट्‌ के स्थान में लुट्‌ का प्रयोग चाहिष 

(८) तमसौ गा अ्रदुक्षत । धुकषत" । प्रयग वनता है । 

(€) मिव्रवयं च सूरयः । | “मित्रावयम्‌' । प्रयोग बनता है । 


शखाढ-~.वचार्‌ (२५३ ) 


{१०} ग्र्नादाय। ग्र प्रत्ययके स्थान में म्रण्का विप 
(११) श्राण्डा जुष्मस्य भेदति । भिंनित्ति रुधादि णके काये चाहिए 
(१२) जरसा मरते पतिः । “म्मरियते' प्रयोग वनता है । 
(१३) इनरेण युजा तर्षेम वुत्रम्‌ ।| “तरे प्रयोग बनता दै । 


उपर चब्दों के वैदिक प्रोर लौकिक संज्ञक जोदो विभाग प्रकट 
कयि गये दैः पुखोमे इन दानाका ही मिश्रण पाया जता द। यद्यपि 
पूराोंका प्रधिकांशच भाग लौक्रिक शब्दा स परिपूरित है, परन्तु 
ब्रीच २ में वैदिक शब्दों की दटा भी दशन का मिलती 
ठेसा जान पडता है किश्री वेदव्यास जीने पुराण-संकलन क समय 
गुर्परम्पराप्रचलित पुरातन वैदिक-प्राष्यायिकाभ्रों को तक्कालीन 
संस्कृत-भाषा में निबद्ध करने का भरप्क प्रयल्न किया था । इसलिए 
पुराणों मे लौकिक शब्दों करा वाह्य ता अवश्य हौगथा, परन्तु 
वैदिकताकी छाप भौ तथेव बनी रही । ग्रतः हम पुराणा का वेदिक 
रौर लौकिक दोनों प्रकार के शब्दो मे निवद्ध होने के कारण श्राष 
कहु सकते हैँ । पुराणो मे जी गाढे पाणिनीय व्याकरण के नियमो २ 
स्वतन्त्र पाए जाते है, विद्वान्‌ लोग उन्हे श्राष कह करः सम्मान देते 
हं ग्रौर उनके तथेव बने रहने का समथत करते हं । हम पाठ्कोंके 
लाभार्थं पुराणान्तव्ती कतिपथ प्राषि-सज्दा का नमूना नाचे श्रि 
करते हैँ, जिसप्ते पौराणिक श> ले की विदेषता जानने में कृतकरायता 
मिल सके । 


पुराण प्रयुक्त श्रां शञ् वतमान व्याकरणानुसारी शप 
(१) सत्यं परं धीमहि । ध््यायामः चाहिए 1 
(श्रीमद्भागवत १।१। १) प ^ 


(२) पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिन्ः, पुत्र इति? चािए 1 ' 
(षञ्मपुराख उत्तर ६।१९३।३) 


( २५४ ) पुरारादिग्दशन 


(३) युवेपतोत्तष्टमहो सहासुभिः। 

(श्रीमद्भागवत १।४।११ ) 

/ | (८) निशामय तद्त्पत्तिविस्तरा- 
द्गदतो मम । 

(माकंण्डेय सप्तजती १। ९ ) 


एषत ्रात्मनेषद श्राप टे । 


निशमय प्रयोग चाहिए । 

उपर्युक्त ्रापं शाब्दोंके म्रतिरिक्त ग्रन्यान्य ास्वों कं भांति 
। घुरारा भे (पारिभाषिक का भा पर्याप्त सन्निवेश है। मन्वन्तर, 
|| सन्धि, सन्ध्यां, परार्थ, यग दिव्यवषं परमायु, ब्रह्माण्ड, लि 
|| तार, महान्‌, सुमेरु ग्रौर कक्षा रादि चाच्द इस। कोटि मे परिगणित 
क्ये जातक्ते है । व्याक्ररणा के प्रनुसार्‌ प्रथवा लोकरूढि के प्रनुतार 
| एत पारिभाषिक ब्धा का सामान्य प्र चाहं कुछ भी बन सकता 


2 परन्तु परां मेये शब्द उसी विश्चेष ्रधके वाधक समरे जाएंगे 
जाक्रि परिनापा द्वारा व्याञ्च जी 


जीने इनका निर्चित कर दिया है 
दसलिए पुराणा पठते समय सर्व म ्राप-शब्दों क यथावत्‌ मनन कृर 
लने के वाद ही तात्पर्यं समभे प्रवृत्त होना चाहिए । ` 


य -पि 
ताक्य-विचार्‌ 
जिन अ्रनेक शब्दों के यथावद्‌ मेल से 
हाता हं--उकी सार्थक शब्द सश्रुदाय को हम 
या वचन समकना चाहिए । प्राय सभी शास्त्रों में विधिनिषेधात्मक 


, जितने वचन पाए जाते ८, उन्ह प्राचीन ऋषियोंने तीन विभागों में 
विभक्त किया है । (१) रोचक्र (२) भयानक श्रौर (३) यथार्थ । 


९।चक-वृचन 


पुरूषो को वर्म-मार्ग मेँ प्रवृत्त क 


भग 


लयन 


| 


ग्रभीष्ट प्रथं का बोध 
रो परिभाषां वाक्य 


रने के लिएजो रुचिकर वाक्य 


५ 4. 





# 


 वाक्य-दिचार्‌ ( २५५ ) 


कटे जाति, उन्दं “रोचक' नामसे स्मरण करना चाहिए । वैदिक 
प्रक्रिया में इन्हीं वाक्यो को विचिप्रशंसक श्रथवाद' मी कहते ट। यथा-- 


(क) गर्वा मंडूका ददत शतानि । (कष्ेद ७।१०३।१०) 
ख) वनस्पतयः सत्रमासत । 


(ग) सर्पाः सत्रमासत । 
(व) जरद्गवो गाधति मद्रकाणि। (सावसीपक्रषवेदोषोद्वात) 


्र्थात्‌-- (क) मेण्डकों ने सौ गौवे दान दीं (ख) वनस्पति 
( घास फंस श्रादि ) ने यज्ञ रचा (ग) सर्पो ने यज्ञ किया (घ) वृद्ध 
नील गाय ने सामवेद का गान किया । उपर्युक्त वाक्यों का तात्प 
केवल एतावन्माव है, कि जव मेण्डक सरीखे तुच्छ जीव गोदान करते 
ह, तो सर्वश्रेप्ठ मनुष्योको तो वहं ग्रवर्य ही करना चारु । जड 
दनस्पति तथा महाविपधर सपं भी जव यज्ञ में प्रवृत होते है, तो चेतन 
एवं सर्वोपिकारकरणक्षम मनुष्यो को तौ श्रवड्य ही यज्ञानुष्ठानं करना 
चाहिए । इसी तरह गवय नामक मूखंप्रायः पशु भी जव सामगान में 
प्रवृत्त होते है तव विवेकशील पुरुषों को तो श्रवद्य ही सामगान 
करना चाहिए । 

यदि कोड पुरुप-पुंगव उपर्युक्त वेदवाक्य कौ रोचकता प्रर ध्यान 
न देकर वास्तव में पञुसर्पादि द्वारा किए गएु यज्ञ, दात ग्रौर सामगान 
के स्वप्न देखने लगे मरौर प्रत्यक्ष मे पशु श्रादि का दमे कार्यो में प्रवृत्त 
होना म्रसम्भव जानकर वेदो पर श्रसम्भव-प्रतिपादन का श्राक्षेप लगाए 
तो उसे महामुखं ही समना चाहिए । इपीप्रकार पुराणों मे मी ग्रनेक 
गुम कार्यो मे पुरुषों कौ रुचि वटानि के लिए उपर्युक्त वेद-पद्ति का 


` अनुसरण किया है, यथा-- ४२ ९ 
५ 


~ 


क 


---"्~-----~-~--------~----- 





(२) पुराणदिर्दर्शन 


(क) पूजयित्वा रवि भक्त्या ब्रह्मा ब्रहात्वमागतः। 
विष्णुत्वं चापि देवेशो विष्णुराप तदर्च॑नात्‌ ॥ 
शंकरोऽपि जगस्नाथः पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । 
महादेवत्वमगमत्‌ तत्प्रसादात्‌ खगाधिप । 

( भविष्य ब्राह्म° १७४ । १-२ } 

(ख) श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमशतानि च । 
एतच्छिवपुराणस्य नाहंत्यत्पां कलामपि । 

( शिवपुराण सनत्कुमार १।६४ )} 

(ग) यावत्पादं नरो भक्त्या गच्छेद्‌ विष्णुप्रदक्षिणे | 
तावत्कल्पसहस्राणि विष्णुना सह्‌ मोदते ॥ 

( पद्मपुराण ७।११।५२) 

(घ) प्रतिष्ठया सावेभौमं सद्यना भुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मलोक व्रिभिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥ 

{ श्रीमद्भागवत ११।२७।५२॥।) 
म्र्थात्‌-- (के) सूर्यं की पूजा करनेसे ही ब्रह्मा को ब्रह्मपद 
विष्णु को 'विप्णुत्व' ब्रौर महादेव को शंकरत्व' प्राप्त हुवा है। 

(ख) वेद धमंशास्त्र पुराणा इतिहास श्रौर श्रन्यान्य सेकडों शास्त्र 

शिवपुराण को किचित्‌ मात्र भी वरावरी नहीं कर सकते । (ग) विष्णु 

की प्रदक्षिणा करने मे मनुष्य जितने कदम चलता है उतने हजार 
कल्पपरयन्त विष्णु मगवान्‌ के साथ ्रानन्द करता है (व) भगवान्‌ के 
भन्दिर की प्रतिष्ठा कराने से चकवर्तीं बनता है, भन्दिर बनवाने से 

तीन लोक का राजा होता है, पूजा करने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता द 

श्रौ तीनों कार्यं करने से विष्णु के समान हो जाता है । 


षि 


भयानक-वचन (२५७) 


उपर्युक्त पुराण-वाक्यो मे सूर्योपासना, चिव-प्राण- विष्णु- 
प्रदक्षिणा ग्रौर देवालयनिर्माणिरूप धर्मकार्योमें मनृषयो ४ 
वदने की चेष्टा की गड टै। यदि कोई मनुष्य यहां कवि के श्रादाय के 
विसुद्ध--(क) से ब्रह्मादि देवताग्नों का लघुत्वं (ख) से वेदादि बास््रो 
की तुच्छता (ग) से प्रदक्षिणा कासर्वातिशायित्व ग्रौर (ध) से प्रतिष्ठा 
प्रादि कराने पर भी चक्रवर्ती-पदकान मिलना रूप मिध्याभाषण 
सिद्ध करना चाहे तो उपे गास्त्रेली से श्रनभिन्ञ ही सममना चाहिए । 
इसलिए जिस प्रकार वेदवित श्र्थवादो' का आरआक्षरिकं अ्रथं प्रहणन 
करके तात्प्यर्थि ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार पूराणान्तवंती 
“रोचक वचनो" का भी तात्पर्यार्थं ही ग्रहण करना चाहिए । 


सय 
भयातक-उचन 
म्रधर्माचिरण॒ से पुरूषो की प्रवृत्ति हटाने के लिए जौ भयदाय॒क 
वाक्य कट गये है, उन्हें “भयानक नाम से याद किया जाना चाहिए । 
वेदादि सभी गास्वों मे ेसे वचनो का समावेदा पाया जाता है । यथा--- 


(क) श्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते । 
( यजुः ४०। & ) 
(ख) एतानि श्रविदित्वा योऽधीत“श्रवामीयते 
( कात्यायन अनुक्रमणिका १। १ ) 
ग्रथत्‌--( क ) जो मनुष्य मायाजन्य, नङ देहादि कौ 
उपासना करते हैँ वे घोर ग्रन्थकार में प्रवेश करते हैँ । (ख) जो 
मनुष्य मत््रों के ऋषि देवता आदि को न जानता हवा वेद 
षट्ता है, 'वह्‌ मर जाता है। उपर्युवेत वचनो मँ माया के फन्दे 
से निकलने की शरोर ऋषि शादि को जाते को 
प्रकट की गदं दै वस्तुतः माया-उपाञ्जक किसी काल कोठरी (8186४ 


ङ कर ्कनकान्को्ण्यरहिरकककोकोध 
त्र ~~~ 
~~ = --~---~ 


कवलित क ०" ` 


~ 


ब 


( 


प्त०ा< ) मेंडालदिएु जातें, घा ऋप्यादि-जानयून्य मन्त्रपाठी | 
व्यक्ति तत्काल मर जाते हों एेसी वात नही। यहां भी ग्राक्षरिक 
ग्रथंको छोड कर तात्पर्या्थकादही ग्रहण होना चाहिए । वह केवल 


ह| 


५८) पुराणदिग्दलेन 


[8 


इतना ही दहै कि मायाकी उपासना करना प्रौर ऋष्यादि कान 
जानना पाप दै । परुष को इससे वचने के लिए ही स्नन्धकार प्रर मृच्यु 


क¡ भय दिखाया गया है, ग्रतः ये वाक्य मयानक दँ । पुराणों मेभी 


इमी पद्धति का ग्रनुसरण करते हए मनुष्यों को दुप्कर्मो म हटाने के 
लिए भयानक वचनों का पर्याप्त सच्चिवेज्च किया गया ठं, यथा 
(क) यः पुनः कृष्णवस्त्रेण मम कमपरायणः । 
घूणो वं पंच वर्षाणि, लाजावास्तुसमाश्रयः ॥ 
( वाराह १३५। १५॥। १६ } 
(ख) गत्वा च योपितं श्राद्धे यो भुक्ते यश्च च्छति । 
रेतोमूत्रकृताहारास्तं मासं पितरस्तयौः ॥ 
( ब्रह्मपुराण २२० । १०८ ) 
म्र्थात्‌--( क ) जो पुरुष काले रंग का वस्त्र पिन कर ईरवर्‌ 
पूजनादि कार्यो कौ करता है, वह्‌ पाच वर्षं परथन्त धान की भुनी हई 
लीलो मे घुण का कीड़ा बनकर रहता है । ( ल ) जो पुरुप स्वी 
करके जीमता जिमाता है, या जीमने जिमाने के बाद स्त्रीषंग करता दै 
उन दोनों के पितर उस महीने वीं मूत्र भ्रादिको खाति हैं) 
उपर्युक्त वचनो के श्रक्षरा्थं के प्रनुसार कोई ईदवरपूजक एक 
साधारण भूल के कारण साक्षात्‌ घुर बन जाता हो ग्रथवा श्राद्धकर्ता 
प्रादि के स्वीसंग रूप पाप से निरपराव पितरो को वृणित वस्तु वाने 
करा दण्ड भोगना पडता हो, ठेखा यहां पुराणकर्ता का श्रभिप्राय नहीं दै, 
किन्तु इनका तात्पर्यार्थं इतना ही है कि शुभकारयो मे काले कपड़ 


यथाथ वचन (२५९) 


पहिनना ग्रौर श्राद्धकायं मे ्रत्रह्मचय स रहना महापाप है) इसीप्रकार 
ग्रन्यान्य भयानक वचनो का तात्पर्याथं समना चाहिए । 


थ ५) 
यथाथ-वचन 
रोचकता ग्रौर भयानकता दोनों से परे रहकर जो प्रक्षरार्थानुसारी 
विधि-निषेभ-प्रतिपादक वचन दै, वे यथां कट जाने चाहिये, यथा वेद मे- 
(क) ग्रक्षे्मादीव्य कृषिमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व 
वहूमन्यमानः | ( ऋग्वेद १०।३४। १३ ) 
(ख) मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । (यजुः ४०।१) 
(ग) तप्यमानस्य भूयसी कोतिभवति 
( जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्रा० २।१।१३ ) 
प्र्थात्‌-( क ) जुश्रा मत खेन, लेगी कर, उक्त शिक्षा को मानने 
पर धन में रमणा करने वाला बन। (ख ) दूसरे के धन का लालच 
नकर (ग) तप करने वाले की बहुत कौति होती है। यहाजूव्रान 
खेलने ग्रौर खेती श्रादि में परिश्रम करने से धनी बन जाना, दूरके 
थन का लालच न करना तथा तपङ्चर्या से कीतिका पाना अ्रादिजो 
उपदेश दिये गये है, वे यथार्थमें एमे ही है । ्रव्यसनी जिमीदारो का 
धनी होना श्नौर तपस्वियों का यज्स्वी होना प्रत्यक्ष सिद्ध है, ग्रतः वेद के 
देस वचनो को यथार्थं कटा जाताहै। पुराण ग्रन्थोमेभी यथा 
वचनो का भ्रव्यधिक समावेश टे, यथाः-- 
(क) यजते कतुभिरदेवान्पितु श्च धरद्धयान्वित 
| त्वा नान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥ 
1 ६ ( श्रीमद्भागवत ३। ३९ । २.९ ) 


सु त = 


(२६०) पुराण दिभ्दर्न 


सं © .। ख ङ्क (ति कं = [ष „= न थ 
(ख) सवदुःखहरं व्याधिनाक्ञकं मोदं तथा । 
सदाचारषु सघ्यायाः प्राधान्य मुनिपुंगव | 
ं (देवीभागवत ११।२०। ५४) 
(ग) यस्य हस्तौ च पादौ च मनदचैव सुसंयतम्‌ 
तं ठ्च (> (1 फलमर = 
विद्या तेपज्च कीतिङ्च स त[थफलमर्नुत | 
(पन्न, उत्तर० २३७। ३२ ) 
ग्रथत्‌--( क ) जो पुरुष श्वद्धापूर्वक यज्ञादिके द्वारा देवों ग्रौर 
पितरो का पूजन करताहै वह सकाम कर्मोके प्रतापसे चन्द्रलोक में 
यथासमय निवास करके पनः जन्म धारणाकरतादहै। (ख ) सदाचार 
मे संव्योपासन सर्वमख्य है, संध्या से समस्त दुःखों श्रौर व्याधियोंका 
नाश होता है तथा मोक्षप्राप्ति होती दहै। (ग ) जिस पुरूषके हाथ 
पाव ्रादि इन्िये ग्रौर मन वशीभूत हो तथा जो विद्या-तप-कीति- 


' सम्पन्न हो वह तीधंस्नान के पूण फल का भागी है । 


उपर्युक्त वाक्यो मे जो सकाम कर्मोसे स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति 
प्रौर पूनजंन्म, तथा संघ्या-प्राणायामसे दुःखादिका नाश ग्रौर मोक्ष 


` की प्राप्ति एवं संयम, ज्ञान ग्रौर तपर्चर्या स तीर्थसेवन-फल का लाभ 


प्रकट किया गया है, वह॒ वस्तुतः यथार्थं है । इसलिए एसे वाक्यो को 
यथाथं कहना चाहिये । इसप्रकार वेदादि समस्त शास्त्रों की भांति 
पुराणों के वाक्यो को भी रोचक, भयानक ग्रौर यथार्थं नामक किसी 
उचित श्रेणी में परिगणित कणश्ने के वाद उनकी ्र्थसंगति वैठानी 


चाहिये । 
भाषा-विचार्‌ 


जिस प्रकार श्रन्वित शब्द-समुदाय को वाक्यया वचन कहते दै 


` इसप्रकार यथावत्‌ भ्रन्वित वाक्य-समूदाय को सन्द्भं या कथानक 


५ 


भापा-विचार्‌ ( २६१ ) 


कहा जातादहै। यहां हमारे भापाविचार्‌ का क्षेव्र वहौ कथानकया 
सन्दर्भ दे। 

वेदादि शास्त्रों के सन्दर्भोको प्राचीन ऋषियों ने भाषातत्व के 
श्राधार पर तीन भागों में विभक्त किया है । यथा-- 


समाधिभाषा प्रथमा लौकिकीति तथा प्रा 
तृतीया परकीयेति शास््रभाषा त्रिधा स्मृता ॥ 
(. भारद्राजसंहिता ) 


म्र्थात--चास्त्रों की भाषा तीन प्रक्रार्‌ का € पहिली-समाधि- 
आपा दृ्री-लौकरिकी भाषा ग्रौर तीसरी-परकीया भाषा ॥ 


समाधि-भाषा 


जो वाते जाग्रत्‌ स्वप्न ग्रौर सुप्ति तीनो ्रवस्थाच्रा म भी पुरुष 
को प्रत्यक्ष न हो सकती हों ग्रौर इन्द्रिय, पन श्रादि भी जिन रहस्या 
के प्रनुभव करने मेसमधनहा एत समाधिगम्य ्रवाङ्मनसागाचर 
एवं लोकोत्तर तत्त्वो को जहां नेति नेति शब्दों द्वारा व्यक्त करने का 
प्रयत्न किया गया हो वहं समाधि-भाषा कहलाती 


वदो मे समाधि-भाषा का म्रत्यधिक समावशं पाया जातां है एस 
सैकड़ों मन्त्र उपस्थित किये जा सक्ते हैँ किं जिनका अक्षरा्थ ता 
शरत्यन्त सरल ग्रौर सीघा है, परन्तु मन्त्रीक्त भावा को हजार बार 
मस्तिष्क मे विठलाने का प्रयत्न करने पर भी वे हृदयङ्गम नहीं हो 
सक्ते शनौर ज्यों ज्यों मानवी बुद्धि उस श्रेया के प्रगाधसागर मे 
निरबलम्ब होकर इवती हई सी जान पड़ती > लों २ श्नप्रतिम प्रतिभा 
की वह दयनीथ दा तर्स्थ श्रात्मा को रहं रहं क म्रुभूत होने 
लगती है।1 हम पाण्कों को प्रधिक्‌ उत्कण्ठित करना नदी चाहते, एतदथ 


व 


ए ~ 





( २६२ ) पुराण दिग्द्चन 


नीचे कतिपय उदाहरणा देकर उनके वास्तविक तात्पयंको हदयङ् 
करलेने की सिफारिदा करते र, शा 
(क) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌| 
किमावरीवः कुहकस्य शर्म्म - 
चम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ 
युरासीदमूतं न तर्हि 
न रात्या ्रह् प्रासीत्प्रकतः। 
ग्रानीदवातं स्वधया तदेक, 
तस्माद्धान्यन्न परः किचनास ॥ 
(ग) तम ्रासीत्तमसा गूढमग्र, 
ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छय नाभ्वपिदहितं यदासीत्‌, 
तपसस्तन्महिना जायतंकम्‌ ॥ 


( ऋम्वेद--१० । १२९ । १--३ ) 


> 
च| 
~~ 


प्र्थात्‌-- (क) उस समयन ग्रसत्‌ था, श्रौरन सत्‌ था, न 
पथ्वीलोक था, न ग्रन्तरिक्न ग्रौर नांही उसते ऊपर का दलोक। न 
जीवौंकरो श्रावरण करने वाला कर्म-कलाप धा, श्रौर नाहीं कोई 
सुखादि का भक्ताथा, सृष्टि का श्रादिम तत्त्व दुःपअवेश एवं श्रगाध 
श्रावः मी नहींधा। (ल) न उस्र समय मृत्यु थी भ्रौर नाही ग्रमरषन 
भा रात भ्रौर दिनकौ कुछ भी पहिचान न थी । माया से 
प्रविभक्त बह एक ब्रह्म ही था, उसके श्रतिरिक्त श्रन्य कु 


माषा-विचार ( 


~<) 

(0) 

९५) 
~~ 


मीन धा। (ग) ग्रन्धकार था, श्रौर्‌ उसी प्रन्धकारं से स॒वं 
कच ठका हृश्रा सा था, यह्‌ सव नामसूपातमक जगत्‌ सलिल 
( कार्यकारण रूपमे प्रविभक्त ) था, जो इस प्रकार तुच्छ~सदसद्‌ 
विलक्षणता से छुना हवा चा वही एक तपः कौ महिमा से प्रदुभूत 
होगया । „= 


यह है समाधि भाषा का एक उदाहरण, जिसमें सृष्टि के प्रदर्मवि 


~ त 


से पूर्वली श्रवस्था का वर्णान किया दै। यहां शब्द श्रौर शब्दां के सरल 
होने पर भी भावार्थे को हृदयङ्गम कर्ता योगियों का ही काम हे। 
जव सत्‌ नथातो तव तद-ग्रमाव--श्ररत॒ ग्रवश्य होना चाहिए, यहं 
लौकिक श्रौर शास्त्रीय विवेक मान सक्ता €। इमीप्रकार मृत्यु को ~ 
्रविद्यमानता में निङ्चवय ही ्रमरत्व होना चाहिए, परन्तु वेद 
साफ शब्दों मे सत्‌ न होने पर भी श्रसत्‌ का प्नौर मृत्युन होने पर भी 
ग्रमरत्व का निषेव करता है 1 उक्त दोनों की अ्रविद्यमानता मे वहं 
कौन सो तीसरी श्रवस्था थी ? उसका वंन करना सर्वथा दुरूहं ६। 
इस रहस्य का तो तुरीयावस्था मेही शरनुमव हो सकता है । पुराणों 
मं भी वेदपदढति का श्ननुसरण करते हए सैकड़ों ग्रवाड्‌-मनसागोचर रहस्यों 
को समाधि-भाषा द्वारा प्रकट किया गया है, यधा 


(क) इदं दुद्यं यदा नासीत्सदसदात्सकं च यत्‌ । 
तदा ब्रह्ममयं तेजौ व्याप्तिरूपं च सन्ततम्‌ ॥। 
न स्थूलं न च सूक्ष्मं च ङीतं नोष्णं तु पत्रक । 
ग्रा्यन्तरहितं दिव्यं सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 
योगिनोऽन्तरदष्टया हि यद्‌ ध्यायन्ति निरन्तरम्‌ । 
तद्रूपं सकलं ल्यासीज्‌ ज्ञानविज्ञानदं महत्‌ ॥ 





नभ 


(२६४ ) पुराणा दिग्दर्लन 


कियता चव कालेन तस्येच्छा समपद्यत । 
प्रकृतिर्नाम सा प्रोक्ता मूलकारणमित्युत ॥ 
(दिवपुरास धममसंहिता २।१५-६४) 


ग्र्थात्‌--(क) यह स्थूल दुद्य जगत्‌ जवः उत्पच्च नहीं हुवा था 
उम महाप्रलय के ्रन्त समयमे जव सत्‌ श्रौर प्रसत्‌ कभी नहींथा 
( हैया नहीं एसा कहा व माना नहीं जा सक्ता था }) उस समय 
निरन्तर व्याप्तिरूप ब्रह्ममय तेज हीथा । वह्‌ तेजन स्थूल था-न 
सृक्ष्मथा,नलीतथाग्रौर न उष्ण था । उस अ्रलौकिक दिव्य तेज का 
ग्रादिवा ्रन्त कुमी न था । वह्‌ केवल सत्य ज्ञानस्वरूप ग्रौर प्रनन्त 
धो । योगीलोग समाधिं दिव्यदष्टिसे जिस तेज का निरन्तरध्यान करते 
ह वही ज्ञान विज्ञान कादेने वाला तेज उस समय व्याप्तथा 1 कुद 
काल के पञ्चात्‌ उस तेज में इच्छा का प्रादुर्भाव हुवा उसी इच्छाको 
“प्रकृति या मूलकारण" कहते ह । 

उपर्युक्त उदाहरण में पूर्वोक्त वेदमन्तरों काही भाव राब्दोके 
हेरफेर से श्रभिव्यक्त किया है । निःसन्देह इस रहस्य को समाधि-दशा 
मेही भ्रनुभूत किया जा सकताटहै। जब हजार प्रयत्न करने पर भी 
कोई चतुर चितेरा इस दशा का चित्र नहीं खेच सकता, तव शाव्दिक 
चिव्र-चित्रण कौ दुरूहता तो स्पष्टहीदहै। श्रत एव ऋषियोंने एेसे 
सन्दर्भो को समाधिभाषा विभागमे परिगणित किया है। 


लोकिकी-भाषा 


जिन सन्दर्भ में किसी धामिक गट रहस्य को प्रकट करने के 
लिए लौकिक पदति का भ्रनुसरण क्रिया गया हो, एसे तात्पयै-प्रधान 
म्रालङ्धारिक वणनो को लौकिकी भाषा" में निबद्ध सममना चादिए, 
अथा नेद भे-- 


४. 


मापा-विषार ` ( २६५ ) 


(क) ह्वा सूपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते 1 
तयौ रन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्य,-- 
तदतन्नन्य प्रभिचाकडीति ॥ 
( ऋर्वेद १। १६४1 २० ) 


ल्- 
(त 
६ 
क 


तेह प्राणाः प्रजापति पितरमेव्योचुभभगवन्‌ । 
को नः श्रेष्ठ इति ? तान्‌ होवाच, यस्मिन्व 
उत्क्रान्ते शारीरं पापिष्ठतरमिव दुद्यते सवः 
श्रेष्ठ इति । ( छान्दोग्य ५।१।७) 





रथात्‌ --(क) एक साथ रहने दाले परस्पर संयुक्त श्रौर सुन्दर 
पो वाते दो पक्षी है, जो दोनों एक वृक्ष का प्राश्य लेते है । उनमें से 
एकतो उन्न वृक्ष के पिप्पल -फल खाता । दूसरा विना खाए 
ही प्रकाशमान होता दहै। (ख) प्राणों ने ग्रपने बाप प्रजापति के पास 
जाकर पचक कि हम सव ( इन्द्रिय मनः प्राण॒ ग्रादि) मेवड़ा कौन 
ह ? प्रजापति ने कहा तुम सव में से जिसके निकल जने पर रारीर 
पापिष्ठ सा ( व्वर्थप्रायः ) दील पड़े, वही तुम में स्वभेष्ठ दै। 

यहां पहने उदाहरण में जीव ग्रौर ब्रह्मका दो पक्षियोंकेरूपमें 
प्रतिपादन किया है । जिस प्रकार लोक में पक्षियों के जोडे वृक्ष पर वेढा 
करते हैँ ग्रौर उसके फलों को इच्छानुसार खाया करते है, यान खाया 
करते हँ--उसी लोकप्रसिद्ध वर्तव के ब्रनुल्ूप संसाररूपौ वृक्ष के 
गरा्रित जीवल्पी पक्षी कोतो अपने किए कर्मों के फलों को भोगे 
वाला, परततु ब्रह्मरूप दरसरे पक्षी को कतृ त्व भोक्तृत्व मे इ रहते हए 
केवल सक्षिमाव कह है । सो लौकिक व्यवहार शली से जीव ब्रह्म 





सम्नन्धो रहस्य प्रकेट करने के काररा उक्त सन्दर्भ ौकिक-माषाका 


पुत्र श्रौर प्रजापति को पिता कहा गया दै । जिस प्रकार लोक में पुनो 
के विवाद हो जाने पर वे श्रपने पितासे निरय मांगा करते स्मौर 
पिता जी किसी विदो योग्यता के श्रनुसार श्रमूक पुत्र को उच्चाधिकार 
प्रदान किया करते ह, इसीतरह यहां मी वर्णन द्राता है कि वासी, 
चक्षुः, श्रो आदि कमः शरीर से निकले, तो भी गंगा अन्धा भ्रौर 
बहरा शरौर जसे तसे जीवित रहा, परन्तु प्राणा निकलने लगे तो सब 
षन्द्रियां लिथिल पड़ ग, यरीर जकड़ सा गया श्रौर उसे मिद समस 
"राम राम सत्यः की तयारी हो रई । वस, यदह देख इद्धिद्ादिने हाय 
बांधकर प्राणो का प्राघ्रात्य स्वीकार कर लिया । उक्न उदाहरणम 
भी लोकरीति के ब्राश्रय से शारीरिक तत्त्वों के संगटनमें प्रासो का 
स्थान' निरूपणं क्रिया दै । व्रतः यह लौक्रिकी-काषा का दूसरा नमूना 
है । इसी दोलीका श्ननुसरणा करते हृए पुराणों मे भी ऋनैक गहन 
तत्त्व लौकिकी-माषा द्वारा प्रकट कयि है, यथा-- 
(क) भ्रासीत्‌ पूरंजनो नाम राजा राजन्‌, वृहच्छदाः । 
तस्याविज्ञातनामासीत्सखाविज्ञातच्रेष्टितः । 
सोन्वेषमाणः शरणं वभ्राम पृथिवीं प्रभूः 

ददशे नवमिर्ाभिः पुरं लक्षितलक्षणम्‌ ॥ 

यद्च्छयागतां तत्र॒ ददश प्रमदोत्तमाम्‌ । 

भृत्यं दंशभिरायान्तीमेकेकडतनायकैः ॥ 

पञ्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वत 

इति तौ दम्पती त्न समूद समयं मिथः ॥ 


इमीप्रकार दूमरे उदाहरणम इन्द्रिय, मनः, प्राणा श्रदिको 
$ 


भाषा-विचार ( २६९७ \ 


तां प्रविङ्य पुरीं राजन्मुमुदाते शतं समाः । 
सप्तोपरिकृतद्रारः पुरस्तस्यास्तु द्वे प्रधः ॥ 
महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत । 
स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चादवमाञुगम्‌ ॥ 
टरीषं द्विचक्रमेकाशं त्रिवेणं पञ्चबन्धुरम्‌ । 
एक रदम्येकदमनमेकनौडं द्विकूबरम्‌ ॥॥ 
पचप्रह्रणं सप्तवरूथं पञ्चविक्रमम्‌ । 
हेमौपस्करमारुट्य॒स्वणवस्माक्षयेषुधिः ॥ 
एकादशचमूनाथः पंचध्रस्थमगाद्‌ वनम्‌ । 
चचार्‌ मृगयां तत्र दुप्त ग्रा्तेषुकार्मुकः ॥ 
ततः शरत्तट्परिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान्‌ । 
तस्यामजनय्पुत्रान्पुरंजन्यां परंजनः ॥ 
शतान्येकादल विराडायुषीऽवेमथात्यगात्‌ । 
टुहितर्दशोत्त र्शतं पितुमातृयशस्करी ॥ 
ग्राससादस वे कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ । 
चण्डवेग इतिख्यातो मन्धर्वाधिपतिनृ पः ॥ 
गन्धर्वस्तस्य बलिनः षष्ट्‌युत्तरसतत्रयम्‌ । 
गन्पव्यंस्तादुशीरस्य मेथुन्यश्च सितासिताः ॥ 
ज्ञे चण्डवेभानुचराः षुरंजनपुरं यदा । 
हर्तमारेमिरे तत्र॒ प्रत्यषेवत्रजामरः ॥\ 
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स सप्तभिः उातेरेको विशत्या च दातं समाः । 
पुरजनपुराध्यक्नो गन्धरवर्ुयुधे बलौ ॥ 
कालस्य दृहिताकाचित्‌ त्रिलोकीं वरमिच्छती । 
पयंटन्ती न॒ वरहिषप्मन्प्रत्यनन्दत कश्चन ॥ 
दोभग्धिनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा । 
मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नाम्ना भयं पतिम्‌ ॥ 
कालकन्यापि बुभुजे पुरंजनपुरं बलात्‌ । 
तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिम्‌ ॥ 
हराभिः प्रविव्य सुमृशं प्रादयन्सकलां पुरीम्‌ । 
भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वरः प्रत्युपस्थितः ॥ 
ददाह तां पुरी कृत्स्नां स्बरातुः प्रियचिकीर्षया । 
विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा ॥ 
नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहदं पुरः । 
( श्रीमद्धागवत ४। २७८--२८--म्रध्याय ) 
प्र्थात्‌--ुरंजन नाम का एक महायशस्वी राजा था । उसका एकं 
ग्रविज्ञात मित्र था, जिसके नाम वाम का पृरंननको कु पतान था। 
पुरंजन ने श्रपने रहने का स्थान खोजने के लिए पृथ्वी में भ्रमण किया । 
एक दिन उसने नौ दरवाजों वाला एक नगर देखा । रौर वहां श्रचानक 
घूमती हई एक उत्तमस्व्रीको भीदेखा। इस स्त्री कै साथ ठेसे दस 
सेवकथेजो कि सौ २ सिपादहियोकी जमादारी करतेथे। एकं पांच 
सिर वाला सापि प्रतीहारी बनकर चारोंग्रोर ते इस कामिनी की रघा 
कर रहा था । परस्पर चार्‌ ्रसिहोजाने के बाद पुरंजन्‌ श्रौर वह 


काक = 


भापा-विचार (२६९ ) 


सुन्दरी उत नगर में दम्पती बनकर पूरे सौ वपं तकं निवास करते रहे । 
उत्त नगरकरे साप्त दरवाजे ऊ्परकीमप्रोर थे ग्रौर दो दरवाजे नीचे की 
तरफ । रानी जौ कुछ चाहती पुरंजन वही करिया करता था । 


किली समय पुरंजन एक वडा धनुष हाथ में ले शीघ्रगामो रथ पर्‌ 

चकर प्ञ्चश्रस्थ नामक वन में गया । इस रथ मे पाच बोडे जुते थे। 
व्सके दण्डोमें दो पिये, एक धुरी, तीन ध्वजदण्ड, पांच बन्धन एकं 
रस्ता, एक सारथी, एक रथी के वेठने का स्थान श्रौर दो युग-बन्धन के 
स्थान है । उनमें पांच विषय प्रक्षिप्त होते हैँ । इसके सात ग्रावरण- 
वस्त्र हैं म्रौर पांच प्रकार की गतिहै। राजा, स्वं का कवच पिनि 
ग्रश्नय तकस कमरमें बांव इस स्वरां-भूपित रथ पर चढ़कर वन को 
गया । ग्यारह प्रकार की सेना इसके साथ थी। ग्रभिमानपूर्वकं 
वनुर्वास तानकर उने शिकार खेला, ्रनन्तर भूखा प्यासा थककर 

वापिस वर लौट ग्राया। समय पाकर एेसे राजा. कै धर में पुरंजनी 
मे ग्यरारहसौ पृत्र ग्रौर एक सौ दस कन्याएं उत्पन्न हर, जो सभी सन्तान 
भाता पिताक कुलक कौतिको वदने वाली थीं। इसप्रकार उसकी 
ग्रयुक्रा बहुतता नाग वीत्त गपा । भ्रव वह्‌ काल भ्रा पर्वा जो कि 
स्त्रीजितो कं लिये भ्रत्यन्त भ्रप्रिय है । चण्डत्रेगनामकं गन्धर्वोका राजा 
तीन सौ साठ गन्धर्वोको्रौर उतनीही प्रधी काली, श्राधी गोरी 
बलवती गन्ववियों को साथ लेकर पुरंजन के नगर पर श्राक्रमण करने 
लगा । उस स्मय नगर क रक्षक प्रजागर ने गन्धर्वा के साथ घमासान 

द भ्रारम्भ कर दिया। एक श्रोर ७२० गन्धवंसेना थी, दूसरी तरफ 
प्रकेला प्रजागर । ( लगातार सौ वधं तक्र युद्ध होता रहा ) इतने भे 
गन्धरंराज काल की एक लडकी थी, जिसने क्रि भ्रपने वर कै तिषठ 
समस्त संसार को छान डाला था, परन्तु किसी ने भी उतत पसन्द नही 
क्रिया था, ग्रतः संसार मे उसका नाम दुर्भागिन पड़ गया था । उसने 
( नारद के कहने से ) भय नामक प्पे सहोदर भाई को हौ वर 








( २७० ) पुराण दिग्द्द 


दियाथा। वहनी म्रपने पति सहित बलात्‌ पुरंजन के नगर पनं भूस 
मर्द श्रौर उसको यवन फौजने दरवाजों के रास्तों से नगरमे प्रवेश 
करके समस्त पुर कोकुचल डाला। इतने मेँ नव करा वड़ा नरह 
भरज्वरमभीग्रा पर्चा ग्रौर उसने ग्रपने ताकौ सहायताके जिए 
पुर्‌जन के नगर में सब जगह भ्राग लगादी भओरौर वलवान्‌ यवनने 
जबरदस्ती पुरजनको भिरप्तार कर लिया। उस समय पुरंजन एसा 
प्मन्धेकार में पड़ा करि श्रप्ने बचने वति प्रज्ञात मित्र कोभीन 
बुला सकरा ।' 


उपर्युक्त कथा में लौकिक शब्दो द्वारा किसी विलासी राजा के जीवन 
का ग्रौर उसके म्रन्तिमि परिणाम का चित्रया कियादटै। लोकम प्रायः 
जैसी घटनाएं नित्य घटती है वसी वेसी घटनाग्रो के उल्लेख से उक्त 
सन्दर्भ में पाठ्कोंके हृदयो को कतंव्य-पालन की ्रोर आकृष्ट करनेका 
भ्रयल्न किया है । शसाक्षात्पञयुः पुच्छ-विपाणहीनः' कै प्रतिरिक्त शायद 
ही कोई सहृदय पुरंजन के इस दुःखान्त नाटक को पदकर समवेदना 
स्मनुभव किये विना रहै । रह रह्‌ कर यह्‌ भाव हद में प्रबुद्ध होति है 
करि दसा प्रभुत्व्ञाली श्रौर सवंसाधनसम्पन्न राजा यदि विलासिता के 
चक्कर भें पड्कर, श्रपने स्वसूप कौ भूल, कतंव्यपरादगुख न होता तौ 
कदाचित्‌ श्नन्त में उसका इस प्रकार श्रपमानपूवंकं सवेना न होता । 
इन सव भावों की जागृति का मूलकारण उपर्युव्त घटनां से मिलती 
जुलती हुई प्रापे दिन घटने वाली वे लोक-बटनाएं हैँ जो क्रि सतत 
श्रनुभूत होने के कारण हमारे हृदयो मेसमासौरही न्तु वेदघ्यास 


जी ने उक्त कथाक्े परिणाम को 'समवेदना' तक ही सीमित नहीं . 


रला दै । जब इस लोकभाषाके गांभीर्यगभं मे कुद ग्रौर नीचे इवकौ 
लगा नाती है, तो यही समवेदना प्रात्मग्लानि के खूप मे परिब्ित ही 
जती है । जो विल्लासिता, जो कवंग्यपराङ्मुखता विचारे पुरंजन के सिरषर 
लदी थौ वह सज कौ सज च्रपने आप मे दीख पड़ती है ग्रौर यो दा 


माषा-विचार 
( २७१ ) 
तथा दयति बुरजन के हई थी उससे भा शतगुनी प्राप्ति ताति 
पन मस्तक पर टट पडता ठ्श्रा नजर्‌ श्राता है । उस समय श्रन्तरात्मा 
कह उठता दै कि "यह्‌ पूरंजन श्रन्य कोई नहीं तु ही पूरजन है, यह सघ 
सन्दभं तेरे ही जीक्न का सच्चा फोटो ह ।' अगले म्ध्यायभें व्याम जी 
स्वय इस लाकभापाका भांडाफोड करते हए निम्नलिचितं मूचरा 
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(ख) पुरुषं पुरंजनं विद्यात्‌ ` रुषस्य सतेदवरः । 
नुद्धिनक्‌ प्रमदां विचात्‌-- संवत्सरर्चण्डवेगः ॥ 
कालकन्या जरा साक्नात्‌ - प्रज्वारो द्विविधो ज्वर 
स्वसार जग्रह मृत्युः क्षयाय यवनेरवरः ॥ 

(श्रीमद्भागवत ४ । ३६ प्रध्याय) 


श्रयात्‌--यहं जोव ही पुरंजन है, ईदवर इसका ब्राज्ञात मित्र है। 
उतत जीव भ्रनेक योनियों मे मटकता हुवा श्रपने अनुकूल देहरूप नगर 


-कोदूढता फिरतादहै । दो प्रंखे, दो नाकके छर श्नौरदो कान, 


गृल, लिङ्ग प्रौर गुदा इन नौ च्छो वाला मनुष्य शरीर ही भुन्दर नयर 
है, जिसे यह श्रपना लेता है । मनुष्य देह रूप नगर भं आरति ही जीव 
को बुद्धिरूपिणी स्वरी दीख पड़ती है । दों इन्द्रियां ही इस पूरंजनी के 
सेवक है, जो सकड़ों प्रकार के इन्दिय-कार्यो के श्रधिनायक ह । पांच 
वृत्तियों वाला प्राण ही पञ्चशीष सपं है जो प्रतिहारी की तरह इसे 
सब भाति सुरक्षित रखता दै । इसप्रकार जीव श्रौर बुद्धिरूष दम्पति 
मनुष्य देह नगर में श्रानन्द उपभोग करते हैँ । श्रांख नाक आदि सात 
उपर के दवजि हँ श्नौर लिङ्क गुदा रूप दो नीचे की श्नोर। जौव बुद्धि 

भदेशानुसार सब क्रियाएं करने लगता है । देह रूप रथ है, जिसमें 
पचो विषयन््रय रूपौ तेज घोडे जते है, पाप पुष्य दो पहिवे ह, रणः सत्व 
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ओर तमः तीनों गुण ध्वज है, पञ्च प्राणों से ही पांच जगट्‌ बन्धा है। 
सव घोड़ों की मनरूप एक ही लगासदै, वृद्धि सारथी है हृदय ल 
जीवके वेठने का नीडन्रथकाग्रग्र स्थान दहै । मुख श्रौर दुः दोनों 
जगह वन्धन के स्थान रहै, पांचों विषयी प्रहरण हैँ तथा श्रस्थि मान 
ग्रादि सातो धातु ही उक्त रथके ्रावेष्टन-वस्त्र (कानन) दह, एसे 
रथ पर्‌ सवार होकर जीवरूप पुरंजन मृगतृष्णा की मृगथा में त्रासकत 
हाता ट । ग्यारह इन्द्रियों की फौज उसके साथ रहती टै । पांच विषय 
ही प्चप्रस्थ वन हैँ। विषयोपभोग की मुयतृष्णा स॒ थककर हृदय 
रप रनवासमेंग्राता टै । बुद्धि को ग्रनेक तरह से परेान पातादै 
समय पाकर इसप्रकार अ्रनेक संकल्प विकल्प ग्रौर वासनाग्रोंका सन्तत्ि- 
समुदाय भी वढ़ जाता दे न्रौर जीव इसी परिवार-चक्रमें फस कर्‌ श्रपते 
न्रापको भरल वैता है । । 


कालके परिणाम का परिचायक संवत्सर ही चण्डवेग 
नामक गन्धर्वराज है 1 तीन सौ साट दिन उसके सेनानायक है 
श्रौर श्रन्धेरी चान्दनी दोनों प्रकार दी तीनसौ साठ रात्रियां ही 
गन्वर्वंशियां है, जो सव मिलाकर ७२० संख्या वाली सेना जन्मदिन ये 
टी मनुष्य शरीर पर आक्रमण आ्रारम्म कर देतीरहैँं। ब्रहङ्कार ही 
शारीरलूप पुरञ्जन नगर का श्रव्यक्ष टै जो उक्त सेनासे श्रकेला 
जूता रहता है । जरा^=बुदापा ही काल की कन्या दै, जोसव प्राणियों 
को वरती फिरती है । परन्तु उस हतभागिनी को कोई भी पसन्द नहीं 
करता ग्रतएव वह्‌ ग्रन्त में श्रपने सगे भाई मृत्यु-भय (डर) को ग्रप्ता 
पति बनाती है । समय पाकर वह्‌ भी पुरजन नगर पर्‌ श्रपना ्रधिकार 
जमा लेती दै 1 घ्रा व्याधि, क्षत ग्रौर ूलश्रादि जरा के ञ्नुचर ताक 
कान रादि द्वारो घुसकर शरीर रूपनगर कोचिन्न भिस करते 
लगते टै । मृत्यु का जेठा भाई ज्वरन=वुखार ही प्रज्वर है, जो उक्त नगर 
को फकने लगता है, तव अवसर पाकर मृत्यु रूप यवन, जीवको श्रा 
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भरता ट । उस समय वह पुरञ्जन इतना म्रन्धकारग्रस्त होता है कि 
स्रपने उद्धारक श्रज्ञात मित्र ईश्वर का स्मरणा करनाभी भूल जाता टै 
इस तरह लौकिकी भाषा द्वारा उक्त सन्दर्ममे जीव की इति 
तव्यता का निर्देश किया गया इसप्रकार महाभारत मेँ “संसार 
म्रटवी में पथिक रूपी जीव का भ्रान्त हो जाना यह प्रसिद्ध कथा तथां 
'गृध्रगोमायुसंवाद' इसौ कोटि के सन्दर्भ है। हम विस्तारभय से यहां 
श्रन्यान्य कथाग्रों के रर देना नहीं चाहते, अ्रतः पाठकों को मूल- 
ग्रन्थोंमें ही उनका पारायण करना चाहिए । 


परकाया-भाषा 
जो सन्दभं प्रत्यक्न में ्रटपटे प्रतीत होते हों रौर जो वातेन कभी 
सुनी श्नौरन देखी-एेसी लोकोत्तर एवं ग्रसम्भव सी जंचने वाची 
भाषा द्रारा जहां गूढृतम वंज्ञानिक सिद्धान्तो का निरूपणा किया गया 


हो, वह्‌ परकीया-माषा' समनी चाहिए । 


समावि-माषामेंतो म्रथं-गाम्भीयं के कारण लोकोत्तरतां लक्षित 
दोती है, परन्तु परकीया भाषामें अ्रयेसंगति ठीक वेठ जाने परभी 
अरसम्भवताभास के कारण तादा पदार्थ की विद्यमानता में सन्देहाभास 
खड़ाहो जाता है, यही उक्त दोनों भाषाग्रों का पाथंक्य है । इसी प्रकार 
लौकिकी ग्रौर परकःया दोनों भाषाग्रों में रूपक्रालङ्कार का समान 
समावेश होते हृए मी लौकिको भाषामेंतो लोकप्रसिद्ध बटनाश्रो का 
चित्रण होता दै, परन्तु परकीया भाषा में स्वधा लोकोत्तर घटनाश्रों 
का उल्लख पाया जाता दै, यही इन दोनों का पार्थक्य है । समावि-भाषा 
श्रोर लौकिकौ-भाषा का तो सोदाहरण निरूपण किया जा चुका ह । अरव 
प्रस ङ्खोपात्त परकीया भाषा का विवेचन्‌ क्रिया जाता है, यथा वेद मे-- 


(क) चत्वारि श्युङ्का वयो श्रस्य पादा 
दे शीषे सप्त हस्तासो ्रस्य । 





= 


( २७४ ) पुराण दिग्द्ान 
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त्रिधा बद्धो वृषभौ रोरवीति 


हो देवो मर्त्या ्राविवेड ॥ 
( ऋग्वेद ४।५८।३) 
म्र्थात्‌-- (क) एक वृपभनवेल है, जिसके चार सींग, तीन पांव, 
दोसिरश्रौरसात हाथ रै, वह्‌ तीन जगह से वन्धा हृश्रादैग्रौर बार 
दार दडूकता हुवा मनुष्योमें प्रा घुसादै। परन्तुटवह्‌ सव देवोंमं 
उत्तमदेव | इस मन्व में जसे बेलका वणेन किया जा रहार, 
लोकमें कभी किसीनेटेसे वेल को श्राज तक न देखा होगा ग्रौरनांदही 
सुना होगा । यदि इस मन्त्रके वणंनानुसार उक्त वेल का चित्र खंचा 


~ 


जाए तो देखने वाले दद्ध रह जाएंगे । 





< 


मला ! चारसीगश्रोरदोरिरतो हुवेसोहूवे, तथा पावभी 
तीन ही रहने दो, परन्तु वे सात हाथ कहां लटकाए जाएंगे ? पाठक 
जरा कल्पना कर देखे कि इस प्रकार का विलक्षण बैल कहीं मनुष्यो 
मे दडूकता हुवा प्रा घसे तो एक वार तो सवं-साधारण के छक्के छट 
जाएं ! पुराण-विरोधी अआ्आलोचक परकीया भाषा के पुराणवणित 
ऊपर जंसे प्रंशो पर जो मखौल, जो उपहास, ग्रौर जो वेपर की उडाया 
करते है, उससे कहीं म्रधिक मजाक एक वेदानभिज्ञ पामर उपर्युक्त 
मन्त्र पर भी खव उड़ा सकता है । लेकिन साक्षरोंकी दृष्टि मेंस 
प्रकार की श्रनगल भ्रालोचनाएं हिन्दू-ग्रन्थो के महत्व को घटाने के 
बजाय उल्टा समालोचकमन्यों कौ ही खुरकं खोपड़ी की खुराफात व्यक्त 
करती है । निःसन्देहं नेषः स्थाणोराधो यदेनमन्धो न प्यति, 
पुरुषापराधः स भवति" के भ्रनुसार वे स्वयं श्रपनी श्रज्ञता का दिण्डोरा 
पीटते टै । 

सुतरां वह्‌ बेल स्या पदार्थं है, इसका स्पष्टीकरणं सुनिये । 
(१) याज्ञिक लोग कहते ह कि-यज्ञ ही स्वं कामनाश्रों का बरसाने 


भापषा-विचार्‌ ( २७५ ) 
काला या धूराकरने वाला है, ग्रतएव वही वृषभः है। चारों ऋत्विक 
उ्तके सग=रक्षक स्थानीय है, वेदत्रयी ( तीनों वेद ) दही पावै, 
जिनके ्राधार पर यज्ञ“को खडा क्रिया जाता ह । यजमान ग्रौर उसकी 
पत्नी दानो शिर है, गायत्री प्रादि सातो छन्दः हाथ जिनके द्वारा 
समस्त यज्ञकायं सम्पादन होता है। प्रातः, मध्याह्न रौर सायंकाल 
के तीनों सवनोंसे ही वह्‌ वन्धा हवा ह्‌। ग्रतएव ग्रह्‌ देवों कादेव 
दै तथा मनुष्यों हारा श्राचरणीय होने के कारणा उनमें प्रवेश करता है । 


सायणाचायं प्रपते भाष्य में कहते है कि याजक ग्र्थं के ग्रतिरिकत 
उक्त सूक्त के प्रभ्नि, सूं, राप्‌, गाय श्रौर घृत यह पांच देवता है । 
तदनुसार इसका प्रथं भी पाचों से सम्ब है । सो (२) श्रग्नपक्च मे-- 
चारवेद सींग, तीनों सवन पांव, ब्रह्मोदन ग्रौर प्रवग्यं दोनों शिर, सातो 
न्द हाथ, मन्त्र, ब्राह्मण=विधि ग्रौर ्रथंवाद तीनों से बन्धा हवा । 
(३) सृं पक्ष में -चारो दिशाए सींग, वेदत्रयी पांव, दिन रात दो शिर, 
सातो रदिमये=करिररं हाध, पृथिवी अन्तरिक्न श्रौर चूः स्थानों मे बन्धा 
दग्रा । श्रादित्याज्जायते वृष्टिः' के श्रनुसार वही वृपभवर्षा कै करने 
वाला ग्रोर मेघादिकै रूप में गर्जने वाला है। 


पतञ्जलि जी म्रपने व्याकरण-भाष्य में इसका व्याकरणपरकं श्रं 
करत हैँ । यथा--(४) नाम ्राख्यात उपसर्ग ओर निपात चारों सींग, 
सुत भविष्यत्‌ रौर वतंमान तीनों काल पांव, सुत ग्रौर तिडन्त दौ 
शिर, सातो विभक्िये हाथ, उरः कण्ठ श्रौर शिर तीन स्थानों दारा 
उच्चारित होने के कारण तीन जगह से बन्धा हु्रा। गरही सब कामी 
को वपनि वाला वृषभ है। 





(५) कई पण्डित लोग “धरम सर्वे प्रतिष्ठितम्‌" के श्रनुसार धमं 
को ही समस्त पदार्थों का वर्धक मानते है, मरतः वही वृषभ है । चारों 
च्य संग, भूति स्मृति भ्नौर पुराख तीनों पाव, इष्टादूतं दोनो शिर, ~ 
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पूरारा दिग्दरेन 


श्रहिसा, सत्य, म्रस्तेय श्रादि मख्य सातो ग्रङ् टाथ, नित्यनैमित्तिक ग्रौर्‌ 
काम्य तीन प्रकारके कार्यो मेंवन्धा हृग्रा, तथा मनुष्यको ही उसक्र 
ग्राचरणाका प्रधिकार होने के कारण उनमें प्रवे करतादटै। इन 
र्थो मे जिस पक्त में जिस वस्तुको सींग, पांव, हाध ग्रादि व्हरायादै 
उसका हेतुपूरस्सर विवेचन क्ियाजाएतो दसी एकमात्र का व्याख्यान 
श्रनावश्यक वदृ जाएगा । ग्रतः हुम केवल यािक अ्रथंका विवेचन करक 
शेष ब्रर्थोकोमी इसी भांति पल्लवित करनेका भार पाटकौ पर्‌ 
खोडते है -- 

यज्ञ में किसका कौन स्थान टै- यह्‌ रहस्य उक्त ग्र 
कल्पना से भली भांति सममे ्राजाना चाहिए । यज्ञ को सिह) 
महिष, मृग या वकरा ग्रादि प्युके रूपमे व्यक्तन करके वेल नाम 
सही प्रकट करना भी ग्रनेकं तत्त्वो से भरपूर है । वस्तुतः यज्ञ मेँ-सिह्‌ 
की टि वृत्ति, महिष की मदान्धता, मृग कौ पलायन-शीलता ग्रौर 
बकरे की भीरूता का नामोनिलान भी नहीं है, वल्कि "वोढारं गौः 
श्रुति के अनुसार वह्‌ यज्ञ तो वैल के समान ही अ्रापदुग्रस्त यजमान को 
पापोंकी दलदलसे निकाल डालनेका गौरव रखता टै । सौम्यता, 
भारोदहनशक्ति एवं स्वपिकारिता का जो भ्रादशं यज्ञ में पाया जाता 
है, वह्‌ वेल को छोड़कर प्रन्य किसी पशु मेँ मिलना श्रसंभवटै। प्रन्य 
पशु मे यह तीनो गुण प्रम्राप्य ह इसलिए यज्ञ को वृषभ शब्द द्वारा 
प्रकट किया गया है । वृषभ के यारीर पर्‌ प्राप्ति श्राने पर जिस प्रकार 
श्रपने सीगों द्वारा वह्‌ प्रपनी र्षा क्रिया करतादै, इसीप्रकार यज्ञम 
विधिविपर्यय मे जो प्रत्यवाय हो उसे प्रायश्चित्त द्वारा दूरकरना, हता 
ग्रध्व्यु श्रादि का कर्तव्य हे । 

यज्ञ का ब्राधार=जिसके सहारे पर उसे स्थिर रखना दै, वरह 
वेदत्रयी है । ( इससे तकं के ग्राधार पर यज्ञ-विधानमे न्यूनाधिक्य नहीं 
हयो सकता--यषह्‌ भली प्रकार ध्वनित हो जाता है ) । रारीर में भुस्य 
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ग्रङ्ग शिरे, शिरके विना समस्त श्रङ्ग व्यर्थं है इसप्रकार सपत्नीक 
यजमान यज्ञकाशिर टै ( इससे यह वात बताई गर्दहै कि यज्ञमें 
यजमान ग्रौर यजमान-पत्नी दोनों का होना श्रावर्यक है। इसीलिए 
मर्वादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र जीने सीता-त्याग के भ्रनन्तर जो यज 
करिया था, उक्तम पत्नी के स्थान मे सुवरंमयी प्रतिमा रखकर यज्ञ- 
व्रिचि क्रा पालन क्रिवाथा म्रच्यथा यज्ञ होना ही ग्रसम्भव था) । 
जिस प्रकार हाथ, कायं-सम्पादन का मख्य साधन है, इमीप्रकार्‌ यज्ञ 
मे गायत्री रादि छन्दोज्ञान परमावइ्यक है । यज्ञ प्रातः मध्य सायं 
सवनत्रय मे निबद्ध होना चाहिए--इत्यादि यज्ञोपयोगी म्रनेक रिक्नाएं 
इत भ्रलंकारकल्पना से प्राप्त होती दँ । इसप्रकार वमेपक्ष में 
ब्राह्मणादि वर्णो की इत्तिकर्तम्यता का यथायोग विवेचन कर लेना 
चाहिए । 


वेदे मँ परकीया-भाषा के ग्रन्य भी बहुत से उदाहरण विद्यमान 
है । हम विस्तार-भय से उनका यर्हां लिखना भ्रनावश्यक समभे है, 
तथापि एक ग्राध संकेत कयि देते हँ जिससे कि पाठकों के मनोरंजन 
के साथर२वेद पुराणादि की शली सममन का भी ग्रभ्यास बढ सक । 
सुनिये-- 

(क) सहस्रशीर्षा पुरुषः सहखराक्षः सहस्रपात्‌ । 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ॥ 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः । 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ॥ 


देवा यज्ञं तन्वाना श्रवध्नन्युरुषं पशुम्‌ । ` 
( यजुवद श्रध्याय ३१ ) 


द 


= 


= 


न्न = 


( २७८ ) पुराण दिग्दशञेन 

प्र्थात्‌ - (क) हजार तिर हजार श्रांख ग्रौर हजार पांव वाला 
एक पुरुप था ( लिरो की भ्रवेश्ना निःसन्देह उत्ते काना भ्रौर लंगड़ा कहा 
जा सकता ! ) देवताग्रोंने उस्र पुरुष कायज्ञ श्रारम्भ किया। 
वसन्त ऋतु करो वी, ग्रीष्म को समिधा, ग्रौर शरद्‌ को हविः बनाया, 
सात परिचिवे वनाई श्रौर इक्कीस समिधाएं कीं ग्रौर उस पुरुष को यज्ञ 
मे पशु वना कर वाधा गया। इस सन्दर्भ मे ईङ्वरका वर्णन किण 
टै रौर उससे सृष्टि कौ उत्पत्ति किस प्रकार हुर्द यह रहस्य भी 
प्रकट किया गया है । समस्त रूपकं का सामंजस्य विठलाने के लिए 
वेद-भाष्यो का पारायण करना चाहिए । श्रव हम परकीयाभाषा 
के पृराणान्तगंत कतिपय निदर्शन उद्धत करते है, यथा-- 


(क) एका तु तरूणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा । 
वृद्धौ ह्रौ पत्तितौ पाश्वं निःश्वसन्तावचेतनौ ॥ 
( पच्च उत्तर ६ ।९१९३ । ३८ ) 
म्र्थात्‌ -- (क) ( नारदजी कहतेरैँ किन यमूना तट पर 
देखा कर ) वहां एक खिन्न मखवाली युवती स्त्री वैटी है ग्रौर उसके 
पास ही दो वृदे ्रचेत पडे हुए लम्बीसांसनले रेह! ( नारदजीके 
पूछने पर्‌ उस स्त्री ने प्रार्चयंपूवंक कहा कि })-- 
साहं तु तरुणी कस्मात्‌ सुतौ वृद्धाविमौ कुतः । 
घटते जरठा माता तरुणौ तनयावित्ति ॥ 
( ष्च उत्तर ६। १९३। ५३ ) 
ग्र्थत्‌--( म माताहंप्रौरये दोनोंमेरे पुत्रै) मेँ ` युवती 
क्यो हं रौर ये दोनों मेरे पृत्र वृद्धं व्यो हो गये ? वास्तव मेतो माता 
का जर दोना श्रौरपूत्रोका युवादह्ोना ही घटित होता दै। यहां 


साषा-विचार ( 


> 


प में माता का युवती होना श्रौर पवो का महावृद्ध हो जाना 
{कता प्रततातत होता है। वास्तव मेँ उक्त सन्दभं में भक्ति को 
दी माता कहा गया श्नौर ज्ञान वैराग्य को उसके पुत्र वतलाया गया 

। क।लक्रालके प्रारभ ग्रौर अरव मी- क्ञान कौ वात कृपाण कीं 
रा क प्रनुसार धारणा, ध्यान, समाधि श्रादि ग्रष्टाङ्कयोग दारा 
जतापना दाकर ज्ञान एवं वंरार्यको धारण करने वाले पुरुष विरले 
त मिलते हं । श्रतः ग्राहकों केन होने से उक्त दोनों साधनों को यहां 
मृतप्रायः एव्‌ महावृद्ध प्रकट किया है, परन्तु सुगम होने क कारण इस 
गड गुजरी दगामे मी भक्तिमागं के श्रधिकारी निकलते ही रहते 
£ रतः उस तस्णौ बतलाया गया है । यही श्राराय यहां विवक्षित है । 
द्मसम्मवाभासोपललित रूपक होने के कारण यहं सन्द्भं (परकीया 
माषा का प्रन्यतम उदाहरण है; इसीप्रकारः-- 


त 


५ 


(ख) तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 
णउ हस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥ 
वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । 
वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्‌ ॥ 
यां च धमंदवां दीनां भृशं शूद्रपदाहताम्‌ । 
विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥ 
पप्रच्छ, रथमारूढः कातंस्वरपरिच्छदम्‌ । 
कस्त्वं मच्छरणे लोके बलादधस्यबलां बली ॥ 
कोऽवृङ्चत्तव पादांस्त्रीन्सौरमेय ! चतुष्पद ॥ 

इति घमं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः ॥ , 








( २८० ) पुराण दिग्दर्शन 


निशातमाददे खड्गं कलयेऽधमंहेतवे 
तं जिधांसुमसिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌ ॥ 
तत्पादमूलं शिरसा समगाद्‌ भयविहु 
पत्तितं पादयोर्वीश्षय कृपया दीनवत्सलः । 
शरण्यो नावधीच्छलोक्य ग्राह चेदं हसन्निव । 
न वर्तितव्यं भवता कथंचन 
छत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः । 
परीक्षितंवमादिष्टः स कलिर्जातवेपथुः । 
तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ ॥ 
तन्ये धर्मभृतां श्रेष्ठ! स्थानं निदेष्टुमहेसि । 
दतं पानं स्तरिय: सूना यत्राघमेश्चतुविधः ॥ 
पुनङ्च॒ याचमानाय जातरूपमदात््रभुः । 
वृषस्य नष्टास्वीन्पा दास्तपः शौचं दयासिति। 
प्रतिसन्दध ्रार्वास्य महीं च समबद्धंयत्‌ । 
( श्रीमद्भागवत १1 १६-- १७ ब्रध्याय ) 
मर्थात्‌-- (ख) ( दिग्विजय से लौटते हुए राजा परीक्षित ने 
सरस्वती के किनारे देखा ) एक गाय प्रौर बेल का जड़ा खड़ा टं 
तथा राजा के समान मुकुट श्रादि धारणं किए.एक वृषल--( ध्म 
विध्वंसक शूद्र ) हाथमे दण्ड उठाकर उसे अनाथ की तरह पाट 
रा दै। वह बेल कमलनाल=विस के समान ववल हं श्रौर डर स 


मूत छोड रहा है, तथा केवल एक पाव के सहारे दुःखित दशा मे खड़ा 
वा सूद से पीटा गया काम रहा है। बह वमंदुवा गाय गी 


(र 


जकर ` ` ` चरा न रस-----~ ~ ---~-- -- - 


माषा-विचार ( । 


= 


गुदर दारा वार्‌ वार्‌ पावक्री टोकरोंसे टकराई हुई अत्यन्त दीन हो 
ठ ट । श्रा स्म टपक्त रहे है, सानो इसका वत्स नष्टं हो गया । 
ह दुखित एवं थक्रित हो कर घास को चाह रही है । सुवणोजटित रथ से 
कठ हुए राजाने पृच्ाकि मेरी रक्षाम रहने वाली प्रजा को वलात्‌ 
रने वालातू कौन वली दै? तथादे चारपाए वैल ! तेरे यह्‌ तीन 
पाव किसने काट उलि? ( वर्मरूपवैलके सव कुं वताने पर } 
राजा ने भूमिल्प गाय रौर धम॑रूप वैल को श्राश्वासन दिया, तथा 
उस कलिकालसूपौ राजवेश्धारी चृद्र को मारने कै लिए तीखी 
तलवार उटाई । जव शूद्र ने देखा कि .राजा मुभे मार ही डवेगा, तो 
टं रजवेशत्याग कर भयाकुल्हो चरणों मे गिर पड़ा। राजां 
पराक्नित उत पावो मे पड़ देखकर कर्णाविष्ट हो गे श्रौर उसे 
शरणागते जान वारन क्रिया, तथा हंसते हए कहने लगे कि ८. 
पापिष्ठ ! खवरदार । मेरे राज्य कीसीमा से वाहर निकल जा' । 
परीक्षित कौ एरी आ्राज्ञा पाकर खड्ग उठाये साक्षात्‌ काल के समान 
सिर पर्‌ खड़े राजा के प्रति कंपते हृए कलि ने कहा कि-- घमत्मिन्‌। 
स्राप मृते कोड स्थान तो वतला दीजिए जरां म गुजर कर सक्‌ । 
परीक्षित ने कहा करि जुभ्रा, मद्यपान, व्यभिचार श्रौर हिसा यह चारों 
श्रम जहादहौ रहेहों वहांतु निवास कर। श्रनन्तर कलि क मांगने 
पर पांचदां स्थान सोना'मी वतलाया। तव राजाने उस बैल के 
द्रठे हवे तप, शौच श्रौर दया रूप तीनों पांवों को पुवं वत्‌ जोड़ दिया 
तथा भूमि को भी त्राङ्वास्न देकर समृद्ध किया । 


0 


उपयुक्त सन्दर्भ मे एक वेल का तीन परवोंके टट जाने पर भी 
एकले पांव के सहारे खडा रहना, गाय के साथ तथा राजा के साथ 
मनुष्यों की भांति बातचीत करना एवं पर्चात्‌ राजा द्वारा उसके दुटे हवे 
तीनों पांव का तत्काल पूर्ववत्‌ जुड़ जाना इत्यादि अ्रसंभव सी बाते 
श्रद्धित । इसलिये श्रसंभवामासोपलक्षित रूपक होने के कारणह य 
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पुरां दिग्ददन 


परकीया भापाका दूसरा उदाहरण टै । वास्तवमें यहां 'वृपो हि 
भगवान्‌ धमंः' इत्यादि स्मृति-वाक्यों के अनुसार धरम॑कोही वैल कहा 
गया हे । तपः दौच, दया ग्रौर सत्य यह्‌ चारो घमं के मख्य ग्रकु होने 
के कारण यहां पाव रूपसे वणित दै । भूमि कादरसरानामगायभीटै। 
राजा होक्ररमभीजो धमं ग्रौर प्रजा पर प्रत्याचार करतेहैयेही 
राजवेशधारी शूद्र कलि के प्रतिनिधि हैँ । जान पड़ता है परीक्षित कै 
समयमे सरस्वती के परिचिम किनारे बूद्रप्रायः सामन्त धमं ग्रौर धरा 
का उत्पीडन करने लग गएथे। उस समय तपः, शौच ग्रौर दया सूप 
धमं केतीनपांवतो सर्वथा निःदेषहोही चूके थे। सत्य रूप चौथे 
पांव कोभी नष्ट करने का प्रयत्न किया जाने लगा था । परीक्षितने 
दिग्विजय में बहुतमे ग्रधस्मियोँको मार डाला । ग्रनेकों को ग्रपने 
शरणागत हो जाने पर देश से निकाला, वा प्रमक २ स्थान में नजरवन्द 
रक्ला, तथा पनः म्रपने राज्य मे तपर्चर्या, पवित्रता, दयाभाव एवं 
सत्य की स्थापना की-यह इस कथा का एतिहासिक तथ्य जो परकीया 
भाषा द्वारा प्रकट कियागयाहै। साथही जुप्रा ( मिथ्यामाषण ) 
मद्यपान ( मदान्धता ) व्यभिचार ( कामोपभोग ) ग्रौर हिसा 
( वैर ) तथा सुवणं ( लोभ ) इन पांच स्थानों मे कलि नामक युग 
या कलह निवास करता है--यह परमोपयोगी उपदेश भी इस कथानक 
के उपसंहार से प्रकट कर दिया है। 


इसतरह हम त्रिविध भाषाका सोदाहरण निरूपण करने कै 
वाद पाठकों को यह्‌ बता देना श्रावश्यक समते दै, कि पुराणान्तरवतीं 
्रत्येक कथा को हमारे पूर्वोक्त लक्षणो के श्रनुसार किसी उचित श्रेणी 
मेँ परिगणित करके तत्पश्चात्‌ उसका वास्तविक तात्पयं समभना 
चाहिए 1 जो लोग पुराणों कौ भाषाटीका में लिखे हए अक्षरार्थो के 
ञ्ाधार पर एमे सन्दर्भों को गप्पाष्टक बता कर ्रपनी मूखंता का 
परिचय दिया करते ठै, उन लोगों को कूं साहित्यशास्त्र का 





ग्रथं-विचार्‌ ( ३०३ ) 


परव्ययन करना चाहिए, जिसके प्रभिघा्थं से रागे बहकर लाक्षिकं 
ग्रौर व्यञ्जक प्रथो के समभने की भी योग्यता हौ सके । 

यास्काचार्य ने निरुक्त ( ७।१।३) में उक्त व्रिविव भाषाग्रों 
को नामान्तर मे स्मरण किया है । ग्राप लिखते हैं कि-- 


तास्त्रिविधा ऋचः, परोक्षकृताः प्रत्यक्षक़ृता, 
प्राध्यात्मिक्यङच । 


प्र्थात्‌ वेद की ऋचां तीन प्रकार कीरै (१) परोक्षकृत 
(२) प्रत्यक्षकृत ग्रौर (३) श्राध्यात्मिक । सो आध्यात्मिकी को समाचि, 


प्रत्यक्ष को लौकिकी म्रौ र परोक्ष को परकीया कहु सकते है । इसप्रकार वेदौ 
ग्रौर्‌ तदनुसारी पुराणों की त्रिविध भाषाग्रों का मनन करना चाहिए । 


्र्थ-विचार 


पुवाचिार्यो ने वेदमन्त्र की व्याख्या करते हुए उन्हे करई २ शर्धो 
व्याख्यात किया है । वेदा्थ-निणंय मेँ आजकल निरुक्त का प्राधान्य 
मानाजातारहै, यायं समकिए क्रि इस समय वेदिक साहित्य-सागर का 
यही एक रत्न हमारे पास शेष वचा है, जो किः अरत्याचारी यवन बादशाह 
की अ्रमानुषिक काली करतूतसे प्रग्निकींटनदहौसकाद श्रौर प्रव 
भी हमे वेदार्थनिर्खय मेँ गुरु का कामदे रहा है। उक्त ग्रन्थ मे एकं हो 
वेदमन्त्र के प्राव्थ्रात्मिक ्राधिदैविक ग्रौरग्राधिभौतिक- (कहीं २ देतिहा- 
सिक ्रौर नरुवत) पदडतियों से भिन्न २ ्रथं कयि गये है, निदयना्थ 
हम एक मन्त्र यहां उद्धत करते दै, यथा-- - 


सोमः पवते जनिता सतीनां जनिता दिवो जनिता 


----~- ---- ----~--~ 


न्क -कन्कन्कर-र ----र---- -र्भ--र्ट 


व णः 
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पृथिव्याः । जनितागनेजनिता सूर्यस्य जनितेन््रस्य 
जनितोत विष्णोः ।| (ऋ० प्र ७ श्र०४व ६) 


ग्रधिदेवत पक्ष में--(सोमः) स्यं [प्रसचनात्‌ ] (मतीनां) 
[प्रकाशकमंणामादित्यरक्मीनां | प्रपनी प्रकाश किरणोंका (दिवः ) 
[योतनकमंरा मादित्य रङमीनां ] चमक्ने बाली किरणों का (पृथिव्याः) 
[प्रथनकमंरतामादित्यरङ्मीनां ] फंलने वा फंलाने वाली किरणो का (म्मे ) 
[गत्तिकमंामादित्यरर्मीनां | गमन करने वाली किरणों का (सूर्यस्य) 
[स्वीकेरणाक्मणामादित्यरदमीनां | श्रपनी रोर श्राकर्षणा करने वाली 
किरणौ का (दन््रस्य) [एेद्वर्थकर्मणामादित्यरश्मीनां | साम्यं वाली 
किरणो का (विष्णोः) [व्याम्तिक्मणामादित्यरस्मीनां | व्याप्त हो जाने 
नाली किरणों का (जनिता) उत्पन्न करने वाला दै जो (पवते) पवित्र 
करता है (निरक्त १४।१२) 


[५ 


्रध्यात्मपक्ष मे-- (सोमः) ्रात्मा (मतीनां) ज्ञान वाली 
इन्धरियोंका (दिवः) प्रकारा वालौ इन्द्रियोंका ( सूर्यस्य) ग्रहृण करने 
नाली इ्दरियो का (इन्द्रस्य) सामध्यवान्‌ मन का (व्रिष्णोः) व्याप्त हो 
जाने वाले मन का (जनिता) प्रेरक रूप से उत्पादक रै, जो (पवते) 
पवित्र करता टै । (निस्क्त १४।१२) 


~+ 


उपर्युक्त मन्त्र के सुर्यपरक प्रथमे जिन मति श्रादि शब्दों द्रार 
सर्यक्रिरणां कं विशिष्ट गुण वताए गये है, श्रास्मपरक ग्रथ में उन्हीं 
मति श्रादिशब्दो दवारा इन्द्रियो के विशेष गुण कथन करिए हँ । "सोम" श> 
स्यं ग्रौर श्रात्मा दोनो का वाचक माना गया है। जिसम्रकार समस्त 


किरणो का ग्रधिष्ठान सूयं है इसीष्रकार सब इन्द्रियों का प्रेरक श्रात्मादै। 


निरुवत मे ग्न्य भी पचास्नो सरथं विनिन्न अर्थो में व्याच्यात इए 
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अथे-विचार्‌ ( २०५ ) 


 १।२।३७) वशित इनद्र-वृतासुर-सं्ाम ऊ विषय भे यास्त 


तत्को वृत्रः ? मेघ इति नै हक्ताः । त्वाष्टो ग्रसुर 

इत्येतिहासिकाः ॥। (निरक्त २। १६।२) 

ग्र्थात्‌ वह वृत्र कौनहै? सो निरक्तवादी मेको वृत्र कहते 
टै रौर इतिहासवादी त्वष्टा के पुत्र एक भ्रमुर्‌ को वृत्र कहते है । बहां 
निरूक्तकारने दोनों पक्षो को सम्मान दिया है । हमारी इस विस्तृत भुमिका 
का तात्पथ यह टै कि पुरातन काल से बहुत से वेदमन्त्ोके कई 
रभ करने काली चली श्राई है । हम पीछे चत्वारि श्छगा' श्रादिमन्त्र 
क चार्‌ पाच प्रथं लिख प्राए हँ । पाठक वहां देखकर हमारे विचार का 
सामञ्जस्य परख सकते हैँ 

वेदानभिन्ञ मनुष्य को एक मन्व के कई भ्रं देलक्रर यह्‌ भ्रम हो 
सकता, कि वस्तुतः सत्य प्रथं कौनसा है परन्तु एक वेदज्ञ कौ दुष्टि 
मे सभी प्रथ यथार्थंही होते दै। उनमेंसे किसी एक को सत्य मान 
कर्‌ दूसरे को मिथ्या वताने का किसी भी सम्प्रदाय को ्रधिकार नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार पूर्वोक्त सोमः पवते" श्रादि मन्व का श्रं पराधि- 
देवत पक्षवादी पुरुष सूर्थपरक' कर सकता है, परन्तु उसे इसके श्रात्म- 
परक आध्यात्मिक ग्रं कं निषेध करने का कोड स्वत्व नहीं है तथा इन्ध- 
वृत्रासुर-संग्रामःप्रतिपादक मन्त्रों मे निर्क्तवादी लोग वत्र शब्द का भ्रं 


मव कर सक्ते दै, परन्तु उन इतिहासवादियों के श्रभिमत (त्वाष्ट्र | 


मरसुर्‌ ्रथं को मिथ्या कहने का प्रधिकार नहीं। तात्पयं यह हग्रा क 
ज्याकरण प्रादि वेदाङ्खं से ग्रविरुद रौर युत्िियुक्त जितने भी प्रथं हीगे 
वे सभौ यथाथं माने जा्वेगे । श्रधिक्रारियों को रुचिभेद से उनमें से र 

रुचिकर हो वे उसे ग्रहण कर सकते है । यहां तकं हमने छषिःसम्मतं 
वेदार्थं निणय-लैली का विवेचनं क्रिया है । अव पुराणो के सम्बन्ध भे 


~ 
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भो जौ श्रध करनेकी लेली प्राचीन काल मे चनी ग्राती है-उसर पर 


| 


विचार कीजिये) 


पुराणों में श्रधिकांल वर्णनरेसेदैँजो कि ्राध्यात्मिक ग्राधिदेविक 
म्रोर आधिमौतिक-तीनों प्रकार कै ब्र्थो में पू्ल्पसे घटित होत दै । 
एक पुराण में यदि उसे श्राव्यात्मिके प्रथं का प्राधान्य सामने रखकर 
कहा गयादहै, तो पुराणान्तरे उमे ही श्राधिभौतिक या प्राधिदैविक 
श्रं की मृख्यता से वणन किया गया है । उदाहरणार्थ हम "ब्रह्मा-दुहिता' 
स सम्बन्ध रखने वाली प्रसिद्ध वेदिक कथाकोदही सामने रखते ह 1 यहं 
कथा प्रायः सभी पुराणों में ग्राती दहै । श्रीमद्भागवत पुराणा (स्क० ३ 
अ १२) भ, ब्रह्मवेवतं पुराण (ख० ४ ग्र ३६) में ग्रौर देवीभागवत 
( स्कन्ध १ अर० १४ इलोक ६६ ) मेभीइसका संकेतमिलता द, परन्तु 
उक्त तीनों पुराणों मे यह भिन्न २ अर्थो को मुख्य रख कर लिखी गई 
है। यह्‌ बात उन २ पराणो में उक्त कथा का उपसंहार देखने स भली 
॥ भांति स्पष्ट हो जाती है। 





। श्रीम्धागवत मे यहं कथा आधिभौतिक श्रथ में कही गई ह । वहां 
|| इसका यह तात्पर्यं है कि प्रजापति (सूर्य) म्रपनी दुहिता (उषा) के 
| पीछे दौडता है, मरीचि श्रादि पत्र (६ किरणं) उसे रोकते टै, वहं 
लज्जित होकर श्रपने कलेवर (वाप्पमय प्रभातकालीन बादल) कोत्याग 
देता है, वह त्यागा हवा यरीर सव दिशाग्रों भे फैल जाता टै जिसे 
वैज्ञानिक लोग-- 


नीहारं यद्‌ विदुस्तमः | (भा ३। १२। ३५ 


प्रथात्‌--नीहारन्करह रानुन्ध कहते हैँ । यहां उपसंहार से स्पष्ट 
हो गया, कि कुहरे कौ उत्पत्ति बताने के लिए हौ इस रूपक का उल्लेख 
कियादै। 
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प्रथ-विचार ( २८७ ) 


ब्रहणवेवतंपुराण॒ मे यही कथा स्राध्यात्मिक प्रथं को मख्य माननर 
लिखी गई है । वहां उपसंहार मेँ स्पष्ट कर्‌ दिया गया वलि 


मनःस्वरूपो ब्रह्मामे ज्ञानरूपो महैरवरः । 
दागाधिष्ठात्री देवी यासा स्वयं च सरस्वती ॥ 
(११२९१) 


त्र्थात्‌--मनलूप ब्रह्मा, वाणीस्वरूप सरस्वती के पीये दौडता ह 
तत्र ज्ञानरूप शिव श्रपने पिता मन का ्रहुंकाररूप मस्तक काट डालता 
द । यहां मरीचि श्रादि के वजाय शिव द्वारा ब्रह्मा के मस्तक काटने का 
उल्लख हे, क्योकि ्राध्यात्िक ब्र्थं मे मरीचि आ्आादि ६ पत्र (किरणं) 
घटित नहीं हो सकते थे ्रौर नाही ब्रह्मा का शरीर त्याग उचित जंचता 
भा, बल्कि ज्ञानरूप महेदधर द्वारा मनःरूप ब्रह्मा का अ्रहुकार रूप पांचवां 
मस्तक काट डालना ही उचित प्रतीत होता था । अतएव ब्रह्मवेवतं में 
वह लिखाद, जो कि ग्राध्यात्मिक प्रथं मे सर्वथा घटित हो सकता है । 


देवी भागवत" मेँ उक्त कथो क ्राधिदेविक प्रथं को मुख्य मानकर 
इसका संकेत किया है । ग्रतः वहां ब्रह्मलोक के भ्रविष्ठाताश्री ब्रह्माजी 
प्रभिप्रेत हैँ । तात्पयं यह्‌ हुवा कि यह्‌ एक ही कथा तीन पुराणों मेँ 
तीन म्र्थोँ में प्रयुक्त हुई है। 

इस समय पुराणों का म्रनुसन्धान करने वाले महानुभाव श्र्थ-विचारमें 
एक दुसरे से किञ्चित्‌ मतभेद रखते हैँ । थियासोफिल सोसायटी की श्रोर 
स पुराणों के सम्बन्धमें जो ग्रन्थ लिखे गये रहै, उनमें प्रायः रूपक- 
प्रालद्कारिक दौली को मुख्य रक्खा गया है । एक वड़ा जनसमदाय इस 
शेली के प्रताप से पुराणों का भक्त बन गया दै। हम जहां उक्त सोसायटी 
क पण्डित-मण्डल के उद्योग की भरि भुरि प्रशंसा करगे, वहां यह के 
विना मी नहीं रह सकते, कि ज्रापके मतानुसार सभी कथानं को केवल 





( 


रूपवः स्वीकार करने पर दैवसन्ता ओ्रौर एेतिहासिक तथ्यों पर पानी फिर 
जानेकाभयटे। रतः हमारी तुच्छ सम्मति में वास्तविकता को छोड 
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कार्‌ सभी क्थाग्रों कोरूपकके साचिमें डालने का उद्योग वेसाहीद 
जैसा कि कोई पुरुष श्रपनी जिह्वा का प्रयोजन बोलनामात्र समभकर 
रसास्वादन स पराट्मख हो जाय । कहना न होगा क्रि वास्तवमें जिह्वा 
बोलने श्रौर रस चने--दोनों प्रयोजनो कौ सायक दहे । 

इसके प्रतिरिक्त एक दूसरा पक्ष है, जो पुराण कौ किसी भी कथा 
को ऋव्यात्मिक या प्राधिमौतिक तथा रूपक मानने को तैयार नहीं । 
इस समुदाय में संसकृत-माषा के प्रौढ विद्धान्‌, पुराणों के विशेष मम॑ज्न 
वडे २ युक्तिविशारद महानुभाव हैँ । इनकी ग्रोर से भी कई उत्तमोत्तम 


} 
ग्रन्थ लिखकर पुराणों की महिमा स्थापित कौ गई है । इस समदाय की 
सम्मति मे रूपककल्पना महापाप माना जाता दै । हम प्रपने माननीय 
इन महानुभावो को भी नञ्रतापूर्वक यह कटे विना नहीं रह सक्ते कि 
च्रापके मतानुसार यदि प्राव्याल्मिकं श्नौर च्राधिभौतिक ग्रथ करने से-- 
देव-सत्ता रौर एेतिहासिक तथ्य.का लोप हो जाता है तो केवल एेतिहा- 
सिक श्रौर आधिदैविक म्र्थकरनेसे भी तो वही अनर्थं उपस्थित होता 
ह । कल्पना कीजिए कि श्रापकी सम्मति में ब्रह्मा दुहिता वाली कथा 
मे ब्रह्मलोक के ग्रधिष्ठाता, सुष्टि के रचयिता श्रीब्रह्मा जी महाराजं 
प्रथिप्रेत दहै । यहां सू उषा प्रौर्‌ मनः-वाणी-परक ग्राधिमौतिकं च्रौर 
श्राव्यात्मिक श्रं नहीं करने चाहिय । इससे जहां एक श्रंश की पुष्टि 
होगी, वहांदो भ्रंशोंका चकनाद्रूर भी तो हो जायगा, क्योकि वेद 
( छम्बेद ८ । १। २७ ) ब्राह्मण ( शतपथ १।७।४। १) शरोर 
कुमारिल भट ने तन्वर-वात्तिकं १।३॥।७मे इसे 'सूरय-उषा' परक कर्त 
किया हे । ब्रह्यवैव्पुराण ( ४।३६) ५८ ) मं स्वयं व्यास जी ट्से 
मनः-वाणी-परक कह रहे दै । ठेसी श्रवस्था मे किसी एक पक्ष को मान 
कर कोष पर्षो कौ श्रददेलना नहीं की जा सकती इसलिए हम तो स्पष्ट 


पुराण-देली की विशेषता ( २८६ ) 


मे कट्‌ सक्ते किन तो यियातसोफिकल सोायटी के मतानुसार 
पुराखा का कवल रूपकालङ्कार के साचे में ढालना चाहिये, म्रौर नां 
दूसरे सम्प्रदाय की सम्मत्यनुसार केवल ग्राधिदेविक प्र्थंको मान कर 
यप भ्र्था कौ श्रवहेलना करनी चाहिए । किन्तु यथासस्भव भ्राध्य।त्मिक 
प्राधिनातिक भ्राधिदेविक एवं एेतिहासिक-सभी प्रकारके श्रं ठीक 
मरार सत्य मानने चाहिए । प्रधिकारी भेदसे जिषे जो रुचिकर हो वह 
उसे ग्रहण कर सकता है । एक कथा के कई २ ग्रं होना, यह पुराणों 
केलिए दपण नहीं, किन्तु भूपण दै। जैसे वेदों में एक ही मन्त्र कई 
स्थानोंमेग्रातादे, परन्तु ्राप॑सिद्धान्तानुसार इसे पूतरुक्त दोष नहीं 
कटाजा सकता, किन्तु वह्‌ मन्त्र प्रसङ्कानुसार ग्रथेभेद से कई कार्यो में 
विनियुक्त माना जाता है । इसीप्रकार पुराणों की कथाएं मी ग्रधिकारी- 
येदसे यथायोग्य प्र्थो वाली हैँ! चन्द्र तारा की कथा का जहां एक 
श्रोर खगोल-विपयक अ्रथं होता है वहां चन्द्रवंश की उत्पत्ति से भी उसका 
सम्बन्वहं। इस ग्रन्थ के सन्देहामासनिवारणाघ्याय' में बहुत सी 
कथाग्रों का इसी शेली से विवेचन किया गया दै। आशा है पाठक 
महोदय हमारे भाव को समभकर्‌ कथाग्रों का पारायण करगे । 


पुराणए-शंली की विशेषता-विमिश्रण 


यहां तक हमने प्रायः समस्त शास्त्रों में श्रविदोष रूप से दीख पड़ने 
नाली ओली का निरूपण किया है। लौकिक वेदिक किंवा आषं शब्दों 
का प्रयोग; रोचक भयानक श्रौर यथाथं वचनो का अस्तित्व; समावि 
लौक्रिकी ग्नौर परकीया तीनो माषाश्रों का समावेश; एवं ्राव्यात्मिक 
स्राविमौतिक रौर भ्राधिदैविक श्रादि श्रनेक भ्र्थो का सामज्जस्य-- 
नयूनाधिक्य सभी ग्रन्थों मे उपलब्ध होता है, परन्तु व्यास जी ने पुराणों 
कौ डेली मे जो एकः मनन करने योग्य विलक्षणता दिखलाई है, वह भ्रन्य 
क्रिसी श्रन्थ भे दढने पर मी प्राप्त नहीं हो सकती । हमारे तिचार्‌ मे 





~ "ग्मि . 


( २६० ) पूरा-दिग्दर्यन 


उस विक्ेपत्ताको जाननलनादही पराणो करा वास्तविक स्वाध्याय 
~ ९। 

श्रतः इस प्रचट मे हम उस विक्ेषता का टी निरूपण करते है 1 
पुराणों के प्रतिपाद्य-विषय (१) सगं, (२) प्रतिसगं, (३) वंदा, 


= 


(४) मन्वन्तर श्रौर (५) वंशानुचरित यहं पांचदैँ। जैसा कि हम 
स्मगले अध्याय में विस्तारपूर्वक विवेचन करेगे, -श्री वेदव्यासनजीने 
उक्त विषमो का वरन करते हुए एक ही कथानक मे-प्रौर कहीं तो 
एकं प्य में ही मानव-इतिहास कै साधर विज्ञान, ग्रध्यात्म, दवत एवं 
श्रन्यास्य धाभिक-तत््वो को एसा विमिधित कर डाला दै, कि जिनका 
विरलेषण करना सर्वसाधारणं का काम नहीं । एक सन्दर्भ उपक्रम ग्रौर 
उपसंहार से एेतिहासिक प्रतीत होता टे, परन्तु उसी के अन्तरगत विज्ञान 
श्रादि काश्रंहरेसेदढंगसे मिल जुल कर तादात्म्य रूप होरहाहै, कि 
जिसका पृथक्‌कररण किए विना एतिहासिक तथ्य को समना कटिन हौ 
जाता! यदिरेसे कथानकोंको साद्यन्त इतिहास समने लगे तो 
तदन्तवं्ती, स्रघ्यात्म रादि विषयों के विमिधित-ग्रंड में श्रतेक भ्रकार कीं 
श्रसंमवता, अदलीलता, परस्पर-विरढता एवं घर्मविरुद्धता का ग्रामा 
प्रतीत होने लशता दै, जिसने मुक व्यक्तिका विशुद्ध एेतिहासिक-चरित 
जानना असंभव हो जातादै। इनीप्रकार यदि श्राघ्यात्मिक प्रंश कौ 
मुख्य मानकर तदनुरूप समस्त सन्दमं का रूपकप्रायः ्र्थ-समन्वय करने 
लगँ तब इतिहास पर पानी फिर जाता है 1 इसतरह उक्त विमिश्रित 
सन्दर्भो के प्रत्येक प्रंश को पृथक्‌ २ किए विना पुराणों के व्रास्तविकं 
अर्थो का समना सर्वथा दुरूह है । हम कतिपय उदाहर देकर उरक 
विजेषता का स्पष्टीकरण करते है, यथा-- 


 ( इतिहास ओर धमत का विमिश्र 
(क) प्रसूति मानवीं दक्षः उपयेमे ह्यजात्मजः । 
तस्यां ससजं दुहितुः, षोडषामललोचनाः ॥ | 


पुराण-गेलौ की विशेषता @:4 ) 


तरयोदलादादर्माय, तथैकामग्नये विभुः । 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥ 
शरद्धा मैत्री दया शान्तिस्ुष्टिः पुष्टिः क्रियोक्नतिः। 
वृद्धिमंघा तितिक्चा ह्धीर्ृतिर्र्मस्य पत्नयः ॥ 
श्रदासूत शुभ मत्री प्रसादमभयं दया । 
शान्तिः सुखं मृदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत ॥ 
योगं क्रियोच्तिदंषेमथं बुद्धिरसूयत । 
मेधा स्मृति तितिक्षा तु क्षेमं हीः प्रश्रयं सुतम्‌ ॥ 
मूतिः सवगुणोत्पतिर्नरनारायणावृषी । 
ताविमौ हि भगवतो हरेरंशाविहागतौ ॥ 
भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरूद्रहौ । 
स्वाहाभिमानिनदचाग्नेरात्मजांस्त्रीनजीजनत्‌ ॥ 
पावक पवमानं च शुचि च हुतभोजनम्‌ । 
तमभ्योऽगनयः समभवंङर्चत्वारिशच्च पञ्च च ॥ 
त॒ एवैकोनपञ्चाशत्साकं पितुपितामहः । 
वैतानिके कर्मणि यत्नामभित्रह्यवादिभिः ॥ 
ग्राग्नेया इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽनयस्तु ते । 
साग्नयोऽनग्नयस्तेषां पत्ती दाक्षायणी स्वधा ॥ 
्रग्तिष्वात्ता बहिषदः सोम्याः पितर श्राज्यपाः । 
तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वघा ॥ 
भवस्य पत्नी तु सतती भवं देवमनुव्रता । 


[मे 
~<) 
> 
„९। 
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पगण्‌-{द्ष्द्र र्ब त्‌ 


ग्रात्मनः सदृशं पत्रं न लभे गुणशीलतः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ४। {। ४७-६५ ) 





ग्र (क) ब्रह्मपुत्र दक्षने मनुकी कल्या प्रसूति स विवाह 
क्रिया, उसके सोलह कन्याएं उत्पन्न हृड्‌, जिनमें म॒ १३ कन्याएं धरमंको 
विवाही गई । एक अ्रग्निको, एक संयुक्त पितरो को श्रौर सोलहवीं 
महादेव को । धमं के साध विवाही हई कन्यानां के नामधा, मत्री 
दवा, चान्ति, तुष्टि, पृष्ट, क्रिध्रा, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, हौ 
ग्रौर मूतिथे। प्रागे धमं द्वारा उक्त पत्निया में निम्नलिखित पृत्र उत्पत 
हवे । श्रद्धासे गुभ, मत्री से प्रसाद, दया से प्रभव, शान्ति सेसुख, तुष्टि 
से मुद, पुष्टि से स्मय, क्रिया स योग, उन्नतिसे दप, वृद्ध स श्रध, मधा 
से स्मृत, तितिक्षासेक्षेम, द्धीसे प्रश्रय, ग्रौर मति स्र नर नारावस 
ऋषि। यही दोनों हरिके ग्रवतार होकर यदु ग्रौर कुरुकुल में क्ष्ण 
तथा ्र्जुन रूप में प्रकट हए थे) 

स्वाहा नामक दश्च की चौदहवीं कन्या मे ग्रभ्निद्रारा हवि को खत 
वाल पावक्र, पवमान मरौर बुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न हुवे । ईइन्ट। ताना 
परो से आगे ४५ रग्नि नाम के पूत्र हुवे, सो सव मिलाकर पितृपितामह 
सहित ४& ब्राग्नेयी इष्टिकायें ब्रह्मवादियों दारा यज्ञ-विज्ञान में निरूपित 
क) जाती है । म्रग्निष्वात्ता, बहिषद, सौम्य ग्रौर्‌ ग्राज्यपा ये सयुक्त पितर्‌ 
ह । इनके साथ दक्ष की पद्रहवीं कन्या स्वधा का विवाह हुवा था, जिन 
से वयुना ग्रौर वारिणी नामक दौ कन्याएं उत्पन्न हुड । सोलहवीं 
कन्याकानामसतीथा, जो रद्र से विवाहौ गई थी (जिसने तरुण ग्रवस्था 
मरही दक्ष से रुष्ट होकर उसी के यज्ञ मं योगाम्नि से शरीर त्याग दिया 
था ग्रतः) इससे कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई । 

दक्ष प्रजापत्ति निःखन्देह्‌ एतिहासिक व्यवित है, वयोकि इन्दी की 
ग्रसिवनी नाम वालौ दूसरी स्त्री से अन्यान्य कन्याग्राों के स्रतिरिक्त म्रदिति 


पुरार-शे लाकर ।वशेषता ( २९३ ) 


नाम वाली एक कन्या भी उत्वन दुई थी नो विवाही 
गई थौ । भ्रागे चलकर इसीसे विवस्वान्‌ पुत्र उत्सन्न हुवा ग्रौर्‌ उसके 
श्रादक्व तथा मनु नाम के पत्र हुए । यही मनु प्रसिद्ध सू्यवंश के ्रादिम 
शृच्प अ । इसप्रकार दक्न प्रजापति मूर्यवंया के नाना लगते है । 
इसातरह्‌ दक्ष कौ दिति नाम कन्या से कदयप द्रारा दैत्यवंश की उत्पत्ति 
टै, जिस कंश में ग्रागे चलकर प्रह्लाद वली श्रादि अनेक प्रादशे-भक्त 
उत्सन्न हृते हं) ग्रौर भी ग्रनेक कारण दिये जा सकते हुं जिनसे दक्ष का 
एतिहासिक व्यक्ति होना मुनिश्चित है । परन्तु उपयुक्त उद्धरण में दक्ष 
क जन श्रद्धा, मत्री ग्रादि कन्याश्रों का उल्लेख मिलता है, उनके पति 
ग्रार्‌ पत्र ग्रादि सवके नामोंका समन्वय करने पर कोई मी समभदार 
मनुष्य इनमे स॒ क्रिसी भी व्यक्रितिको एतिहासिक शरीरधारी व्यक्ति 
माननेके लिएतयारन होगा, कारण किं धमं के साथ जिन कन्यां 
का विवाह होना लिखा है उनके नाम ही यह व्यक्त कर देते है किं यहा 
व्यासजी नै धमं के साथ सम्बद्ध होने वाले श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति 
प्रादिर गुणौंकोही रूपकालङ्कार से पति-पत्नी रूप मेँ वणित किया 
ठै । वरमंद्वारा उक्त पत्नियों मे जो २ पुत्र होने लिखे है उनके नाम भी 
्पकालङ्कार्‌ का समथेन करते हैँ, क्योकि--धमं ग्रौर श्रद्धा के संयोग 
से शुभका होना उचित ही दै, मंत्री से प्रसाद--प्रसन्नता का होना 
स्वाभाविक है, ग्रौर दवा से ्रभयकी उत्पत्ति लोकप्रसिद्ध है । इसी तरहं 
वर्मं की म्रन्यान्य पत्नियों के नामों के साथ तत्परो के नामों का सम्बन्ध 
भी उपर्युक्त वर्णन को श्रालङ्कारिक प्रकट करता है । म्र के साथस्वाहा 
का श्रौर पितरों के साथ स्वधा का सम्बन्ध भी प्रालङ्कारिक ही प्रतीत 
होता है। अन्यथा यज्ञ मे चयन की जाने वाली उनंचास अनेय 
इष्टिकाभ्रो क साथ स्वाहा का सम्बन्ध जोडना, तथा ्रग्नष्वात्ता बर्हिषद्‌ 
सोम्य रौर श्राज्यपा नामक नेक व्यक्तियों कै साध प्रकेली स्ववा का 
विवाहा जाना क्या श्रं रखता है ? 


(न 
२२ 





{ २९४ ) । पुराखदिग्दशंन 


श्राजे चलकर श्रौमद्धागचत्त के षष्ठ स्कन्ध ब्रध्याय द्धः मे फर्‌ 
दल प्रजापति का वर्णान च्रातादै । वहां घमं के साथ दस क्न्याग्रो का 
विवाह होना लिखा है, तथा उनके नाम भी-भानु, लम्तरा, ककुप्‌, जानि 
विवा, साध्या, मरुत्वती, वस्‌, मृहूर्ता ग्रौर स दकुल्पा ्रादि लिह 
तथा इन से उत्पन्न होने वाले पृत्र भी इन्द्रसेन, विद्योतत, संकट, श्रद्धा 
श्रादि लिखे दह) उक्त समस्त संदभं का समन्वय करने पर यही जान पड़ता 
है कि पदिले वणेन में घमं के साधर जिन कन्याभ्रों करा विवाह लिखा है 
वे तो प्रायः धर्मङ्खिभूत क्रियाश्रोंके ही कल्पित नाम हैं किन्तु दुसरे 
वर्णन मे जो दश कन्याएं लिखी हैँ उनका वैयव्रितक इतिहास स सम्बन्ध 
अव्य ट । इसीतरहं पहिले वणन में स्वाहा का जहां रूपकरालङ्खार्‌ 
ते यज्ञेष्टिकाग्नों के साथ सम्बन्े प्रकट कियादटै वहां दूसरे क्न में 
ठेतिहासिक व्यवित्त श्रंगिराः पि से उसका विवाहा जाना स्पष्ट दै । 
हसी भांति “स्वधा गव्द का ग्रौर तन्नासक कन्याका पितरों से सम्बन्ध प्रकट 
करना भी अ्रालद्कारिक एवं ठेतिहासिक दोनों पक्षों मे दिलष्ट होता है। 
इसलिए इस सन्द मे इतिहास ग्रौर धर्मतत्तर का विमिश्रण॒ स्पष्ट है । 


इतिहास ओर भोतिकविज्ञान का विमिश्ण 

(ख) सहृख शिरसः पुंसो नाभिह्ठदसरोरुहात्‌ । 
जातस्यासीत्‌ सूतो घातुरत्रिपितृसमो गुणैः ॥ 
तस्य दुग्भ्योऽभवत्पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल । 
विप्रौषध्युदूगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥ 
सोऽजयद्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ । 
त्तं बुहस्पतेदर्पात्तषरां नास हरद्‌ . बलात्‌ ॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितोऽभीक्ष्णो ग्रदात्‌ । 


पुरण-दौली की विज्ञेणता ( ७8) 


1 जज्ञं सुरदानवविग्रहः ॥ 
शुको स्पतदटटषादग्रहीत्सासुरोडूपम्‌ । 
ट२। गररुयुतं  स्नेहात्सभूतरणावृतः ॥ 
सवदवगणापेतो महेन्द्रो गुरुमन्वगात्‌ । 
सुरासुरविनाशोमूत्समरस्तारकामय ॥ 
नवेदितोऽथाङ्किरसा सोमं निर्भत्स्यं विदवश्नत्‌ । 

तारा स्वभत्र प्रायछदन्तवैत्नीमवेत्पतिः 
त्यज त्यजायु दुष्प्रज्ञे । मल्स्रादाहितं परैः । 
नाहं त्वां भस्मसात्कुर्यां स्तयं सान्तानिकः सति ॥ 
तत्याज ब्रीड्ता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ । 
स्पृहामांगिरसस्चक्र कुमारे सोम एव च ॥ 
ममायं न॒ तवेत्युच्चैस्तस्मिन्विवदमानयोः । 
बरह्मा तां रह्‌ ग्राहय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌ ॥ 
सोमस्येत्याह शनकंः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ । 
तस्यात्मयोनिरकृत वृध इत्यभिधां नृप । ॥ 
( श्रीमद्भागवत € । १४। २-१४ ) 
र्थात्‌ --( ख ) ग्रनन्त चिर वाले विराट्‌ पूष से ब्रह्मा उत्पनन 
हवा । उस ब्रह्मासि गुणों मे पिता के समान अत्रि पुत्र हए । शत्र 
की दृष्टि से श्रमृतमय चन्रमा पुत्र उत्पन्न हुवा । ब्रह्मा जी ने उसको 
भ्राह्मणो, स्रौपधियों श्नौर नक्षत्रों का स्रधिपति नियत किया श्रौर उसने 


तीनो लोकों को जीतकर राजसुय यज्ञ किया । एक्‌ बार षमण्ड से चन्धमा 
ने पने गुरू वृहस्पति की पल्ली तारा की छीन लिया । गुरने वार २ 


| 


( २९६ ) पुरागादिष्दर्यान 

याचना की तव भी उसने तारा कोन लौटावा । इसी कारण से देषता श्रौर 
दानवो मे चोर संग्राम ठन गया । इधर शुक्राचार्यं ने बृहस्पति केद्रेषम 
चन्द्रमा को श्रसुरों के पश्च में मिला लिया । उधर ग्रंगिरासे प्राप्तविद्य 
होने कै कारण भूतगण सहित शिव भगवान्‌ ने ग्रपने गुद्पृत्र वृहस्पति 
का पक्ष लिया नौर देवगण सहित इन्द्र ने भी श्रपने गुर कौ सहायता 
की । इस तरह दोनों पश्च वन्ध जाने पर परस्पर संवर्घं ने देव ग्रौर दानवां 
का विनाय दहो गया। "यह्‌ तारागणों का पारस्परिके युद्ध समना 





चादिषु । ग्रगिरा के प्राना करने पर ब्रह्मा जीने चन्द्रमा को शिडक 
कर तारा स्वपति वृहस्पति को दिलवा दी । परन्तु बृहस्पति ने तारा 
को सगर्माजान कर कहाकिटदु द्रे ! मेरेष्षेत्रमें दूनरेके वोर 
दीज को तू जल्दी निकाल, नहीं तो तु भस्म कर डालुंगा। दके सन्तान 
ब इच्छा नहींटै,तूस्वरीदै इसलिये श्रवध्य समजताहूं । तवतारा ने 
लज्जित हो कर सोने के समान कान्ति वाने पत्र को जना तो इसे देव 
वृहस्पति श्रौर चन्द्रमा दोनों ने ही लने की इच्छा की ग्रौर-यहं बालक 
मेरा है तुम्हारा नही एेसा कहकर परस्पर गडा करने लगे । तव 
ब्रह्मा जी ने एकान्त में बुला कर॒सान्त्वना देते ह्वे तारा से पूछा ओरं 
उसने धीरे से “चन्द्रमा का' एसा बताया । तव पत्र चन्द्रमा ने ग्रह किया 
गौर ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुघ' रक्खा । 

ग्रह॒ कथा ईइसीघ्रकार 'प्रथवैवेद-संहिता' ( ५1 १७ 1 २-५ 
लिखी है । सन्देहा मासनिवारणाच्याय में इसकां समस्त रहस्य प्रकट किमा 
जायगा, ग्रतः यहां श्रिक कुछ लिखने कौ ब्रावश्यकता नहीं, यहां केवल 
एतावन्मात्र बताना श्रावस्यक होगा कि एक तरफ तो यह्‌ कथा चद्व 
के इतिहास से सम्बन्ध रखती हे प्रौर दूसरी तरफ म्राकाशस्थ बु तास्त 
अह की वैज्ञानिक उत्पत्ति इससे प्रकट की गई है । रेतिहासिक प्च भ॑ 
हया से ति, अत्रि से चन्द्रमा, चन्रमा से बुध रौर बुघ से पुरूरवा 
इत्यादि रेतिहासिक व्यवितयो कौ वंशपरम्परा इससे जानी जाती है । 


) मे 


~ "अ जल 


पुराण-दोली कौ विशेषता ( २९७ ) 
वेजञानिक पक्ष मे वृहस्पति नामक प्रहु कौ कक्षा मे घरमे वाला तारा 
नामक उपश्रह-चन््रपिण्ड के प्राकषण से उसकी कक्षासे भ्रागया, जिससे 
समस्त तारागण के श्राकषेण विकर्षण मे उथल पुथल मच गई । श्रनन्तर 
समय पाकर सूय-रूप प्रजापति के भ्त्यन्त प्राक्षण वेग से लौट कर 
फिर वह्‌ तारा नामक उपग्रह्‌ वुहस्पति कौ क्षामे ही श्रागया . परन्तु 
इस प्रकषण विकषंण की सचातानी मे चन्द्रमा का बहुत सा भाग हट 
केर उस उपग्रह्‌ का सात्म्यसादहो गया थाजो पश्चाप्‌ प्रकाशस्य श्राग्नेय 
वाष्प के मिश्रण से एक स्वतन्त्र ग्रह बन गया जिसे श्र/ज कल बुव कह्‌। 
जाता ( क्योकि बुष में चन्द्रसाका टटा हवा बहुतसा भ्रंश विचयमान्‌ 
धा, अ्रतएव वह उसी का पुत्र माना गय।, जो अव भी गति विगति श्रादि 
मे चन्द्रमासे ही समता रखता दै। यही वैज्ञानिक भाव यहां शूपका- 
लङ्खकार से प्रकट किया है जोकि प्रथर्वसंहिता के मन्व की ही विस्पष्ट 
व्याख्यरा टं । कोई बुद्धिहीन मनुष्य उक्त वैज्ञानिक रहस्य को एतिहासिक 
घटना न सममः वेठे इसलिए व्यास जी ने बड़ी चातुरी के साथ स्पष्ट 
शब्दों मे मल भें ही इसकी श्रालङ्कारिकता स्पष्ट कर दी यथा-- 
 समरस्तारकामयः । (श्रीमद्भागवत €।१४।७) 
रात्‌ --यह युद्ध ॒तारागणों का पारस्परिक संघं ही समभना 
चाहिए । 
शुक्र नामक ग्रह ग्रौर उसके समकक्ष प्रन्यान्य ग्रह्‌, उपग्रह, नक्षत्र 
परादि चन्द्रपिण्ड के ्रनुकरल म्राकर्षण में थे, भ्नौर सूर्य, वायुचक, तथा 
प्रन्यान्य तारे सितारे सेय्यारे वृहस्पति पिण्ड की श्नुकरलता भें आङष्ट 
थे। यही ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध श्रह-युद्ध' यहां देवासुर संग्राम रूप से 
रित है । इसतरह इस संदभं का विदलेषण करके एतिहासिक भ्रौर 
वैज्ञानिक तत्वों कौ सीमा निर्वारित कर लेनी चाहिये फिर किसी व 
सूखेको वैज्ञानिक प्रंशके विमिश्रण से एतिहासिक तथ्य मे शर्लीला- 
भास का भ्रमन होगा । 


---=--- 


( २९८ )} पुराण दिग्दरेन 


इसी तरह "्रह्मा-पृत्री' “इन्द्रवृत्रासुर 'दुनद्र श्रहित्या' ब्मौर्‌ 'उतथ्य- 
ममताः आदि से सम्बन्य रखने वाली पचासों कथाएं भी इतिहासं के 
साथ २ श्राध्यात्म, देवचारित्य, मौतिकविज्ञान श्रौर धर्मतत्तत ग्रादि 
रहस्यों के विमिश्रण से परिपूरित दै जिनका उचित विदलेपया करने पर्‌ 
ही जिज्ञासु को एतिहासिक तथ्य उपलव्व हो सकता दै । 

यही पुराणदैली की विशेषता है जिसका मनन करने पर पुराणों 
म प्रतीत होने वाले असंभव, ्रद्लील, परस्पर-विरोध ग्रौर धम 
विरो नादि दोष दोषाभास मे परिणत हो जाते न 

प्रन हो सकता है कि आखिर श्री वेदव्यास जीने विसिश्रण करा 
यह्‌ गड़बडफाला किया ही द्यो ? जिसमे सर्वसाधारण को चक्रमे 
पडकर मनमाने दोष लगाने का अवक्र मिल गया | इसका स्पष्ट 
उत्तर यह्‌ है कि ्रर्थसंस्कृति मेँ अ्रनादि काल से गुरु-लिष्य-सम्प्रदाय 
प्रणालि को बहुत महत्व दिया गया दै। इसीलिए सभी ग्रन्थों में कु 
ठेसा विष्ट जानवर कर॒ रक्ला गया दै जो गुरुचरण भें बैठकर 
श्रधिकारी शिष्य को ही प्राप्त हौ सकता है। अराजके युग की तरह 
ग्रनधिकारी लोग केवल “ुतायला' करके ग्राष-साहित्य के तत्व कौ 
नहीं जान सकते थे । जसे प्रमूल्य रत्नों को पेटियों मँ बन्द करकं ताले 
लगा दिए जति है श्नौर रखने के स्थानका द्वार भी सा गृन्त गरौर 
श्रटपटा बना दिया जाता है करि जिसमे सवंसाधारण का प्रवेश हीत 
होने पाए, ठीक इसी भांति जिन तत््वौ पर दिनदुराषट की सार्व 
-गौमिकता निर्भर थी उन तत्त्वो पर्‌ सदा नियन्त्रण रखा जाता धा । 
जसे श्राजकल ्रमेरिका परमग्णुवम के रहस्य को केवल प्रपने विधे 
सुरधित रखकर संसार पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता १.०५ 
स्वतन्च राष्ट्र भी ्रपनी २ खोज का गवं रखते े शरोर उस सुरक्षित 
रखते है, इसीप्रकार प्रार्यजाति ने भी प्रपने वेदिक रहस्यं को सुरक्षित 
रक्खा था । आज की सुरक्षा का प्राघार तो केवल गोरी या काली 
चमडी का तारतम्य तथा शासक प्नौर दास भेदहै, परन्तु हमारी समभ्थरता 


पुराण-शेली कौ विशेषता ( २९६ ) 


म -मूभकायाञनूजवेऽयताय नमा बरूयाः के अनुसार श्रनधिकारी श्नर 
प्रधिकारी वनने के लिए तत्तत्‌ व्यक्ति की आध्यात्मिक योग्यता ही 


एकमात्र प्रधान प्राधारथी। सो पौराणिक रहृस्य कौ सुरक्षाका ` 


प्रन्यतम प्रयत्न यह विमिश्रण शेलीहै! इससे रे गैरे नत खरे 
प्रनधिकारियों को पुराणों द्वारा वेदों के गहन तत्त्वो तक पहुंचने का 
ग्रवसर नहीं दिया गयादै। - 

उसत्रकार्‌ हम पुराणान्तवं्ती प्रापं ग्रौर पारिभाषिक शब्दों, रोचक 
भयानक ग्रौर यथां वचनो, समाधि लौकिकी ग्रौर परकीया नामक 
त्रिविव मापाग्रो, ्राध्यात्मिकादि बहुविध श्र्थो के निरूप द्वारा 
पुराणों कौ शैली प्रौर उसकी लोकोत्तर विशेषता को दिखाने के 
ग्रतन्तर्‌ इस ्रच्याय को यहीं समाप्त करते हँ । 


जन्द्-वाक्य-विन्यास विलक्षण, ग्रथ ग्रौर भाषा सरहस्य । 
बरदूभुत शली सुपृराणो कौ, यही छठा श्रध्याय प्रशस्य ॥ 
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( सातवां अध्यायं ) 
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| सर्गो विसर्गो मनवो वंश्ास्तच्चरितानि च । 
पुराण-विषयाः पञ्च साङ्गोपाङ्गा इदाङ्कताः ॥ 





| यद्यपि पुराणों का विषय पुरारों के पद्ने से दी सर्वािमे विदित 
हो सकता दै तथापि “विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध, ग्रधिकारी' इन चारो 
श्नुबन्धों के निरूपण करने पर ही व्याख्यान कौ पूर्णता मानी जाती 
है, एतदर्थं म्रन्यतम अनुवन्ध विषय के परिज्ञाना्थं इस म्रव्याव भ 
पुराणों के मुख्य विषयो का भी प्रतिपादन किया जातादै। 


“३ ५1 # 
पुराणौ के पाच विषय 
| ^ प्रायः सभी पुराणो मे पुराणो के पांच विषय मुख्य मानि जाते दै, 
द्रत साक्षर समाज मे नीचे लिखा इलोकं खूब प्रचलित है-- 
सर्गश्च प्रतिसर्ग॑दच, वंशो मन्वन्तराणि च । 
| ॥1 ` वंश्यानुचरितं चेव पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥ 
( शुकनीति ४1 ६३--६४ 


त ( ३०१ ) 


व्र्थात्‌-- सगं -- (मुम तत्वों की रचना उनका विका ग्रपक्षय रौर 
तिरोभाव) प्रतिम ( स्थुल जगत्‌ कौ उत्पत्ति स्थिति श्नौर उसका 
संहार ) वंश--(ेतिहासिक व्यक्तियों कौ वंरपरम्परां ) मन्वन्तर-- 
( श्रमुक्र वटना का किवा ग्रमुक व्यक्तिका समय जानने के लिए 
पौराणिक पद्धति का मन्वात्मक विधान ) श्रौर वंशानुचरितं -- 
( धर्मसंकट के समय न्यायपथ निर्धारण करने में मनुष्य समाज के 
कामम ग्राने वाले--ग्रनेक व्यक्तियों के म्रनुकरणीय जीवन चरित } 
ये पाच प्रधान विपय पुराणों मे वणित हँ । 
उपर्युक्त श्लोक ब्रह्माण्डपुराण] ( १।१।३७-३८ ) वायु, (४ 
१०--११ ) मत्स्य, ( ५३। ६५ ) कृमं ( १।१। १२ ) शिव 
( ५।१।३७ ) गरुड { १1 २१५॥। १४ ) भविष्य (१।२। ४.५) 
वाराह (२।४) तथा प्रमरकोशमें भी इसीभ्रकार लिखा हे । 
श्रीमद्धागवत ( १२।७।९) भं इन्हीं पाच विषयोंको 
प्रपचित करके पुराण के विषयों की दश संख्या दी है । तथा ग्रभि 
पुराण मे मन्त्रशास्त्र एवं सामुद्रिकशास्त्र को भी पुराण विषयों मं 
परिगरित किया है । तात्पर्यं यह दै कि मुख्यतया यह पांच विषय तो 
स्वेव्र समानलरूपसे ही वणित है, १ रन्तु पाठकों के बुद्धिवंशद्य के लिये 
श्री वेदव्यास जीने कहीं २ इन्हीं पाचों कं प्रन्तमूंत भ्रन्य विषयोंका 
पृथक्‌ २ भी परिगणन कर दिया है, जौ लाघव गौरव भेद से उभयथा 
सुत्यवस्थित है । तथापि हम यदं मुख्य विषयों का ही प्रतिपादन करेगे । 


र 
सग 
ग्रव्याङृतगुणक्चोभान्महतस्तिवृतोऽहमः । 
भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभवः सगे उच्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२।७। ११) 
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पराग्‌ दिग्दशन 


गर्थात्‌-- जिसमे विञेष प्राकार नहीं विद्यमान था-- रेमे साम्था- 
वस्थापन्न श्रधान-तत्व' के तीनों गणो के क्षोभ से महत्तत्व' ्रौर 
उससे श्रहुकार' तथा ब्रहंकार से पञ्चभूतमात्राग्रो, सूध्म इद्ियों 


~ 
र्य 


श्रौर तदधिष्ठात्री देवरताग्रों की उत्पत्ति को सर्गे कहते टै । 


हिन्द्‌ मत मतान्तर 


यह्‌ दृश्य जगत्‌ किन २ तत्त्वों से बना है १ तथा उक्त तत्त्वो का 
पौर्वापर्यं क्या ह? यहु रहस्य पुराणोंको छोड़कर संसार के दूसरी 
किसी धरम पूस्तक मेँ दूढने पर भी नहीं भिल सकता । मौलाना साहिव 
कुरान-शरीफके तीन सौ साठ सपारों के सहस पाट कर्‌ डाले, 
मंजिलो मेँ मगजयपच्ची करे ग्रौर श्रायतोंके ताने वाने मे तन्मय हो 
जाए, फिर भी सृष्टि के भ्रादिम तत्त्वों कौ छाया उन्देन मिल सकेगी । 
पादरी साहिव ते-तीक्च दफ, तौरेत' को ग्रौर बावे बार वार््विल को 
तथा श्रगणित वार ग्रज्जीलको घोट २ कर पीजाणएुं तव भी सुष्टिके 
ग्रादिम तत्त्वो का पता न पा सकेगें । यही दया जैन बौद पारसी श्रौर 
दयानन्दी म्रादि मतमतान्तरों कौ दटै। 


वर्तमान विज्ञानवेत्ता ( ऽ6धधा}5॥ ) भी भ्रवेरे में चादमागी 
खेलने की भांति इस विषय में वहुत कु दौड़धुप करने की चष्टा 
करते टै परन्तु समधिगम्य इस॒रहस्य तक बेचारे भौत्तिक-विन्नान 
की पहुंच कहां संभवहो सक्ती? श्रतःवे प्रभी तक सम ८ 
स्म जिस तत्त्व तक पहुंच पाए दँ उसे वे ईथर' (21€ा ) के नाम स 
याद करते है । कहा जाता है कि यह पदार्थं वायु से सूष्म--किन्तु 
प्राकार से स्थूल--एवं सर्वव्यापक तथा अतीव तरलतर तत्व है। 
पाठकवगे उक्त व्याख्या से ही ईयर का स्थान जान सक्ते है, घरथात्‌-- 
ग्राकाश ओओर वायु का माध्यमिक सुंदलेषरण दी इसे समभना चाहिए । 


न= 


सग ( 


एेखी दामे यह्‌ स्पष्टड़करि पुराण प्रन्थोमे तो उक्त तत्तव के 
उलसादक् अ्रधान, महान्‌ प्रौर्‌ ब्रहङ्कार श्रादि पितपिनाम प्रपितामह 
एवं वृद्धप्रपितामह-भूत तत्त्वों का भी सवाङ्गपूणं वणन मिलता वै| 
ईसनरकार्‌ वतमान साइन्स ( 9667106 ) श्रौर पुराणो की तास्िक 


वीज का तुलनात्मक विवेचन श्रच्छी तरह किया जा सकता 


ष्ट की उत्पत्ति कव हई ? आर कमे हृद ˆ इन प्रदनों का 
यश्राभ्र उत्तर भी पराणो के श्रतिरिक्त संसार भरके अन्य क्री ग्रन्धं 
स नहींमिल सकता । इस समय जो जातिये सभ्य कटी जाती 
सव के साहित्य को मथ डालिये परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर देने मे 
सभी मुकप्रायः सावित होंगी । प्राजसे दो सहस्र वपं पूर्वं क्याथा-- 
सह प्रन हल करनाहोतो पुराणों का पारायण कीजिये। 


भोतिकवि्ञान कीं दौड़ धूप 


सृष्टि कौ उत्पत्ति कव हुई इस विषय को लेकर योरोप शौर 
एशिया के विद्धान्‌ बडेमारी वाद विवाद में पडे । डा० डारविन 
मि० इक्सले ( परिपद्‌ ) स्वेन्सरं श्नौर वालेस श्रादि ने इस विषप्र 
भेजो लिखा है वह इतना मतभेद पुं है कि जिसे पढ़कर जिज्ञामु 
चक्कर मे पड जाता है । श्रेपनी पदार्थज्ञानप्रणाली (11116017168) पर 
जव इन भद्र पूरुषो को स्वयं विङ्वास नहीं फिर दरसरोंका तो कहना 
री क्था दहै । इनकी खोज इतनी खोली श्रौर भ्रमपुर्णं है क्रि जिसे 
पह कर एक साधारण पुराणन्ञ भी हंसे विना नहीं रहता । 


एक समय था जब्र भ्राधुनिक् विज्ञानवादी सृष्टि को बने पांच छ 
देजार वषं माना करते थे, फिर केलट्‌विन के मत को ९५९६८ वेकर 
ने छः करोड़ के लगभग वषं बताए, हजार से करोड़ पर पहुचे । 


कमभ 


( ३०४ ) दुरा दिग्दनर्शन 


इङ्कलैण्ड के सुप्रसिद्धं श्रस्थितत््ववेत्ता डाक्टर विलियम मि 
एलनसृजि, रौर डाक्टर स्मिथ एडवडं श्रादि, पृथ्वी की उष्याता 
के जांच कर पुथ्वीकीआ्आयु दश्च करोड़ वताकर रह्‌ गथे। कई महा- 
नुभावोंने युरेनियम, रेडिग्रम, हीलियम,{बोलोनियम रादि प्रनेक धातर 
के परिक्षणोंसे पृथ्वीकीश्रायु नीस करोड़ से चौवीस करोड वं तक 
मानीदहै। 
श्रव कई पण्डितोंने पृथ्वीके स्तरोको तेरह मागमे वांटकर 
२से ११ तक में जलजन्तु मत्स्य सामुद्रिक लता गुल्म श्रादि दिखाए रै 
एवं १२ से १३ तक पशु पक्षी श्रादि के पंजरादेष दिखाए हँ। इष 
प्रकार परिणाम निकाला है कि--वतंमान सर्वाद्धपूणो मानव जाति 
मदाः उन्नत हुई है श्रौर इस उन्नति तक पर्हुचने मे ३० करोड़ वर्षे 
कम समय तहीं लगा । ॐ 


कुरान बाहबिलल मत 


यह तो हुई वतमान गवेषको की पड़ताल, म्रव इनके धर्मग्रन्थो मे 
भी पचि । कुरान शरीफमें लिखादटै कि-खुदाने खाक की मुदरी 
लेकर कहा कुन" भ्र्थात्‌ बन जा" वस फिर क्याथाश्रान की ग्रान 
भे कूल कायनात बन गई । 


----------------------~~_--~--_-~-~--~-~-~--~-~---~- ~ ----- 


% टिष्पणी --यहां सृष्टि के सम्बन्ध में पाश्चात्य विदानो के जौ 
मत दिए गवे हैँ वे सीक्रेट डाक्टराइन' ( §€्ला€ा [0611६ ) 
'पापूलर इस्दटरानोमी' सृष्टि का इतिहासः ग्रौर विचार दन प्रादि 
अन्थों से उद्धत कथि है । यदि पाठकों को इन काल्पनिक मत वालों कौ 
अधिक उचछल कूद देखनी श्रमीष्ट हो तो वह्‌ उक्त मुलग्रन्थौं मे देवी 
जा सकती है । < 


ह प भ्रदन कौ वागीचियों 
भ हा श्रचानक उत्पन्न कर देने ऊ स्वप्न दिखाती है प्रौर यह्‌ 
दोनों ही कितावें केवल सात दिनि में ¶ इस विस्तृत भूमण्डल के इस 
रूप मे रचा जाने का पता वताती हें । प्राखीरमें ईसाश्यों का 
गरीव खुदा भी थक कर लम्बी तान कर सो जाता है । जिस दिनि खुदा 
ने थक कर विश्रामक्रिया भा संयोगवश उस दिन रविवार था। वस, 


इसी श्युरी के प्रावार पर ईसाई लोग न्ड को प्रवकाल का दिन 
मानते हैँ । यह सुष्टिविज्ञान उन पस्तको मे लिखा है जो कि धार्मिकं 
मरौर खास खुदा की पाक कलम से लि हहं कही जाती है । 
¶ टिप्पणी--मूसलमान ओरौर ईसाशयों की मजहवी कितवो 
लिखा दै क्रि “जिसने श्रासमानों श्रौर पृथ्वी कोः दिन मे बनाया" 
( कुरान मं०२सि०य८ सु° ७ भ्रा° ५३) 
निङ्चय परवरदिगार्‌ वुम्हारा भ्रत्लाह है, जिसने पदा किया 
ग्रास्नमानो ग्रौर पृथिवी को वीच छः दिन के । 
( कुरान मं० ३ सि° ११ सू० १० आ०३ ) 
रौर कहा गया, ठे पृथिवी ! श्रपना पानी निगल जा। ए 
भ्रस्तमान वस्र कर ग्रौर पानी सुख गया । 
( कुरान मं ३ सि० ११ अआ० ४३) 
प्रत्लाह्‌ कह है कि जिक्तने खड़ा क्रिया ग्रासमान को विना खम्मे कै । 
(कुरान मं° ३ मिण १३ भ्रा २।) 
श्रारस्म मे ईश्वर ने आकाश्च ओर पृथ्वी को रचा । पृथ्वी बेडौल 
भौर सुनी थी। श्नौर्‌ गहराव पर श्रवियारा था । इदवर का श्रातमा 
जन के ऊपर डोलता था। 
( तौरेत पवं १ ्रा° १२) 
स्कर ने कहा--उजियाला होवे श्रौर उजियाला हो गया । 
( तौरेत प० १ अआ ३) 


श्रार्‌ 
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(0१२०६ ) पुराण दिग्दशंन 


पढे लिखे मुसलमान श्रौर ईस 
के लिए प्रस्तुत नहीं । वे सममते हैँ कि जव विज्ञान सृष्टि को करोह 
नर्घोँमे वनी वताता फिर कौन एेसा कूपमण्डूक होगा जो इस्‌ 
विज्ञानयुग में एसी वोदी प्रानी बातों पर विवास करे। पुराणो 
सृष्टि-विज्ञान का यह एक ज्वलन्त एवं विङ्वविजी उदाहरण है कि 
ज्यों ज्यों नया भौतिक विज्ञान उन्नति करताजारहाहै त्यांस वहु 
पूराणोंके निकट भ्रा रहादै। 


घुर्‌ मत्‌ 
श्रव पुराणों से भी पृच्छ करि सुष्टि क्व वनी प्रमारो पराण 
एक स्वर से कटगे कि सृष्टि का हिसराव इपप्रकार है-- 

काष्ठा पञ्ददलाख्याता निमेषा मुनिसत्तम ! । 
काष्ठास्तरशत्कला तविशत्कला मौह तिको विधिः ॥ 
तावत्संख्ये रहोराव्रं मह तं मानुषं स्मृतम्‌ । 
ग्रहो रात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः ॥ € ॥ 
तैः षडभिरयनं वर्षं दटेऽयने दक्षिणोत्तरे । 


4112 


=+ 


ई श्रव इन निस्सार बातों को मानने 


ग्रयनं दक्षिणं रात्रिदेवानामृत्तरं दिनम्‌ ।। १० ॥ 


चतुर्युगं द्रादशभिस्तद्विभागं निबोध से । 
दिव्येवेषेसहसरस्तु कृतत्रेतादिसंज्ितम्‌ ॥ 
प्रोच्यते तत्सहसरं च ब्रह्मणो दिवसं मने !। १५॥ 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्‌ मनवस्तु चतुदंडा । > 
ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसंचर ॥२२॥ 
( विष्युपुराख प्रथमांडोऽध्यायः ॥ 


। 


४. ( ६०७ ) 


श्रथ ग्र को पलक गिरने म जितना स्मय लगता है उसे 
निमेष कहते है, १५ निमेष कौ एक काष्ठा, ३० काष्ठ की एकं कला, 
° कला का एक घडा, दो घड़ी का एक हूतं, ३० मुहूतं का एकं 
प्रहोराव्र ( दिन म्रौर्‌ रात ) होता टै। ३० श्रहोराव्र कादो पक्ष 
वाला एक महीना, छः महीने का एक प्रथन श्रौर दक्षि श्रौर उत्तर 
दो प्रया का एक मानव-वर्ष होता दै । एक मानव वपं देवताग्रो का 
एक दिन, इसप्रकार--दिव्य वारह हजार वर्पो की एक चतुरयुंगा होती 
दै । एक हजार चतुर्ुगी का ब्रह्मा का एकं दिन होता है, जिसमे १४ 
मनु व्यतीत होते हैँ । ब्रह्माक्रा एक दिन समाप्त हो जाने पर प्रलय 
हौ जाती है, वह्‌ ब्रह्माजी कौ रावी दै, उसका परिमाणा भी दिनके 
समानं, इसप्रकार १०० दिव्य वपं ब्रह्मा की ्रायुहै उसे "पर्‌ 
कहते है 


५1 


सुष्टिको वने कितने वपं हुवे यह्‌ तत्त्व हम पुराणों के आधार 
पर नित्य प्रति कदं वार पृते हैँ। सनातनधर्मियों का कोदं भी 
शुभाञुभ कमंनरहां तक किं संव्यावन्दनादिक्र नित्यकमं भी इस तत्त्व 
क्यो मलीभांति जानलेने पर ही प्रारम्म होतादहै। जिस सन्दभं मे 
ग्रायंजाति भ्ननादिकालसे लेकर ्राज तक सृष्टिगिणना को ठीक र 
समती चली श्रा रही है उस महामन्त्र का नाम संकल्प है, जो 
इसप्रकार पडा जाता है। 


ब्रह्मणो द्वितीयपादे श्रीरवेतवाराहकल्पे वैवस्वत- 
मन्वन्तरे अष्टावितितमे कलियुगे 
कलिप्रथमचरणे `ˆ इत्यादि । 

मरथात्‌ ब्रह्मा की भ्रायु के ५० वषं व्यतीत होने प्र दूसरे भर" 


शरधेमेंम्नौर्‌ स्वेत वाराह नामकं कल्प मे तथा ववस्वत् नाम्‌ के सातवे 
> 


( ३०८ } प्राण॒ दिग्दक्षन 


मनु के अन्तरं ग्रौर ग्र्ाटसवें कलियुग के प्रथम चरणा (में प्रमुक 

कायं करताहूं ) | १ 
तात्य यह हृवा--इस समय जो कलियुग है, वह॒ सातवें मनु का 
वां कलियुगे, अ्रभी जिसका प्रथम चतुर्थाशि ही चल रहा 

भाठकां की सुविधा के लिये हम इसे गणित द्वारा नीते दिखाति है 


गत छः मनुवों के वषं-- १, =४, ०३.२० 
इनको सात सन्धियों के वर्ष-- १, २०, ९६ 

सातवं मनु की गत २७ चतुर्यृगी के वर्प--- ११, ६६, ४०, ००० 
गरहाइसवीं चतुर्युगी के भूक्त वषं-- ३८, ९३, ०४४ 





ग--१, ९७, २९, ४६ ०४५ 
इसप्रकार विक्रमाव्द २००० पर्यन्त सृष्टि के च्रारम्भ से १ प्रवं 
१७ करोड़ २६ लाख ४९ हजार ४४ मानव वपं वीत चुके 


0) 


वतमान विज्ञान की उन्नत्तिका अनुमान हमारे इस पौराणिक 
सुष्टि-गताब्द के निरीक्षासे भलीप्रकार लगाया जा सकता है। 
पाड्चात्य विज्ञान अभी ५-६ सह वषं से ३० करोड़ तक ही पहुंच 
पाया हे, परन्तु ्रभी इसमे भ्र्वाकी कमी है} यदि इसीप्रकार उन्नति 
होती रही तो वहं समय दूर नहीं जव कि यह लोग अ्रपनी भ्रान्तिको दर 
करके पुराणो कौ शरण मे पहुवेगे 1 


[# 
स्वाम दयानन्द की मरी भूल 
इसके अतिरिक्त यहां एक ग्रौर प्रासंगिक बात वता देनी उचित प्रतीत 
होती है । वह यह है-कि भ्रा्य॑समाज-प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने ऋभ्वेदादिभाष्यभूमिका में सृष्टि के गतान्द निकाले है जो प्रायं 
बत्सरके नाम से प्रायंसमाज की सभी पुस्तकों पर छपे रहते है, जिसका 
ग्राधार पराण ग्रन्थों के मन्वन्तर श्नादिही दहै रौर हमारा यह पूरवो 


८ ( ३०६ ) 


चद्धल्व ही वेदमन्त्र की तरह स्वतःप्रमाण॒ माना है । ट्म वर्तमान 
मरार्यसमाजियों मे कहना है कि जब भ्राप पुराणो के विषय भ अभद्र 
सम्मति प्रदान किया करते है उस समय यहं स्मरण रक्वा करक 
यदि पुराणौंमें सृष्टि-विज्ञान न मिलता तो वेदो का अ्रनादित्व श्रौर्‌ 
मर्या कौ प्राचीनता किस प्रकार सिद्ध करते ? 

वेदां मेंतो इस विज्ञान का स्पष्टतया कहीं पर भी प्रतिपादन नहीं 
किया गया है । यदि होता तो स्वामी जी जिन पुराणोंको पोप के 
जनाए' कहते है उनकी शरण मे न आति । वेदो का विज्ञान समाधि- 
गम्यै, उसे कलियुग के पामर प्राणी नहीं समभ सकते, इसी विचार से 
प्रेरित होकर भगवान्‌ वेदव्यास जी ने उन समाधिगम्य रहस्यं को 
पुराणौ मे सरल बनाकर प्रतिपादन किया है । यदि वेदों से यह पूना 
चाहोगे तो वह सम्राद्‌ कौ तरह्‌-कोऽटरा वेद" श्रौर कस्तद्वेद यद 
द्भुतम्‌' कहकर भ्रा पको पुराणा पठने का ही आदेश करेगे । 

स्वामौ जी ने पुराणानभिज्ञ होने के कारण इस गणित में वडी 
भारी गलती मी खाइ है--एकदोकी कौन क वह तो पुरी करोड़ों 
कौ गलती है । श्राप अपने कपोलकत्पित आर्यवत्सर मे सात सन्ध्यं 
के भुक्त १, २०, ६६, ०००, वषं जमा करने भूल गए, जिससे भ्रापका 
म्रायंवत्सर १ प्रवं ९६ करोड ...आदि ही रह गया, जो सिद्धान्त शिरो- 
मणि ब्रादि ग्रन्थों के प्रतिकूल गनौर सर्वधा प्रगुदध है । हम भ्राशा करते 
ह कि हमारे भाई वालादपि सुभाषित" क ्रायार पर हमारे कहने से 
उसे ठीक करलेगे । प्रत्या हडचरण से वावा वाक्यं प्रमाणम्‌ मानते 
रहने परर गरितन्ञो की दृष्टि में स्वामी दयानन्द का यह श्रद्ध लेख 
खटकता रहेगा, मीर सात्र ही दयानन्दौ समाज की गरितपुङ्खवता 
(१) भी टपक्े विना न रहेगी । 

दमारे वार वार कने पर कुं प्रायंसमाजियों ने स्वामी दयानन्द 
को इस पर्व॑तायमानं महान्‌ भुल का संशोधन करना प्रारम्भ क्रिया भी है। 


( ६ ) परागा दिग्दर्शन 


ग्रजभेरमें छपौ पृस्तकों पर प्रवर १ श्रवं ९७ करोड छपने लगा 


ॐ 
[+ ~ 
न 
{1 
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परन्तु कालेज पार्टी के कृ लाग ग्रभो तके 


छापर 
दै । यह तो सभी जानते र + 


ट (क कालज पा क्राब्रादुत्वयुषुकुल पाटीके 
जन्मके वाद ही हूना है, परन्तु कतिपय मानव महीनो कै श्रन्तरको करोड़ों 
वर्पौका बना डालना कहां कौ वृद्धिमत्ता है । प्राश्ाहं कि भ्रायंसमाजके 
ग्रन्थानुसन्धाता श्री भगवट्रत्त रादि सज्जन श्रपने रिसचंस्कालरत्वका 
इस भूल कै परिमाजंनमें भी प्रयोग ्रवश्य करेगे । 

सुष्टि कव हद्‌ ? यह्‌ प्रन भीटेदीखीरदहै, इसे कोड खीर पार्टी 
का खुर्राट ही वता सकता । घास खाने वाले नर्पुङ्घव श्रौर मास 
खाने वाले मनमौजी तो इस प्रदन को सुनकर "पलायताम्‌" ही जाएंगे | 
कुरान ओ्रौर वांईवल का सृष्टि-विज्ञान तौ पाठक पीप हुी चुके र 
वहां तो वस शकुन" के छूनन्तर से सव कुछ वन गया ।. . जिसे विख्वास 
होसान लो नहींतो ग्रपने घरका रास्तालो ट? क्यो ?. ग्रौर कंस ? 
पुच्छा तो काफिर्‌ वन जाग्रौगे वस खेल खत्म ¦ 






व जरा नये विज्ञानवादवियोंसे भीदोदौ बातें कर लीजिए । 
मिस्टर डारविन कहते दै --पानी मे हरकत पदा हृद उसंसे बुलबुले वन 
गये, फिर मछली 1 उख की लंबाई श्रन्दर को घुसत गई वही एक दिन 

च्छु, फिर पक्षी श्रौर षु --उनमें भी बन्दर, उसकी दुम रफुचककर ह 
तो हजरत इनसान वन गये । प्राधुनिक साइंटिस्टोंके दादा गुर क 
फिलासफी खतम हई । परन्तु पानी कहां से प्राया? परानीक 
पिता कहां से बना ? श्रौर्‌ उनका दादा, नवकष्दादा कैसे पैदा हये ! 
यह्‌ प्रसलतोव्नेही रहै जोक्रि कंसे'केपेट में घुसे बैठे हैँ । ईश्वर 
का तो ईस उत्पत्ति से कुछ संबन्ध ही नहीं, फिर येह श्रनवस्था कष 
दर येगी ? इसके अतिरिक्त यह भी वादये कि अरव मनुष्य कौ श्रागि 
क्या बनना है ? यदि सचमुच हमारी दम गूम हो गई तो कल कान मी 
गुम होगे नौर परसो नाक साहिव कौ भी वारी ज्रायगी । नये विज्ञान 


2. 


सगं 


( ३११ )} 
वत्ताश्नांको चाहिवेकिग्रभीसे किसी बीमा कम्पनी से नाकं कान का 
गीम (105८) करा लं ग्न्यथा पीछे हाथ मल मल पृ्धताना होगा । 

स्वामी दयानन्द कहते है--तिव्वत की पधरीलीं ककररीली चोधियों 
पर्‌ निराकार महाराज ने मोटे ताजे युवा युवतिं के जोडे धडाधड 
रसा दिए । प्ररन-जवान ही पैदा क्यो किये ? ल धत 
होते तो उनका पालन कौन करता प्रौर वृद्ध 
“पतिमेकादशं कृवि' को प्रमल में कंच ला सकते । 


उत्तर--वालक पैदा 
पदा होतितो फिर 


पाठक । श्रसली शब्द सत्याथंप्रकाञ (सप्तमावृत्ति पृष्ट १३७ ) मे 
देखले । हमने तो संक्िप्त सार लिख दिया हं । सत्याथंप्रकाश्च कै देखने 
पर श्रौर भी करई श्रदुमुत वजानिक (?) रहस्य प्रकट होगे ? 


स्वामीजी का विन्नान (?) वहत ऊंचा है ! युवायुवतियों को 


ट 
पत्थरों पर पटकना सचमूच किसी निराकार वावा का ही काम है, 
म्रन्यथा परांश वाला श्रौर दिल वाला व्यक्रिति इसप्रकार कोमलाङ्ख 
युवागुवतियों को कुड करकट की तरह कव फक सकता था । जो स्वयं 
देहं वाला नहीं उसे दूसरे की देहो पर क्या दया ? पत्थरों पर गिर्‌ कर 
ठी पसली वेक चकनान्रर हो जाएं उसकी बला से । जवान जवान 
उत्पन्न करने का जो कारण बताया है वह भी खुब फिलासफीपूरं है । यदि 
युवान होते तो सचमुच तडफ कर मर जाते ! प्रहाड तो उन दिनों 
स्म्रिगदार रवड़के गरलं वलि हुवा करते थे [?] करोड़ों कोस से 
पट्के हुए मनुष्यों का वाल भी वाका नहीं होता था [2] श्रतः सवः 
नच गए 

फिर ईश्वर किसी की धाय थोडेहीथाजों घर घर वालकोंको 
दुघ पिलाता फिरता । यदि श्रपनी शक्ति से उनकी पालना करता तो 
शक्ति का भी तो बहिष्कार हो जाता । कलकी छोकंडी रक्ति की इतनी 
जुरंत कि वह-सृष्टि के ठेकेदार राय माइ्यों पे बिना पूष ही भृष्टि 
नियम" के चिल्लः गड़वड़फाला मचाए ! ! ! निराकार ने ष्टि-नियम' के 


२३१२ ) पुरा दिग्दङन 


विरुढ जोड़ों को पटकासो तो पटका ही, वह तो हमारा है, इतने पर 
भी उसने प्राइन्दाेसा न करने कौ शपथ ली भ्रौर उस दिन से सृष्टि 
नियम का पीनलकोड ({€11816006) हमने सदा के लिए श्रपने न 
रजिस्ट्डं करवा लिया !! ! यह है स्वामी दयानन्द ग्रौर उनके चेले 
चपटों का सृष्टि-विज्ञान ? इनसे प्रच्छेतो किरानीप्नौर कुरानी हैँजो 
मैज्ञानिकता का भटा दमन भरलखुदाया गांड को तो सर्वस्व माननेते 
हें । यहां ्रार्यसमाज के मन्तव्यमेतो न इधर के रहन उधरके रहै 
ही पूर्णतया चरितार्थं होता हे। 

ग्रायेसमाज की इस प्रकाश म पटकने वाली विचित्र ध्युरौ पर 
जब हमने चास्त्रार्थो मे वारर श्राक्षेप कथि श्रौर जनता ने स्वार 
दयानन्द की श्रनोवी फिलासफी पर कहकह लगाए तो दयानन्दी समाजने 
घबड़ाकर श्रव एक इससे भी श्रनौखी नई थ्यूरी निकाली है श्रौर उसका 
द्राधार-'इूवते को तिनके का सहारा' के प्रनुसार यह्‌ वेदमन्त का टुकड़ा 
बनाया है-्वरेष्ठासः आकनिछास उद्भिज: म्र्थात्‌-पृष्ट 
के ग्रादिमें वृक्षों की भांति जमीन फोड़कर मनुष्य उगे, वह न बुधे 
ञ्रौर न वच्चे ये, यानी हद कटं नवयुवक थे । हम इस नई ध्युरी पर 
श्रधिक कू नहीं कहना चाहते । पाठक स्वयं निर्णय करं कि भ्राकाश 
से गिरने वाली वात को तो यथा कथंचित्‌ सहन भी क्ियाजा 
सकता था, परन्तु जमीन फोड़ कर मनुष्य उगने कौ उपहासास्पद फिला- 
पीतो पागलों की वड़वरड़ाहुट से श्रधिक मूल्य नहीं रखती । 

मालूम नहीं, प्रायंसमाज सवंशक्ति-सम्पन्न “कतु -्कतु -गरन्यथा- 
कतुम्‌ ' समर्थं भगवान्‌ कै साकारः खूप को स्वीकार न करके अनेकं 
मनुल्यों को संभव रीति से उत्पन्न करने में क्या लाभ देवता है । यदि 
भगवाम्‌ प्राकार म या जमीन से जोध उत्पन्न कर सकता है, तौ क 
स्वयं वयो नहं उत्पन्न हौ सकता ? । 

यद तो हई श्नन्यान्य मततमतान्तरोां कौ बतं ¦ श्रव पाठक, ुष्ट 


प्रतिसमं (0 ) 


कं 4 ईस उत्तर वद्धपि =< 
4 व॒ नर्न का उत्तर वृद्धपितामह्‌ पुराणों से पू देखिए, 
वया उत्तर मिलता है-- 


गुणव्यतिकराकारोऽनिषिरेषोऽप्रतिष्ठितः । 
पुरुपस्तदुपादानमात्मानं लीलयासृजत्‌ ॥१॥। 
विष्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया । 
इदवरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूतिना ॥२॥ 
यथेदानीं तथाग्रे चं पदचादप्येतदीदुाम्‌ । 
सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः ॥३॥ 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ श्र १०) 
भावार्थं -भ्रादि मे संहननल्प श्रौर स्वतः निविशेष एवं भ्रनिर्वंचनीय 
होने के कारणा श्रत्‌" [ नामलूपउपाधिरहितत्रह्य | पुरुष था । काल- 
कमं स्वभाव सामग्री से वह श्रपनी माया द्वारा भ्रपने ही स्वरूप मेँ प्रकट 
हवा । उस प्रव्यक्त मूति काल द्वारा ही यह्‌ सब ब्रह्माण्ड व्याप्त है, यह्‌ 
बीजरूप से पहिले मीथाग्रवबमभी है श्रौर प्रलयान्तर तक भी बना 
रहेगा, [केवल श्रवस्थान्तर में परिवतंन होना ही “उत्यत्ति' शब्द का 
वास्तविक प्रमिप्राय है | सो !यह्‌ तात्त्विक सगं नौ प्रकारकादहै, जो 
प्राकृत रौर वेकृत नाम से कहा जाता है । 
तात्पयं यह्‌ है कि सुष्टिक्रम श्रनादि है वह चक्रभ्रमण' न्याये 
प्रलय के श्ननन्तर सर्ग कै रूपमे, श्रौर सगं के श्रनन्तर प्रलयके रूप मे 


परिवतित होता रहता है, इसी परिवर्तन के व्यक्त रूप को “सगे कहं 
देते है । वह प्राकृत श्नौर वैकृत रूप मे क्रमः नौ अवस्थाएं भेदोपभेद 


सहित नीचे लिखी जाती रै, पाठक ध्यानपुवंक पड़ -- 








ल 
१41 
५6 


४) प्रतिसगं 


( प्ा्रत सगं ) 


ग्रा्यस्तु महतः सर्गो गुणवेषम्यमात्सनः ।॥१४॥। 
द्रितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः । 
मतसर्गततीयस्त्‌ तन्मातरौ द्रव्यशवितमःन्‌ ।\ १५॥। 
चतथ रेन्दरियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । 
वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः ॥ १६॥ 
षष्ठस्तु तमसः सर्गा यस्त्वबुद्धिकृतः प्रमो । 


घडिमाः प्राकृताः स्या वैकृतानपिमे श्यणु 1१७८ 
( भागवत ३} १०। १४-१५ ) 


भावार्थ पहिला सगे 'महत्तत्व' है,जो ईङवर के गुणौ कौ 
चिषमतामाव्र है! दूसरा सग 'प्रहंकार' दै, जिसमे द्रव्पज्ञान अर र क्रिया 
का उदय हृश्रा । तीसरा सग भूतचुक्ष्म ट महाभूतो का उत्पादक 
} चौथा ज्ञान ्रौर्‌ कमसाधक इन्द्रियो का सर्ग है । पाचवा ल्द्रिया- 
चिष्ठाता देवगणो का रोर मन कासग चटा तमःका सगटह्‌ःजा 
पांच भेदों वाली श्रविद्या, ्रावरणं विक्षेप रूप से पुरुषो की वुद्धि का 
मूर्ध करता दै । पटं छः भेद प्रात के है) 
तात्पयं यह्‌ है किऋष्वेद (१०। ७२) ) कै "अस्तः सद्‌ ग्रजायत' 
क श्रनसार नामरूप-उपाधिरहित ब्रह्य मे "एकोऽहं बहु स्यां प्रजायय क्‌ 
-नएवना उत्सन्न हुई, यही गुणवंपस्य था, जिसको "महत्‌" कै नामस 
थम सभं बताया गयादह। वही भावना काव ख्व मे परिणत ह 
क लिये जब फलौन्मुखी हुई तो वह श्रहंकार' नामक्‌ ट्सरा संगं बता । 
उसंये पंचसदा मूती कं विखरे हुए म्रव्यक्त परमाणुघ्रा का विकारस्प 
सूध्मभूतसर्मनामक तीसरा सगं हवा, वही संव्प मे परिणत हौक९ 
जान ज्र कमं का उत्पादक इन्द्रियसमूहस्प चौथा स हुवा, उस 


प्रतिसगे ( ३१५ ) 


वृद्धि पर ग्रावरण, विक्षेप, जवनिका डालने वाली ्रविच्या का छडा सर्ग 
हुवा, वह सवे स॒ प्राकृत हए--वहां तक ॒हमने ^ विषयान्तर 
तात््विक सुष्टिध्रक्रियाका निरूपण क्रियादै। म्रव विममे या प्रतिसर 
का व्णोन क्रिया जाता है । 


प्रतिश्षगं 
पुरपानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः । 
वरिस्रगञ्यिं समाहारो बीजाद्‌ बौजं चराचरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२। ७1१२) 
श्रधात्‌- ईश्वर के अ्रनुग्रह से पूवेकथित महत्तत्व श्रादि मजो 
प्रलयपूर्व॑वर्ती जीवों की कर्मवासना ग्रविष्ट थी --उन वासनामय बीजों 
च स्थूल जगत्‌ के समस्त पदार्थो की (वाज ते बीज श्रौर चराचर कौ) 
उत्पत्ति को विसं या प्रतिसगं कहते हैँ । ४ 
जिसप्रकार पृथ्वीम ग्रज्ञातरूपसे विखरे हए बीजों केद्वारा 
प्वतुरमसि मेँ म्रनेक प्रकार के लतागुल्म प्रादि घास ्रपने श्राप उत्पत 


हो जाती है इसीप्रकार पूत्रतन सृष्टि मं विद्यमान जीवों के भ्रवशिष्टं ` 


वासनामय क्म॑कलाप ॐ संस्कारों से पुनः सुष्टि रचना के समय भ्रनेकं 
भोग्य पदार्थों ग्रौर उनके भोक्ता प्राशियों का प्रादुर्भाव हो जाता है । 

कहना न होगा कि संसार के समस्त मतमतान्तरो का साहित्य 
जिप्र तरह सृष्टि के प्रादिम सृष््मतत््वो का पौरवं बताने म ग्रतमधं 
दै इसीतरह स्थूल जगत्‌ क पदार्थो का उत्पत्ति-कम भी पृारणो के 
ग्रतिरिक्त अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता । 

मुसलमान श्रादि जो मजहब पुनर्जन्म के अटल सिद्धान्त कोन 
मानने का दुराग्रह करते दै, उन्हें जरा विचारना तो चाहिए कि ष्ट 
कै भ्रागाजमे जो प्राणी बने वे किस बात क श्राधार्‌ 4९ वनी-निषेन 





( ३१६ ) पुरारणु दिग्देन 


भूं पण्डित, सर्वाङ्ग-सुन्दर एवं ग्रे, काने, वहे, लुञ्ज, मुञ्ज तथा 
राजा रक अ्रादि भ्रनेक दशाभ्रोंमं क्यो परिणत हौ गये ? क्योकि 
उनके स्याल शरीफ में कम॑विपाक तो कोई वस्तु ही नहीं) 
भ्रस्त, हम इस समालोचना को छोडकर यहां पुराणावशित स्थूल 
पदार्थो के पौर्वापयं का दिग्दर्शन कराते हं, पाठके पट ग्रौर ग्रपने 
ऋषियों की सुक्ष्मदशिता का दर्शन करे । 
१ ५९ 
तृद्त्‌-कग 
सप्तमो मूख्यसगंस्तु षड्विधस्तस्थुषां चयः । १८ । 
वनस्पत्यौषधिलता त्वक्सारा वीरुधो द्रुमाः । 
उत्खोतसस्तमःप्राया भ्रन्तःस्पर्या विशेषिणः । १६। 
तिरङ्चामष्टमः सैः सोऽष्टाविशतिघो मतः । 
ग्रविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥ २० ॥ 
गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरः । 
दिरफाः पशवश्चेमे-प्रविरुष्टस्च सत्तम ! ॥ २१॥ 
खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा । 
एते चैकडफाः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान्‌ पशून्‌ ॥२२॥ 
इवा शुगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लकौ । 
सिंहः कपिगंजः कुर्मो गोधा च मकरादयः ॥२३॥ 
कड्कु-गृध्र-वट-स्येन-भास-भल्लूक-बर्हिणः 
हंस-सारस-चक्राह्व-काकोलुकादयः खगाः ।२४॥ 
ग्रनाक्खोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌ । 


प्रतिसमे ( ३१७ ) 


रजोऽधिकाः कमेपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥२५॥ 
( श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ श्रध्याय १० } 

मावाथं --( महत्तत्व से ्रारम्भ करके श्रविद्या पन्त चः 
सगं पीये कह चुके दँ) सातवां सगं उरदधिज्जों ( भूमि फोड कर 
निकलने वाले वृक्षादि ) का हुवा, जिनमें यह छः मेद पाए जाते है 
वनस्पति ( विना फुल फलने वाले वृक्ज ) ग्रौषवि ( फल पकने तक ही 
जो हरे रहते हैँ ), लता ( वेल ), त्वक्तार ( वांस प्रादि) वीरुष 
{ कृष्माण्ड श्रादि } ग्रौरंद्रूम ( फुल से फलने वाले प्राम भ्रादि वृक्ष ) 
यह्‌ सव नीचे से ऊपर कौश्रोर आहार खेंचने वाले रै ग्रौर इनका 
चैतन्य भ्रव्यक्त है तथा स्पडंमात्र का श्रनुभव करने वाले हैँ। यही 
सातवां सगं है । १६ ॥ 

ग्राठ्वां सगे- पयु रौर पक्षियोका हृवा। जो सब कल क्या 
होगा' इस ज्ञान से शून्य हैँ । केवल भोजन मात्र काज्ञान रखते है, नाक 
से सुव कर वस्तु को पट्चानते है, प्रनौर सर्वथा श्रदुरद्शी हैँ 
उनके यह श्रहारईस भेद है, यथा-गाय, भस, बकरी, ,हरिण, सूकर, 
नीलगाय, वारासिगा, भेड ग्रौर उंट यह नौ फटे खुर वले है। 
गधा, घोड़ा, खच्वर, गौर ( खचरी ग्रौर घोडे से उत्पन्न ) शरभ 
( श्रष्टपद मृग ) श्रौर चमरी मृग यह छः एक खुर वाले पञुहै। 
कुत्ता, गीदड़, चीता, व्याघ्र, विलाव, शशा, रल्लक, सिंह" बानर, 
हाथी, कलुवा भ्रोर गोह्‌ यह बारह पांच नासुनौं वाले है । सब मिलाकर 
२७ भूचर हुवे । २८ वे कंक, ( चील ) गीध, बटेरा, सिकरा, बाज, 
ल्लु, मोर, हंस, सारस, चकवा, काक, उल्लू प्रादि खग ह । 

शेष पशु पक्षियों की जाति्ये मी इन्हीं प्रधान जातियों के भेद 
प्रभेद हैँ । नवां सगं मनुष्यों का है, जो ऊपर से नीचे कौ ओरं आ्रहार 

ग्रहण करते हँ । ये रजोगुण भरघान है, निरन्तर कायं करने बाले 

है, तथा दुःख मे सख पान लेते हं 1 





अ ञ१८) पुराण दिग्दर्शन 


श्रीमद्भागवत के इस सर्गाध्याय का संक्षिप्त सार यह्‌ हुवाकि 
"महत्तत्व' से श्रविया पर्यन्त जो छः सगं हवे वे इन्दरियातीत हँ श्रौर 
प्राकृत है 1 इसके ग्रनन्तर उन्िज्ज, पदवादिक ग्रौर मनुष्य ये तीन सग 


ने जिस सूध्मातिसुध्म श्थर' तत्त्व को जानाः प्रौर जिषे वह ग्रपने 
ज्ञान की चरम सीमा समभते दै वह, तत्त्व हमारे वायुतत्व से 
परवर्ती ्नौर श्राकाशतत््वसे पूर्ववर्ती ठहरता हे । पराकाश का साक्षा 
त्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु दथर इतना बूत्म नहीं । ्रायंजाति 
के पूर्वाचार्य ने ईथर के पिता श्राकाशतत्त्व का ग्रौर उसके पितामह 
"प्रहार तत्तव' का तथा उसके . प्रपितामह 'महत्तत्व' का तथा वृढ 
प्रपितामह काल कर्म स्वभावादि पर्यायिभूत 'परधान-तत्व' कृ भौ 
साक्षात्कार कियाथा। श्राज डावटर जगदीशचन्् वसु महोदय के 
जिस “उद्ड्िज्ज चैतन्य विज्ञान" पर योरोपके फिलासफर ग्रवाक्‌ रहं 
गए है, यह विज्ञान भ्रार्यजाति के श्राचार्यो ने भ्र्वो वषं हए न केवल 
जाना दही था, वर्कि उसके प्राधार्‌ पर पीपल, तुलसी ग्रादि दिव्य वृक्षा 
की पूजा का निर्देश करके उनसे वास्तविक लाभ भी उटाया था, जौ 
राज तक सनातनधमियों में प्रचलित हे । 

, पूर्वोक्त प्रमाणो भे १६ वे इलोक के तमःप्राया ग्रनतःस्प्शा 
विशेषः शब्दो को व्यानपूवेक पद्य ? क्या सूवी के सधि इमे 
वृक्षो के सजीव होने का मरौर मनुष्यों के चैतन्य से उनकी चैतन्य कौ 
विचिष्ट्ता का वर्णन किया है । ्रायं जाति के सपूतो ! ग्रापके पूर्वजो 
नते अथक परिश्रम क॑न्के जो राचिप्कार तिये है उनका सम्पर्गि 
करना सीखो । । 

सृष्टि के तास्विक समय से लेकर सर्वाङ्गं मनुष्यों की स्वी 

वयन्त कितना समय लगा, श्नौर इस बीच म हमारी पृथ्वौ को किन 
स्तरों से गुनस्ते हवे व्त॑मान रूप भिला यह रहस्य भी पुराणों मे बडी 


प्रतिस = 
( ३१६ ) 
गवेषणा क साथ प्रकट किया गया है । जिस समय प्रधान से महत्तत्त्व 
श्रीर्‌ उसमे श्रटका र-तत्व तथा श्रहंकार से सूक्मभूतो का विकाश 
चूकातो अरन्त मे वही सूष्मभूत स्थूलरूप म परिणत ठनि लगे । इस 
हस्य का पुराण इसप्रका< वणन करते है । यथा- 


नभसानुसृतं स्पर्शो विकर वैन्िम॑मेऽनिलम्‌ । 
ग्रतिलो हि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः । 
ससजं रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लेकिस्य लोचनम्‌ । 
प्रनिलेनान्वितं ज्योतिविङ््वैत्परवीक्षितम्‌ ॥ 
, भ्राधत्ताम्भोरसमयं कालमायांदायोगतः । 
ज्योतिषाम्भोनुसंृष्टं विकुव॑द्बरह्मवीक्षितम्‌ ॥ 
महीं गन्धगुणामाधात्‌ कालमायांशयोगतः । 
( श्रीमद्भागवत ३। ५। ३२--३५ ) 
च्र्थात्‌ --विकार को प्राप्त हुवा ग्राकाश स्पशं दशा को प्राप्त 
हीता है । वह स्पशं जव प्रधिक विकार वाला होता है तव वागु वन 
जाता) वह्‌ वायु भी आ्राक्राश्च से युत्त भ्रनेक शक्तिमान्‌ होकर रूप 
कौ दशा को पहुंचता है ग्रौर फिर उसमे तेजः का प्रादुमवि होता है । 
तव ईङ्वर द्वारा प्रवलोकिति वहं वायुयुक्तेन रसगुण वाले जल 
को उत्पन्न करता है, वह॒ जल भी ब्रह्य द्वारा श्रवलोकन किया हवा 
तेज से विभिधित होकर गन्धगुर बाजी पृष्दीकौ पैदा करता दै। 
( इस तरह गन्ध रस रूप, स्प ग्रौर॒ शब्द इन्‌ पांच गुणो सहित 
स्थूल भूतो की उत्पत्ति होती है ) 8 ध 
सदकार्यदो चार दल दिन में समाप्तो गयाहासा ब्त 
भोनदींहै, बत्किं लाखों वषं॒पर्यन्तं तो पूर्वोक्त पंचमहाभरूता 4 
निमिश्चित अण्ड कारण-जलों म इवा पड़ा रहा, इसके वाद चाना 





[िकष्न््न्ज्कथ 


( ३२० ) पुराण दिश्दकेन 


नामक दो खण्डो में विभवत हो गया । भ्राज हम जिस भूपिण्ड को शस्य 
श्यामला सर्वसहा एवं उवंरा उर्वी के नाम सेयाद करतें यही मही 
का बेडौल डला, सुष्टिके प्रारम्भ स दमक्ते हुवे सोने के वरावर्‌ 
जाज्वल्यमान तथा श्रालात-वक्र के समान भयंकर एवं ज्रभ्नि कौ तरह 
दंदह्यमान उल्का पिण्ड था कड सहस्र वर्षो के वीत जाने पर करमशः 
वह्‌ उष्णता क्षीण होती ग तव कभी इसमें घास फूस जमा । वीरान 
जंगलके रूपमे भी द्मे एक मुदृत तक पडा रहना पड़ा ग्रन्तमें 
प्राणधारी जीवों के निवास का प्रवस्षर ग्राया। पुराणो मे उक्त भावों 
को प्रकट करने वाले ग्रव्यायों के श्रव्याय भरे पड़े है, जिनका मनन 
करने से लोकोत्तर श्रानन्द मिलता है 1 यथा-- 
(क) वषैपूगसहखान्त तदण्डमुदकेरयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत २1 ५। ३४ ) 
(ख) स्वेच्छामयः स्वेच्छया च दविधारूपो बभूव ह्‌ । 


स््ीरूपा वामभागांशो दक्षिणाः पुमान्‌ स्मृतः।' 
( देवीमागवत ) 
(ग) शतं मन्वन्तरं यावज्जञ्वलन्ती ब्रह्य तेजसा । 

सुषाव डिम्भं स्वर्णामं विर्वाधारालयं पदम्‌ ॥ 
( देवीभागवत ) 
्र्थात्‌--(क) कई सहख वर्षा तक वह्‌ ग्रण्ड जल मे शयन करता 
रहा 1 (ख) वह स्वेामय अण्ड स्वेच्छा से हीदो भागोंमें टूट गया । 
उसका वाम भाग भूमिरूप स्त्री हुता म्रौर दक्षिण भाग द्यौरूप पुरुष 
हश्रा ॥ (ग) वहं भ्रकृति संकड मन्वन्तर पर्यन्त ब्र हातेज से जाज्वल्य- 
मान रदी, तदनन्तर उससे समस्त विशव का श्राघारभूत सोने के बराबर 
चमकत हुश्ना डिम्म--वच्चा पदा हुत्रा । 
दस ॒भ्रघटुमे जो कू लिखा गया है, वतमान -मौतिक-विन्नात 





सृष्टि का श्रादिम स्थान ( 


~ 
> 


) 


दसा सर्वथा समर्थन करतादै। अरव समी वैज्ञानिक इस वात को 
श्रायः स्वीकार करते हैँ कि निःसन्देह्‌ सृष्टि के वननेमे करोह वर्पो 
स्क समय नहीं लगा, तथा वह्‌ पृथ्वी भ्रवश्यमेव श्रारंभ भँ दाहक 
श्रग्निपिण्ड के समान थौ श्रीर्‌ एक लम्वे प्रस कै वाद इसपर घासं 
कप ऊगा तव कमी यह प्राणियों के निवात योग्य हो सकी । 

प्रौ° चिचाफसादहिव नै श्रपनी सीकर ट डावटराइनः पुस्तक में लिखा 
करि--जमीनकोदो हजार डिगरी गरमी सेदो सौ डिगरी गर्मी तक 
पहुंचने मे किसी तरह से ३५ करोड वपं से कम नहीं लग॒सकते ।' सो 
यही वात पुराण चास्तां के उपर्युक्त प्रमाणो मे ज्वलन्ती व्रहमतेजसा' 
-स्वर्णाभं' “दातं मन्वन्तर्‌' म्रादि शब्दों के दवारा स्पष्टता से व्यवेत की 
है । साथ दही प्रहां यह वात भी विशेषतया ज्ञातव्य हैँ कि हमारे इस 
सृष्टि-विज्ञानमें न तो डारविनः' वाली नास्तिकतादटै, ग्रौर नाही 
कूःरान भ्रादि क कनः का द्भुमन्तर दै, वलि्कि यथार्थूप में ब्रह्मसे 
श्रारम्भ करके मनुप्य-पयंन्त सव रहस्य ज्यों का त्यो वणित है। 

जिसप्रकार स्वामी दयानन्दने निराकार वावा सं एकदम साकार 
जोड टपका दिए, पुराणो श्रौर वतमान भौतिकःविज्ञान से यह टपक्रा- 
टपकी भी सृष्टिविज्ञान कां उपहास ही सिद्ध होती दै। इसलिए पुराणों 
मे तो अव्यक्त को व्यक्तमे, श्रौर सूक्ष्म को स्थुल मे परिणत करनेके 
लिए स्वाभाविक प्रक्रिया का प्राश्य लिया है। ब्रह्म ही क्रमगः 
ब्रह्माण्ड रूप में परिणत हौ जाता है--यही वेदों का सावंभौम सिद्धान्त 
पूरागों सें व्याख्यात हुभ्रा दै । संसार के समस्त उहापोह प्रौर वादानुवाद 
ग्रन्ते मे इमी सिद्धान्त की दुंदुभि बजाते हे । 


किः भा 
सुष्टि का अ्रादिम स्थान 
सुष्टिके स्थान का निखंव यूं तो प्रायः समी विज्ञानवेत्ताप्रो ने 
प्रन २द्गमे किया दै, परन्तु यथार्थे कोईमी उस स्थान को 


\ 





(ऋ२२२ ) युराशदि्ददन 


'द्रदमित्थं' नदीं कट्‌ पाया ‰। संसार मे सवतत पुरानापु वेद टै, यह्‌ 
यर्वतन्त्र सिदडधान्त दै । नेदों को प्रमाण मानने वाला स्रार्यजाति की 
प्राचीनता को मी प्रायः सवने स्वीकार किया ट परन्तु < तिहास लिखने 
न समयन जाने किंस णू श्रथिप्रायसे प्रेरित टकर श्रा्थजाति के 
श्रादिम ग्रन्थों के विरुद विदली पण्डितं हमे भ्रत्य दलों चे जारततवपं 
श्रनि वालों की संतान बताया करते हं । भ्रार्यजाति के वतमान 
वालको से रेतसे. भ्रामक माव फलान च विदेली लोग श्रेपना दु 
स्वार्थसिद्धि श्रवश्य समसते दै संभव क्या निश्वित दी यह्‌ भाव हमें 
मातुमूमि के प्यार परे ठ्करेल कर दासता को जतारा मे जक 
र्ह्ने का च्रभ्यासतौ बनाता ट दुद्ीलिए दासता की टकमाल-- ९ 


1 


3 


श्रौर कालिजों के सचि में ढलत श्रोविडियेन्ट सरवेण्ट (7?) वनन वाल 
मोल आले भारतीय विद्याथिया का पट्ाया जाता दैकि "तुम्हारे पूवज 


आरत में उत्पन्न नदीं हृष ये दत्कि--खैवर वाटी स इरान स 
तिव्वत से--उत्तरो प्व गर्जं है कि इधर उधर से मटकते हए यहा ग्रा 


घमकेये। वे कोरे जगला च न श्राग जलाना जानते थ ग्नौ नांदी 
उन्हे समुद्र के श्रस्तित्व का ज्ञान था। गाय सस पालना नौर जमली 
घ्रासं फंम खाकर 1€न चित्ताना उनका पेशा था 1 कु दिन कै वाद 
उन्द नोकीले पत्थरों से चीन काटने का ज्ञान हवा । वह्‌ पत्थर का 


न ---- 
» टिप्यणी--श्रादि सुष्टि किस स्थान मे हृद इस सम वन्ध मे विभिन्न 


1 


समालोचको के मत॒ इस प्रकार है (क ) मैक्समूलर श्रौर वेव 


लेमूरिया न (ख) इतिहासनकार ह्‌” सादहिव (कास्पियन सयु ५ 
वास (ग) स्वामी दयानन्द तिव्वत में (घ) वंगाल के उसदाचन्् 


विद्यारतन भंगोलिया' में (ड) लो तिलक "उत्तरी ्रुव' के पि, 


( ) बी° सी मजूमदार, दनराडगत्काट सेकडानल, सर विलियम 
जोन्स, सरः वाल्टर रल ब्रायावित्‌ म मान्त हि | डावटर सम्पू गा निन्द 
ञी श्रादि सृष्टि का धत नास्त सिद्ध करते ह 


नृष्टिका स्नादिम स्थान (३२३ ) 


जमाना था, फिर एक बुदृतके वाद लोह आदि के नोकोले दूब 
लकडियों मेँ वांधक्रर तीर कमान बनाने का वोव हुवा, यह वातु का 
जमाना कहा जाना चाहिए ॥ उस समय चरवाहे लोग नज्ञीले वृक्षो 
से तयार क्रिया हृवा एक मादक रस पीकर--जिे कि वै सोमरस 


कनाम से पृकरारते थे--मनमानी हाक्ते थ ग्रागे चलकर यही चरवाहो 





के गीत वेदमन्त्र कट जाने लओे--इत्यादि २ शान्तं पापम्‌ ! 
उपर्युक्त माव न्यूनाधिक सभी वरिदेचियों ने प्रकट किए हैँ । कौन 
ठेसा भारतीय ह्योगा जो कि समुद्रो कापुल वाधिने वाले श्रौर पुष्पक 
विमान जसे कादयान तयार करने वाले ग्रपने पूर्वजो कौ शान मँ 
मे दाब्दों को सहन क्र सके ! जिन ऋषियों ने प्रध्यात्म-विद्या के 
वतसे जीव के ब्रह्म वन जाने का रास्ता परिष्कृत किया हो, ्राज उन्हू 
चन्द स्वाथपरायण समालोचक जंगली सिद्ध करना चाहते ह प्रौर 
ईश्वरीय ज्ञान के श्रदुट खजाने वेद भगवान्‌ कौ चरवाहोँं का गीत 
बताना चाहते हँ 'करिमादच्मतः परम्‌" । 
विदे्ियों ने ्रपना शासन बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर 

इल प्रकार के ्रामक्त भाव जव्रदंस्ती लादेसोतो ध्वादी मद्रं न प्यति" 
के अनुसार किसी तरह चुटिलनीति' कौ दृष्टि से क्षन्तव्य भी समके 
जा सकते टै, परन्तु ऋषियों के रक्त से उत्पन्न होने वाले एवं वेदिकता 
तथा भारतीयता कास्वांग भरने वाले स्वामी दयानन्द ने भी लिना 
सीग पछ हिलापे विदरैदियो की हामें हा मिला डाली किम्रार्यलोग 
तिब्बत की पहाडियोंसे इधर ब्राएये। क्या दुवः न कोट प्रमाण 
श्रौर न कोई दलील ! केवल 'वावावाक्यं प्रमाणम्‌! के प्राधार पर्‌ 
शरपुनी जन्मभूमि को दुत्कार दिया जाए | जो श्रकल के अरन्ये प्रौर 
गांठ क परेण एसी वोदी बातो पर `श्रभौ तक भी विद्वासं करते हैः 
निःसंदेह वे श्रपनी भावि सन्तानो को भी मानसिक दासताकी बेडा मे 
जज्डे रना चाहते दै परमात्मा उन सुबुद्धि दै । 


ना ॥ च-- “ -- 


३२४) पुराण दिः्दङन 


ग्रादिसुष्टि किंस स्थान मे हुई इस सम्बन्ध मे पौरस्त्य श्रौर्‌ 
पाश्चाल्य समालोचकों के मत पाठक जान चुके ६। इन सभी समालोचकों 
ने प्रायः शुष्क बरौर श्रपू् तरको के प्राधार भर ग्रे २ सत की 
स्थापना की है दसलिए इनको दलीलं ही उक्त मतों की निस्सारता 
सिद्ध करने म पर्याप्त प्रमाण दै, ग्रतः हम ग्रपनी ग्रोर सेकु भी 
लिखना व्यथं समभति दहै । श्रव वेदादि दास्नोसे भी पृच्छ किग्रादि 


^ 


सृष्टि किस स्थान मे हुई ! 
यजुर्वेद में सुष्टिके प्रादुर्भाव का "ुरुपमेयज्ञ' के स्प मे ग्रालङ्कारिक 
पद्धति से वर्णन किया है, वह्‌ वति प्रायः सभी वेदवेत्ता सज्जन जानत 
है । गुव्ल यजुवद माध्यन्दिन संहिता के पुरुषसूवत नामक इकत्तीसवे 
गरव्याय में यह्‌ सव प्रसङ्ध सुन्दर रीति से वणित टै, यथा-- 
(क) सहस्रशीर्षा पुरुषः“ ~“ ` । 
(ख) पुरुष एवेद सरव `“ -“ ` \ 
(ग) यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत 
(घ) तस्माद्‌ यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ॥ 
(ङ) तरमाददवा ्रजायन्त ये कै चोभयादतः ) 
गावो ह जल्लिरे तस्मात्तस्माज्जाता ग्रजावयः । 
( यजुः ३१ । १--२२ ) 
्र्थात्‌-- (क) श्रनन्त शिर घ्रादिग्रङ्ख वाला एक फुख्व था (ख)यहं 
जो कुछ दृश्य जगत्‌ है सव पुरुप ही है } (ग) देवतां ने जिस पुरूष को 
हविः बनाकर यज्ञ रचा 1 (घ) उस यज्ञ से चारों वेद प्रकट ह्वे, 
(डः) श्रौर उस से ही घोडे रादि नीचे ऊपर दांत वाले जीव वदा हवे 
तथा उसी से गाय वक्री श्रौर भेड्‌ श्रादि जीव उत्पत्त हुवे । 


सृष्टि का श्रादिम स्थान ( ३२५ ) 


ग्रागे चलकर इमी प्रसद्क में ब्राह्मणादि चारो वर्णो ग्रौर विभित्र 
देवतां की उत्पत्ति का उल्तेव क्रिथा गया है । गरव विचारणीय यह 
हे किनब्रह्या दारा किया जनि वाला यह्‌ सृष्टि. रूप यज्ञ किस वेदि 
पर सम्पन्न हवा सो वेद की शतपथ तथा ताण्डवय शाखा में स्पष्टतया 
लिखा मिलता टै, यथाः-- 
(क) तस्मादाहुः कुरक्षत्रं देवानां दवयजनम्‌ । 
( दतपथ--१४। १।१। ) 
(ख) एतावती वाव प्रजापते्व्वे दिर्यावत्कु रक्षतम्‌ 
( ताण्ड २५॥। १३) ३ 
्र्थात्‌--(क) [ प्रादि सृष्टि कुरुक्षेत्र में हुई ] इसलिये कृ रीत 
को देवताग्रों का ष्देवयजन' ( सृष्टि रूप यज्ञ का सम्पादन स्थान ) 
कहते हैँ (ख) सृष्टिकर्ताश्री ब्रह्मा जा महाराज की-- (सृष्टि रूष 
यज्ञ सम्पादन की ) वेदि इतनी ही है कि जहां तक कु रक्षत टं । 
सहपि मनु जी महाराज भी म्पे ग्रन्य में ब्रह्मावतं ग्रौर कुरु्षत्र 
को हो वैदिक सम्यताका भ्रादिस्रोत स्थान बताते हए भ्रन्याच्य 
देशवासियों को इस स्थान के ब्राह्यणो से श्रपना चरिव सीखने का 
आदेशा करते है, यधा-- 
(क) सर वतीदृष्ठव्योर्देवनयोयदन्तरम्‌ । 
` तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ 
(ख) कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पाञ्चाला श रसेनिकाः । 
एष ब्रह्मषिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ 
(ग) तस्मिन्देशे य श्राचारः पारस्पयक्रमारतः । 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 


(घ) एतहशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 


1 गानि 


३२६ ) पुराणदिग्द्शेन 


स्वं स्वं चरित्रं शिन्नेरन्पृथिव्यां सवंमानवाः \ 
( मनुस्मृति २1 १७--२० ) 
्र्थात्‌-देवताश्रों कौ प्रतिष्ठापित सरस्वती ( कुरक्षेत्र की 
पसिचिमी सीमा पर वहने वाली ग्नौर प्रयागमें गुप्त ल्प से मिल कर 
गङ्खा यमुना सङ्गममें त्रिवेणी कही जने वाली प्राचौन नदी } श्रीर्‌ 
दृषद्रती ( कुरुधेतर की पूर्वीय सौमा पर वहने वाली तथा कानपुर्‌ के 
निकटवर्ती "विदूरः नामक स्थान भें सरस्वती मे टी सम्मिलित होने 
वाली नष्टग्रायः प्राचीनतम ) नदियों की मव्यभूमि को त्रह्मावर्त 
कहते टै, यह स्थान साक्षात्‌ देव-निमित है! (ख) कुरुभनत्र, मस्स्व, 
पञ्चाल श्रौर शूरसेनयेदेला भी ब्रह्मावर्त के समान ब्रह्मपि दरा 
कटलाने योग्य है, (ग) उवत देशों मे परम्परा से ब्राह्मणादि वर्णा का 
ग्रौर श्रनुलोमविलोमात्मक संकर जातियों का जो म्राचरण चला ब्राता 
देउ्सेही सदाचार समना चादिए1 (घ) इन (कु रशन वादिदेश- 
जातस्येति कुल्ूकभदटुः) कुरक्ेत्र ्रादि देों म उन्न हृए म्र्रजन्मा 
ब्रह्य से पृथ्वी के समस्त मनुष्यो को प्रपा ्रपना चरित्र सीखना 
चाहिए । 
श्रागे चलकर इशी प्रसङ्कमे मनु जी महाराज ने हिमालव स 
विन्ध्याचल तक मीर कुरे से प्रयाग तक के भूलण्ड कौ मध्य 
ददा' क नाम सेस्मरण क्रिया दै, तथा पूर्वके सपुद्रसे पद्धिविमी समुद्रपर्थन्त 
ग्रौर हिमालय से विध्याचल परथन्त मुभाग को '्रार्याविततं' संज्ञा से विभूषितं 
क्रिया दै, अरन्त मे उपसंहार करते हुवे व्खाश्चमी द्विज पुरुषों कौ उक्त 
सीमान्तर्वर्ती क्रिसी प्रदेया मे ही निवास करने की प्राज्ञादीदै। 
मनु जी क उप्युबत उद्गारो स यह स्पष्ट हो जातादैकिव 
समस्त भूमण्डल की अपेक्षा ब्रा्यावतं को पवित्र समभतिथे शरीर 
जरार्यावतं के श्रन्य प्रदेशो कौ अपेक्षा मव्यप्रदेया को तथा मध्यप्रदेश मे 
शी कुद्धरेव मत्स्य श्रादि स्थानों को एवं ब्रह्मावर्त को परम पित्र 





नी 


८ 


सुष्टिका घ्रादिम स्थान ( 


.९५ 


२७ ) 
तेथे । कृट्नान हीगा क्रि मनु जी कौ यह्‌ मान्यता भ्रन्धविद्वाम 
पर श्रव्रलम्वित नहीं है वदल्कि श्रादिम सृष्टि ग्रौर्‌ आदिम सभ्यताका 
स्रोत जिम स्थान मे प्रवाहित होकर जसे २ प्रागे वढावस्चर ही मनु 
ॐीने उम उव स्थान को गौरव दिया । ्रतः इससे स्पष्टटैकिमनुजी 
महाराज ने भी सुष्टि उत्पत्ति का प्रादि स्थान श्रह्मावत' माना 
संभवतः ब्रह्म में सष्टि रूप श्रावतं जिन स्थानम हृवादौ दसी माव 

तेकर उक्त स्थान का नाम त्रह्मावत' पड़ा है । ब्रह्मावत्तं एक विस्तृत 
उलकी पदिचसमोत्तर सीमाके मध्यमे ही कुरुक्षेत्र विद्यमान दै। 
सप्रकार सिद्ध हुवा कि श्रादिसृष्टि श्रायवित के ब्रह्मावत्त नामक 
देगें श्रीर्‌ ब्रह्मावतं के भी कुर्वत्र नामक स्थान मे हई थी, 
गीलिए वेदों मेक 
ह्‌ 





त्र को देव यजन' ग्रौर “प्रजापति की वेदि' के नाम 
च स्मरणा क्रिया ट ! घर्म्ेतर, स्यमन्तपञ्चकः, ब्रह्यध्ैवर, विनशन कैत 
श्रादि श्रादि भी इमी स्थान के नामान्तर दँ। कव से--श्रौर क्रिस 
कारम्‌ मे- दस क्षेत्र का श्रयुक २ नाम पड़ा प्रह एक विस्तृत रहस्य 
जो वामनादि प्राणों में लिखादै। हम विस्तारभय से ततथा 
ग्रप्रासद्धिक होने के कारण यहां लिखना श्रावङ्यक नहीं समभते । 

वेद ग्नौर मनुस्मृति के प्रमाणं द्वारा सुष्टिका ग्रादिम क्षेत्र भरकट 
क्रिया जा चुका दै, पराण ग्रन्थों मे भी स्थान २ में यही श्राय धवित 
होता है, सो पाठकों के सन्तोषाथं कतिपय उदाट्रण दिए जाते 

श्री ब्रह्मा जी महाराज के मरीचि ग्रादि दा मानसिक पृत्चभ्रार्‌ 
रपारहृवें स्वायम्भू मनु--यही सव सुष्टिके ग्रादिम पुर्षये। प्रौर 
पूराणों मे इनका निवासि प्रायः सरस्वती नदीके शरास पास कृरुभत्र 

ह्यावतं नाभक स्थान में लिखा द 1 यथा-- 


स्वायम्बू मच क नवत्त स्थानं 
ब्रह्मावर्तं योऽधिवसचञ्छास्ति सप्लाणर्वा सहम्‌ । 
( श्रीमद््यागवत ३। २१। २५ ) 








( ३२८ )} पुराण दिग्दर्शन 


श्र्थात्‌-[ स्वायंमू मनु | ब्रह्मावतं मे ्रविवास करते हुए इस 
मात समुद्रो बाली पृथ्वी का सासन करते य । 
५९, 
अ कर्दम पराव 
बरह्यपुत्र कदम का अवास्‌ 
सजे त्कर्दमो ब्रहम गदित 
प्रजाःसुजेति भगवान्कदमा ब्रह्मणाद्त. । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समा द्य ॥। 
( श्रीमद्भागवत ३।२१।६ ) 
म्र्थात्‌--जव श्री ब्रह्मा जीने कर्दम ऋषि को श्रदिदा क्रिया करि 
"प्रजा उत्पन्न कर' तव वह्‌ सरस्वती नदी के तटपर दस सहल वष- 
तक तप करते रहे । 


नगर राम आदि के संस्थापक पृथु का स्यत 

(क) चूरणयन्स्वघनुष्कोटचा गिरिकूटानि राजराद्‌ । 
भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्च समं विभुः ।२६॥ 
ग्रथास्मिन्मगवान्‌ वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता । 
निवासान्‌ कटपयांचक्रं तत्र तत्र यथार्हतः ॥३०॥ 
ग्रामान्पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । 
घोषान््रजान्सशिविरानाकारान्खेटखवंटान्‌ ।३१॥ 
प्राक्‌ पृथोरिह्‌ नैवैषा पुरग्रामादिकल्पना ॥२९॥' 

(ख) ग्रथादीक्षत राजा तु हयमेधङतेन च। 
व्रह्मावतं मनोः क्षत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥१॥ 


( श्रीमद्भागवत ४८। १ = 0 





सृष्टि का श्रादिम स्थान ( ३२६ ) 

प्र्थात्‌ (क) गवितमात्‌ वेनपृत्र पृथु ने षनुष की नोक से परवतो 
के दिखर्‌ विदीरौ करके इस पृथ्वी को प्रायः समतल वना दिवां । 
प्रजाग्रों के प्रच्न-दाता पितास्वरूप वेनपूत्र ने तदुपरान्तं यथोचित ग्रावा 
स्थान वनाएु । उत्तरोत्तर ग्राम, पुर, नशर, भ्रनेक्र प्रकार क दुग, 
गौशाला, छावनियं, खाने, खेती क्यारीके क्षेत्र ग्रौर दछछोटे वड़े सव 
तरह के निवास स्थान वनाए। पृशरुसे पूरवे इस भूमि पर्‌ नगर, आम 
ग्रादि वसने की व्यवस्थानथी। (ख) प्रादि राजा मनुके ग्रावा 
स्थान ब्रह्मावतं में जहांकि प्राची सरस्दती वहती है-पृथु राजा ने 
दीक्नापूर्वक सौ ग्ररवमेध यज्ञ किए । 





उपर्युक्त प्रमाणो से यह स्पष्ट होता दै, कि मानव सृष्टि के सूत्रधार 
भगवान्‌ मनु रौर उनके समकालीन मरीचि दक्ष श्रादि मानस ऋषि 
कहीं वाये दा्येसे नहीं्राएु थे, बल्कि कुरक्े्र' मेही उत्पन्न हुवे थे 
तथा इसी स्थानमें दी्काल तक तपच्चर्या करके मानव सृष्टिक 
विकाशमें कृतकार्य हुवेथे। इशीलिए पुराणों मे सहस्रमूखों से इ 
देल कौ महिमा का गुणगान किया दै । यथा--वि° प° २।३।२३-२४ 
(क) ग्रत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि सत्तम । 
कदाचिल्लभते जन्तुमनुष्यं पुण्यसंचयात्‌ ॥ 
(ख) गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवभ॑स्य च हेतुभूते ॥ 
भवन्ति भूयः पुरूषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
(ग) पांसवोऽपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः । 
श्रपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 


~ 4 


( ३३० ) पुराण दिग्द्ंन | 


र्यात्‌ -(क) हजार जन्म मत जाने पर कमी पूर्वं पुण्यो 
मे मनुष्य जन्म मिलता दै। (ख) स्वर्गादि 


८ 
| लोकवासी देवता लोग मा मह सीत साते किव जीव धन्य दहै, जोकि 


2) 
। 


न केवल स्वे, बल्कि मार्ष पदवी के भो दाता मारतवषं मे देवत्व का 
परित्याग करके फिर स मनुष्य > न्यसे स्रध्तीरणे हति ट्‌ ॥ (ग) वाव 


चे उडाई हदं धूल भो कुरत दे सहोपापियो का सद्गति देती दै 


श्रव टम कूद युक्ति दरार री भारत श्रर तदन्तभत ब्रह्यावतत 


| 
के कुरे स्थानम ग्रादियष्टिके होने का निरूपण करते ट 1 


यह सभी जानते ह कि घट वहीं वन सकता है, जहां कि उसके 
बनने की समस्त सामग्री ( मिदर, कुलाल, चक प्नौर दण्ड ग्रादि) 


विद्यमान । इसी प्रकार तल वत्ती रादि साम्ना वी विद्यमानताम 
कृपडा ॥ 


| पक, ग्रौर सूत जुलाहा तुरा दमा श्रादि की समृपरसि धरति में 
| बन सकता द 1 जहा जिस पदां की कारणभूत सामग्री इकटरी होगी 
उसी स्थान मे बह कायं सम्पच्च ह सकेगा, यहं स्पष्ट श्रारः स्वाभाविक 
बात है 1 इसके विख कटी ५ यटं देखने सा सुनने यें नहीं श्राया 
कि मालावार में मिदर ष्ड़ी ही श्रार्‌ पञच वर मे पानी रहता ही, तथा 
चटगावं ( वंगाल ) मे चाक घ्रूमतादहो ओ्रौर्‌ कराम कुम्हार 
न फिर भी सात सकण्डमें पका परकाया चडा तैयार हो जाए । 
म्र्थात्‌--ग्रनेक स्थाना म निखरी हई कारणभूत सामग्रास कोट काय 
^ सम्पन्न नहीं हो सकता, इसी तरटं ग्रावद्यक सामग्री के प्रनेक शर गी 
५५ कौ ग्रविद्यमानता मे श्रार कवल किसी एकमात्र श्रद्ध के उपस्थित रह 
से भी कोई कार्यं सम्पन्न तहा हा सकता 1 जसे केवल गारा विद्यमान 


॥| ग परन्तु कुम्हार चाक गोर दण्ड्रादि नदह तव मी वहां षट ल्प 
\1॥ कायं का वन जाना श्रसंभव ट । स समस्त भूमिका का सार यह हषा 
| #। किं जिस स्थानम जिस कायं की सम्पूण कारण सामन्रा विमा 


+ 1:01 न 
॥ ॥॥ री उसी स्थान मे वह्‌ काय सम्पन्न हा सकेगा श्रन्यत्र न्‌ ही । ग्र 
५। 





ब्टिका ग्रादधिम स्भान ( 


९७ 
५५ 
( । 
*~--~ 


हमे देबना चाहिए कि सुष्टिल्प कायं कौ कारणभूत सामत्री क्या 
प्नौर वह पूर्णरूपसे पृथ्वी के किस प्रदेय में विद्यमान दै \ इसका पता लगते 
षर्‌ श्रपने श्राप यह सिद्ध ही जाएगा कि प्रादिसष्टि कहं हुई 

कलना न होगा कि प्रकृति ( पिव ) का पूणोविकाय ही 
सुष्टिके प्रादरमाव का मुख्य कारण ट। इसीलिए प्रकृति कै पूोविकाक 
कोटी सुष्टिरूप कार्यं की कारणभूत सामग्रा ज्मा चाहिए । वह 
प्रकृति का पूर्णविकाश्च केवल ब्रार्यावतं मे श्रीर्‌ तदन्तगत ब्रह्मावत कं 
नेत्र स्थानम ही दीख पड़ता टै ब्रतः प्रादिसृष्टि कुरक्षेत्र मेही 
ई यह्‌ विज्ञानसिद्ध है । श्रार्यावतं में प्रकृति का पूणं वक्रासं जानन # 
नए नीचे लिखे कारणों का मनन करना भ्रावद्यकं दै । 
( 


3 


५ © 


~) ५१ 


) जव हम संसार के प्राकृत भूगाल पर्‌ दष्टि डालते हतो 
हमे यह प्रतीत होता है कि प्रकृति ने संसार्‌ के धुरुषो का पाच रंगोमें 
रं । इस समय संसार के सव मनुप्योंकी # संख्या १ श्रव ६6 

लेड के लगभग है, जो भिन्न ररंगकेटै, श्रौर भिन्न रदेशांमेर 
है, नीचे लिखे चित्र से यह्‌ स्पष्ट दा जाएगा 


1 ९९१ ॥ संख्या निवासदेश 1 
पीले -- ५०,००,००,००० -- पूवीं एजिया के जापान श्रादिभें 
काले-- १५,००,००,००० --श्रफ्रीका में 
लाद- ४,००,००,००२ --्रमेरिका मे। 
सूरे -- ४५,००,०००००० भासत ग्रौर उत्तरी श्रफ़ीकामें। 
दयेत -- ५५,००,००,००० --ईंगलंड ग्रादि स्थानों में । 


योग -- १,६६,००१००००० 


‰ रिप्पणी--यह जनसंख्या उक्त॒ अत्य के लेखनकालमें थौ 
ग्रब संवत्‌ २०१४ विक्रमी मे तौ बढ़कर श्रन्यून सवा दो श्रव तक 
पुच चुकौ है । 








( ३२३२ ) पुराण दिग्द्ंन 


इन पांच रंगों मे भूरे रंग के श्रतिरिक्त सव रंग एक प्रकारके ह 
परन्तु भूरा रंग इन चारोंका विसिश्रण है लिसका तात्पयं यहदहैकि 
भारतके सिवाव दूसरे देशों में प्रकृति काद विकास है, इसी 
लिए श्रन्य देशों मे केवल एक रंग के पुरुप होते ह ञ्रौर भारतमेंसभी 
स्गके; यहां बंगाल मे वदियासे दिया द्यामसुन्दरमूति देख लो ! 
ग्रौर काश्मीरे गौराद्धों को लजाने वाले कुन्द इन्दुसम देहु" क 
द्चन कर लो ! दसत स्पष्ट है रि भारतवपं भेंटी प्रकृति काप 
वरिकास्त है गौर श्रादि सृष्टि वहांहीदहौ सकती टै, जहां कि प्रक्त्तिका 
एश विकास हो । अतः प्रादि सृष्टि भारतवपं में हुई 

(२) भारतवपं के, ग्रतिरिवत समस्त देशो मे न्यूनाधिक एक ही 
ऋतु वषं भर रहती है, कहीं रदोया तीन भी, परन्तु भारतवपं में 
पूरी छः ऋतु यथासमय होती हं। ऋतुपरिवर्तन प्रकृति के 
नियन्व्रण से होता है, इससे भी स्पष्ट है कि जहां ग्नन्य देशो में प्रकृति 
का है, वहां भारत मे पुरा छः है श्रतः ग्रादिसृष्टि भारतम हई । 


(३) खगोलसम्बन्धि गतिविगति जानने के लिए जिस भूमध्यरेला 


का उपयोग होता है, वह्‌ रेखा--'पुरी रक्षसां देवकन्याथ कांची“ ' 
छुरुनैवमव्ये भुवो मध्यरेखा'--इस प्रनाणा के भ्रनुसार लंका ( सीलोन 


नहीं, बल्कि हिन्दमहासागर का निरक्ष प्रदेशा }) देवकन्या, कांजीवरम्‌ 
से होती हुई करक्षेत्र के वीचोवीच ऊपर से गुजरती दै, श्रतः भारत कं 


ग्न्य प्रान्तों की श्रपे्षा कुरुक्षेत्र मे सब ऋतुवो का विकास टीक ठीक 
समय पर होता ह, ग्रतः श्रादि सृष्टि भारत के कुःस्धेव स्थान मेँ हई 

नूतन वेदावलम्बियों को इस विषय का भ्रम दर्‌ करने के लिए 
वेदों कामी पारायण करना चाहिए, उने भारतवर्षं की गर्गाः 
यमुना, उतर, श्रौर सिन्धु आदि नदियों के नाम॒ तो ` व श्राति त 


परन्तु इद्खलेण्ड की दटेम्स' नदी, ्रास्ट्ा की 'डनयूव नदी' श्रौर 


प्रलय ( 


९५। 
९१1 


९५) 


) 


चीन तिन्यत की “सीक्चां नदी का वणम नदीं, जिससे स्पष्ट हे कि-- 
श्रार्यजाति का जन्मस्थान, वेदौ का विकास स्थान, श्रौर्‌ आ्रादि सभ्यता 
काप्रसारस्थानभारतदही दै, # ग्रतः पुराणो मे उसका महत्व वशित 
पर) 

वतमान सृष्टि कव लुप्त होगी ? यह प्रन भी पुराणोने ही हत 
किया है । पीछे प्रमाण देकर बताया गथा दै कि ग्राज कल सातवे मनु 
का २८ वां कलियुग चल रहाट, जिसके ५०२२ वरं व्यतीत हुवे हँ 
ग्रौर शेप कलियुग, ४३ चतुर्युगी ७ मन्वन्तर, ८ सन्धिये ग्रभी भोग्य 
है ¦ यही प्रलय का समय दहै, जो निम्नलिखित गणित द्वारा स्पष्टकिया 
जाता है-- 


वतमान कलि कै दोप भोग्य वप-- ४२६६९६८ 
भोग्य ४३ चतुर्मुगियो के वष-- १८५७९०००० 
भोग्य ८ सन्धियों के वषं-- १३८२४००० 
भोग्य सात मनुवों के व्पं-- २१४७०४०००० 


याोग-२३४७०५०९& ६ 





‡ टिध्पएी-योरोप श्रौर एशिया के म्रनेक समालोचकोनेभी 
्ार्यावतं में प्रादि सृष्टि का होना स्वीकार किया है । यथा-- 

(क) कर्मल टाड--श्रार्यावतं' के श्रतिरिक्त श्रौर किकी देशमें 
सृष्टि के प्रारम्भ काहिसाव नहींपाया जाता । इसे प्रादिम सृष्टि यहीं 
हई इसमें सन्देह नहीं । ( टाड राजस्थान ) 

(ख) सर वाल्टर रेलै--जल प्रलय के श्रनन्तर भारतवर्षमे ही 
वृक्ष लता प्रादि की उत्पत्ति ग्रौर मनुष्यों की बस्ती इई धी ( ्र151017# 
ग ध्रल श०ध) 

(ग) कुरान श्रौर प्रंजीलसे मी प्रदम श्रौर हव्वा का श्रवन को 
वाटिका से निकल कर भारतवषं में राना प्रकट दै 


र्त 





३४ ) बुरा दिग्दस्मेने | 


१५॥ 


दसै यहं स्पष्ट है कि विक्रम संवत्‌ १९० से २ अ्रवं ३४ करोड़ 

1 तज तौ दय वधकः वाद मलय जायगी । मुष्टि 

के भुवत प्रौर भोग्य वर्षो ङ्ग योग से मुष्टि कौ पूर्णायुः इस प्रकार ट्‌-- 
भुक्तवर्ष- 
भोरयवष- 
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कुरान के प्रनुसार हिरी सन्‌ की १४वीं रताब्दा म न्कयामत' हौ 
| जानौ चाहिए, परन्तु वरतेमान विज्ञान ने इस वात क्रो मिथ्या प्रमाणित 

कर दिया है 1 योरोप के साइन्सवेत्ताग्नं ने श्नुभव करक वताया टैकि- | 
| दस समय हमारी पृथ्वी कौ युवा अवस्था ट । पुराणों के अ्ननुसार भा | 
१ मनु व्यतीत हो गये ७ वां मनु चल रहा ८ सात मनु ग्रौर शेप हं 
| पुराण-विनज्ञान के विदवनव्यापिनी कौततिपताका द्‌ कि पाश्चात्य 

जगत्‌ ग्राज जिस बात का सिद्ध करना चाहता दै, पुराणों में वही त्त्व 
मरौ वर्षं पूवं स्पष्ट शब्दों मे सर्व्चाधरारणोपयोगी बनाकर वंन किया 
जा चुकादै। # 

महा प्रलय कित प्रकार होगी = पुराणो में इस प्रन कोभीवडेही 
वितयुक्त रौर वैज्ञानिक ढंग से बताया गया है, यथा-- 


द्विषरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमष््टनः । 
। तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥ ५॥ 
|| । एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । 
॥ ग्रण्डकोडास्तु संघातो विघात उपसाधिते 1 & ॥। 
( 


(| # टिप्पणी--प्रलय के कद भेद है, यहां एक पिण्ड 
| करा उल्लेख क्रिया जा रहा दै जोब्रह्या महाराज का रात्रि कटी 
| जाती है, परन्तु महाप्रलय तो ब्रह्मा कै ताग: हौ जाने पर हा होती दै 





के प्रल् 








प्रल॒ब्‌ ( ३३१५ ) 
पजन्य: दातवर्षाणि भूमौ राजन्य वपति । 
श्रयं यास्यन्ति शनक: कालेनोपद्िताः प्रजाः ॥ \ 
सायुद्रं दैहिकं भीमं रसं सावत्तको रविः । 


[त 


र्दिमभिः पिवते घोरः सवं नैव विमुञ्चति ॥ 
ततः संवर्तको वद्धिः संकषेणमुखोत्थितः । 
दहुत्यनिलवेगौत्थः शयुन्यान्‌ भूविवरानथ ।॥ & ॥ 
उपर्यवः समन्ताच्च जलिलामिर्वह्धिं सूर्ययोः । 
दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत्‌ ॥ १० ॥ 
ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं दातम्‌ । 

दातं वर्षाणि वर्वन्ति नदन्ति रभसस्वनंः ॥ ११॥ 


( श्रीमद्भागवत स्कन्ध १३ प्रध्याय ४) 
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सावार्थं --परमेष्ठी ब्रह्माजी के १० वषं व्यत्तीत होने पर प्राह्रत 
ग्रलय होता है। उत्त समय म्रण्डकोश का संघात लीन हौ जायगा । 
प्रथम सैकड़ों वर्पो तक वर्षा नहीं होगी, जिससे मनुष्य श्रादि जीव 
तडफर्‌ कर विनष्ट हो जाएंगे, सव प्रकारके जल को सांवतंक 
( प्रलवकालीन ) सूर्यं खेच लेता दे । अनन्तर संकपंण भगवान्‌ के 
मूल ते भङ्की हुई अग्नि समस्त चराचर को फक डालगी । इसप्रकार 
चारों ्रोर मे जलते हुवे गोमयपिण्डगोहे के समान हो जायगी । णर 
संकड़ वं तक प्रचण्डवेग से तत्र वायु चनेगा, ग्रौर सैंकड़ों वपं तकर 
मूनलाधार वर्षा पद्मी, जिससे सव संसार जलमय हो जायगा । 

उपरोक्त वर्णन को जव वैज्ञानिक रीतिसं रखते टँ तो यह सोलह 
शाने सत्य प्रतीत होता है । सर्वतन्व नि्धान्त से हमारी पृष्दी कभीञ्रग्नि 
का सला थी, करोड वषं में क्रमशः ठंडी होती हई इस दसा को प्राप्त 


॥ 
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हुई दै । श्रव भी पथ्धी के उपरी भाग ङ्गी श्रवेक्षा ज्यो २भूगभ वग शरोर 


वदते है तो ्रधिकाधिक उप्ता मिलती दै । समुद्र की वड़वाम्ति ग्रौर 
पतों की ज्वालाुखिये इस वात का प्रमाण । वही उष्णता जव 
ध्ोयमाण होती हृद उस सीमा तक धच ञावेभी जय कि वह्‌ सूर्यकिरणो 
से वाप्पभूत जल को बष्टिके रूपमे श्रपनी ग्रोर नहा खच सकेगी 
तो सव जीव जलाभाव स विनष्ट हो जाएंगे, श्रौर सूयं का प्राकपस॒ 
समृद्धो तक के जल को सुला डालगा । जव पथ्वी निजंल हौ जायगा त्र 
मूगर्भस्थ ग्रस्नि ज्वालाम योक रूप मे सडक उठेगी--उस एदाए न 
संकर्षा की सूखाम्निके नामस वतायादहै 1 संक्यशण क्या श्रव श्रपनी 
शरोर सचने बाला है, वहं भूगभस्व उष्णता ही प्राक्षण यक्त का 
केन्द्र है ग्रम्नि के भड्क उठ स तीत्र वायु दा चलना स्वभाविक टं। 
सप्रकार भ्रभ्नि ग्नौर वायु के साति तीत्रहो जाने से स्राकाशस्व 
ग्रनस्त जलराश्ि मूसलाधार टीकर सव कु डवा डालिभी- कहं जय 
डस भडकी हुई ग्रग्नि कोःलान्त नह कर सकेगा, क्योकि वह कूतम्‌ 
शरम्नि नहीं है, बल्कि प्राकृत ट, असा क्रि जलमय मेघो मे वंचयुतं प्रात 
श्रा करती है 1 इसके सव त्वा के लीन होने का क्रम इसप्रकार है 


तवाभूमेगन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे । 
ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पत 11 ९४1) 
ग्रां र्थो तेजस्तल्लीयन्तेऽथ नारसा । 
ग्रसते तेजस्लो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा ॥१५॥ 
लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणम्‌ । 
स वै विति खं राजंस्ततस्च नभसो गुणम्‌ ॥।! ६।॥ 
दाब्दं ग्रसति भूतादि्नभस्तमनुलीयते । 
ततेजसदचेन्ियाण्यद्धु देवान्वैकारिको गुणैः ॥१७॥ 





नू ग्र्तत्यह्‌ङ्कार्‌ गणाः सत्वादयदच्‌ तम ॥ 
( श्रीमद्भागवत स्कन्य १२ च्रध्याय ) 


स्र्थ 





जव जलमग्न पृथ्वीका गुागन्धनष्ट हो जायगा तो पृथ्वी नी 
नप्ट हो जायगी । जल के रस गुण को श्रग्नि फक उलेगी, तव जल भी 
तीन हौ जाएंगे । तेजका गुणरूप वायु में लीन हो जायया, तव 
तेज मी नहीं रहेगा । वायु के स्पर्शादि गुण ्राकादा मे समा जागे, तव 
वाय भी नष्ट हो जायगा । अ्राकाश के गणा शब्द को सृष्ष्मभूत ग्रास कर 
जागे, वह्‌ भी उसमें लीन हो जायगा, अ्रनन्तरं इच्दियोंके म्रधि- 
प्टाता देवता--श्रह ङ्कार--उत्तरोत्तर महत्त्व मेँ लीन हौ जाएंगे । तव 
वही युद्ध निर्लेप निरञ्जन ब्रह्म रह्‌ जायगा-देप संसार्‌ श्रव्यव्त रूप में 
परिवर्तित हो जायगा 

तात्पयं यह दै कि जिसप्रकार उत्पत्ति के समय जो तत्त्व जिम तत्तव 
का उत्पादक होतार, टीकर उसीप्रकार विलोम-क्रम से उत्तरोत्तरं वह 
में लीन दहो जाता है । जैमे सोने से भूषण वनता है वही कालान्तर 
ट-फुटकर्‌ फिर नुव्णौही वन जाता दहै । इसप्रकार पुराणों के दुसरे 
विपय प्रतिसर्गं" का निरूपण करके तीसरे विषयं 'वंश' का प्रतिपादन 


किया जाता है 
तरा 


राज्ञां ब्रहाप्रसूतानां वंशस्व्रेकालिकोन्वयः । 


( श्रीमद्भागवत १२।७। १६ ) 


उमस 


भ 


ग्रथात्‌ -त्रह्या से उत्पन्न होने वाने राजानं की भूत, वतमान 
शरोर भावि कुल-परम्परा को वंश कहते हैँ । 

दो हजार वषं से पूर्व॑वर्ती पुरातन पुरूषो का क्रमबद्ध उल्लेख पराणो 
के सिता संसार की किमी ञ्नन्य पुस्तक मे प्राप्य नहीं है। अनेक याला 


नननननाास्यनः 


(२८) - पुराण दिर्दशेन 


्र्ाखाग्ों में प्रविभक्त इन विस्तृत वंश-परम्पराश्रों को संक्षिप्त-किन्तु- 
सुस्पष्ट रीति से लेखवद्ध कर देना श्री व्यास जी की लेखनी काही काम | 
था । संसारम "गागर सं खागरः वाली कहावत प्रायः सभी को कण्टस्थ 
है, परन्तु इसका सर्वाङ्गपूणं एवं यथार्थं निदर्लन केवल पुराणौ कौ इन 
वंशावलियों के मनन करने पर ही प्राप्त हो सक्ता 

पुराणों को आरर्यजाति के इतिहास का प्रथाह सागर कटे देना भ्रत्युविति 
न होगी । यद्यपि प्रधानतः यह विषय सहाभारत रामायण श्रौर हरिवंश- 
पूरा में वणित है तथापि पुराणौ को विश्वतोमुख बनाने के लिये उनमें 
शी इस विषपको सन्निविष्टकर लिया गया है 1 पौरासिक वंडावरणंनके विषय 
मे किसी को कोई विजेष सन्देह नहीं रहा ट्‌ सभी समालोचक इस विषय 
की भूरि २ प्रशंसा करते ह 1 गरा्ंसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने भौ 
'सत्यारथप्रकाद' में इसी पौराणिक वंश वरन के श्राधार पर्‌ ग्रार्थावतं के 
राजानं की वं्ावली लिखी है 1 स्वामी जीने उसमे कर्द जगर्ह 
भयंकर गलती भी खादै, जो कि पुराणानभिज्ञ होने के कारण स्वाभाविकं 
शी श्रत: क्चन्तव्य है । हमारे कई न्रा्यसमाजी भाई कृतघ्नता की पराक्राष्ठा 
दिखाते हए इस वंशावली का श्रावार "राजतरङ्गिणी" को वताति टं 


ञे 
परन्तु उन्दं यह मालूम नहीं कि राजतरङ्खिणी की कौन कटे-संसार कौ 


` किसी भी म्रनय पृस्तक में युधिष्ठिर से पहले का क्रमवद्ध वंशवृक्ष ग्रद्धिति 


नहीं दै। 

करई पाडचात्य समालोचकों को ग्रमुक २ पुराण की वंशावलियों की 
तुलना करने पर परस्पर विरो का ग्राभास हुवा है । उनका कहना टै कि 
्रमुक पुराण भे बरह्मा या मनु से श्रारम्भ करके राम या भगवान्‌ कृष् तक 
इतनी पीदिपे लिखी है, परन्तु भ्रमु पुराण के प्रनुसार यून या श्रयिक 
ठहुरती दै, ्रतः परस्परविरोध के कारण किसे सत्य कीर किसे श्रसत्य 
माना जाए ? इसीतरह कुदं समालोचकों को अमुक २ नामों मेभी 
विरोध जंचता दै--इन दोनों प्रकार के संशयो का कारण केवल परास. 


+ ( २२९ ) 


ड 


` शौलीकोन समफना ही है। वयोकि सृष्टिके श्रारम्म से प्रलय परथन्त 


नार ्रवं वत्तीस करोड़ वर्षो के एक कल्प कौ ५ 
की समूची वंशावलियें लेखवद्ध कर डालना किनि ही नहीं, वल्किसर्वेथा 
श्रसंमव दै। यदि पीढी दर पीढी प्रत्येक नाम का उल्लेख किया जाय तो- 
श्रसितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे - 

कर ग्रनुसार तीन कालम भी यह्‌ कामपरा नहींहो सकता1 इस 
लिए पुराणों मे वंशावलिये कहीं पदु दर पीढी श्रोर कहीं श्रकिचित्कर 
व्यकितियों के नामों का उल्लेख भ्रनावरयक समभ उन्हूं छोड़कर तत्तद्रंशज 
प्रचान २ पुरुषाश्रों की गणाना से श्रद्धित की है । जैसे वतमान गवनेमट 
मनुष्यों ग्रौर कभी २ पञु्रों की गणना करना तो आवश्यक समती है 
परन्तु चौभासे के ्रगणित कीट, पतङ्ग, मच्छर श्रौर खटमलोंकी 
गणाना करक श्रपने रजिस्टर काला करने कौ मूर्खता को व्यथं समभतती 
ह, ठीक इसीप्रकार व्यास जी ने श्रपने ग्रन्थों मे उन्हीं पुरुषोंका 
उल्लेख करना प्रावद्यक समा है, जिनका कि मानव जाति के साथ 
वासिक या अरन्य किसी दृष्टि से प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाये रखना लाभकारी 
हो । इसलिए पुराणों की वंशावलियं पृते समय प्रत्येक नाम को पिता 
पुत्र के रमसे समभ वेना भारी भूल है, बल्कि कहीं श्मुक का पुत्र 
ग्रौर कहीं श्रमूुक का वंशज भ्रमुक--एेसा अ्नुसन्यान पूवक समता 
चाहिये । इस अली का मनन करने पर परस्परं विरोध का भ्राभास्र दूर 
हो जाएगा, तथा नाम भेदका श्रमभीन रदैगा। 


मन्वन्तर 
मन्वन्तरं मनुरदेवा मनुपूत्राः सुरेश्वरः । 


ऋषयोंऽशावतारश्व हरेः षड्विधमच्यते ॥ 
(श्रीमद्भागवत १२।७। १५) 


गीतरह्‌ कल्पान्तर ` 


( ३४० ) पुराण दि्द्न 


म्र्थात्‌--मनु, देव, मनुपृत्र, इन्द्र, ऋषि श्रौर भगवान्‌ के प्रंशावतार्‌ 
इन छः प्रकार की वटनाश्नों के उल्लेख को "मन्वन्तर' कहते दे । 


पुराणों का यह्‌ चौथा विपय वड़ा ही श्रपूवे है । सृष्टिक प्रारम्भ 
काल से लेकर प्रलयपर्यःत--चार भ्रव बत्तीस करोड़ वं के लम्बे प्रसं 
मे--कौन घटना किस समय हुई, ग्रथवा प्रषुक व्यवित का प्रादृभावि टस 
भूमि.पर कव हुवा था- दस गंभीर रहस्य को ठाक २ जानन क लिए 
पुराणों में व्यास जीने (न्वन्तर' पद्धति का श्राविष्कार कियाद) 
द्सरे गब्दों मे यू समभिये कि जिम तरह वतमान घवटीयन्त्रौ मे वारह्‌ 
चिन्ह लगाकर दिन के नाप तोल की व्यवस्था की गई टै दसी तरह 
पुराणों की मन्वन्तररूप घड़ी म मनुरूप चौदद्‌ माध्यमिक ( अ्॑ा- 
५€ ) नियत करके एक कल्प के लम्बे समय कोनाप डाला दै। 


कई श्रधकचरे समालोचक हिन्दू इतिहास के उपर यह सवस वड़ा 
ग्राक्षेप किया करते ह, कि उसमें श्रयुक २ व्यवितयों का जन्मसंवत्‌ 
दज नहीं है ग्रौर नाहीं किसी विशेष घटना का साल संवत्‌ श्रद्धित 
ग्रतः भारतीय इतिहास भ्रनधकारमय एवं श्रनुपयुक्त है । हमें एसा 
प्रशन करने वाले कुपमण्डूकों की बुद्धि पर वेतरह तरस प्राता दैः क्योकि 
वै केवल दो हजार वर्षं का इतिहास लिखने मे जिस ईसा को माध्यमिक 
( ऽ(8तलात ) नियत करके ग्रमुक २ घटनाकाकाल ईसा से 
इतने वषं पूर्वं या ईसा से इतने दिन पञ्चात्‌ - लिखते है" हमारे चार रव 
गी स करोड़ वषं के लम्दे इतिहास मं ईसा जंसे छप्पन करोड़ व्यित 
हो गुजरते है, तव इस श्रकिचित्कर प्रणाली से हिन्द इतिहास का 
घटनाश्रो का क्या पता चल सकता है । हमारे विचार में जी लाश 
न्वन्तर प्रणाली को छोड .कर पाइ्चात्य समालोचकों का श्रनुगमन 
करते हुए अपने इतिहास ग्रन्थों मे यह लिखते दँ किं ग्रमुक घटना इतन 
दषं ईसा से पूवं, या विक्रम स पूवे ग्रथवा इनके प्रसुक सन्‌ संवत्‌ भ 


मन्वन्त॒र्‌, ( ३४१ ) 


घटी है, वे सर्वथा उपहीतास्पद ग्रदुरदशिता करत है । जसे कोरईपूे कि 
क्यों स्टेलनमास्टर साहिव ! भ्रमुक् स्थान को किस समय गाड़ी जाती 
> ? शरोर स्टेशनमास्टर इसके उत्तर में कटं करि हमारे वृद्ध, नौकर के 
माड लगाने के तीन मिनट वाद, या हमारी घरवाली के रोटी पकाने 
ग्राव घण्टा पहिले चला करती है, तो जिज्ञासु को इस उत्तर सेक्या 
लाभ होगा ! उसे प्रव वृद्ध के कड्‌ लगने का ओर वबुप्राइ्न के 
टी पकाने का टाइम दर्याफ्त करते कौ प्रावश्यकरता पडेगी । कदाचित्‌ 
उक्त दोनों जंगी जीव भी सीमा उत्तर न देकर इसा तरट्‌ क्रिसी दूसरे 
कायक ग्रामे या पीलेकी वात कटं डालें तो पृद्ने वाले कै हजार सिर 
पटक्ने पर भी कुद पल्ले न पड़ेगा । 
सो इसी भांति प्रवो वपं की वटनाश्रो का समय निर्धारण करने के 
लिए ईसा या किसी ग्रन्य व्यवित की श्रगाड़ी पिद्छाडी का जिक्र करना 
सर्वथा परिहास ही होगा, क्योकि जव स्वयं इसा के सम्बन्व मे ही यह्‌ 
निचित नहीं कि हजरत स्वयं सृष्टि के प्रारम्भ स कितने वर्षो बाद 
उत्पन्न हवे तव उन स्टैन्डडं नियत करना क्या प्रथ रवता ट 2 ईसा 
का सन्‌ प्रलय तक इसी तरह चलता र्हणा, यहं भी कौन गारण्टो 
(08121166) दे सक्ता ठं लालों करोड़ों वर्ण की बातें तो जानि 
दोजिये, राज से पांच सहस वपं मावर थोडे से समथ पूव चलन वाला 
सम्राट्‌ युधिष्ठिर का संवत्‌ भ्राज वुप्तप्रायः हौ चुक्रा ग्र॑गुलियों पर 
निनने लायक प्रौढ ज्योतिषियों रौर शास्व-व्यसनी अनुसनन्धायका का 
छोड कर सर्वं साधारण को यह बिल्ल विदित नहीं कि विक्रम संवत्‌ 
२०१४ में युधिष्ठिर-संवत्‌ कौन है । श्रौर वह्‌ संवत्सर किंस मास को 
क्रिस तिथि से श्रारम्भ होता दहै !! जव काल-चक की वक्रगति सं 
युधिष्ठिर-संवत्‌ कौ यह दशा हा सकती दहैतोदो चार हजार वषं के 
वाद यही हालत ईसवी सन्‌ की क्यो न होगी 1! ! यदि श्राजस्षवद्लाधा- 
रण को युधिष्ठिर जी कौ बावत यहं विदित है कि वे लगभगपाच हजार 


(वि रिक त 











( ३४२ ) पुराण दि्दशेने 


दपं पूर्वं दूस भूमि पर्‌ राज्य करतेथे, तो वह यृधिष्ठिर-संवत्‌ का 
प्रताप नहीं है, बल्कि पुराणो के मन्वन्तरों की ग्र्खभूत युगपदढति का 
ह्री प्रभाव, ्र्थात्‌-- वर्तमान कलिकाल के गत वर्पो कौ गण॒नाकै 
प्राधार्‌ पर ही उनका समय जाना जाता है । इसलिये किसी अ्रनिरिचत 
व्यवित को मध्यस्थ बनाकर काल नापने के स्वप्नं देखना ब्रदूरदर्शी 
कूपमण्डूक को ही शोभा देता है । हमारे पूर्वजो मे इसप्रकार की श्रधूरी 
वातों का ्रादर नहींश्रा। वेतो प्रत्येक सिद्धान्त को सुनिर्चितता एवं 
सर्वतोमखता की सीमा तक पर्चा कर छोडते थे । सौ मुष्टि केश्रारम्भ 
ते लेकर प्रलय तक की घटनाग्नों का समय जानने के लिये उन्टनि 
'मन्वन्तर-पदति' का श्राविष्कार कियाभ्रा । इससे प्रत्येक घटनाका 
समय (दमित्थं' जाना जा सकता 


ग्राज तक छः मनु व्यतीत हो चुके टै, सातवां चल रहा है, श्रौर 
सात मनु प्रलय तक ग्रौर होने हँ । इन मनुग्रों के साथ सत्य, त्रेता, द्वाषरं 
ओर कलियुग इन चारों युगो का सम्बन्ध है । इनके तारतम्य से प्रत्यक 
घटना का ठीकसमय निकल श्राता है । यदि ग्राघुनिक समालोचक यहं 
्राक्षेप करे करि -- "मन्वन्तर, पद्धति से केवल श्रसुक मनु के समय मे, या भ्रमुक 
युग मे-- इतना ही विदित हो सकता टै, साल संवत्‌ का ठीक ज्ञान नहीं 
होता -तो इसका उत्तर यह्‌ है कि तुम्हारी पाइ्चात्य पदति से भीती 
केवल इतना ही पता लगता है, कि "दन चन्द शताब्दियों में ग्रमूुक घटना 
ईसदी सन्‌ के दूते वषे पूर्वयावादमेहृ्टै ; इससे भी उस घटना 
घटने का महीना, तारीख, घण्टा, मिनट, सैकेण्ड तो नही जान 
जाति ! क्या तुम्हारी ही युक्ति के ग्रावार पर तुम्हारा इतिहास श्रूं 
नहीं ठहरता ? यदि कहो महीने भ्रौर तारीखों कौ क्या जरूरत द) 
तथा मिनटों श्रौर सैकेण्डों की वारीकी के जाननेसे क्या लाभ {क्ष 
मात्र जानना ही काफी है । सो जिस तरह तुम्हं श्रपने अाई दरार 
वर्षो के छोटे से असे मरे वषेमात्र जानना काफी जंचता है इसी तरह 


९. 


त 


। 


मो 


मन्वन्त॒र्‌ ( 


1 


# ८ ) 


हमे श्रपने भर्वौ वरथो के इतिहास मे युगमात्र जान लेना पर्याप्त क्यों 
? 


बहौ ˆ जसे महीने तारी श्रादि न जानने प्र तुम्हारी कृ हानि 
नहीं --इसी तरह साल संवत्‌ के न जानने प्रर हमारा भीं कुछ नृकसान 


21 


हीं। 


त 


म्रदा हजार वपकौभ्रायु वाली जाति कीग्रौर प्र्वाँ वषं की 


भ्रायु बाली जाति की काल-गणना-पडति मे इतना श्रन्तर तो होना 


टी चाहिये, क्योकि घोड़ा वारह वषं मे जवान कहा जाता है तौ हाथी 
पचास वष म जवान कहा जाता हे । यदि कुछ सहस्र वर्षो के इतिहास 
* वपाक ज्ञान परय्रप्त हं तो गर्वो क्षं के इतिहास भे युगो काज्ञान 
नी कृद कम नहीं ! इस विस्तृत विवेचना के वाद श्रव हम मन्वन्तर 
पद्धति का निरूपणा करते है पाठक ध्यानपुर्वेक पटे म्रौर पुराणो की अ्रलौ- 
विके कल्पना का परीक्षण करें । 


( चोदद मठुवों के नाम ) 


(१) स्वायम्भुव (२) स्वारोचिष (३) उत्तम | ४) तामस 
(५) रेवत (६) चाश्रुष (७) वैवस्वत (८) सावशिक (€) दक्षसाव- 
सिक (१०) ब्रह्मसावशिक (११) धर्मसावशिक (१२) सद्रसावशिक 
(१३) देवसावणिक ग्रौर (१४) इन्द्रसावशिक । (वि० पु १०।३) 


एक कल्प के इतिहास को पुराणा कहते है । ब्रह्मा जी कै एक दिन 
कनाम केत्प ह । एक कल्प मे एक सहस महायुग श्रोर चौदह मन्वन्तर 


ते है । सत्य, घेता, द्वापर श्रौर कलि इन चार युगो का एकं महायुग 


हाता दे । प्रत्येक युग में सव्या रौर संघ्यांश होता है । 


युग के प्रारम्भ होने के अव्यवहित (जिसके बीच में शरीर कोन 
हो) पूर्वकाल को संध्यां कहते है । दो युगो की सन्वि को संध्या 
कहते हैँ । दिन की जिस प्रकार प्रातः-सं्या श्रौर सारय-संध्या होती है" 











( ३४४ ) पुराण दिग्दगेन 
दसी प्रकार यूगके भीघ्या गनौर संध्यांश होति दै । युग के अनुसार 
स्वभाव का परिवतन होता 2 । 


यह स्वभाव कालगत दै जस प्रात कालके समय मनुप्य ्नपनग्रापही 
जन्त स्वभाव वाला टता? मध्याह्न मेँ व्यप्र भाव वाला हता, 
दिन के अन्त में ग्रालस्य वाला होता है, इसी भ्रका प्रत्येक कल्प भे, 
्रलयेक मन्वन्तर में ग्रौर प्रत्यक यगमें काल के श्रनुरूप भिन्नता होती 
=> \ दिनके श्रादिसे ग्रन्त तक म यह्‌ बात हम प्रत्यक्ष ग्रनुमव करते €" 
किन्तु दिनक भाव-परिवर्तन को हम जिसप्रकार प्रत्यक्ष करत है उसी 
प्रकार दीर्घव्यापी कालं का नहीं कर सकत । मारा एक वषे देवत्रा 

1 एक दिन होता दै 1 उनके एक वषं मे हमारे ३६० वप हत 

देवमान के ्रनुसार युगाका परिमाण नीचे लिखा जाता दै 1 इनमें 
२ गरणा करने पर्‌ मनुष्या क संवत्सर ठन सकते ट्‌ । 


२ 


संघ्या युगकाल संघ्यांस जोड 
सत्ययुग ४०० ४०५०० ४०० ६८०० 
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द्वापरयुग २०० २५०० २०० २४०० 
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ठक कल्प मे एक सहश्च महायुग हत । इसलिए एक कल्पत 
। ९ ०००४९१०००१,२०१००,००५ दववपष 
~= ¢ २०,००,००००९३९६०=४,३२९१००.०५.०० © सानव-संवत्सर का 


होता दै 





मन्वन्तर ( ३४५ ) 


इस ५ चौ ह मन्वन्तर होते ह 1 इसलिए एक्‌ मन्वन्तर का 


6 काल १,२०,००,००० 
प!रमाणकाव-- = -- 
१४ 


क मन्व = 6०० = = 
एक मन्वन्तर में 4 म्र्थात्‌ ७१ ईमहायुग होते ह । 





८१५७१४२ § देववत्सर होता है 


<स्वं स्वं कालं मनुर्भुडः क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिम्‌ । 
( श्रीमद्भागवत ३-११-२४ ) 

अर्थात्‌ --एक मन्वन्तर मेँ इकहत्तर सत्य, ७१ त्रेता, ७१ द्वापर 
श्रीर्‌ ७१ कलियुग होते हैँ। ई द्क्डेके लिए साधिका जब्द कटा ह। 

श्रव यह देखना चाहिए कि-हमारा वतमान समय क्याद्‌ ? 
ब्रह्मा जी के जीवन के सौ वषं होत हँ । ब्र्थात्‌ हमारा सात 
लोकों बाला वर्तमान ब्रह्माण्ड ब्रह्मा के काल केसा वर्षो तक्र रहने वाला 
होता है 

ब्रह्मा के काल का परिमाणा क्या है 

हमारी पथ्वी एक कल्प तक रहने वाली दै । इस पृथ्वीके प्राणी 
मर कर कुं समय तक म्रन्तरिक्ष लोक में निवास करते है । तदनन्तर 
स्वर्भृलौक मेँ सुकृति कमं का फल मोगते हैँ फिर क्षीणो पुण्ये मत्ये लोके 
विशन्ति" मर्थात्‌-- पुष्य क्षीण होने पर इस मत्य॑लोकर मे म्रथत्‌--पृथ्वी पर 
लौट श्राते हँ । इसीलिए पृथ्वी, अन्तरिक्ष श्रौर स्वगं, भूर्लोक, भुवर्लक 
म्रौर स्वर्लोक परस्पर सम्बद्ध हँ । इन तीन लोकों का समाहार त्रिलोक 
कटुलाता है । प्रत्येक कल्प में इस त्रिलोक का नाश हो जाता है, इसको 
दंनन्दिन नैमित्तिक श्रथवा काल्पिक प्रलय कहते है । 

वर्तमान कल्प मे हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हँ प्रौर इस 
कल्प के श्रन्त में इस पथ्वी का नाश हौ जायगा । एक कल्प ब्रह्माका 
एक दिन होता है श्रौर यही कल्प परिमाणकाल ब्रह्मा की रान्नि 





( ३४९ ) पुराण दिग्दर्शन 


र ८ 
सते सौ वर्षो कीब्रह्माकी परमाय ठे । यही ब्रह्माकाकाल परिमाण दै। 


होती है \ इस प्रकार ३६० दिन रातमें ब्रह्मा का एक वषं होता टै । 
र्‌ 
दस काल परिमाण कौ द्विपराद्धं काल कहते ट । व्रह्मा के जीवन 
मं एक पराद्धं व्यतीत होगयादै। म्र्थात्‌ ब्रह्मा जी की श्राय कै 
पचास वषं व्यतीत हौ. गष ल द्वितीय पराद्धं का 
प्रथम कल्पदै ग्रौर इसका नाम वाराहं कल द । वराह्‌ कल्प केदः 
मन्वन्तर बीत चक्रे टै, प्रव सातवे मनु का श्रधिकार काल है 1 सप्तम 
मनुकानाम वैवस्वत व, अरतःइस मन्वन्तर का नाम "वैवस्वत-मन्वन्तर' हं । 
दैवस्वत मन्वन्तर में ग्रहारस सत्ययुग, अ्रदाईस वरेतायुग ग्रौर 
अद्ाईय दापरनुग बीत चके है 1 इस समय गदा सवां कलियुग चल 
रहा है 1 कलियुग देवताग्नं के १२०० वर्पो का होता है भ्र्थात्‌-- 
१२०० > ३६० =४,३२,००० मानुष वर्षाका कलियुग होता है । 
विक्रमी सम्वत्‌ २०१४ का पञ्चा उटाकर देख तो उपमे लिखा 
हुभ्रा दौगा-- द 
(रथ द्वेतवराहकल्पाब्दाः ४,३२, ००, ००, ००० । कल्पगताब्दा : 
१६७२९४९ ०५८ तत्क्पस्य भूसष्टितोतीतसौ राग्दाः१, १५,५८,८५,०४९॥ 
कलमब्दाः ४,३२,००० कलेगेताब्दाः ५०५ शेष कलिः ४,२६.६५२ ॥ 
जो पूरणं दृष्टि से कायं करते हैवेही पण्डित है । ऋषियों की 
दूष्टिसे इसीध्रकार्‌ काल की गति जानी जाती दै इसी कालगति कौ 
लध्य मे रखकर हन्दूमात कर्मं करते 1 इस प्रकारः यह्‌ चौथा विष 
समाप्त टै । 


० (-. 
 वंशालुचरित 
वंशानुचरितं तेषा वृत्तं वंशधरास्च ये । 
( श्रीमद्भागवत २१। ७ । १६) 


-4 


६ 


बंशानुचरित ( २४७ ) 


म्र्थात्‌-म्रमुक २ वंश में उत्पन्न टोने वाले विशिष्ट व्यवित्तयों के 
चरित्र-वरंन तथा वंश-परम्पराको 'वंशानुचरित' कहते दै । पुराणों 
का यह्‌ पांचवां विषय वड़े ही महत्वका है। पुरूष श्रपने जीवन 
मे संकडों वार श्रापत्तियौं का सामना करताद। कईबार वड स्च 
वड़ा धमंतत्यज्ञ भी श्रापत्ति के कारण किकत्तंग्यविमूढ्‌ होकर श्रपना 
कल्याण-मा्गं निर्धारित नहीं कर पाता 1 घमं कौ एसी ्रन्थियं उलमत्ती 
हैकि एक ग्रोर कुंप्राग्रौरदूसरीःश्रोर खंदक! जरा भी पांव फिसला कि 
धर्म के चे शिखरसे सदा के लिए गिर गया। देरी जटिल पेचीदा 
व्यवस्थाश्रों को सरल बनानेके लिए पुराणों में इस विषय का 
समावेश किया है । हम उदाहरणाथं एेसी एक प्राध व्यवस्था पाठकों 
की भेट करना चाहते है । 
महाभारत का संग्राम हौ चुका दै। दुराग्रही दुर्योविन भीमसन कौ 
भयङ्कर गदा के ग्राघात से क्षत-विक्षत होकर एक निर्जन स्थान में 
श्रपने ्रन्तिम चवा गिन-रहा है। द्रोरपुत्र म्र्वत्थामा श्रपने 
स्वामी से उकण होने के लिए इस पाप. यज्ञ की पूर्णाहुति में 
पाचों पाण्डवों के सोते हए, पांच पुत्रों के मस्तक काटकरले 
गया । दरुपदनम्दिनी पवर शोक से कातर होकर कशरुणाक्रन्दन करने लगी, 
जिसे सनं कर गाण्डीवधनुर्घारी भ्र्जुन शोक-मोह-कोध कै श्रगाध 
सागर मे निमग्न होता हुवा श्रागा पीच्छ भूल गया । श्रौर प्रतिज्ञा 
कर वैढा करि निरषराव वालकोंके हत्यारे का म्रभी मस्तक काट 
` कर लाता हुं -- ~" । इतना कह रथ में सवार हो श्रद्वत्थामा को 
जा पकड़ा । पुत्रघाती होने पर भी गुरुपुर होने के कारण सिर काटने 
का साहस नहीं हुश्रा । धनुष को डोरी से बांधकर शिविर मेले ्रया। 
जहां युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दरौपदी ग्रादि शोकाकरान्त हवे 
ग्रसु बहा रहे थे, उसी स्थान में उसे लाकर रख द्विया । गुरुपुत्र की इस 
दर्दशाको देवकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का हृदय दयाद्रं हो उठा । अर्जुन से 





( ३४८ ) पुराण दिग्दनशेन 


ते लमे-- तात ! जिन विद्यानिविद्राणाचाय का करुपा से हमने चनुवंद 
वहा है, यह्‌ श्रहवत्थामा उन्हीं का“ रूप © मै गुरुपुत्र कौ यह्‌ दा नहं 
देख सकता, श्रत इसे दीघ्र छोड दो । एक ता व्राह्मण फिर गुसपृत्र 
दूरे प्रणाम करो । हमारे पत्र हमार ही पूर्वं जन्मके पापास् विनष्ट 


हए दै, य्ह तो कारणमात्र 2। फिर इसके मारने से वे जीतितभी 
नहीं हो सक्ते । इसलिये इसे शीघ्र छडं दा । 


यूधिष्ठिर जी के इस वर्मोचित वचन का शुग कर॒ भीमसेन का 
खून खौलने लगा ग्रौर नेत्रा स चिनगारियें बरसने लगीं, ग्रोप्ठ फडफडा 
ठे, फिर लिह की भाति गरज कर वोले- हे गाण्डीवधन्वा । 
अर्जन 1 ज्येष्टवन्धु का यह्‌ वचन निरा कायरतास्वल्प टै । जिस 
पामर ने पांच निरपराध राजपुत्र बालकों को-शयन करते हुग्रा का 
विना करके ग्रपने स्वामी कोभी मृत्यु का प्रास वना दै वह-- 
हाय ! हाय ! वह्‌ छोड़ा जाय ] हरगिज नही, खड्ग निकालो ! इसं 
हृ्यारे को दीध्रातिरीध्र मार डालो । 

ओम की वात का भगवान्‌ दृष्णने भी ( परीक्षा लेने के स्याल 

) समर्थन किया, भ्नौर बोल कि है--सव्यसाचिन्‌ तुमने स्रभी श्रभा 

मेरे सामने हत्यारे का शिर काटने की प्रतिज्ञा की थी, परन्तु श्रव 
उससे पीछे हटना चाहते हौ, यह कषात्रम क विरुद्ध टै । ग्रपनी प्रतिज्ञा 
का पालन करो। 

दयालुहदया द्रौपदी ने देषा कि भगवान्‌ श्रीकव् के ग्रौर भीमसेन 
क्रे भड्कीले भाषण सं श्रव्यवस्थित होकर ्रर्जन मेरी श्रोर देवता-९ । 
सोचा कि मेरे ही करुणाक्रन्दन को सुन कर उन्होने यह भीषण प्रतिज्ञा 
की थी 1 ग्रतः श्रव मेरे उपर ही उसका भार समत = 1“ 
टस भयंकर हव्याक्ण्ड का कारण क्यो बनू ˆ “` ` बोली, हे प्राणनाथ । 
शायने शोकाकुल होकर श्रनुचित प्रतिज्ञा कर डाली है । हाय ! हाय 
यह्‌ तो उन्दी द्रासाचाय का द्वितीय स्वरूप दै जो आपके पूज्य वियागु थे 


स 


वंशानुचरित ( ३४९ ) 


हाय ! इन्ींकी यह्‌ गति ! श्रापमेरी श्रोरदेखतेहै, मानों इस 
विषयमे मुक हतभागिनी कौ सम्मति जानना चाहते है) नहीं? मैं 
नहीं चाहती क्रि पतिव्रता गौत्तमी ( अरवत्थामा की माता ) भेरी तरह 
पूत्रलोक से विह्वल होकर करुणा-करन्दन करे, श्रतः इसे छोड दो ॥ 
म्र्जुन ने जव सव की सुनी तो किकर्तव्यविमूढ हो गया श्रौर विचारे 
लगा, कि श्रपनी प्रतिज्ञा तथा भीमसेन की सम्मति कौ ग्रोर देलता 
हं तो ्रश्वत्थामा का वध करने को भुजा फड़कती है, परन्तु धर्मराज 
ग्रौर द्रौपदी की सम्मति इसके प्रतिक्रुल है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
प्रतिज्ञापालन करने का परामश देते है, किन्तु म्र्ुन का हाथ ब्रह्महत्या श्रौर 
गुरहत्या करने को उद्यत नहीं होता । एसे घम॑संकट मे पड़ हुवे ब्रजुन 
सरपता वास्तविक कर्तव्य निर्धारित न कर सके । तव भगवान्‌ कृष्ण से 
“शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌" कहकर व्यवस्था कौ याचना कौ । 
भगवान्‌ ने कहा-- 
ब्रह्मबन्धुने हन्तव्य ॒श्राततायौ वधाहेणः । 
वपनं द्रविणादानं स्थानान्तिर्यापणं तथा । 
स एष ब्रह्य वन्धूनां वधौ नान्योऽस्ति दंहिकः। 
(श्रीमद्भागवत १॥।७। ५३५७) 
ग्र्थ--अ्रपराधी ब्राह्मण को प्राणदण्ड नहीं देना चाहिए, परन्तु यदि 
वह श्राततायी विष-प्रयोग प्रभ्निदाह ग्रौर वालहत्यादि कायं करने 
वाला होतो उसको मारना न्याय है, ग्रौर उसका मारना यही है कि शिर 
मूण्ड कर द्रव्य दीन कर दे निकाला दे दिया जाय, किन्तु शारीरिक 
हत्या उचित नहीं । 
भगवान्‌ कौ इस धर्मसंगत सम्मति को सवने पसन्द किया । अर्जुन नै 


भगवान्‌ के प्राशय को सममकर श्रदवत्थामा के मस्तक की मणि 
निकाल ली श्रौर उसे हुंकार तुकार से लज्जित करके निकाल दिया । 





(३५० ) पुराण दिष्दशंन 


श्रब पाठक इस समूची घटना पर ध्वान देकर विचारं कि भगवान्‌ 
की यह्‌ व्यवस्था कितनी, अ्रमुट्य द । मर्जन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गर, 
समसेन भी सन्तुष्ट रहा प्रौर ग्रपराधी को दण्ड भी दिया गयरातथा 
ब्रह्महत्या का पाप भी नहीं लगा। 

-दुसप्रकार की सेकड़ं पेचीदां वर्म-व्यंवस्थाणं पुराणोंमे मिलती है 
जो पुरुषोंको प्रपना चरित्र सुसंगटित करने मे सहायता देती रह।जो 
पुरुष, धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः कौ जानता चाहते हां उन्हे निल्यप्रति 
पुराणो का पारायण करना चाहिये 

दस तरह पुराणो के मुख्य पाचों ` विपयों का यथाश्क्य निरूपण; 
करते के साथ यह्‌ अ्रध्याय समप्त्‌ करिया जाता दै। 


क्या कव कैने बना विश्व यह्‌, वयोकरं लय हो जाता है 


कैन वंश कव हुप्रा किया क्या तत्त्व {सातवां' गाता दै। 


व: 
2९ <> ॐ --@<>@< > 


> ९२५५९ 





` केद्‌-फुराणखमन्कयह्व्ययः 


( अटां अध्याय्‌ ) 





~ छ ऽर र. श््टरग- 


पुराणेवु च ये भावाः प्रोक्ता व्यासेन धीमता । 
तेषां - हि वेद-वचनेः क्रियतेऽत्र॒ समन्वयः ॥ 


--:०‰°9---- 


हम विगत ब्रध्याय मे .डिण्डिम घोष के साथ कई वार यह भाव 
प्रकट कर चककि पुराणोमेजौ कुछ सं द्ान्तिकं तत्तव भरा है वह॒ 
संच वेदवचनों की ही . सुस्पष्टं एवं विस्तृत व्याख्यामात्र हे । उनमें नई 
किवा निर्मूल एक भी. बात नहीं लिखी है । यह हो सकता है कि 
्रालस्य, प्रमाद, ्रयोग्यताः ब्रथवा वेद ग्रन्थो केन मिल सक्नेके 
कारः टेम पराणोक्त श्रभूक भाव का बीजभूत वेदवाक्य न दढ सके 
- परन्तु यह. कदापि संभव नहीं कि वेद की किसी भी लाखा में तादश 
चन का सर्वथा प्रभाव हो ! हमने भ्नन्यून तीस वर्षं से ज्यो ज्यो वेदों 
रौर पुराणों का विशेष श्रनुसन्वान, किया है, त्यों त्यों हमारी उपरोक्त 
भावना उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई ठै । इसलिए ` हम तोः विना किसी 
संकोच के स्थष्ट शब्दों म यह सिद्ध करने को तयार कि "पुराणो का 
प्रत्येव सिद्धान्त वेदमूलक है 1" "9 9 


( ३५२ ) पुराण-दिष्दशन 


न्यायशास्त्र के भ्रनुसार केवल प्रतिज्ञामात्रसे कोई पक्ष युस्थिर 
नहीं माना जा सक्ता, वल्कि तादृश प्रमाणो ग्रौर युक्तियों के ग्रनुमोदन 
तथा समर्थन से हो वह पक्ष सिद्धान्त कोटि में परिगणित किया जाता 
तै । प्रतः इस श्रव्याय मेहम ठेसे ही वेदप्रमाणौं का संग्रह करना 
गरावश्यक समभते ह जिनसे कि पुराणों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भावोंका 
सर्वेतोमूखेन समर्थन होता हौ । 


1 


हमने बहत कु चेष्टा कौ कि इस श्रध्याय दे विपयां काकुद 
भी करमवन्धन हो जाए, परन्तु विषय-संकीर्णता के कारण हम इस 
आवना को सफल बनाने में कृतकार्य न हो सके, इसलिएु विञ्ञपाठ्क 
हमारी इस विवदता पर क्षमा करेगे एेसी श्राया है । इसके ग्रतिरिवत 
ञ्रनावश्यक विस्तारभय से हमने वेदमन्त्र कै साथ २ तुलना करतेके 
लिए पुराणों के तादुश्च-माव-योतक शलोक जानबूक कर प्रायः उद्धत 
नहीं कयि दै, किन्तु कहीं कहीं ्रावदयकता सममने पर उन उन पृराण- 
प्रकरणो के पते मातर श्रद्धित कर दिए दै श्नौर श्रविकतमा तो शीर्षक 
ही एसे रखने कौ चेष्टा की दै, जिनमें कि पुरार-प्रसिद्ध भावों कौ 
पास्कों के सामने उपस्थित कर सकने की क्षमता दै । 


यहां यह्‌ भी बता देना परमावश्यक है कि इस श्रघ्याय्‌ के विषयो 
की सीमा केवल वेदों ग्नौर पुराणोके समन्वय तक दी मर्यादित है, ग्रतः 
हम उसे लांघ करवेदया पुराण के क्रिसी भो माव की वैज्ञानिकता 
प्रकट करने के लिए यहां गराबद्ध नहीं है, किन्तु पुराणौ मे एेसा लिका 
है तोवेदोमेमी एेसाही लिखा है एतावन्मात्र सिद्ध कर देना दही 
यहां हमे ्नभीष्ट है । यदि पाठकों को इस अध्याय के पटने स वेदों रीर 
पुराणो के भावों कौ समता मात्र का परज्ञान टौ गयी तो श्रगते 
खरध्याय में तादृश निरूपण की वैक्ञानिकता का भौ यथामोग्य परिचय 
मिल जायगा । आशा है यह सुचनात्मक कतिपय पं वितथं इय त्र्याय 








सृष्टि विषयक भावों कौ वैदिकता ( ३५३ ) 


की दोली समभनेमें पाठकों के लिषु लाभक्रारी सिद्ध होसीं साम््तं 


प्रकृतमनुसरामः । 6, 


हि (~ य्‌ 9 भ | 
सरष्टि किषरयक्‌ सावो की वेदिकता 
[क ८ (८५, >= 
विष्छु का नाम्‌ म कपत 
तमिद्‌ गर्भं प्रथमं दध्र म्रापौ यत्र देवाः 
समगच्छन्त विश्वे । अ्रजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ 
विशवानि भुवनानि तस्थुः | ( ऋ्वेद १०।८२।६) 
ग्रथ -[साप्रमष्यानुतारी] ( प्रापः ) जल (प्रथमं ) सृष्टि 
के प्रारंभमें ( तमित्‌ ) इस चराचर रूप (गर्भं ) गभको ( दध्रे) 
धारणा करते हवे, ( यत्र } जिसमें ( विहवे ) समस्त( देवाः .) देवता 
( समगच्छन्त ) संगत हुवे । ( ग्रजस्य ) ग्रजन्मा भगवान्‌ # विष्णु कौ 
( नाभौ श्वि) नाभि मध्यमे ( एकं ) अद्वितीय तत्त्व ( भ्र्पितं ) 
स्थापित था ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( विश्वानि ) समस्त ( भुवनानि ) 


लोकं ( तस्थुः ) स्थित हुवे । 
कृप्रल पर्‌ सरष्ट्‌ का अब्ब्च 
यत्र देवाङ्च मनुष्याङ्चारा नाभाविव च्रिताः । 


श्रपां त्वा पुष्पं पृच्छामि तत्र तन्मायया हितम्‌ ॥ 
( भ्रथवं १०।८। ३४ ) 





% टिप्पणी --स्वसृष्टे जले शयानस्येति सायणः । अर्थात्‌-स्वनिमित 
जलवे रायन करते हुवे ( श्री विष्णु भगवान्‌ कौ ) एसा सायणाचायं 
ने श्रपने वेदभाष्य मेलिखा हे । 





(३५४ ) पुराण दिग्दशेन 


ग्रथं -( यत्र ) जि [ नाभिकमल ] में ( देवाश्च मनूप्याश्च 
देवता नौर मनुष्य प्रादि सव प्राणी ( नाभौ--श्ररा इव ) पिये कौ 
मध्यस्थ पुद्री मेँ गजो कौ तरह ( भरिताः ) श्राधितये (मेंउस) 
( श्रां पुष्पं ) जल क फल कमल को (त्वा ) तुमसे ( पृच्छामि ) 
गुता हूं [ जो कि | ( तत्र ) मगवान्‌ कौ नाभि मे ( तन्मायया) 
की माया दे ( हितम्‌ ) स्थित भा। 


सात सुर 


ग्रहं जजान सप्त सिन्धून्‌ ( धवं ६। ९१ । ६। ) 
म्र्थात्‌ सातो समुद्रो को मैनेही रचा) 
(८ „> [+ ह्य लं थः 
सृष्टि कं आदम पुरुष्या | 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे । (्रथवं ११।२२ । २१) 
गरथ--( उत ) ग्रपि च ( भूतानां ) सव प्राणियों मे ( ब्रह्य ) 
श्री ब्रह्माजी ( प्रथमः ) पहिले पहल ( जज्ञे ) उत्पन्च हुए । 
से (~ 
ब्रह्मा से दश म्हि 
(क) दश जाता देवा देवेम्धः पुर । (सरथं ११। १५ । १०) 
(ख) ब्रह्म विरवसुजो दश । ( अयव ११।६।४॥ 
अर्थात्‌ -- (क) पृराकल्प में सव देवो से पूवं दश देव उतत हुवे । 
(ख) ब्रह्मा से मरीचि श्रादि प्रजापति उत्पन्न हुवे 1 
यथा मनु- - 
ग्रहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुस्वरम्‌ । 
यतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ 


सृष्टिविषयक भावों कौ वैदिकता' (२) 


मरीचिमव्यद्खिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वशिष्ठच भृगुं नारदमेव च ॥ 
( मनुः १। ३४--३५ } 
गर्थात्‌ [श्री ब्रह्माजी कते करि | प्रजा रचने की इच्छा 
करते हुत भने किन तपदचर्या करने के बाद सर्वप्रथम दश प्रजापति 


महवियों को' रचा । जिनके नाम मरीची, म्रत्रि, म्रङ्जखिरा पुलस्त्य, पुलह, 
करतु, प्रचता, वरिष्ठ, मृगु प्रर नाग्दयेदहं। 


(9.9 गं य ~ (7 ~~. 
उक्त महपियों को यलोक्षिक उदत्ति 
(क) ये (प्रजापतेः रेतः पिण्डा दग्धाः सन्तः) श्रङ्खारा 
्रासंस्तेऽद्जि रसोऽभवन्‌ । यदङ्खाराः पूनरव- 
शान्ता उददीप्यन्त तद्‌ बुहस्पतिरभवत्‌ । 
(एेतरेय ३1 ३४) 
(ख) यद्रेत घ्रासीत्तदभुज्यत, यदभृज्यत तस्माद्‌ भृगुः 
समभवत्‌ । ( गोपथ प्रू १।३) 
(ग) उतोसि मैत्रावरुणो वशिष्ठ उवश्यां ब्रह्मन्‌ 
मनसोऽधिजातः । ( ण्वेद ° ५ श्र० २ व° २४) 
रथात्‌ --(क) जो प्रज।पति के वीं पिण्ड जल जाने पर श्रङ्गार 
बन गएवेही भ्रंगिरस कहलाए श्नौर जो श्रंगारे बु कर फिर से जल 
उठे वही वृहस्पति हुवा । (ख) जो वीर्थं भुन गथा वही भजन के 
कारण भृगु हुवा (ग) भित्रावरुण से उवंशौ ्रप्सयाद्रासा मानसिक 
पुत्र वशिष्ठ जी क[ जन्म हुवा । । 


( ३५६ ) पुराण दिग्दशेन 


ज | (> न 
प्रजापाति दते 
र प्रजापतिर्वे दक्षो नाम) ( शतपथ । २। ४४१२) 
म्र्थात्‌ --वह्‌ दक्ष नामक प्रजापति हुवा 1 
=> ८9 
दत्त यत्न प शव का अपमान 
प्रजापतिः [ दक्षः | वै सद्र यज्ञान्ति रभजत्‌ । 
( गोपथ उत्तर । १॥ २) 


रथात्‌ --दक्प्रजापति ने ्रपने यज्ञ मस्द्रको भाग नहीं दिया। 


| अग की अखे श्रोर्‌ पूपा कै दति 

| (कं) तस्य भगस्य चक्षुः परापतत्तस्मादाहु रन्धौ वं भगः । 

| ( गोपथ ३० \ १।२। 

(ख) तस्य (पूष्णः) दन्तान्परोवाप तस्मादाहु रदन्तकः 
पूषा करंभभागः ] ( कौषीतकि ६। १३) 

गों ने ] भग देवता वे 


म्र्णत्‌--| दक्षयज्ञविध्वंसमे करद र 
ग्रौर पूषाकें दात 


श्राव निकाल डालीं इसलिए वह॒ ब्रन्व दै। (ख) 
सिरा दिये गये जिससे वह्‌ '्रदन्त' दै इसीलिये यज्ञ मे उसके लिए 
“करंभ'=सत्त, कौ बलि दी जाती है 1 
प्रायः सभी पुराणों भ दक्ष प्रजापति कौ यद्‌ समस्त कथा वि 
है, पाठक इस यज्ञ मे घटने वाली समूची घटनाग्रों के बीज कत 
प्रमाणो भें देख सक्ते है 
+ 
ध मानव सृष्टि के प्रथम सम्राट्‌ 
॥ ९. ~ ~ ल्यं = > =. ~ 
पृथुह व वैन्यो मनुष्याणां प्रथमोऽभिषिषिचे । 


( शतपथ ५।३।५। 4 


द्यमनि 


सुष्टि विषयक भावों की वैदिकता ( ३५७ ) 
रध्‌ वैन का पुत्र पृथु मनुष्यों मे सरवप्रयम भ्रभिधिक्त वा । 
र| ते पृथ्पी (6 (क ४ 
घु पा का विस्तार कया 
प्रदो यदैवि प्रथमाना पुरस्तात्‌ (अथव १२।१। ५५) 
भ्र्ात्‌--यह पृथ्वीदेवी पुरा युगम ( पृशने ) विस्तृत कौ । 
थु ने पथ ~ (7 
पृथु नेप्रशवी का दोहनक्तिा 
मनुववस्वतो वत्स ्रासीत्‌ पृथिवी पारम्‌ । तां 
पृथी वेन्यो कृषिञ्च सस्यञ्चाऽधोक्‌ । (अथरव।४।१६) 
म्रथात्‌ --वेवस्वत मनु को वत्स बनाया गया, पृथिवी पात्र था, वेनके 
पुत्र पृथी (पृथु) ने खेती वाड ग्रौर चाराघास रूप दूब दुहा [भागवतादि 
पुराणो मे वशित पृथु द्वारा विभिन्न पात्रों मे विभिन्न वत्सों के सहयोग 
से विभिन्न प्रकारके दूध दोहने का जो कथानक्र है वह्‌ ज्यों को त्यों 
मथवं संहिता काण्ड ८ सूक्त ४ के पूरे सोलह मन्त्रों मेँ भ्राता दै | 
(3 ~, ¢ नो 
इन्द्र ने पतों कँ पक्त कारे 
(क) त्वमिन्द्र । पर्वतं महामुरं वज्रेण वच्िन्‌ । 
पवेशरचकतंथ । ( ऋण्वेद १। ११।५७।६ ) 
(ख) पवतास्ते पक्षिण श्रासन्‌ ते परापातमासत यत्र 
यत्र॒ कामयन्तोऽथवा इयं [ पृथिवी ] तहि 
शिथिरासीत्‌ । तेषामिनच्ः पक्षान्‌ प्रच्छितत्‌, 
तैरिमां { पृथिवीं | श्रद्‌ ७ हार 1 
( मेत्रीयणी १। १०। १३ ) ( काठक ३६।७ ) 
्र्थात्‌ -- (क) ( वचिन्‌ इन्ध ! ) है क्रभारी इनद्रदेव । 


वाः , ` 


(र 1) पुराख-दिग्द्गन 


(लं) तेने ( महापु पर्वतं ) वडेफेने दृण पतरंत के ( पवश्षः ) 
टूकडे टूकड ( चकर्तेथ ) काट डाल। (ख) वे पव॑त पहिले पलों 
बालि थे, जहां जहां चाहते वहां भिर जाति ये, जितस पृथिवी शिथिलप्राय 
होरहीथी1 इन्र ने उनके पश्च काट डति श्रैर उन पवतो द्रारा इष 
पृथ्वी को सुदृद्‌ किया । 
इन्द्र-वृत्रासुर-संग्राम 

गरहुन्‌ वृतं वृत्रतरं व्यंसमिन््ो वच्ेण महता वधेन । 
स्कन्धांसीव कुलिशेनाविवृक्णादहिः रयत उपपृक्‌ पृथिव्याः॥ 
( ऋभ्वेद १।२॥। २६ ) 

शरभं --( इन्द्रः ) इ््रने ( महता वधेन ) वड़े मुत्यु के साधनभूत 

( व्येण ) वच्रके साथ ( वृत्रतरं वृतं ) अतिवेगवान्‌ वुत्राचुर को 
( व्यंसं ) कल्घों से रहित करके ( ब्रहन्‌ ) मार जला । (कुलिशेन) 
वज्र से ( विवृक्णा ) कटे हुवे [ वुत्रामुरके अरग ] ( स्कन्धांसीव ) 
वक्षके टहनो की तरह [ मिरे] ( ब्रहिः ) वरह गरसुर ( पृथिव्याः } 

भूमिके ( उपपृक्‌ ) उपर ( शयते ) सदाके लिएसो गया । 


दधोचि की दडी पे व्॒जनिर्माष 


इन्द्रो दघीचो म्रस्थिभिवुंव्राण्यरतिष्करत 1 जवान तवतीनेव । 
( सामवेद छन्दाचिक श्र° २ दातिः ७ म॑ं° ५) 
म्र्थात्‌---( भ्रप्रतिष्कुतः ) जिसके सामने कोर्ट न ठः सके 
[फेस ] (इदः) ङ्न [ प्रसिद्ध ] ( दधीचः ) दध्रीचि नामक 
वि की ( अ्रस्थिभिः ) हदिया से [वने वे वज से ] (नवतीर्नव) 
निन्यानवे [ मावाद्पचारी ] [ वुतव्राणि ) वुवामुरों को ५ जघान 
मार डाला । 


सृष्टि विषयक मावों कौ वदिकता ( ३५९ ) 


इस मन्त्र करा माप्य करते हुवे समाजी स्वामी तुलशीराम मेरी 
सारण भाष्यके प्राघार पर लिखते कि दवीचिके दर्ननमावसे 
श्रसुर हार जाते ये, फिर जव दधीचि स्वगं सिघ्ारा तो समस्त प्थिवी 
ग्रभुरोंसे भर गई। तवबडइन्धने उनश्रषुरों से युद्ध करने में रसम 
टो इस दधीचि ऋषिको दृढते हुए सूना क्रि वहतो स्वर्गं को सिधार 
गया, तव इनदर ने वहां बालो स पृच्छा क्रि यहां उसका कुच शेषभ्रस् 
कोईदै ? उस [ इन्द्र] से कहा कि उसका शिर शेष है जिससे उसने 
म्रदिवियों को मवुविद्या कटी थी, परन्तु टम नहीं जानते कि वह कहां है ? 
फिर इन्द्र ने कहा क्रि उसे दूद्यि। उन्होने द्रंढा। उसे शर्थणावती यें 
य करले प्राएु [ सर्थंणावत्‌ कुरुक्षेत्र कानाम द | उसके शिरकी 
ह्यो मे इनदर नेग्रमुरोको मारा। 

[ तुलसीरामकृत स्रामभाष्य पृष्ट १५३ | 


नमुचि देत्य का वधं 


(क्र) श्रपां फेनेन नसूचेः शिर इन्द्रोदवतंयः । 
( ऋग्वेद ८। १४। १३ ) 
(ख) श्रपां फेनं वज्मसिचन्त शुष्को ना्रंमिति तेनेन्द्रो 
नमूचेरसुरस्य व्युष्टाया% रात्रावनुदित आदित्ये 


न दिवा न नक्तमिति शिर उदवासयत्‌ । 
( शतपथ १०।७।३। १-२३ ) 


2१ 


ग्रधत्‌ -(क) हे इन्द्र तने ( श्रां फेनेन ) जलो कौ ऋग 
से ( नमुवेः) प्रसिद्ध नमूचिदेत्यका (शिर) मस्तक (उदवतंयः) 
काट डाला । (ख) इन्द्रने जल की फागसे वचर को सींचकर जव 


वह न सूखा श्रौ<न गीला रहा तब उस दिचिव्र हथियार से--रात्र 


क न्न कः -कक 


( ३६० ) पुराण दिग्द्गैन = 


गजर जान पर परन्तु दिन उगने से पहने प्र्थात्‌ न दिनिमेन रातमें 
उस श्रसुर नमुचि का शिर काट डाला । 


नर [3 त 
ष्टा का पुत्र विश्वरूप 
(क) त्वष्टुहे वे पत्रः} त्रिरीर्षां षडक्ष भ्रास तस्य 
बरीण्येव मुखान्यासु- ` “` “` विवर पो नाम । 
। ( शतपथ १।७।३॥१ ) 
(ख) तस्य (विङ्वरूपस्य ) सोमपानमेवेकं मुखमास । 
सुरापाणमेकमन्तस्याऽशनायेक तमिन्द्रो दिद्रेष । 
तस्य तानि शीर्षणि प्रचिच्छेद । 
( शतपथ १।६।२३।२९ ) 
भ्र्थात्‌--(क) त्वष्टा का प्र विदवद्प नामक था, जिसके तीन 
जिर शौर छः श्रं तथा तीन मुख थे (ख) वह एक छल से सोमपानं 
दूसरे से सुरापान श्रौर तीसरेसे श्रन्नखाताथा) इन्द्र का उससे द्वेष 
होगया, इसलिए इन्र ने उसके तीनों शिर काट डाले । 
हन््रपली शनौ शरीर उका अजर अमर प्रहि 
इन्द्राणीमासु ना रीषु सुभगा महमश्रवम्‌ । न ह्यस्या 
न्रपरं च न जरसा मरते पतिः सर्वैस्मादिन्द्र उत्तर । 
( भ्रयवं २० । १२७1 १० ) 
्र्थात्‌-सव देवाद्धनाग्ों मे इन्द्रपत्नी शची उत्तम माग्यवाली 
नी जाती है, इसके समान अन्य कोई नदीः वोन इका पति न कमी 
बढा होता है न मरता है, इसलिये इन्द्र सर्वश्रेष्ठ ई (इसी सूक्त में इच 
पत्नी को शची" नामसे स्मरण किया गया है) । 


[थ 





देदविद्या के चमत्कार ( ३६१ ) 
(~ __ (> ~~ 
वद्वा क चमत्कर्‌ 
वदध चपवन युवा हौ गये 
पुनङ्च्यवानं चक्रथुर्युवानम्‌ । ( च्छेद मं० € पूवत ११८) 
ग्रथे--हे ग्रदिवनीकरुमारो ! प्रापने ( पनः ) फिर वृद्ध (च्यवानं) 
च्यवन ऋषिको ( युवानं ) नौजवान ( चक्शुः ) कर दिा था। 
च्यवनो वे दाधीचोऽर्विनोः प्रिय भ्रासीत्‌ । 
सो जीर्य्यात्‌ तमेतेन (वी दुन ) साम्नाप्यु व्येकयतान्तं 


पुनर्यवानमकु रुताम्‌ । 
( ताण्ड्य १४।६। १० ) 


| 


भ्र्--दाीच च्यवन, अ्रदिविनी कूमारों का वहुत श्रिय था, वह 
वृद्धहो गया, उमे श्ररिवनीङ्रमारोंने स्नान विदोपसे श्रौरं ग्रौषधियो 


के प्रयोग से फिर तरुण वना दिया । 
कर भ्य = श्र दा ५ 
सा सुकन्या होवाच यस्मं मां पिता श्रदान्नवाहं 
, तं जीवन्त %हास्यामीति । कतपथ (४। १।५।९) 
मर्थ सुकन्या ने कटा पिताने मुके जित ( वृद्धातिवृद्ध ) के 
लिये दिया है, मै उसे जीते जी नहीं छौडंगी । 
व्याख्या पुराण ग्रन्थों भे लिखा दै कि सुकरन्याके पिता ने 
विकोप कारणवश उसे जरठ च्यवन महि को सौप दिया था । उसके 
पातित्रत्य की परीक्षा के लिये अ्रदिवनीकुमारों ने उसे अन्य परुष से 
सम्बन्ध कर लेने की वात कटी, जिसके उत्तरमें सुकन्याने टकासा 
< = 
जवाव दे दिथा। इस पर प्रसन्न होकर अ्रद्विनीकमारो ने च्यवन को 
यूता बना दिया । स्रायुकरंदमें श्राज तक '्यवनध्राश्ञ' का विधान लिखा दै । 


। $ 


( ३६२ ) पुराण दिग्दशेन 


इस कथा से श्रन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌' मानने वालों को 
श्रपता भ्रमदूर कर लेना चाहिए । 'सन्तोपका फल कितना मीया 
होता है' यह्‌ तत्व इस कथा से भलीभांति स्पष्टहो जाता दह। 


कृटा मस्तक जोड दिया 


ग्राथर्वणायारिवनौ दधीचेऽग्रइव्यं शिरः प्रत्यरयतम्‌। 

( ऋ्वेद १1 १७ । ११७ । २२ ) 

अ्थं--( ग्रदिवनौ ) ञ्रदिवनीकूमार--देव व्यो ने ( आआथवेणाय 

दधीचे ) ब्रथर्वा दवीचि कै लिव ( अख्व्यं }) घोडेका कटा हरा 
मस्तक ( प्रत्यैरयतम्‌ ) जोड दिया । 

( दध्यङ ब्राथवेणः ) तौ श्रदिवनौ ह 
(छिन्नस्य विष्णुलिरसः पुनः सन्धानविद्याध्यापनार्थ) 
उपनिन्ये, तौ यदोपनिन्ये श्रथास्य (दधीच ग्राथर्वेणस्य ) 
जिरः चित्वा भ्न्यत्रोपनिदधतुः । भ्रथारवस्य शिर 
ग्राहृत्यं तद्धास्य प्रतिदधतु । ( शत० १४।१। १1२४) , 

र्भ श्रद्विनीकुमार कटे हुए विष्णु शिर को पुतः जोड़ देने की 
सन्धानी विद्या पटाने के लिये, ्रर्वा दधीचि ऋषि के पास श्राये। 
श्राति ही तजुर्बा दिखाने के लिए दधीचि का शिर काटकर ग्रन्यन्त्र रल 
दिया रौर एक घोड़े का मस्तक दघीची के धड़ पर जोड दिया । 


कट जाने पर लोहे की रंग जोड़ दी 


विः प्रतिजंघां विश्पलाया अधत्तम्‌ । (ऋ० ११८ संगरे ११।८) 
सायणभाष्ये--'विश्षलायै संमामे िन्नजंवायै श्रगस्त्य 





वेदविद्या के चमत्कार ( ३६३ ) 
पुरो हितस्य खेलस्य सम्बधिम्ये एतत्संज्ञकाय स्विये ्रायसीं जघां 

प्रत्यधत्तम्‌ ।' । 
म्र्थात्‌--हे ्रदिवनीकुमारो श्रापने ( विश्पलायै } श्रगस्त्य ऋषि 
के पुरोहितखेल कीस्त्री विदपलाकी ( जंघां ) कटी हुई जंघा के 

स्थान में लोहे की टांग ( ग्रधत्तम्‌ ) जोड़ दी। 
न ज्‌ ¢ [> 
सृत का जावित कर्‌ [द्या 

यदि क्षितायुयेदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिक नीत एव । 
तमाहरामि निऋतेरुपस्थादस्पाषेमेनं रातञारदाय ॥ 
( ग्रथवे० ३। ११।२) 
ग्रथं--( यदि) अ्रगर ( क्षितायुः) श्राय क्षय हो चुकीहो 
( यदि ) यद्रा ( परेतः) मरचुकाहो ( यदि) श्रगर ( मृत्योः) 
मौत के ( भ्रन्तिकं ) पास (नीत एव) पहुंच गया हौ (तं) 
उस ( एनम्‌ म्रस्पाषम्‌ ) इस निर्जीव को ( निक्रतेः) मौत के 


( उपस्थात्‌ ) मुखमेंसे ( शतशारदाय ) सौ वषं जीनेके लिए 
( ग्राहरामि ) वापिस लौटता हं । 


हजार वषं की आयु 
सहस्रायुः सुकरतङ्चरेयम्‌ । सहसरं प्राणा मय्यायतन्ताम्‌ । 
( भ्रथवं १७ । १। २७-२३० ) 
ग्रभं- हे परमात्मन्‌, मै ( सह्नायुः ) हजार वषं कौ प्राय वाला 
( सुकृतः ) पुण्यकं करता हुवा ( चरेयम्‌ } विचरू ( सहं ) 
हजार वषं तक ( मयि ) मुभ में ( प्राणाः ) प्राण ( श्रायतन्ताम्‌ ) 
संचार करे। 


३६४ ) प्राणा दिम्दञ्न 


प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्युद्ध इन्द्रः शिरो ग्रम्नि- 
ललाटं यमः कृकाटकम्‌ । विद्वरूपं गोरूपम्‌ । 

( ग्रधवे ५।७। १५ पूरा सूक्त ) 

ग्र्थात्‌ गायके प्रजापति रोर परमेष्ठी दोनों सींग दै । 

शिर, अ्रम्नि ललाट, वम चर्‌-मध्यभाग । यह्‌ सव विश्वह 


ह 


दद्र 


त्र 


# 


वैदिक देर्वतावाद्‌ 


स्वामी दयानन्द श्रौर उनके अरन्धमवतों ने वेदों के सर्वोच्च 
सिद्धान्त देवतावाद को भी मटियामेट करने के लिये कुदं कोर कसर 
बाकी नहीं रक्ी है 1 हिन्दू साहित्य का प्रत्येक ग्रन्थ जिन देवताश्नो के 
म्रस्तित्व का सर्वाङ्घपूणं वर्णन करता है, प्रव्यक्षवादी समाजी उन्दी 
देवताग्रो के स्थान मे शवेसवा निदेव शरवत" की रट लगाने वाल ब्रव 
पण्डितम्मन्यों को विठाना चाहते है । श्रार्यसमाजियौ का कहना कि 
पदे लिखे श्रादमी का नामदेवतादै, श्र्थात्‌ उनकी दष्टिमे सभी 
मिडल केल दछोकंडे वने वनाथ देवता ह । इसलिये इस प्रषटर मेहम 
देवतावाद सम्बन्धी कुछ प्रमाणो का संग्रह करते है जिससे प्रत्येक 
शरास्तिक हिन्दू को भली भांति विदित हो जाए कि देवरुत्ता का श्रपलाप 
करने वाले नरपुङ्गव कहां तक वेदाज्ञा का परिपालन कर रटे ह । 


देवतार्थं की श्रेणियं 
गरभ्निदेवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो 


वैदिक देवतावाद ( ३६५ ) 


देवता रद्रा देवता ग्रादित्या देवता मरुतो देवता 
विरवेदेवा देवता वुहस्पतिदंवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । 
( यजुः १४।२० ) 
म्र्थात्‌--श्रग्ि, वायु, सूर्थं, चन्द्र, श्रष्टवसु, एकाद स््र,दरादल 
ग्रादित्य, एकोनपञ्चाशत्‌ मरुत, विश्वेदेवा, वृहस्पति, इन्र ्रौर वरुण॒ 
ये सव देवता है| 
क्‌ मो [क 
देवताओं का निवास 
(क) द्यौ सर्वेषां देवानामायतनम्‌ । 
( शथपथ १४।३।२।५) 
(ख) देवगृहा वै नक्षत्राणि । (तैत्तिरीय १।३।३॥। २-३) 
(ग) तद्यदेतस्मिन्नाके स्वगे लोके देवा प्रसीद 
स्तस्माहेवा नाकसदः । ( रतपथ ८।६।१।१। ) 


्रथात्‌-- (क) सव देवताश्नों का निवासस्थान आकाश है । 
(ख) तारागण देवताग्नों कै घरहैँ। (ग) देवता लोग दुःखरहित 
स्वर्भवोक में निवास करते है, इसलिये उन्हें नाकसद्‌ कहा जाता है । 


देवता स्न होते द 
(क) देवा वै नृचक्षसः । ( यजुः । १४।२५) 
(ख) देवा महिमानः । . ( यजुः ३१। १६ ) 


(ग ) मनो ह वै देवा मनुष्यस्य जानन्ति । 
( शतपथ २।१।४।१) 


( ३६६ ) युराण दिग्दञन 


( घ) विद्वांसो हि देवाः । ( शतपथ ३।७।३। १० ) 
(ङः) मनृष्याणां परोक्षं तहवानां प्रत्यक्षम्‌ 1 
( ताण्डव २२।१०।३) 
रथात्‌ -- (क) देवता लोग मनुप्य को ग्रच्छी प्रकार जानते ह। 
(ल) देवता महिमा वाले होते ठं । ( ग) वे मनुष्यकं मनको भली 
प्रकार जानते दहै । (व) वेस्वभावसेदही विद्वान्‌ होतेह (ङ) जौ 
मनुष्यों की श्लो से परे होता है वह देवताश्रो के लिए प्रत्यक्ष टै । 
= = 
देबता अमर्‌ हति € 
(क) भ्रमृताः देवाः । ( शतपथ २।१।३।४) 
(ख) द्राघीयो हि देवायुषम्‌ । ( शतपथ ७।३1१।१० ) 
( ग) (प्रजापतिः) भ्रमृतत्वं प्रायच्छत्‌ देवेभ्यः । 
( ताण्ड २२।१२॥। १) 
म्र्थात्‌-- (क) देवता मरते नहीं । (ख) उनकी श्रायु वड़ी होती 
है । (ग) प्रज।पति ने देवताग्रों को श्रमर वनाया। 


देवताओं के विशेषगुण 


(क) जाग्रति देवाः । "  ((६॥९।६५।१८) 
(ख) न वै देवाः स्वपन्ति । ( शत० ३।२।२।२२) 
(ग ) ग्रपहतपाप्मानो देवाः 1 ( &॥ ६।६।५॥ 
(घ) श्रानन्दात्मानो ह्‌ वे सरवे देवाः। (१०।३।५। १३) 
(ङ) यदृह किचिदेवाः कुर्वत स्तोमेनैव तत्कृ वते । 


(< ॥ ५॥६। २) 





वेदिक देवतावाद ( ३६७ ) 


(च) तिर इव वै देवा सनुष्येभ्यः । 

( अत०३।३।१1८) 
(चछ) सत्यमेव देवा प्रनृतं मनुष्यः । 

( शत०३ । ६1 ४।१) 

म्र्थात्‌--(क) देवता सदेव जागते हँ। (ख) वे कभी चीं 

सोते । (ग) वे पापरहित होते हँ। (घ) ओर श्रानन्दात्मा होते है। 
(ङ) वेजोकु्छकरते हैँ वह स्तोम द्वारा करते हैं। (च) वे मनुष्यों 
सेच्छििहुवे सेहोतेटहैँ। (छ) देव सत्र होतेह श्रौर मनुष्य मढ 


<~. ~> 
द्व का रहन सहन 
(क) श्रनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः युचिमपि 
यन्ति लोकम्‌ । नैषां शिइनं प्रदहति जातवेदाः 
स्वगेलोके बहुस्तरेणमेषाम्‌ ।( अथव ४। ३४।२ ) 
(ख) यत्र सुहादंः सुक्रतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वाः 
स्वापाः। ( ग्रथवं ६। १२० ।३ ) 
ग्रथ (क) (ग्रनस्थाः) भ्रस्थिरहित (पूताः) पवित्र (पवनेन 
गुद्धाः) वायु से निमंल (जुचयः) स्वच्छं (शुचि लोकं) पवित्र स्वलोक 
को ( प्रपियन्ति ) जाते दँ । ( जातवेदाः ) कामाग्नि ( एषां ) इन 
देवताग्रों के ( दिनं ) उपस्थेन्द्िय को (न) नहीं ( दहति ) जलाता 
दै। श्रौर ( स्वर्गे लोके ) स्वगं लोगमें ( एषां ) इनके लिए 
( बहुस्त्रैणं ) बहुत सी स्वयो का समुह होता है। (ख) ( यत्र) 
जिस स्वगं मे (सुहादः) मिव्रतायुक्त (सुकृतः) पुण्यात्मा जन (स्वायाः) 
श्रपने ( तन्वः ) शारीरिक ( रोगं ) रोग को ( विहाय ) छोड़कर 
( मदन्ति ) ्रानन्द करते हैँ। 


( ३६८ ) पुराण दिष्दशेन 


श न ह 
देवता युबा दी रहते दै 
नवो ब्रस्त्यर्भको देवासो न कुमारकाः) विश्वे 
सन्तो यहान्त इत । ' ( ऋ०मं०८सू० ३ मं०१) 
ग्र्थ--( देवासः ) हे देवताश्रो ! (वः) श्राप लोगो मे कोई 
( श्रमैकः ) दुवमुंहा बच्चा (न) नहीं ( भ्रस्ति) है 1 श्रौर 
( कुमारकः ) कुमार्‌ श्रवस्था वाला भी (न) नहींदहै ! ( विखे ) 
श्राप सब ( महान्तः ) वड़े ( इत ) ही ( सन्तः ) हो । 
नव्या नव्या युवतयो भवन्ति महटेवानामसुरत्वमेकम्‌ । 
( ऋभ्वेद मं० ३० सू ५५ मं° १६) 
र्थ स्व मं देवताग्नों के लिए ( नन्या न्रा ) नई नई 
( युवतयः } स्त्रिये ( भवन्ति ) होती है, यह्‌ ( देवानां ) देवता 
कके लिए ( एकं ) एक ( महत्‌ ) वडी ( श्रसुस्त्वं ) ग्रात्सरति दै। 
( श्रसुषु प्राणेषु रणं तस्य भावस्तस्य तत्वम्‌ )। 


2 ५. ५4१ [भज 
अनधिकारी को दीखते नद्य 
(क) परोक्षं वं देवाः । ( चत० ३1 १।३।२५ ) 
(ख) नहवा श्रनाषेयस्य देवा हविरदनन्ति । 
( कौशीतकी ब्राह्मण ३। ९ ) 
(ग) नह वा श्रबरतस्य देवा ह॒विरर्नन्ति । 
( एेतरेय ७ । ११) 
(च) परो वा गरस्माल्लोकात्स्वर्गो लोकः । 
। ( देतरेथ ६।२० ॥ 


वेदिक देवतावाद ( ३६६ ) 


(ड) यद्‌ यद्‌ रूपं कामयते तन्तटेवता भवति । 
( निश्क्त ग्र १० । खण्ड १७ } 
म्रथत्‌--(क) देवता बृरूषसे परोक्ष होते है। (ख) देवता 
प्रनाड़ी कौ हवि को नहीं लेते। (ग) श्रौरन हीनव्रत पुरुषो की 
हवि को ग्रहण करते हैँ । (व) इस लोक से स्वगं लोक उल्कृष्ट है । 
[ वे वहां रहते हैँ | (ड) वे जव जैसा रूप चाहते हैं वेसा ही बना 
लेते हैँ । 
निष्कं --उपर्ुक्त प्रमाणो से यह भलीमांति स्पष्ट हो जाता है 
कि देवताश्रों कौ एक विशेष योनि होती है । उनके शरीर सूक्ष्म होते है 
तथा वे भोगयोनिके जीव होनेके कारण हमारी भांति श्रापदगरस्त 
नहीं रहते, वल्क श्रपने किये सकाम कर्मोका फल भोगने कै लिये स्वं 
मे निवास करते हैँ । कयि हुए पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर उन्हे जन्म- 
मरण के चक्र में लौटना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों मे निष्काम कर्मं 
की प्रशंसां की है क्योकि वह्‌ मुवित का उत्पादक होता है। देवताश्रों 
का रहन सहन सब मनुष्योंकी श्रपेक्षा कु विलक्षण है। वे सूक्ष्म 
शरीर तथा प्रिमा श्रादि देश्वयं से युक्त होने के कारण ्रावाहन 
करने पर श्राते हैँ श्रौरभ्रपने भक्तों को वर देते हैँ। जो पुरुष पूराणों 
मे देव-चरित्रों को पटकर सन्देहग्रस्त हो जाते हैँ उन्हे इस सारे वेदिक 
देवचरित्र को ध्यानपूवंक पठना चाहिए । शंकाग्रों का मूल केवल यही 
है कि उन्ह साधारण पुरुष समभ लिया जाता है। यदि उन्हें इसी देव 
रूपमे ग्रहण कियाजावे तो फिर शंका का ञ्रवकाश नहीं रहेगा । 
निरुक्त में यास्काचायं ने देवतानिरणंय बडे ही माकं का किया है। जो 
लोग विद्वानों को ही देवता समभ बैठे है, उन्हें स्मरण रखना चाहिए 
क्रि सत्या्थश्रकाश' ओर 'संस्कारविधि' भी इस बात का खण्डन 
करते है । यजा- सं० विधि नामकरण प्रकरण में तिथि ओ्रौर नक्षत्रौ के 
देवता लिखकर उनके लिए श्रग्नि में श्राहुति डालनी लिखी है । यदि 


, ( ३७० ) चुरा दिभ्ददोन 


विद्वान्‌ ही देवता होते तो गरमागरम घी समाजी उपदेशकों केही 
मूखारविन्द में स्वाहा क्रिया जाता, फिर समाजी उपदेडकों में म्रारुलेषा 
का पतति "सप तथा श्ररिवनी का पति "घोड़ा भी तो कोई बनने को 
जैय्यार न होगा । 

श्राय॑समाजी जव देवसत्ता को वेदमन्वों वारा सिद्ध हुई समभः 
लिया करते दहतो फिर हमे प्रत्यक्ष दिखादो' कारोर किया करते 
भ्रतः इस व्रिषयमें भी हमने वेदों की सम्मति उद्धत कीहै, जिससे 
उन्हें कुछ भी हुज्जत करने का श्रवकाग न -रहे 


महादेव 
सोऽवर्धत स महानभवत्‌ स महादे वौऽभवत्‌ । 
( श्रथवं १५।१।४) 
पर्थात्‌-- वह बढा श्रौर महान्‌ टोगया उसे महादेव कहते दै 1 


= ( 
रटने अन्धक असुर को मारा 
सद्रेणान्धकघातिना । ( श्रयं ११।२।७) 
घ्रथात्‌--श्रन्धक नामक श्रसुर को मारने वाले सुद्र भगवान्‌ । 


निष्कषं- यजुर्वेद ( १६1 २८-३५ ) मे रर, नीलग्रीव शितिकण्ठ, 
गिरिश, मृड, कपर्दी ्नौर पशुपति प्रादि सव नाम राति है जिन्‌ नामों 
छौ व्याख्या नाना कथानकों के रूप में पुराणों में वशित हे । इसीप्रकार्‌ 
पार्वती के म्रम्बा, उमा, हैमवती, दाक्षायणी ग्रादि नामभी उपनिषद्‌ ग्रन्थौ 
रं विद्यमान ह जो पुराणों की म्रनेक कथाश्नं के वीज कटै जा सकते दै। 


दुगा भगवती 
दुर्गां तस्मा श्रधिष्ठाने पृथिवी सहदेवता । 
( अथवं १२।४॥ २३) 


वेदिक देवतावाद ( ३७१. } 


म्र्थात्‌--दुर्गा भगवती के अधिष्ठान मे भूमिस प्रादि लेकर सब 
देवता वसते दै । 


ज गों पर र ^ 
जलों मे रुण देव का निवाप 
मप्सु ते राजन्‌ वरूण |! गृहः । ( ग्रथवं ७।८३।१) 
्रथात्‌--हे राजन्‌ वरुण, ग्रापका जलो मे बर है। 
न 
कामदेवं अजेय है 
कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा प्रापुः पितरो न 
मर्त्याः ! ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महां्तस्मे ते 
काम ! नम इत्‌ कृणोमि । ( भ्रं ६।२।१६ ) 
म्र्थात--कामदेव सर्वप्रथम उत्पन्न हवा, जिभे देव पितरं ्रौर 
नुष्यन पा सके, इसलिएहे काम । तु सत्रप बड़ा विदवविजयी दै 
श्रतः तुम्ट्‌ नमस्कार कृ रता ह ॥ 


तपस्व यौर धर्मपोदधा स्वगं मेँ जते दै। 


तपसा ये स्वयेयौ । गुद्धयन्ते प्रघनेषु शूरासा 

ये तनरूत्यजः। ये वा सहस्रदक्षिणांदिचदेवापि गच्छताम्‌ । 

(भयव ) 

प्र्धाति--जो प्ण्यात्मा तपहचयां द्वारा स्वग को प्राप्त हुवे है। 

जो शूरवीर धर्मयद्ध मे लड़ते २ शरीर दछोडते है प्रौर जो सहत 
दक्षिणा देते हवे सव स्वगं का जातत 


सूय का एकर्क वाला र्थ ` 
एकचक्र वतते एकनेमि | ( अथवं १०।०५।५७ ) 


( ३७२ ) पुराणादिग्दर्शन 


मथात्‌--एक चक्र ग्रौर एक ही नेमिवाला सूयं का रथ घुमता है। 


सूयं द्वारा तेरहवां महीना 
त्रिशदज्खं चरयोदशमासं यो निर्मिमीते । (्रथवं १३।३।०) 
म्र्थात्‌--जो सूयं तीस दिन का तेरहवां महीना बनाता है । 
भूमि के खात पुनः पूरित दोजाणंगे 
यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु । 
( ्रथवं १२1 १।३५) 
प्रथात्‌--( ब्रह्महत्या का चतुथाशः स्वीकार करने पर इन्दरने 


भूमिको वर दिया कि) हे भूमि, जो तुभे खोदा जाएगाशीघ्र ही 


तेरा वह्‌ खात पूनः पूरित हो जाएगा । 


वेदोक्त पितृयोनि 


यद्‌ वो श्रग्निरजहादेकमं ङ्ख, पितृलोकं गमयज्जातवेदः। 
त एतत्पुनराप्यायामि सा ङ्गात्स्वगे पितरो मादयध्वम्‌ ॥ 
( ्रथवं १८।३।४। ६४ ) 
म्रथं--( पितरः) हे पितरो ! ( पितृलोकं ) पितरलोक को 
(गमयन्‌) जाने के समय (वः) श्रापके (यद्‌) जिस (एक) एक 
(अङ्गं) प्रज्ग॒को (जतिवेदोऽग्निः) जातवेदा श्रग्नि ने (ग्रजहात्‌) 
जलाया है (वः) ग्रापके (तद्‌) उस श्रङ्खको (कर्मकाण्ड द्वारा) 
(पुनः) फिर (्राप्यायामि) पुष्ट करता हूं जिसमे (साङ्गाः) सम्धूणं 
शरीर वाले श्राप (स्वगं) स्वगलोक मे (मादयध्वम्‌) आ्आनन्द करें । 


शतके की दी पितर सज्ञा है 


पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः । (अर्व १२।२।४५) 


वेदोक्त पितुयोनि ( ३७३ ) 


मर्थ (ये) जो ( मृताः) मर चुकेरहैवे ( पितृणां लोकं ) 
पितरो के लोक को (गच्छन्तु) जाएं । 


# र 1 
कां रहते दै ! 
तृतीया ह प्रयौरिति यस्यां पितरं ्रासते । 
( ग्रथवं १८।२। ४८) 
म्र्थ- अ्रन्तरिक्ष के उस तीसरे स्थान में पितर रहते दै, जिभे 
'प्रद्यौ' कहते हैँ । 


पित्रलोक की विशेषता 


(क) ग्रन्तहितः पितृलोको मनुष्यलोकात्‌ । 
( तैत्तिरीय १।६।८।६) 
(ख) तृतीये हवा इतो लोके पितरः। 
( तं्ति०° १।३।१०।५) 
(ग) पितृणां वा एषा दिग्यदक्षिणा । (षडविश-३ । १) 
& | 
(घ) उमे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणां 
चेतस्या ९ ह दिशि पितृलोकस्य द्वारम्‌ । 
( शत० १३।८।१।१५) 
ग्रथात्‌--(क) पितृलोक मनुष्यलोक से चपा हुश्रा है। (ल) इससे 
तीश्षरे स्वर्गलोक में पितर रहते है। (ग) दक्षिण दिशा पितरोंको 
है। (व) प्रवं ओ्रौर दक्षिण दिशाके मध्यभाग में होने वाली दिशामे 
पितृलोक का द्वार है । 


निष्कर्ष--म॒तोंको ही पितर कहा जाता है, वे इस मनुष्यलोक से. 
किकी भिन्न स्थान मे रहते है, जो दक्षिण दिदशामें पितृलोक के नाम 


॥- 








( ३७४ ) पुराणदिग्दशंन 


से प्रसिद्ध है 1 समाजियों की 'संस्कारविधि' के बलिवंश्वदेव प्रकरणम 
स्वामी दयानन्द ने भी पितृनिमित्तक वलियों को दक्षिण कौभ्रोर देना 
लिखा है जो मृतक ितर के लिएदेनाही सम्भव हो सकता है, भ्रन्यथा 
समाज के सभी पितर लंकामेंदही रहते हो सो वात नहीं । 
=> | 
श्राद्ध केत पहता है! 
ज ~. = = (2 भी पि 
त्वमग्न ईडितो जातवेदो वाड्‌ हव्यानि सुरभीणि 
करत्वा प्रादाः पितुभ्यः। ( श्रभवं १९1 ३।४८ } 
ग्रथ ( ग्रम्ने ! ) हें ग्रग्निदेव (त्वं) तू ( ईडितः ) स्तुति 
किया हुवा ( जातवेदः }) जि योनि में जहां हमारे पितर रहते दै 
उनक्षा जानने वाला है । ( वाड्‌ हव्यानि ) हमारा प्रदान कियाहू्रा 
स्वधाकृत हव्य (सुरभीणि ) सुगन्धित ( छृत्वा ) वनाकर्‌ (पितून्यः) 
पितरों को ( प्रादाः ) प्रदान कौजियि। 
म ञ्जी [० म कृ दः ( 
ग्रग्निमुखा एतत्पितृलोकाज्जीवलोकममभ्यायान्ति । 
( यत०. १३।८।४।६ ) 
मर्थ---ग्रन्ति द्वारा हौ पितर लोग, पितुलोक से जीवलुक को 
भ्राते है। 


बराह्मण भोजन 


इममोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वग्यम्‌ । 

( श्रधर्वं ४।३४।८) 

ग्रथ (इमं) इस (ग्रोदनं) भात श्रादि भोजन को (ब्राह्मणेषु) 

ब्राह्मणों मे (निदधे) स्थापन करता हं-खिलाता हं 1 जो ( विष्टारिण) 

सद्गति का विस्तार करने वाला टै (लोकजितं) इच्छित लोकोंकौ 
जीतने वाला है, (स्वर्ययं) स्वगघाम कादातादै। 


वेदोक्त पितृयोनि ( ३७५ ) 


[र क हीं व 
स्मरिनष्वात्ता फायरमंन नरी होते 
मान्‌ ्रग्निरेवदहृन्त्स्वदयति त्ने पितरो ग्रभ्निष्वात्ताः । 
(शत० २।६1१।७) 
ग्र्थे-जिनक रीर विचिपूवंक भ्रग्निने ही जलाकर भस्म कर 
द्विष दों वरे पितर ग्रस्निष्वात्ता हैँ 


यपम्सज 
यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेमत्‌ । 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपयंत ॥ 
~ (म्रथवं १८।३॥। १४) 
अर्थ --- (मर्त्यानां ) सव मनुष्यो मे (यः) जौ प्राणी (रमः) पहले 
(ममार) मरा, श्रौर (यः) जो (प्रथमः) पहले पहिल (एतत्‌) उस 
(लोकं) पितृलोक म (घरद्टयाय) पर्चा (जनानां ) मनुष्यीं को (संग- 
मनं) नियम मे चलाने नाले (वैवस्वतं) सूर्यं के पूत्र [उस] (यमं 
राजानं) यमराज को (हविषा) हविद्ठारा (सपर्यत) पूजित करो । 
यमो वैवस्वतो राजेत्याह यस्य पितरो विशः । 
(शत० १३।४।३।६) 


प्रथं -विवस्वान्‌ का पूत्र यमराज है, उसकी प्रजा पितर है । 
यमद्त्‌ 


देवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतान्‌ । (अथवं ०।२।११) 
म्र्थात्‌ - विवस्वान्‌ के पुत्र द्वारा प्रेषित यमदूत । 


पापियों को नरक मे डली । 
पाहो बद्धो नरके नियुज्यताम्‌ । (अयवं २।१२।२) 


( ३७६ ) पुराण दिग्दन 


मर्भात्‌-पाश में बान्ध कर पापियोंकोनरक में डालो) 


पापियों को करीं टेर नदीं 


सं वृक्षा ्रपसेधन्ति छायां नो मोपगा इति । यो ब्राह्मणस्य 
सद्धनमभिनारद । मन्यते । (ज्रथवं ५। १६ 1 €) 
रथात्‌ -हे नारद ! जो ब्राह्यणा के पवित्र धन को चुरा करं श्रपना 


मानता उसे वक्ष भी व्जते हैँकितू हमारी छायामें मत्रा 
ल 1 


यममागंकेदो कुक्छुर 


उरूणसा वसुतृपावुदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतां जनां श्नु । 
(्रथवं १८।२। १३) 
रथात्‌ --ऊंची नाक वाले पापियों के प्राण पी जाने वाले बड़े मोटे 


यम के दूत दो स्वान पापी लोगों का पीला करते है । 


यमलोक में गोदान एक मार सायक 


सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषि दुहे । 
(अथवं १२।४।३६) 


्र्थात्‌--विधिषत्‌ दान की हुई गाय, यमलोक मे दाता के सव 
मनोरथ पूणं करती है 1 


निष्कर्ष- गरुडपुराण आ्रादि मे यमलोक सम्बन्धी जितनी कथाएं 


लिखी है उन सबके बीज वेदों मे सुतरां उपलब्य दै । उदाहरणाथं हां 
कतिपय बाते श्रद्धित कौ गई है । 





वेदोक्त पितत योनि 


मालप्ूवा 
गरपूपापिहितान्कुम्भान्‌ यांस्ते देवा श्रधारयन । 


ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतर्च्युतः ॥ 
(अथवं १८।४। २५) 


( ३७७ ) 


= 


प्रथं हे पितुदेवो ! (यान्‌ ) जो (्रपूपापिहितान्‌) मालपुवों से 
दके (कुम्भान्‌) घट (ते) श्रामके लिए (देवाः) श्रग्नि, विदनेदेवा श्रादि 
श्राद्ध दैवताश्रों ने (ज्रधारयन्‌) धारण कयि दैः (तेते) वै वेसंव 
(मधुमन्तः) मधु से युक्त ग्रौर (वृतरच्युतः) जिनसे घी चरुरहाहोएसे 
पदा प्रकरे लिए (स्वधावन्तः) तृप्ति करने वाले (सन्तु) हों । 


-- 


निष्कपं गरुड रादि पुराणों में इसी ्राधार पर पितृलोक का 
वरय वणन ब्रोर्‌ श्रद्धादि से मृत पितरो की तृप्ति का उत्तेखं किया 
ठे। मृतश्राद्धके वैदिक होने पर भी करई भाइ्यों की ्रांख म नरम 
लीर काटे की तरह खटकती रहती है ग्रौर हमारे खाए हुए गरम कोमल 
पड़े उनके पेट में वेतरह ददं उठा दिया करते हैँ । उन्हँ हं प्रपनी चिकित्सा 
के लिए उपरोक्त प्रमाणो का सुव मनन करना चाहिये । भ्रव तो 
प्रयंसमाज के सुप्रसिद्ध विदान्‌ वेदसम्मेलन के सभापति श्री पं०दामोदर 
सातव्रलेकर्‌ ग्रौध (सितारा) निवासी ने तथा गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक 
प० मङ्गलदेव तड़तिकान्त वि्यालङ्कार ने श्वम पितर' नामक अ्रपनी 
पृस्तक में दो सहल से ्रविक वेदमन्त्रो का संग्रहं करके यह्‌ स्पष्ट 
घोपणा करदीदहैकिवेदमें मृतकों का ही श्राद्ध लिखाहै। इस 
पुस्तक का लेखन सम्बन्धी इतिवृत्त भी वड़ा ही रोचक है । कहा जाता 
रै कि ््रा्यभ्रतिनिधि सभा पंजाब" ते कई शास्त्राथो मे हमसे हार खाकर 
भपने उक्त पण्डितो को वेद मे श्वाद्ध की इतिकर्तव्यता के अनुसन्धान 
के लिए नियुक्त करिया था । उक्त पर्डितों ने स्रपने अनुसन्धान का 





क कः 
ह 


( ३७८ ) पुराण दिष्दशंन 


परिणाम "यम पितर" नाम से गप्तरीतिसे छपाकर विशिष्ट श्रायंसमाजियों 
को भेजा । उक्त ग्रन्थ के श्रावरणा पृष्ठ पर छपा है कि "यह पुस्तक 
विक्रयार्थं नही-- केवल वैदिकधघ्मियो के लिये है" इसकी एक प्रति यथा 
तथा हमारे हाथ भी लग गई जो प्रभौ तक हमारे पुस्तकालय में 
सुरक्षित दै । जव हमने लाहौर के शास्त्राथं में इस गुप्त पुस्तक का 
प्रमाणा उपस्थित करके श्रार्यसमाजके दम्भका भंडा फोड़ किया तो वहु 
श्रवाक्‌ रह्‌ गये । पश्चात्‌ उन्होने उक्त ग्रन्थ की उपलब्ध सव प्रति 
गरस्निकी भट कर दी । पाठक यदि इस श्चप्राप्य पुस्तक के प्रभाव में 
भी इसका साराय देखना चातो श्री दामोदर सातवलेकर के श्रथवं 
वेदभाष्य के म्रठारहवे काण्ड में देख सक्ते है जो सर्वत्र प्राप्य दै । 


मूतयोनि 


येषां पञ्चात्परपदानी पुरः पार्ष्णी पुरोमूखाः खलजा; 

ङकधूमजा उरंडा ये च मदूमटाः । कुम्भमुष्का श्रया- 
शवः । तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतिबोधेन नाडाय । 

(ख्रथवं ८1 ६। १५) 

श्रथ--- (येषां ) जिनके (पर्चात्‌) पीछे कौ ग्रोर ( प्रपदानि) पैर 

हं (पुरः) अराग की तरफ (पार्ष्णी) एड़ी होती है । (पुरोषरला ) अगि 

निकला हृश्रा मुख होता दै, जो (खलजाः) खलिहानों मे पैदा होते दै 

(शकभूमजाः) गोवर धूम श्रादि मे उत्पन्न होते ह । (उरूडा) विना 

शिर के (मदटूमटाः) मट २ शब्द करते हैँ । (कुम्भमुष्काः) जिनके ग्रण्ड- 

कोष घडे के समान होति है श्रौर (ञ्रयाशवः) वायुवत्‌ शीघ्रता से वुसने 

वाते ह । (ब्रह्मणस्पते !) हे श्यर्ववेद के जादू टोना जानने वालि 


देव । तू उन भूतो को (प्रतिबोधेन) सफेद सरसों के प्रयोग से (नाशय 
दूर कर्‌ । 


भूत पिङाच योनि ( ३७९ ) 


निष्कषं-- जो दुर्गति से मरते ह, वे भूतयोनि को प्राप्त होति है । 
देसे जीव प्रायः नाना प्रकार की कामनाभ्रों को पूरा करनेके लिये 
ग्रवस्र पाकर निर्बल श्रात्मा वाले स्त्रीवालकादिकों भें घुस जाति है । 
वे स्वामी दयानन्द के शब्दों में "वायुभूतो दिगम्बरः होते है। ग्रथ 
वेद के इस समग्र सूक्त में उसी भूतयोनि का वंन है ग्रौर उससे वचने 
के उपाय बताए गए दँ । उक्त विषय का विदेष विवेचन प्रत्यक्षाध्याय 


मे किया जाएगा । 
पिशाच योनि 


यो भ्रन्तरिक्षेण पतति दिवं यश्चातिस्पति । 
भूमि यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्रदशेय ॥ 
(ग्रथवं० ४।२०। €) 


प्रथं (यः) जो पिशाच (अन्तरिक्षेण) ्न्तरिक्ष मागे से (पतति) 
गिरता है (यश्च) श्रौर जो (दिवं) दयूलोक में ( प्रतिस्षपति ) यथेच्छं 
घूमता है । (यः) जो (भूमि) पृथिवीका (नाथं) स्वामी ग्रपने श्रापको 
(मन्यते) मानता है । हे ग्रौषवे }! (तं) उस (पिशाचं) पिशाच को 
(दशय) दिखा । 


निष्कर्ष--यह योनि भूतयोनि से भी निकृष्ट है । जिनकी श्रौध्व- 
देहिक क्रिया नहीं होती है वे उग्र पापौ इसी योनि में भटकते है । पुराणों 
मे उन कर्मो का भी वर्णन है, जिनके कारण यह योनि प्राप्त होती है 
ग्रौर इससे छूटने के प्रथं गयादि श्राद्ध का विधान किया है । नये ब्रात्म- 
तत्त्व-वेत्ताग्नो का कथन है किं हर समय हमारे चारों श्रोर अगणित 
रूहे घूमती हैँ । जब वे किसी पर आक्रमण करती है तो पुरूष की वृत्ति 
पापकौ श्रोर भक जाती है। 


( ३८० ) पुराण दिग्दर्शन 


रात्तसी योनि 
उलूकयातुं युुलुकयातं, जहि इवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपणेयातुमूत गृध्रयातुं, दुषदव ब्रमृण इन्र । रक्ष ॥ 
(ग्रथवं ८। ४1२२) 

म्रथे-- (इन्द्र ! ) हे इन्दरदेवता, प्राप (उलूकयातुं) उल्लू कौ तरह 
घूमने वाले (गुगुलूकयातुं) भेडियि कौ तरह घूमने वाले राक्षस का (जहि) 
नाकच कर (रवयातुं) कुत्ते की तरह धूमने वाले (उत) गओ्रौर (कोक 
यातुं) चक्वे की तरह फिरने वाले ( सुपर्णायातुं) गण्ड की तरह ध्रुमने 
वाले (उत) श्रौर (गृध्रयातुं) गौव कौ तरह घूमने वाल राक्षताका 
भी (दुषदेव) पत्थर की तरह्‌ (प्रमृण) मार दे ग्रौर हमारी (रक्ष) 
रक्षा कर । 

निष्कषं ---यह्‌ भी एक विरिष्ट जाति दै, इसका प्रभाव ग्रौर बल 
रायः देवताग्नों के विरोध मं व्यतीत होता है। माया द्वारा रनक सूप 
धारण करके उपद्रव मचाना ही इस जाति का पेडा है । 


९ _ 
गन्धर्वे अर्‌ अप्सर 
याः क्लन्दास्तविषीचयो श्रक्षकामा मनोगुहः । ` 
ताभ्यो गन्धर्वैपत्नीभ्यः श्रप्सरोम्योऽकरं नमः ॥ 
(श्रथ्वं २।२।५) 
्र्थ-- (याः) जो (क्लन्दाः) बुलाने वाली (तविषीचयः) वलवती 
(ख्क्षकामाः) चूत में परस्पर जीतने वाली (मनोणुहः) मन का मोहन 


वाली है (ताभ्यः ) उन (गन्धरवपत्नीभ्यः) गन्धर्वो कौ परललीस्वर् 
(ग्रप्सरोभ्यः) अरप्सराश्रों को (नमः) नमस्कार (ककरम्‌) करता ६ । 


दिव्य शक्ति श्रौर योगशक्ति ( ३८१ ) 


निष्कर्ष -ग्रथरववेद के इस सूक्त मे विङवावसु, चित्ररथ भ्रादि 
गन्धर्वो काग्रौर घृताची मेनका ब्रादि ग्रप्सराभ्रों का स्पष्ट वणन लिखा 
है । यह जाति भी देवताश्रोंकी ही एक विशेष शाखा है । दयानन्द 
सरस्वती ने सत्याथंप्रकाश के (५७१) पृष्ठ पर इन्दे रजोगुखविरिष्ट 
उत्तम योनि माना दै । इनके म्रतिरिक्त विद्याधर, यक्ष, किन्नर, गुह्यक, 
सिद्ध श्रादि भी दिव्य योनियं है, जैसा कि श्रमरकोश' के प्रथम काण्ड 
मे लिखा है । 
विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धवेकिन्च राः । 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ 
्र्थात्‌-- यहं सव देवयोनि हैँ । पुराणो मे दिव्य श्रदिव्य सभी 
प्रकारके प्राणियों का वणन है दिव्य योनि के प्रारियों के चरित्र 
ग्रलौकिक होते है, उनके कार्यं पुरुषों कौ शक्ति से बाहिर है । म्राजकल 
प्रायः जितने सन्देह उत्पतन होते है उनका एकमात्र मूल यहदै कि 
लोग दिव्य चरितो की साधारण लोगों के चरितो से तुलना करते है । 
जव वे दिव्यचरित्रवशणित काथं करने की शक्ति श्रपने में नहीं देखते तो 
बस उस कथांश को गप्य, श्रसम्भव, नामुमकिन कहकर छोड़ देते है । 
जदि पात्रों के दिव्यादिव्य भाव का विचार कर लिया जावे तो 
श्री १०८ स्वामी सन्देहानन्द जी महाराज सदा के लिए गया जी चले जाएं । 


[५ = (न (~ 
दिव्य शक्तित ओर योगशक्ति 
हम दिव्य शक्तियों के विषय में सब से प्रथम श्रायंसमाज प्रवत्तक 

स्वामी दयानन्द सरस्वती कौ सम्मति प्रकट करते है, क्योकि टेसे 
चमत्कारो षर प्रायः वही लोग ` विवास नहीं करते । श्रापने यजुवद 
भाष्यमे साक्रारस योभियों के विषय में बड़ी अद्भुत > बाते लिखी 
है । पथा-- 


क १ 
^ 


(ऋ ) पुराण दिग्दशञेन 


स्याकाश में चट्ना 


४.० ङं ध 
स्वर्यन्तो नापेक्लन्त श्राद्या९ रोहन्ति रोदसी । 
श न ड 9 १ ५५ 
यज्ञं ये विश्वतोधारं सु विद्राश्सो वितेनिरे ॥ 
( यजु १७ । ६८ ) 
भाष्य--( स्वामी दयानन्दकृत }) जो भ्रच्छै पण्डित योगीजन 
योगाभ्यास के पूर्वं नियम करते हुवो के समान म्रन्यन्त सुख को श्रपक्षा 
करते है, वा ्राकाश गनौर पृथिवीको चद्‌ जाते टै, म्रथत्‌--लोकान्तरों 
मे इच्छापूर्वंक चले जाति दँ, वा प्रकाशमय योगविद्या ग्रौर उस यज्ञादि 
कर्म का विस्तार करते है, वे प्रविनाशी सुख को प्राप्त होति ह । 
सूयं में घुसना 
पृथिव्या ग्रहमुदन्तरिक्मारुटमन्तरिक्नादि वमारुहुम्‌। 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ ॥ 
( यजु° १७ । ६७ ) 
( दयानन्द भाष्य }--हे मनुष्यो ! जसे कयि हवे योग के श्रद्ध 
के ग्रनुष्ठान, संयम, सिद्ध ब्र्थात्‌--धारणा ध्यान ्रौर समाधि में 
परिपू मेँ पृथ्वी के वीच ग्राकाश में उठ जाऊवा श्राकाश से प्रकाशमान 
सूर्यलोक को चढ़ जाऊं वा सुख कराने हारे प्रकाशमान उस सूरयलोक 
के समीप से ब्रन्यन्त मुख भ्रौर ज्ञानक प्रकाश को में प्राप्त होऊं व॑स्ा 
तुम भी म्राचरण करो । 
भावार्थं --( दयानन्द लिखित ) मनुष्य ्रपने ्रात्मा के सा 
परमात्मा के योग को प्राप्त होता है तव अ्रणिमा ्रादि सिद्धि. उत्पन्न 


होती है, उसके पीछे कहीं से न सकने वाली गति से श्रमीष्ट स्थान। 
कोजा सकता रै, ्रन्यथा नहीं । 


दिव्यशनित ग्रौर योगवित (क) 
द्रां के शरीर में घुसना 
ग्रमे सहखाध् शतमूद्धंञ्छतं ते प्राणाः सहसरं 


व्यानाः । त्व साहस्रस्य राय ईरिषे तस्मे ते विधेम 
वाजाय स्वाहा ॥॥' ( यजु° १७।७१ ) 


( स्वामी दयानन्दकृत भावार्थं }--जो योगी पुरूष तपः स्वाध्याय 
गनौर ईर्वर प्रणिधान अ्रादि योग के साधनोंसे योग ( वारणाध्यान 
समाधि संयम ) कै वल को प्राप्त होता ग्रौर भ्रनेक प्राणियों के शरीर 
मे प्रवेश करके प्रनेक शिर नेत्र प्रादि श्रङ्गों से देखने ्रादिकार्योको 
कर स॒कतादै, प्रनेक पदार्थोका वा धनोंका स्वामीहो सकता है 
उसका हम लोगों को प्रवद्य सेवन करना चाहिए । 

निष्कष-- योगशास्त्र मे भ्राठ सिद्धियें लिखी है यथा-- 

= 

ग्रणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा । 

प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः॥ 


म्र्थत्‌-सरीर छोटा बड़ा बनाना, हल्का भारी बनाना, जिसे 
चाहे उसे प्राप्त करना, वश में करना, प्रभुत्व जमाना, इच्छानुकरुल 
गमन करना, इत्यादि सभी तरह के दुलभ कायं सहज मे कर डालना 
योगौके वायं हाथका खेल है । जो इन सिद्धियों पर विङ्वास नहीं रखते, 
वे पुराणों मे जहां ठेसी बातें सुन पाते हैँ तो भौँचक्के रह जाते हँ । 
दमने बडे परिश्रम के साथ स्वामी दयानन्द के यजुवद भाष्यका 
पारायण करके श्रपने भाइयों को विङ्वास दिलाने के लिए उपरोक्त तीन 
मन्व उद्धत कयि हैँ मरौर उनका माषाभाष्य तथा भावाथ भी स्वामी जी 
का बनाया हुवाहीच्योका त्यों उतार दिया है। क्या अब भी उन्हं 
भागने को जगह है ? 


(ऋ) पुराण दिग्ददोन 


वेदोक्त-तात्रिक-पि 
वेदोक्त-तांतिक-विधान 
वेदों से--खासकर श्रथवंवेद में, मारण मोहन उच्चाटनादि ग्रनेक 
विधानोंका उत्लेव मिलता टै। यद्यपि देसे विधानो का अनुष्ठान 
तामसी होने के कारण हमारे पूरवेजों ने प्रायः तिरस्कृत साही मानाहै, 
तथापि कोई साक्षर यह भी कटने का साहस नहीं कर सकता करि 
वैदिक साहित्य मे इस विषय का सवथा अ्रमाव हीरै। कछ विधान 
यहां उद्धत करिए जाते है-- 
~ 
वश{करस्‌ 
उत्तुदस्त्वोततुदतु मा धृथाः शयने स्वे । इषुः कामस्य या 
भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ ( अरव ३।२५। १] 
सरथं -[ सायणभाष्यानुवाद ] ( उत्तुदः ) व्यथित करने वाल 
कामदेव ( त्वा) तुभे ( उत्तुदतु ) व्यथित करे (स्वे ) रप 
( शयने ) सेज परत (मा) मत ( धृथाः ) ठहर ( कामस्य ) 
कामदेव का (या) जो ( भीमा ) भयद्धुर ( इषुः) बश है 
( तया ) उससे ( त्वा ) तुको ( हदि ) हदय मे ( विध्यामि ) 
सेदता हूं [ इस समग्र सूक्त मे इस विषथ का वरन ह 


मोहन 
श्रमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ति गृहाण प्र्खात्यप्व 
ष्रि । ( अ्रथवं ३।२।५) 


-अ्थ--[ सायणमाष्यानुवाद ] ( हे श्रप्वे ! ) संमोहनं रत्ये । 
(अमीषा) इन हमरो (चित्तानि) नित्त को (्रतिमोहयत 


न - 


वेदोक्त तांत्रिक विधान ( ३८५ ) 


प्रत्येक को मोहित करती हुई [ इनके सारे | ( ्रद्धानि ) श्रङ्गोंको 
( गृहाण ) ग्रहण कर=जकड़ दे [ श्रीर्‌ | ( परेहि ) जा [ इस समस्त 
सवत में प्रायः मोहन विध्रान काही प्रावान्यदै। | 


उच्तरष्न 


हरीतालेन गोहदयशोणितेन च ` “ यं द्विष्यात्‌ 

प्रम हिष्टे येनास्य लय्यामवकिरदगारं च भस्मना 

नेकम्रामे वसति । ( सामविधान २।६६ ) 

रथात्‌ हरताल श्रौर गोरोचन को श्रभिमन्व्रित करके, जिससे 

देप हो तथा जिसे निकालना ग्रभीष्ट हो-उसकी सेज पर गिरा दे 

ग्रौर मस्म भी डानेतो वह क्रिसी एक गांव में न ठहर सकेगा-ग्र्थात्‌ 
मारामारा फिरेगा। 


मारण 
इन्द्र ! जहि पुमांसं यातुधानमुत स्वरियम्‌ । मायया 
लाशदानम्‌ । ( ऋग्वेद ७ । १०४।२५ ) 


गरथ--( इर! ) टे इन्र ! ( मायया ) माया से कपटाचारसे 
( शागदानम्‌ ) दुःख देने वाले ( यातुधानं ) राक्षप्न ( पुमांसं ) पुरुष 
को ( उत ) श्रौर ( स्त्रियं ) स्त्रीक ( जहि) मारदे। 

त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुदंश्या% शवादगारमाहृत्य 
चतुष्पथे वाधकमिध्ममुपसमाधाय वभीतकेन सुवेण 
सषंपतेलेनाह तिसहस्रं जुहुयात्‌ । सं मील्येन यत्र वृश्चशब्द 
स्यात्तत्र पुरुषः शुलहस्त उत्तिष्ठति यं ब्रूयादमु 
जहीति हन्त्येनम्‌ । ( सामविधान ३।६।३ ) 


मौ 


=) पुराणा दि्दशेन 


( 


१1 


भावार्थ--तीन रात व्रती रहकर कुष्ण पक्ष की चतुदेली को चिता 
से श्रम्ति लाकर चौराहे मेंग्राक प्रादि उग्र वृक्षों की लकडियों मे म्रौर 
मलावेके सरवसे सरसोंके तेल की एक हजार ग्राहुति दे। सन्नाटेमें 
जहां श्राहट प्रतीत हो वहां एक गूलधारा पुरुष खडा होगा, उससे कह्‌ 
दे कि मेरे श्रमुक शत्रुकोमारदे, वहं मार स्गा। 


रत्या जाद्‌ टना करने बले को हौ खा जाय 
यो वः प्रार्ह॑त्‌ तमत्त: 1 ( श्रथ २1 २४।१) 
थात हे कत्ये ! जिसने तुम्हे भेजा है, उसे हीखा जाग्र । 
निष्क्ष--उपरोक्त सूक्तो मे मारण, मोहन, उच्चाटन ग्रौर्‌ वशी- 
करणा श्रादि का विस्तत वणन लिखा है । हम विस्तारभयसं एक से 
अधिक मन्त्र उद्धत नहीं कर सके । पुराणों मे एसे तान्त्रिक विधान 
देखकर कई महानुभाव शंकित हो जाया करते है । ग्रत हमने एसे 
विधानों को वेदमूलक सिद्ध करने के लिए यहां चारों वेदों के मन्त्रका 
समावेश किया है । जादू टोनों के प्रत्यक्ष प्रभाव तो हम रात दिन देखते 
परन्तु इस समय प्रायः सावर मन्ों का प्रचार है] वेदानुयायी 
सज्जनो का कर्तव्य है कि वे विशुद्ध वेद मन््रों द्वारा श्रपने समस्त काथ 


सिद्ध किया करें 1 इससे जहां वेदों का प्रचार वहेगा, वहां एक लुप्तत्राय 
पुरातन विद्या का उद्धार भी हो जायगा । 


वेदिकं अवतारवाद्‌ 


५ भतिपादत मुख्यतः १० शरोर २४ तथा श्रंडिक भेद से 
गरनन्त अ्रवतारो का वरन वेद मे भी विक्ञद रूप से उपलब्ध होता टै । 
उदाहरगाथ, प्रसिद्ध॒ १० प्रवतारो का वर्णन यहां लिखा जाता ट 
दन मन्त्रो को उद्धत करके “मन्त्र रामायणः रौर “मन्त्र भागवतः श्रादि 


वेदिक श्रवतारवाद ( ३८७ ) 


ग्रन्थोंमेश्री प° नीलकण्ठ जीने जो भोष्य किया दै, हम यहां “मार्मस्थो 
नावसीदति" के न्यायसे उसे उद्धत करते हैँ । पाठक पड़े ग्रौर मनन 
करकं तथ्य तक पहुंचे । 
मत्स्य 
मनवे ह्‌ वै प्रातः ` “` मत्स्यः पाणी प्रपेदे स हास्म 
वाचमूवाच विभुहि मा पारयिष्यामि त्वेति । कस्मान्मा 
पारयिष्यति-इति ग्रौघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्वोास्तत- 
स्त्वा पारयितास्मि । ( रतप १।८।१।१). 
प्रथात्‌-एक समय मनुजीने नदीके तटपर ्रवनेजन के लिए 
ज्योंही जल हाथ में उठाया तव एक मछली का वच्चा प्रकस्मात्‌ हाथमे ग्रा 
गया। मनु जी विचारने लगे, तव उस मत्स्य ने कहा, कि तू मेरी पालना 
कर मेँ तुभे पार उतारूगा। मनु जी ने चकित होकर पृछा कि मुभे कहा 
से पार करोगे! मत्स्य ने कहा कि जव प्रलयमें ये सव जीव जल 
निमग्न हो जाएंगे तव मै तुम्हें पार करू गा, ( इसके वाद मत्स्य का 
बद्ना तथा समुद्र में पर्हुचना ) शओरौर महा प्रलय का होना श्रादि वणंन 
भी पुराणो के समान दही शतपथ में दश कण्डिका तक लिला हे। 
कुरान ्रौर वाइविल वशित नुह की किस्ती' दसी के आधार पर 
लिखी गई है, नुह शब्द मनुः शब्द का ही त्रपश्रश टै। 


कूम 
“्रन्तरतः कुर्मभरूतः ` “ ` तमत्र वीत्‌, मम वै त्वङ्‌ 
मांसात्समभूत्‌ , नेत्यत्रवीत्‌ , पूर्वमेवाहवाहमिहासमिति 
तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ । स सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः 
सहसखरपाद्‌ भूत्वोदतिष्ठत्‌ । ( तप्िरीयारण्यक १।२२।३ ) 








( ३८८ ) पुराणा-दिग्दशेन 


अर्थात प्रजापति के शरीर रस से कम्पायमान हुवा, उस जल 
मकम रूपसे विचरते हए भगवान्‌ को देखकर प्रजापति ने कहा कि 
हे क्म ! तू मेरी त्वचा मांससे उत्पन्न हुवा ट । करुम न कहा, नहा मे 
पदिने से ही यहां था, श्रतएव मुभे ुरुष' ( पुरः+तिष्ठतीति ) कहते 
है । तव करुम भगवान्‌ ( यचुरेद प्रतिपादित }) सहस्रो शिर, नेतर, पांव 


वाला विराट्‌ रूप धारण करके स्थित हुए । 


वाह्‌ 
(क) वाराहेण पृथिवी संविदाना । (वभवं ६२ । १1४८) 
(ख) उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
( तैत्तिरीय १।१।२० ) 


) वाराह भगवान्‌ ने पृथ्वीका उद्धार किया । 
(ख) दे पृथ्वी तु तहत्भूजाधारी भगवान्‌ वाराहने उद्धत कौ थी । 


नसह 


वज्रनखाय विद्यहे तीक्ष्णदष्टराय धीमहि नरसिंहः 

प्रचोदयात्‌ । ( तैत्तिरीय १।१।३१ ). 

श्रभं--वज्रनख ग्रौर तीक्ष्णदंष्ट्‌ नृसिहुस्वख्प भगवान्‌ का हम ध्यान 
करते हैँ । वह हमारी बृद्धि को सन्मा की ग्रोर प्रेरित करें । 


वामन 


विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ 1 समूढमस्य 


पाष्टसुरे । ( ऋभ्वेद १ । २२ । १७ 


। 


4॥ 


॥ 


वेदिकं श्रवतारवाद ( 


९५॥ 


~ 3 ) 
ग्रध--वामनावतारधारी विप्णुने इस जगत्‌ को तीन चरणों स्न 
ग्राक्रान्त कर पद धरे दँ ज्रौर इनके धरूलीभ्रुषर पद में यह्‌ भूमि प्रादि 
समस्त लोक ग्रन्तहित हो गये । 
= ष्ण 
वामनो ह्‌ विष्णुरास । ( शतपथ १।२।५।५) 
स्र्थे--भगवान्‌ वामन विष्णु थे । 


पररारम 


प्रोवाच रामो भाभैवेयो विरवान्तराय । 
( रेतरेय ७।५। ३४ ) 
ग्रथ --भृगुवंशावतंस परजुराम जी ने विदवान्तर के प्रति यह्‌ ज्ञान कहा । 


रामचन्द्र 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जी का चरित्र कचं विस्तार 
से वरान किया जातादटै। 





अयोध्या 
ग्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तेषां 
हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत: । 
( ग्रथवं १०।२।३१ ) 
ग्र्थ--श्राठ चक्रं (गोल बाजार) ग्रौर नव दर्वाजो वालौ साक्षात्‌ 
देवपुरी श्रयोध्या नगदी दै । जिसमे सुवशपूरित कोश. ( खजाना ) 
स्वर्गीय ज्योति से प्रकाशित था। 
(0 .ह 
सर्‌ नदा 
“सरयूः सिन्धुरमिभि्ंहोमही रवसायन्तु वक्षगि । 
< ( ऋग्वेद १०।५। ६४।-& ) 





( ३६० ) पुखण दिग्दर्शन 
्र्थ--सरमू नदी श्रपनी महती तरद्धोस हमारे यज्ञकौरक्षाके 
म्रथं यहां उपस्थित हो । 
महाराज दशर्य 
चत्वारिशद्‌ दशरथस्य शोणाः । ( ऋष्वेद २।१।११ ) 


ग्र्ध--महाराजा दशरथ के चालीस शोण ( लाल रंग के विचित्र 
घोडे) थे। 


श्पितरूप सीता की वन्दना 


मर्वाची सुभगे भव सीते ! वन्दामहे त्वा । 
( ऋभ्वेद३।।८। ६) 
ग्रथ--हे सुभगे सीते! हमश्आपको प्रणाम करते । प्राप 
हमारे भ्रनुकरूल हो । 


शिवधुर्भग 


ग्रहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्यद्विषे शरवे हन्तवा ड। 

( ऋष्वेद १२५।६ 

म्रथ--( भगवान्‌ कहते हैँ ) भें ही ब्रहाद्रेषी राक्षसो का विनाश 

श के लिये रामावतार धारणा करके महादेव के धनुव को ग्या 
( रोदा ) से युक्त करता हूं । 


राम विवाह 


इन्द्रः सीतां विगृह्णातु तां पूषानुयच्छतु । 
( ऋष्वेद ३।८।&) 


१५ 


व्रैदिक अ्रवतारवाद ( ३६१ ) 


अ्थ-राम जी सीताको ग्रहण करे, ग्रौर जनक जी उसे प्रदान करे । 


विश्वामित्र गरज्ञर्ता 


विच्वामित्रो यदवहत्‌ सुदासम्‌ । (छेद ३।३।२२) 
दर्थ विश्वामित्र जी सुदासगोव्रोत्पन्न राम जौ को लिवाले गये । 


वनगमनं 


भद्रो भद्रया सचमान म्रागात्‌ । 
( साम० उत्तराचिक १५।२।१।२ ) 


अर्थ सवनीय रामचन्द्र जी पुण्यलोका सीता सहित वन में गए । 


सीताहरण 


जा रोऽभ्येति पञ्चात्‌ । (साम० उत्तराचिक १५।२।१।३) 
ग्र्थ--रामचनद्रजी के चले जाने पर मायावी रावण जार बुद्धि 
ख ्राया। 


रवण 


ब्राह्मणो जज्ञ प्रथमो दशशीर्षा दशास्यः । 

स सोमं प्रथनं पपौ स चकारारसंविषम्‌ ॥ 
( श्रथवें ४।६।१ ) 
अ्रथं पिले एक दशमुख प्रौर दश श्षिर वाला ब्राह्मण उत्पन्न हवा । 
उसने प्रथम तो यज्ञानुष्ठान तपड्चर्यारूप श्रमृत पान्‌ किया, पड्चात "वर ` 
प्राप्त हो जाने पर उसे विष बना दिया । श्र्थात्‌-- शक्ति का इरूप- 


सोग किया । 


॥॥ 





( ३६२ } पूराण दिग्द्न 


सीता को अग्नि परीक्ञा 


सप्रकेतैर्चुभिरग्निवितिष्ठन्तुषदूभिवणे रभि राममस्थात्‌ । 
ष (साम उत्तराचिक १५।२।१।३) 

अर्थ _ सुन्दर चिन्हों से श्रौर दीप्तिमान्‌ वर्णौ से उपलक्षित चुलोक 
की साधनभूत, रामपत्नी सीता सहित श्रग्तिदेव रामचन्द्र के सन्मुख 
उपस्थित हुवे । 


रामराञ्य 


ग्रग्तिः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 


सम्राडको विराजति । (यजु १२। ११७) 


अर्थे तेजोविवृदध रामचन्द्र जी भूत श्रौर भविष्यत्‌ कालवती 


राजाश्रों में श्रद्वितीय सम्राट्‌ हुए, जो अ्रपनी प्रिय प्रजा कौ समस्त 
कामनाग्नोंको पूरा करते थे। 


कृ्णावतार्‌ 


श्रीकृष्ण चन्दर आनन्दकन्द जी का चरित्र भी कूं विस्तार से लिख तेह) 


कारागार मे जन्म ओर गोकल गमन 


यदघ्रवीता दधते ह गर्भं सद्यचिज्जातो भवसीददूतः। 
(ऋग्वेद ४।७।१। ६) 
< = त श्रापको (ग्रप्रवीता ) निगड़ बन्धन में वर्ध 
श्री देवकी जी गभं मे वारण करती हुई शओरौर श्राप श्रवतरित होते दी 
तत्काल माता स पृथक्‌ हौ गए, श्र्थात्‌ गोकुल चले गये । 


वैदिक म्रवतारवाद ( ३ 


[> 7४ 
[वद्यव्यसन 
एतद्‌ घौर श्ंगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाच। 
(छान्दोग्य ३1 १७ ।६)} 
यह उपदेश घोर प्रंगिरस ने देवकीपृत्र कृष्ण के लिये कहकर 
यूनाया धरा । 
माखन लीला 
घुं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रानभिरक्षतादिदम्‌ । 
(ग्रथवं २।१३। १) 
र्थ [ग्वालन कहती हैँ] हे भगवन्‌, इस सुन्दर स्वादिष्ट गाय 
के माखन को खाकर जिस प्रकार पित्रा पुत्र की रक्षाकरता है, इस 
प्रकार श्राप हमारी रक्षा करें । 


^ 
चारहरण 
यस्य ते वासः प्रथमवास्यं हरामस्तं त्वा विदवेऽवन्तु देवाः। 
(ञ्रथरवं २। १३ । ५) 
ग्रथ हे कुमारीगण ! (यस्य) जिस (ते) तेरे [न्ते स्नान के 
कारण] (प्रथमवास्यं) [कात्यायनी व्रत रूप] या के नाशक (वासः) 
वस्त्र को [हम गोपोने| (हरामः) हरण किया टै ( विड्वेदेवाः) वरू- 
रादि स॒व देवता (त्वा) तुम्हारे (तं) उस व्रत की (म्रवन्तु) रक्षा करं । 


कालीयदमन 


कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रबलः । 


यमन्दे ह्यसौ जातो यो नारायणवाहुने ॥ 
(ऋक्‌ परिशिष्ट) 
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अर्थ-नौ सहस्र हाथियों के बल वाला कालीय नामक नाग यमुना 
के हद में रहता था कृष्ण जी ने उसे वाहन बनाया प्र्थात्‌ शिर पर्‌ 
सवार होकर उसे नाथा] 


कृष्ण जी विष्णु धे 


नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो | 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ | (तेन्तिरीयारण्यक १०।१।६ ) 


१ 


मर्थं--वसुदेव के पुत्र नारायण के प्रवतार्‌ श्रीकृष्ण जाकाहम | 
व्यान करते है । वह विष्णु हमे सन्मागे के लिए प्रेरित करे । 


द्वारकापुर | 
गपामिदं न्ययनं समूदरस्य निवेशनम्‌। मध्य 
दस्य नो गृहाः। (अथवं ६ । १०६।२) 


म्र्थ- यह जल वाला श्रपार समुद्र स्थान दै जिसके मन्य भें हम 
लोगों के घर है 1 

निष्कष---इस प्रकार वेदोमे समस्त ्रवतारोंका संक्षिप्त वरन उप- 
लब्ध होता है । हम विस्तारभय से दिष्दन मात्र कराना पर्याप्त समभते 
हं । पुराणों मे सव म्रवतारो का चरित्र इसी प्राधार पर लिखा गया दै। 
कोई मूलं इससे यह न समः वैठे कि इससे तो वेदों का श्रनादित्व मिट 
जाता है । क्योकि “भूतं भव्यं भविष्यं च स्वं वेदे प्रतिष्ठितम्‌” के अनुसार 
वेदों मे भी निव्य इतिहास विद्यमान है ग्रौर उसकी विद्यमानता से 
वेदों के भ्रनादित्व पर कुछ भी श्राक्षेप नहीं श्रा सकता, यही ऋषि 
का सिद्धान्त है\ 





वेदिक ग्रहरान्ति ( ३९५ ) 


= 
1 
वैदिक ग्रहशान्ति 
दान्नो ग्रहाश्चन्द्रमसाः दामादित्यश्च राहुणा 1 
र्चो म॒ल्यु्धूमकेतुः शं रद्रास्तिग्मतेजसः ॥ 
(ज्रथवं १६ 1 € । १०) 
ग्रथ--चन्द्रमाके साथ के सत्र ग्रह तथा सूर्यंके साथ राहुं तथा 
मृत्युमुचक धूमकेतु एवं विकराल सुद्रगण हमारे लिये कल्याणकारी हो । 


दुःस्वप्न कां नाश हो! 


यन्मे मनसो न त्रियं तदुःस्वस्न्यं प्रतिमुञ्चामि । 
(ञ्रथवं ६।२।२) 
म्र्थात्‌--जो दुःस्वप्न मेरे मन को नहीं रुचत, भेँ उसको दुर करता हं । 


स्वप्न मेँ अन्न खाना अशभ 


यत्‌ स्वप्ने श्रच्रमडनामि सर्वं तदस्तु मे शिवम्‌ । 
(्रथवं ७। १०१1१) 
म्र्थात्‌-- स्वप्न मेजो मने ग्रत खाया दै वह कल्याणकारक हो । 
[ष्‌ जत रों 
भूकम्प आदि अपलक्तणए शान्त दय । 
दं नो भूमिवेष्यमाना.. शं गावो लोहितक्षी रा. - नक्षत्- 
मल्काभिहतं शमस्तु । (ज्रथवं १६। € । ८-१०) 
भ्र्थात्‌- कांपती हुई भूमि कल्याण करे । रक्त कौ भान्ति लाल इव 


देने वाली गौव कल्याण करें । नक्षत्रों से गिरते वाली उल्काएं कत्याण- 
भरद हों। 








~~~ 
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मूल नक्तत्र मे उन्न वालक सुख हो! 


जयेष्टल््या जातो विचृतोर्यमस्य मूलवहेणात्‌ परिपाह्यनम्‌ । 
(ग्रधर्वं ६1 ११०।२) 
मर्थात्‌ -- बड़े भाई काना करने वालि मूल नक्षत्र मे जो वालक 
उल्यन्न हुवा दै उक्त शान्ति दारा इसकी रक्ता कर । 


= _०_ , (> भ 
उपर क दात नकलना अश 

यौ व्याघ्रावरूढौ जिघत्सत पितरं मातरं च । तौ 

दन्तौ ब्रह्मणस्पते । शिवौ कृणौ जातवेद 1 
(स्रथर्वं ६।१४०।१) 

म्र्थात्‌--जो व्याध्र की मान्ति प्रथम उत्त हुवे दांतदहैः वे माता 

ग्रौर पिता दोनों के घातक है । हे ब्रह्मणस्पते । तू उन्हे कल्याणकारी कर 1 
=. थु (-* (त 
काक पेन [कंवा सश अशुभ 

इदं यत्‌ कृष्णः शकु निरभिनिष्पतन्‌ ` ग्रवामृत्तन्‌ निऋते 

ते मूखेन । श्रम्निर्मा तस्मादेनसा गाहेपत्यः ` प्र मुञ्चतु । 
(ज्रथर्वं ७ । ६४।१-२) 

म्र्थात्‌--यह जो काला कत्वा मुभपर गिर पड़ा, हे पापी । तेरी 
चंच ने जो मु स्पदा किया नौर मैथुन मे प्रवृत्त दीला, दस पा से 
गार्हपत्य अग्नि मुके छडाए 1 

निष्कष---पुराणों मे जो सूर्यादि नव ग्रहोंकी शान्ति के लिये 
षुजनादि का विधान लिखा हे, वही ्रथवेवेद के १ श्वे काण्ड में विस्तार 
से लिखा भिलता है । हमारे साथ ग्रहों का क्या सम्बन्ध है प्नौर व हमारे 
लिये क्या श्निष्ट कर सक्ते है तथा क्यो ? यह एक विस्तृत कथा टै 
जो विज्ञान के गहरे समुद्र मे गोता लगाने से सममःमें श्रा सकती दै । 





ल 


2 
< 


1 


वैदिक प्रतिमापूजन ( 


) 


तथापि हम इतना तो यहां अ्रवश्य वता देना चाहते दै कि यह संसार 
विराट्‌ भगवान्‌ काशरीर है, म्नौर्‌ प्रह नक्षत्रादि उसके भ्रंग प्रत्यङ्ख है । 
हमारा शारीर भी विराट्‌ का भ्रंश है । अ्रतः उसमें भी समस्तं ब्रहादिकों 
कै श्रां विद्यमान है। विराट्‌ रूप के प्रतिपादन मे यजुर्वेद पुरुषसूवत के 
'सहखरशीर्पा पुरुपः” ्रादि मन्त्रौ में संसार कौ वस्तुं विराट्‌ के जिस ग्ग 
्रव्यङ्धकेरूपसे वशित की गर्द है, उनका ठीक हमारे उसी रङ्ग स 
विरोप सम्बन्ध है । जसे "चक्षोः सूर्योऽजायत' से सूर्यं को विराट्‌ कानेवर 
सानागयाहै, तो हमारे नेवों से सूर्थका प्रगाढ सम्बन्ध है, उसके विनां 
हमारे नेत्र च्मंविशेप मात्र दँ । चन्द्रमा विराट्‌ का मन है तो हमारा 
मन भी पूर्ण चन्द्रमा को देखकर प्रपुल्लित हौ जाता । मङ्गल 
विराट के रक्रतसे वना है इसलिए उसका हमार रक्त स सम्बन्ध ह ॥ 
इसीप्रकार बुध, वृहस्पति, शुक्र, शानि, राहु श्रौर केतु को बात द । अव्‌ 
जिसप्रकार प्थिवी की गति से ग्रीप्म, वसन्त, ग्रौर वर्षादि ऋतवे 
होती हैँ ग्नौर पुरुप को गर्मी सर्दी रादि भोगनी पड़ती है ठीक इसी 
प्रकार श्रन्यान्य ग्रहों की गति विगति से मनुष्यो के युभागुभ फल 
कीवात ह । मनुष्य के जन्म के समय जो ग्रह्‌ जिसस्थान मे था उसी 
के हिसाब से प्रायुपर्थन्त वहे जब जव जेसी २ दशा मे पहुंचता ठं मचृष्व 
को तवर वसार ही शुभाञुभ फल भागना पडता ट । यही फलित 
ज्योतिष कासार है । करर ग्रहो का फल दुर करने के लिये, ईश्वर क 
मरद्धभूत उन्ही ग्रहों की प्रार्थना दान पुण्यादिकरना कहा गवां है, क्योकि 
हमारे द्ष्कर्मों का परिणाम उन्हीं ग्रहरूप इंद्वर कं म्रद्खों हारा मिलता 
है। इसलिये वेदों मे ग्रहशान्त्य्थं प्रार्थनाएं की गई दै श्रौर इसी के 
ग्राषार पर पुराणों मे इस सिद्धान्त का विस्तार किया गया 


वेदिक्‌ 'प्रतिमाप्रूजन 


मा श्रसि प्रमा भ्रसि प्रतिमा श्रसि। (तंत प्रपा ४ अद्‌ ५) 
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गर्थ--हे महावीर तुम इदवर की प्रतिमा हो । 
सहखस्य प्रतिमा प्रसि। (यजु° १५1६५) 
गर हे परमेरवर श्राप सहस्रो की प्रतिमा ( मूर्ति) हैँ । 
ग्रच॑त प्रार्चत प्रियमेधासो ग्रचत । 
(ऋष्वेद ६।५।५८।८) 


ग्रथ हे वुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! उस प्रतिमा का पूजन करो, भलीभांति 
पूजन करो 1 


#€ क [॥ 
मूत कं अङ्ग प्रत्यम 
मुखाय ते पञुपते यानि चक्षूषिते भव । त्वचे 
रूपाय संदशे प्रतीचीनाय ते नमः । ग्रगेभ्यस्त उदरा 
जिह्वाय ्रास्याय ते दद्भ्यो गन्धायत नम 
(ञ्रथववंवेद ११।२।५ ) 


मर्थ-- हे पदयुपते दिव ! श्रापके मुख को, तान नता को, त्वचा 


को, रूप को, ग्रद्धों को, उदर्‌ (पेट) को, जिह्वा क श्रौर नासिका का 
नमस्कार हो) 


पत्थर मे आवाहन 
एल्यदमानमातिष्ठाइमा भवतु ते तनूः । 
कृण्वन्तु विश्वेदेवा ग्रायुष्टे शरदः शतम्‌ ॥ 
(ञ्रथवे० २। १३।४) 
श्रथ--हे परमात्मन्‌ ! तुम आकर इस पाषाण में विराजमान ही" 


यह्‌ श्राप का शरीर वन जावे भ्रोर सव देवता सैकड़ों वषं पर्यन्त इस 
श्रापकी विभूति को स्थिर करे । 








वेदिक प्रतिमापुजन ¢ (2 ) 


प्रएप्रतिष्ठ 


एतु प्राणा एतु मनः एतु चश्षुरथो बलम्‌ । 
(ग्रथवं ५।३०। १२) 
न्नं -इस प्रतिमासे प्राणा प्राये, मन भ्राये, नेत्र ग्रौर बल भ्राये1 


मूतिं को नमस्कार 


ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु ३ेव्याय प्रस्तराय । 
(ग्रथवं १६।२।६) 
म्रथ-हे प्रतिमा ! तू ऋषियों का पाषाण है, तुक दिव्य प्राषाणा 
के लिगरे नमस्कार हो) 
निष्कर्ष- इस प्रकार वेदों में प्रतिमापूजन का विधान स्पष्ट 
मिलता है श्रौर पुराण शास्त्रों मे उसी का स्पष्टीकरण किया गया है। 
स्वामी दयानन्द ने संस्कारविधि (पृष्ठ ६२-७४) मे ऊखल, मुसल, 
दुरा, भाड्‌, कुशा श्रौर जुते तक का पूजन लिखा है । यजुर्वेद (१२।७०) 
मे सुहागे के लिये जल वा दुग्ध से सींचाहुप्रा पटेला घी तथा शहद 
चा शक्कर प्रादि से संयुक्त करो, पटेला हम लोगो को घी आदि पदार्थों 
से संयुक्त करेगा" लिखकर उसका पंचामृत से स्नान कराना प्रौर 
उससे श्रभीष्ट वरदान का पाना लिखा है । मुसलमानों की कबर परस्ती' 
मक्के मे संगे ्रस्वद (प्रत्थर) को चूमना, ईसाइयो का रास (च्रुमना) 
एक प्रसिद्ध बात है । इतने पर भी केवल सनातनध्मियों को बुतपरस्त 
कहना महा भ्रज्ञता है । सनातनधर्मीं ईश्वर की सवे-व्यापकता का 
वास्तविक प्रादशं स्थापित करने वाले हँ। वे गीता के यद्‌ यद्‌ विभुति- 
मत्त्वम्‌" के सिद्धान्त को कार्यरूप म परिणत करके दिखाते है । हमें 
ग्रारा है कि भ्रान्त भाई इस तत्तव को समने का प्रयत्न करेगे । 


॥ 











॥ 


| 
| 
| 
| 





(८ ४०० ) पुराण दिग्द्लन 


=, 


वैटिक-शकुन 2 


स्वस्ति मे स॒प्रातः सुसायं सृदिवं सुमृगं सुशकुनं मे श्रस्तु। 
(ग्रथ १६।८।३) 
गर्थ--(ज्रस्ने !) दे शरग्निदेव 1 (मे) मेरे लिये ^ सुत्रातः ) 
सुन्दर प्रातःकाल (सुसायं ) सुन्दर सायंकाल (स्वरिति) कल्याणकारी 
हो (सुदिवं) शुभ दिन हो (सुमृगं) मृगादि पयु युष हों (सुलकुनं) 
सुन्दर पक्षी (मे) मेरे लिये कल्याणकारी (ग्रस्तु) टौ । 
ग्रनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षवम्‌ । 
सर्वम रिकितकुम्भान्‌ परातान्सवितः सुवः ॥। 
(श्रथरवं १६1 ८ । ४) 
अरथै-- (सवितः) हे सवितादेव ! (म्नुदवं ) चलते को पीछेसे 
बुलाना (परिहवं ) दोनों रोर से बुलाना (परिवादं ) विवाद (परिक 
वम्‌) लीक श्रादि (सर्वेः) सब प्रकार से (रिक्तकुम्भान्‌) खाली घडो 
को (मे) मेरे से (तान्‌) उनको (परासुवः) दूर करो 1 
(क) पू्णेनारि } प्रभ॒र कु स्भमेतम्‌ | (अथव १६।६।८) 
(ख) सुमंगलो भद्रवादी सुनते । (थनं २।४२।९ ) 
(ग) यदुलूको वदति मोघभेतत्‌ । = (अथवं ९।२९१ ) 
म्रथ--(क) हे सौमाग्यवतीनारी ! तु इस घट को भरकर मेरे 
सामने । (ख) पक्षी तू शुभ बोलता हुवा मंगलकारी हौ । 
(ग) यह जो उलू पक्षी बोलता दै, इसका दुष्परिणाम विकल दो 
निष्कष--पुराण शास्त में उक्त मन्तो के आधार पर शाकु का 
वर्णन कियो गया दै 1 कई महानुभाव (2) इसे पोप लीला कह कर 
अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया करते है, परन्तु हमारा वाना द 





॥ 


वंदिक वणं व्यवस्था ( ४०१ } 


यद्‌ सव वेदमूलक है । वैज्ञानिक दुष्टि से विचार करने पर शकरनों की 
वास्तविकता खुव व्यक्त हो जाती है । चूंकि भावी शुभाजुभ का परि- 
ज्ञान उद्‌भिज्जों प्रौर तिर्यञ्ची को हमसे वहुत पूवं हो जाता है, ग्रतः 
ऋषियों ने उनकी वोलचाल से उसे जानने का प्रयत्न क्रिया था । प्रत्यक्ष 
देवा जाता दै क्रि जव वर्णा होने का समय निकट हो परन्तु ग्रभी बादलों 
का नामोतिशान भीन हो, तव हमें तो वर्षा काश्रनुमान नहीं होता, . 
लेकिन छोटी २ चींदियें सुफेदरश्रण्डेमुह्‌ में दवाय संकड़ों की संख्या 
मे सुरलित स्थानमें जाने वो निकल पडती हैँ । ग्रतः उनकी एेसी 
क्रिया को देखकर भावी वर्षा का श्रनुमान कर लेना प्रकृति निरीक्षण 
मात्रही दै । इसप्रकार श्रन्यान्य शकुनो का तत्त्व समना चादि । 
पुराणों में उक्त सभी शकूनों का वरन यथास्थान किया गयारहै, 
जिज्ञासु जन वहां देखकर लाभ उटा सकते दै । 


चस न्यिष्‌ 
वैदिक वर्णव्यवस्था 
ग्रन्य सिद्धान्तो की तरह वणंव्यवस्था के सम्बन्ध मे भी वेदोंमें 
पुराण-प्रतिपादित व्यवस्था काही समर्थन किया गया है, यथा-- 
[4 ५ गं ं © 
विराट्‌ के अंगों से चाश वण 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः । 
ऊरु तदर्य यद्वैश्यः पद्भ्या शूद्रौ श्रजायत ॥ 
(यजुः ३१। ११) 


प्रथात्‌--उस विराट्‌ के मुख से ब्राह्मण, भुजा्नों से क्षत्रिय) ऊर 
स्थान से वेश्य ओर पांवोंसे जुद्र पैदा हए है 














( ४०२ ) पुराण दिष्द्शन 


€ ज्‌ 1 । 
वणं जन्म से देता दै 
चत्वारे वरणा ब्राह्मणक्षत्रियविटशुद्राः । तेषां पवेः 
पूर्वा जन्मतः श्रेयान्‌ | (श्रापस्तम्ब १।१।१ ) 


्र्थात्‌--त्राह्यण, क्षत्रिय, वैशय श्नौर शूद्र ये चार वशं है । पिला 
पहिला वणं दूसरे की ्रपक्षा जन्म से श्रेष्ठ दै। 
(क) यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्य सृज्यन्त । (रतपथ) 
(ख) ब्रह्मैव प्रथममसूज्यत । (बतपय ६॥ १ । १११० ) 
(ग) क्षत्रियोऽजनि विङवस्य भूतस्याधिपतिः । 
(घ) ऋरभ्यो जातं वैडयव्णमाहुः । (तैत्तिरीय ३१ २।६।२] 
(ङ) स शोौद्रवणेमसुजत्‌ । ( शतपथ १४1४।२। २५) 
्रथात्‌-- (क) वयोकि ये मुख्य है, इसलिए वे मूख से रचे गणए। 
(ख) ब्राह्मण ही षहिते बनाए (ग) समस्त जीवों के ग्रधिपति क्षत्रिय 
का जन्म हुवा (घ) वैश्य वर चक्‌ से उत्यनन हवा है । (ड) उसने 
शूद्र वणे बनाया । 


केवल कमं से वणं नही बदलता 


(क) ब्राह्मणो हि रभसामपहन्ता । (शतपथ १।२।१।५ ॥ 
(ख) तस्माद्‌ वैश्यपुत्रं नाभिषिञ्चति । 
ट (शतपथ १३।२। € । ८) 
अरथात्‌- (क) ब्राह्मण ही राक्षसो का हनन करने वाला (ल ) इस्‌ 
कारण से वैश्य का पूत्र प्रभिषिक्् नहीं किया जाता 1 
इसप्रकार वेदो मे लन्म-प्रधान वर्णन्धवस्था का घधाराप्रवाह वरान 
{मिलता है 1 इतिहास भौ जन्मप्राधान्य का हौ समर्थन करता है ब्ध 





वेदोक्त तीथं महिमा ( ४०३ ) 


राक्षक्कमकारा रावण श्रौर क्षात्रधमंनिष्ठ वीर शिरोमणि पर शुराम 

दरशाचाय, कपाचाय, तथा ्रर्वत्थामा आ्रादि व्यवित गुण कर्मके 
म्रनुसार ब्राह्मण न वने रहते ! इसी तरह ब्रह्यज्ञानोपदेष्टा जनकं क्षत्रिय 
न रहते, तथा राणा प्रताप की दाईं भुजा सेढ मामाराह्‌ वेश्य=वरिया 
न कलते । तात्पयं यह है कि सृष्टि केश्रारम्भ से लेकर कल तकं 
ग्रावदयकतानुसार ्रापद्धमेरूप ते ग्रनेक व्यक्तियों ने वर्णान्तिर के धर्मं से 
भौ श्रपना जीवन विताया श्रौर गुण कर्मं स्वभाव मे भी सोलह श्रान 
तादृश वने रहे, थापि उनका जन्मसिद्ध वरा तथैव प्रसिद्ध रहा । यदि 
पेसान होता तौ प्रसिदढध धनुर्धरी रौर भ्रजुन के मुकाबले भे उठने वाले 
योद्धा कण को-श्रविदित-कुल होने के कारण सूतपुत्र. कहकर न 
चिड़ाया जाता ! क्योकि गुण कमं ्रौर स्वभावके म्रनुसार तो वह्‌ 
किसी भीक्षत्रिय वीरसेकमनथा। अत्तः वेदादि शास्त्रों की यही 
व्यवस्था हं । भ्रमुक वणो में जन्म लिया ्रौर उक्ती वण के धर्म का पालन 
करिया तो वह व्यकित पुणतप्रा उस वणं का माना जाना चाहिए, परन्त 
जो उत्पन्न तो श्रमुक वर्णा में हवा ग्रौर कम वरणान्तर के करता है वह्‌ 
प्रपने जन्मसिद्ध वणं का कहलाता हुवा भी तादृश सम्मान का अधिकारी 
नही; भ्र्थात्‌-जन्म-प्राधान्य से गुण करम रौर स्वभाव की विद्यमानता 
वशं का मुख्य लक्षण है, तथा गुणादि की श्रविद्यमानता मे जन्म मातर 
होना गौण लक्षण है, किन्तु जन्म कौ श्रविद्य मानता मे गुण कमं मरौर 
स्वभ।व का ग्रस्तित्व किसी वरं-विरेष का बोधक नहीं । 


वेदोक्त तीथं महिमा 
इमं मे गंगे ! यमुने | सरस्वति ! युतुद्रि ! स्तोमं 
सचत परुष्ण्या । त्रसिक्न्या मरुद्वृधे ! वितस्तयार्जीकीये 
श्णुया सुषोमया ॥ ( ऋग्वेद १०।७५॥। ५) 














८ ४०४ ) पुराणा दिग्दशेन 


मरथं- [सायणभाप्यानुसार] हे गंगा, यम्रुना, सरस्वती, बुतुद्री, 
(सतलज), परुष्णी, श्रसिक्नी, मरुद्वृधा, वितस्ता, (भेलम) सोमा, 
गनौर ्रर्जीकीया नाम वाली ददा नदियों ! तुम हमारी प्रार्थना को 
श्रवण करो श्रौर स्वीकार करो । 


प्रयाग में गङ्गा यञुनां संगम 
सीतासिते सरिते यत्र संगते, तत्र प्लुतासो दिवमुत्पतन्ति) 
ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासोऽमृ तत्वं भजन्ति ॥ 
~ ( ऋक्‌परिशिष्ट ) 

ग्रथ - जिस स्थान मे सफेद ग्रौर काली नदियों (म्र्थात्‌-गंगा 
ग्रौर यमूना ) का संगम हुश्रा दै उस्र स्थानमें यात्रा स्नानादि करनेसे 
स्वग मिलता है । ग्रौर जो धीर पुरुष इस स्थान भें शरीर त्याग करते हं, 
वे म्रमरपद को प्राप्त होते हैँ 1 


| ल [8 
गंगाजल मदौषधि हे 
हिमवतः प्रखवन्ति सिन्धौ समह संगमः । 
ग्रापो ह मह्यं तदैवीदंदन्‌ हद्द्योतभेषजम्‌ ॥ 
(्रथवं ६।२४। १) 

ग्रथ-[सायणमभाष्य का भाषानुवाद] [गंगादिनदीरूपाः पापक्षय- 
हेतवः- गंगा रादि नदियों के तथा पापों को नष्ट करने वलि] (रापः ) 
जल (हिमवतः) हिमाचल से ( प्रखवन्ति ) बहते हैँ । [ प्रौर उनका ॥ 


` (सिन्धौ) समुद्र मे (समह्‌) समानरूप से (सङ्गमः) सर्गम है [ वरह 


गंगाजल ] (देवी) दिव्य जल है [सो] (मद्यं) गु (हदयोतमेषजम्‌) 
हदय के दाह को दर करने वाला श्रथवा हृदय करौ प्रकादामय बनाने 
वाला~ग्रौषध (ददन्‌) प्रदान करे । 


वेदोक्त तीर्थं महिमा ( ४०५ ) 


2९ 
जगन्नाथ जा 
प्रदो यहार प्लवते सिन्धोः पारे श्रपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व दुहंणो तेन गच्छं परस्तरम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद १० । १५५।३) 
प्रथं -[सायणभाष्यानुवाद ] -- (ग्रदो=विप्कृष्टदे्े वर्तमानं ) वह्‌ 
सुदूर उड़ीसा प्रदेश में विद्यमान (ग्रपुरूपं) किसी निर्माता पुरुष कान 
बनाया हुश्रा (यदार--दारुमयं पुरुषोत्तमाख्यं देवताशरीरं) लकड़ी के 
कलेवर वाला श्री पुरुपोत्तम भगवान्‌ का शरोर ( सिन्धोः पारं ) ठेठ 
समुद्र के किनारे पर (प्लवते) विद्यमान है, (दूर्हृणो) दै अ्रमरपद के 
प्रभिलापी मनुष्य | (तदारभस्व) तु उसकी शरणमे जा [ग्रौर] (तेन) 
उन दारुमय देव कौ उपासना से (परस्तरं--ग्रतिरायेन तरणीयं उत्कृष्ट 
वेष्णवं लोकं ) सर्वोत्छष्ट वैकुण्ठपद को (गच्छ) ध्राप्त हो । 
यत्रदेवो जगन्नाथः पर पारं महोदधे । 
वलभद्रः सुभद्रा च तत्र माममृतं कृधि ॥ 
( ऋग्वेद परिशिष्ट ) 
ग्रथात्‌--महोदधि=समृद्र के किनारे जहां देवाधिदेव श्रीजगच्नाभर जी 
बलभद्रजी भ्रौर सुभद्रा जी विद्यमान है, मे इस स्थान में श्रमरपद- 
भागी बनाह्ये । तीर्थो की महमा अ्रकथनीय है । यूं तो प्रायः सभी पन्थो 
मे किसी न किसी स्थान को पवित्र मानकर यात्रा करने की प्रथा विद्य 
मान है, परन्तु वे पन्थ मनुष्यकल्पित होने के कारण श्रपने तीर्थोकी 
भित्ति प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक भ्राघार पर स्थिर नहीं कर सके, इसलिए 
उनके सेवन से लाभके स्थान में हानि ही होती है। परन्तु सनातनधमं 
मे उन्हीं स्थानों को तीथं रूप मे माना जाता है जिनका कि प्राकृतिक 
वातावरण ही स्वभावतः पवित्र हो श्रौर विज्ञान की कसौटी पर उनके 














( ४०६ ) पुराण दिग्द्ौन 


लाभ पूरे उतरते हों 1 उदाहरणार्थं भगवती भागीरथी गंगा कोही 
लीजिये । ग्राज यूरोप के बड़ेसे बड़े डाक्टर गंगाजल कौ परीक्षा करने 
के वाद-- यह्‌ माननेकोविव हौ गये हैँकि गंगाजल रोगों के 
ग्रस्थिगत कीटाणुघ्रों को भी नष्ट कर डालता ह ग्रौर गंगा किनारेका 
वातावरण--खासकर हरिद्वार से ऊपर उत्तर काशी पर्यन्त, तपेदिक 
श्रादि ग्रसाध्य रोगोंको नाश्ञ करने की शक्ति रखता है। इसप्रकार 
ग्रन्यान्य तीर्थस्थान भी वैज्ञानिक कसौटी पर लाभप्रद सिद्ध होते है। 
क्या हम श्राशा करें कि उक्त प्रमाणो के प्राधार पर लिखी हई पुरा- 
णोक्त ती्थं-महिमा को हमारे भाई मातृभूमि की वन्दना का श्रादश् 
समक कर उससे समुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करेगे । 

वेद ग्रोर पुराणों के विषयों की इयत्ता नहीं हो सक्ती, ग्रतः हम 
एतावन्मात्र निरूपण कर कै ही इस प्रध्याय को समाप्त कर देते हँ। 
यदि पाठकों को विशेष कुछ उक्तण्ठा हो तो उन्हें किसी वेद-पुराणो के 
विशेषज्ञ महानुभाव से स्पराध्याय करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस 
लघु कलेवर ग्रन्थ में वेद पुराणों के श्रटूट खजाने की रत्न-राशि कहां 
तक समा सकती है -यह बात पाठक समुदाय ही स्वयं सोच सक्ता दै 
इसलिए दिूमाव्रमिह्‌ दशितम्‌" कहते हुए हम विश्राम तेते है । 


जो भाव पुराणोंमे जैसे, श्री वेदव्यास बताते हैँ । 
सोज्योकेत्योंही वेदो मे, अध्याय श्राटमें श्राते है॥ 


4 0 0१0 00, १९0 १११, ९१, ५.९०१.१५५ 
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# श्राठवा म्रव्याय समाप्त # 





भ 


ख्‌ त्डेहाभ्खनिकार्तछ पय्‌; 
( नोषां अध्याय ) 
~£ ठऽ<6 ~ श्द्टरुग----- 


ग्रलीलताऽसंभवता-विरु द ताऽऽ- 
भासः, पुराणेषु य॒ उच्यते परैः । 
स्वं समाधाय तमत्र, वर्ण्यते 
पुराण-तत्त्वं निगमागमान्वितम्‌ ॥ 


--:००:-- 


भ्राजसे लगभग ग्रढ़ाई हजार वपं पूर्वं जिस तरह बौद्धो, जेनियो ग्रौर 
चारवाकमतावलम्वियों ने वेदों को बदनाम करने के ल्िएे त्रयो वेदस्य 
कर्तारो माण्डधरूतेनिशाचराः” का कणंकटु कोलाहल मचा रक्खा था, इसी 
तरह ग्राज कतिपय पारचात्य पामरो श्रौर ्रदूरदर्शी एवं उदृण्ड दया- 
नन्दिथों ने पवित्र पुराणों को पददलित करने के लिये पराण कोई 
पाठ्च पुस्तक नहीं ह" वे तो पोपों के गपौड़ दै, उनके पठने से पुरूषो को 
पाप करने का प्रोत्साहन मिलता है," इत्यादि अ्रनेक निमूल भ्रम फला 
रवसे ह । 

यद्यपि पुराणों के निष्पक्ष समालोचक-भि० पाजिटर तथा मि° 
विसेन्छ स्मिथ आदि पाश्चात्य विद्वानों ने एवं गुरुकुल कांमड़ी के प्रो 
श्री रामदास गौड तथा पं० नरदेव शास्त्री रादि दयानन्दियों ने तथ्य 














| 
| 
॥ 
| 





| 
| 
| 
॥ 
| 





( ४०८ ) पुराण दिग्दशन 


कौ समभ कर पुराणों के श्रतुपम महत्त को भली प्रकार स्वीकार करिया 
है, तथापि इन इने गिने व्यक्तो के तादृश विचारों का-भिस मेयो श्रौर 
उसके पिधलगुवे, एरे, गैर, नल्थू सरे जस संकीरहृदय व्यवितयों पर कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ा है । त्रा्योपिदेशक पद को कलंकित करने वाले संकडों 
पण्डितम्मत्य श्रभी तक भी पुराणों के प्रतिक्रुल ग्रनुचित ग्रान्दोलन करते 
हीजारहैहैं । दुर्भाग्यवदा सर्वसाधारण मे भी मिऽ पाजिटरके ग्रन्थ 
"रतिहासिक किवदन्ति' ( प्}ऽ{जा16॥॥ 78611101) का परिचय 
मद्रीभर शास्तरव्यसनी पंडितो तक ही सीमित है, परन्तु मिस मेयो की 
“मदर इण्डिया" का वदनाम नाम चंतान की तरहं देहातियों तक में 
मी प्रख्यातसा हो गयादै। इसी तरह सम्य समाजियों के पुराण 
प्रशंसक भाव तो पोथियोंके पत्रों ग्रौर समाचारपत्रं के स्तम्भोंमेदही 
विश्वाम ले रहे है, परन्तु-फवंकड़ कक्कड़ों की लिखं हई भविष्व-डिव- 
गरड श्रादि पुराणो की कटु श्रालोचनाएं तथा भुराणत॑तत्व प्रकाश 
“पुराणमत पर्यालोचन' जैसे थोथे पोये, नवयुवकों के ्रपरिपव्व मस्तिष्क 
को बिगाड़ने के लिये दयानन्दियों ग्रौर सुवारकों--वनाम विगाडकों 
द्वारा संचालित प्रत्यक पूस्तकालय में तत्परता से रवखे जाति दै, तथा 
समाजी स्कूलों मे वाद समिति ( 06091172 (पठ }) बनाकर 
ग्रथवा 'सत्या्थभरकाच' कं! कथा सुनाकर प्रत्येक वालक को पुराणौ के 
प्रतिकूल बगावत मचाने के लिए पहलवान बनाने का जघन्य प्रयल किया 
जाता दै । हमारे इस लम्बे रोने धोने का तात्पर्य यह दै कि इस समय 
पुराणों को पददलित करने का जो प्रवल प्रयत्न किया जा रहा दै वह्‌ 
इतना भयंकर एवं इतना विनाशकारी है कि जिसके वृ दिन तक ट्सी 
तरह जारी रहने से हिन्दू संस्कृति हिन्दू-धम तथा हिन्द जाति का 
श्रस्तित्व भी सुरक्षित रखना महा कठिन हो जाएगा 1 इसलिए देश जाति 
श्रौर प्म का भला चाहने वाले सज्जनो को इस बढते हुवे तूफान खे 
युवकव्े का ब्रब्रय वाण करना चाहिये । < 





सन्देहामास-निवरण ( ४०६ ) 


जिसतरह शवर स्वामी, कुमारिल भष, प्राचगङ्धराचा्यं नौर्‌ 
श्री रामानुजाचार्य ग्रादि महानुभावो ने श्रनेक ग्रन्थं लिखकर तत्कालीन 
वौद्धादि के पाखण्ड का खण्डन कियाथा प्रौर्‌ एक तार फिरसे वेद- 
विज्ञान कौ विजय-व्रैजयन्ती फह्राने लगी थी, इसी तरह श्रव भी साक्षर 
समुदाय को पुराणनिन्दकों की प्रबल प्रवल्वना का पडंदाफाशा करके 
पराणो का वैज्ञानिक तद्व सव्॑साधारणा के सामने ग्रन्थ स्प मे समुप 
स्थित करने का पुनीत प्रयत्न करना चाहिए । 

उपरोक्त भाव से प्रेरित होकर हम इस ग्रन्थ के विगत म्रध्यायमें 
पूराणोंकी "विर द्ध-परीक्षा' तो प्रायः कर चुके है प्रव इस श्रध्याय में 
प्रवक्नर्‌ प्राप्त श्रन्तरङ्गपरीक्षा' भीकी जाती दै। 

नास्तिको ग्रौर श्र्धनास्तिकों की रस पुराणों पर जितने श्राषेप 
किए जाते हँ उन सवको सामान्यलूपसे तीन श्रियौ में विभक्त 
क्रिया जा सकता है। कुच आक्षेप एसे है जिनका मुल कारण 
म्रशलीलताभास बताया जाता है श्रौरदरमरे रेमे हे जिनमे श्रसम्भवताभासं 
को हेतु ठहराया जाता दै, तथा तीसरे वे है जिन भें परस्पर 
प्रभवा वेदादि लास्त्रों के विरुद्ध होने का श्राभास दीख पडता है । 
व | इन्हीं चार प्रबल दोषाभासो को प्वतायमान करके पुराण- 
साहित्य को भ्रनेक दोषों का खजाना कहा जाता है। इसलिए हम इस 
प्रध्याय मे यथाप्नम्भव सभी श्राक्षेपों पर॒ उचित विचार करना चाहते 
₹। प्राश है विज्ञ पाठक इस विभाजन-पद्धति से हां उन समग्र 
दोपामाषों का क्रम जानने में कृतकायं हो सकेगे वहां शराक्षेणों की इयत्ता 
से भी परतया परिचित हो जाएंगे । अथच इससे यह्‌ लाभी होगा 
कि विस्तार-मय से इस ग्रन्थ मे जिन ग्राक्षेपों का समाधान न भी लिखा 
गया होगा एते ्राक्षेगोकोभी उक्त विभाग-चनुष्ट्य मेँ से यथायोग्थ 
किप्ती एकर में परिणत कर लेते पर उप उक्त विभाग के समाहित प्रापो 
की भाति नए श्राक्षेपोंकाभी पाठक स्वयं समाधान कर सकेंगे । 























| 

१ 
| 
॥ 
¶ 


( ४१० ) ` पुराण दिग्दशेन 


ब्रह्मा-दहिता-प्रसग 


ष ग्ा्थसमाज की रोर से पुराणों की 
$ समालोचना या दुरालोचनामें भ्राज तक जितने 
ट वट लिखे गणु है, उन सव मे--सम्पादकोंने प्रायः 
8282; कथाग्रों के वास्तविक स्वरूप को जान वू ककर चुपाने 
का दुराग्रह किया दै, यहां तक कि श्रह्मा ट्हिता' वाली कथा को वेद 
के मन््रभाग श्रौर ब्राह्मणभागद्वारा तथा श्री करुमारिल भटर श्नौर 
स्वयं दयानन्द सरस्वती हारा भी वास्तविक श्रभिप्राय प्रकट क्रिये जाने 
पर भो श्रभी तक ये निरे निरठल्ले उवत कथा को वीभत्स खूप मेंपेश करके 
जनता को भ्रम मे डालने का जघन्य प्रयत्न करते है, इसलिए सवप्रथम 
इसी कथा का रहस्य प्रकट किया जाता है, यथा-- 


य + 
वादक सरूप 
(क) प्रजापतिः स्वां दुहितर मयिष्कन्‌ । (गद १०।६१।५) 
(ख) प्रजापतिर्वे स्वां दुहितरमम्यध्यायद्‌ । (देत २।३३। 
(ग) प्रजापतिः स्वां दुहितरमभिदध्यौ । (त° १।७।५।१) 
` (घ) पिता दुहितुगेभमाधात्‌ । (अथव ६।१०।१२) 
(ङ) प्रजापतिर्वा इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्ितीयासीत्ता- 
म्मिथुनं ममभवत्सा गभंमादघत्त ॥ 
(ताण्डच २०।१४।२) 


(च) प्रजापतिरुषसमध्यैत्‌ स्वां दुहितरम्‌ । 
(ताण्ड ८।२।१० ) 







क: 


ब्रह्मा दुहिता प्रस्तग ( ४११ ) 


म्रथात्‌-- ( के ) प्रजापति ने श्रपनी पुत्री का धर्पण किया। 
( ख ) प्रजापति ने स्रपनी पत्री का प्रनुगमन क्रिया। ( ग ) प्रजापति 
ने प्रपनी पूत्री को चाहा। (घ) पिताने पत्री मे गभ स्थापित किया। 
( ड ) प्रजापति ग्रकेला था ग्रौर वाक्‌ सरस्वती दूसरी थी, उन दोनों 
ने संग किया वहु गर्भवती हो गर्ई। (च ) प्रजापितिने श्रपनी पूत्री 
उषा के पीछे गमन किया। 
पो [ %> 
पौराणिक खरूप 
(क) वाचं दृहितरं तन्वी स्वयम्भहेरतीं मनः । 
ग्रकामां चकमे क्षतः । सकाम इति नः श्रुतम्‌ ॥ 
तमधम्मं कृतमति विलोक्य पितरं सुताः ॥ 
मरीचिमुख्या ऋषयो विध्रम्भात्प्रत्यबोधयन्‌ । 
नैतत्पूर्वे कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे ॥ 
(ख) स इत्थं गृणतः पुत्रान्पुरो दुष्ट्वा प्रजापतीन्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज तब्रोडितस्तदा ॥ 
( श्रीमद्भागवत २1 १२।२८-३३ ) 
ग्रथात्‌-(क ) [मंतरेयने कहा हे विदुर ! | कामके वश 
होकर स्वयम्भू ने कामनारहित "वाक्‌ नाम वाली पुत्री को चाहा, एसा 
हमने सुना दै। उत्त पिताकी इसप्रकार ्रवमं मे वुद्धि देखकर मरीचि 
ग्रादिपुत्रोने हठात्‌ समाया कि--्राज तक देता कमन किसी ने 
कियाद भ्रौरनग्रब तथा श्रागे को कोई ेसा करेगे ( ख ) प्रजापतिने 
इप्रकार प्रषने सामने ही पूत्रो को कहते हे सुनक्तर लज्जित हो श्रषता 
वह शरीर छोड दिया । 
उपरक्त वेद-प्रमाशो नौर पुराणो-दलोकों को ध्यानपूर्वकं पढ़ जाने 











॥ । 
॥ 
॥ 





( ४१२ ) पुराण दिग्दर्शन 


मात्र से प्रव्येक संस्कृतज्ञ इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि श्रीमद्भागवत 
मजो कुं लिखा दै वह शब्दोंके हैस्फेरसे वेदमन्त्रोकाही सरल 
ग्रनुवादमाच्र है 1 यदि इसमें क श्रन्तर है तो वह यही है कि जहां वेदों 
ने सम्राट्‌ की तरह निधडक होकर सूले शब्दो मे "पिताद्वारापुत्रीमें 
गभं स्थापित कर देना' लिखारहै, वहां पुराणम इस स्पष्टता को 
वालिश-जन-भयावह्‌ जानकर समभ्यतापुरवेक केवल 'कामनामाच्र' करना 
बताया है। 

इतने पर भी इस पाप रूप जंचने वाले वैज्ञानिक भाव का सामंजस्य्‌ 
विव्लाने के लिए ग्नौर लोकमर्यादा की श्ंदलाको श्रध्ुण्ण बनाए 
रखने के लिये धर्मशास्वरौक्त प्रायषिचत्तानुप्ठानार्थं स्वयं ब्रह्माजी का 
स्वेशरीर त्यागना लिखा है । 

प्रतिवादी-जन पुराणीं पर ग्राक्षेपे करते समय शायद. यह्‌ भूल 
जाया करते है, कि यह्‌ कथावेदोमेंभी ज्योँकी त्यों कईस्थानों पर 
्रातीदहै, ग्रतः जो समथंन वेदिक कथाका होगा वही पौराणिकं का 
भी हो जागा । भ्रस्तु, यह्‌ तो हुई श्राक्षरिकं समानता की बात, ग्रब 
सका वास्तविक भाव भी सुनिये। 


( [4 9 
आआधिभोतिक अथं“ 
ह एक वेज्ञानिक कथा है । इसमे बताया गया है कि सदींके दिनीं 


म सूर्योदय के समय जो कुहरा छा जाया करता है वह्‌ क्या है ? पाठक 
ने प्रायः देषा होगा करि हिमन्त ग्रौर शिशिर ऋतु के दिनों में प्रातःकाल 





% टिपणी-- यहां सूर्यपिण्डाभिमानी चेतन देव श्रभिप्रेत नहीं टै 
किन्तु पांचभौतिक, स्थूल एवं जड, सूरयपिण्डसे ही कुहरे की उत्पत्ति 
प्रकट करना ्रभीष्ट है। ग्रतः हम इस श्रं को श्राविभौतिक' सपक 
दारा व्यवत करना उचित समभते है । 








ब्रह्मा दुहिता प्रसंग ( ४१३ ) 


सर्के चारोंग्रोर भाषो के पड़त वादलों की तरह छा जाया करते, 
जिसे नीहार-धुन्ध याकुहराकेनामसे पृकारतेदहै। कभी रतो यह 
कुहरा इतना गहराहौ जायाकरता दै कि घन्टों तक सूर्यं भगवान्‌ 
के दर्दान भी नहींहो पाते म्रौर वृश्नों के पत्तों पर छोटे २ जलकणं 
सिमट कर खासी टपकन श्रारम्भ हो जातीदहै 1 वक्त, इसे ही 
वेन्ञानिक ल्प से बताना, उक्त ्रालंकारिक कथा का तात्पयं है। 

यहां ब्रह्मानमसुधं काट, जेक्राकिग्रागे चलकर स्वथं वेद्‌- 
भगवान्‌ स्पष्ट कर देते हैँ । यथा-- 

(क) यो ह्येव सविता स प्रजापतिः| (शतपथ १२।३।५।१) 

(ख) प्रजापतिर्वें सविता । (ताण्डच।२।१०) 

पर्थात्‌--( क ) ( ख ) प्रजापति नाम सूर्यं का है । 

इसीप्रकार उस सूर्यं से उत्पन्न होने के कारण उषा ( प्रातःकाली 
प्रकाशमय लालिमा) ही उसकी पुत्री है। प्रतिदिन अ्ागे २ ऊषा 
(पौ) श्रौर पीचैर सूर्यका उदयहोना इसे ही प्रालंकारिकरूपसे 
वेदपुराणों मेंपुत्री के पीचेषिता का जाना बताया है। सूयं के प्राक्षण 
से खिचाहुश्रा जल वाप्पल्पमें पृथ्वी परपडने से ट्र जाता है 
ग्रौर सिमटर्‌ करकरुहरेके रूपमे बरसता है । श्रीमद्भागवत मे इस 
कथाके उपसंहारमे मूल में ही यह भाव स्पष्ट कर दिया गया है, यथा-- 
तां दिशो जगृहु घोरां नीहारं यद्‌ विदुस्तमः । 

(श्रीमद्भागवत ३।१२।३४) 

ग्रथात्‌ -त्रह्या जीने पुत्रोंके समाने पर जो शरीर त्याग किया 
था उत्ते दिशाग्रोंने ग्रहण कर लिया, जो कि घोर प्रन्धकार नीहार 
म्र्थात्‌-- कुहरा कहा जाता है । 

तात्प यह्‌ हुवा कि जव उपा के पीछे २ सूर्यरूप ब्रह्मा चले तन 











( ४१४. ) पुराण दिग्दस्न 


सके पूवरख्प विःरणों ने समाया, जिसे सूर्यं ने प्रपने चारों ग्रोरं धिरे 
ए वाप्पह्प शरीर कात्याग कर दिया ग्रौर पूर्वादि दिशाश्रोने इमे 
ग्रहण किया, ग्र्थात्‌ -- वह्‌ सव दिलाग्रोमेंद्धा गया 1 वहा नाहार दै 
वेदों मे इते ब्रह्माल्प सूर्य द्वारा पूव्रील्प उपामें नीहारल्प गभका 
धारण कहा गया दै, श्रौर पुराणों में शिष्टता की रक्षाके लिे व्रह्मा 
रूप सूर्यं का पू्रीरूप उपा के पी भागना श्रौर किरणरूप पूत्रोके 
समाने पर श्रपने कलेवरल्प कुट्रे का त्याग कर देना बताया गयां 
है। इसमे न कोई ्रहलीलता की वात है श्रौर नाही अ्रधमं को गन्ध, 
किन्तु एक वैज्ञानिक मिद्धान्त की सरलता दै, श्रौर वह्‌ भी वेदों तथा 
पुराणों दोनों में ही समानल्प से वणित है । फिर केवल पुराण-शास््रौ 
कोहीव्यर्थ कों कोसा जाता दै, यह हमारी सममे नहीं ग्राता ! 


कुभारिलि भटरकी सम्भति 


हमारे इस. वास्तविक भाव को पदृकर सम्भव है कर्द पाठको 
के हृदय मे यह ्राशंका उत्पन्न हो जाव कि--यह कल्पना प्रभी घड़ 
गई है। हम इस ग्रभियोग से वचने के लिए पूर्वाचार्या कौ सम्मतियं 
उद्धत करना उचित समते हैँ 1 जव बौद्ध ग्रौर जनो ने वेदों में ब्रह्मा 
का पुत्री के पीछे भागना' श्रस्लील बताकर कोलाहल मचाया था, उत 
समय पण्डित-चक्रनचडामणि श्री कुमारिल भटर ने उन्हँ मृँहतोड़ उत्तर 
देते हए वताया था कि-- 
प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालानाधिकौराद्‌ प्रादित्य 
एवोच्यते स॒ च श्ररुणोदयवेलायां उषसमुद्यन्नभ्यैत्‌ । 
सा तदागमनादेवोपजायत इति तद्दुहितृत्वेन व्यप 
दिद्यते तस्यां चारुणकिरणाख्यवीजनिक्षेपात्‌ स्त्रीपुरष- 
योगवदुपचारः । 


(५ [41 


(तन््रवात्तिक १1 ३।७) 





ब्रह्मा दुहिता प्रसंय @?. १) 

म्र्थात्‌ -संसारका रक्षक होनेके कारण सूर्यही प्रजापति दै 

वह्‌ प्ररुणोदय (पौ फटने) के समय उपा ( प्रमातकालीन श्वेतिमा ) 

के पीये २ उदित हो जाता दै वह्‌ उपा सूर्य से ही उत्पच्च होती है सरतः 

उसका पू्रीवत्‌ वंन किया है । उसी ( उपा ) में वह (सूर्यं) श्रपना 

लाल किरण रूप वीज डालता दै, जो उपचार से स्वी पुरुष के संग्रोग 
की तरह कहा जाता है । 


स्वामी दयानन्द को सम्पति 


सविता सूर्यः सूयंलोकः प्रजापतिसंज्ञकोऽस्ति तस्य 
दुहिता कन्यावद्‌ द्यौ शषा चास्ति । यस्माद्यदृत्पद्यते 
तत्तस्यापत्यवत्‌, स तस्य पितृवदिति रूपकालंकारोक्तिः। 
सच पिता तां रोहितां किचित्‌ रक्तगुणप्राप्तां स्वां 
दुहितरं किरणै कऋस्यवच्छीध्र मभ्यध्यायत्‌ प्राप्नोति । `` 
तस्यामुषसि दुहितरि किरणरूपेण वीयेण सूर्याहिवसस्य 
पृत्रस्योत्पच्नत्वात्‌ । तयोः पितादुहित्रोः समागमा- 
दूत्कटदीप्तिः। (ऋग्वेदादि भाष्वमूमिकरा श्र प्रा° विषये पृ०२८) 
्र्थात्‌ --[ स्वामी दयानन्द कृत भाषाथ | यहां प्रजापति कहते है 
सूर्यं को जिसकी दो कन्या एक प्रकाग दूसरी उषा क्योकि जो जिसमे 
उत्पन्न होता दै वह उसकी ही सन्तान कटाता है । इसलिए उषा जो कि 
तीन चार घड़ी रात्री शेष रहने पर पुवं दिशा में रक्तता दीख पड़ती हे 
वह्‌ सूयं किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती है, 
उनमें से उषा के सन्म प्रथम किरण जाकर पडती है वही वीयं स्थापन 
के समानदहै उन दोनों के समागमसे पुत्र मरयत्‌--दिवस उलन्त होते दै। 




















( ४१६ ) पुराण दिग्ददेन 


पाठक गण ! कुमारिल भटर श्रौर प्रायसमाज के प्रवेक स्वामी 
दयानन्द की सम्मति पटकर इत कथा कौ वास्तविकता को सम गये 
होगे 1 पुराण शस्त्रो मे भी इसका यही भावदै जंसाकि पुराणा कैशब्दों 
से ही भली भांति विदित हौ जाता है । श्रीमद्भागवत के लाबव्दों पर ध्यान 
दीजिए, वहां वेदव्यास जी ने प्रपने कवित्व कौरल से पत्री का विशेषण 
"तन्वी' लिखा है, जिसका प्रथं --सूष्ष्म शरीर वाली होता है। इससे 
यह्‌ ग्थवत कर दिया गया है कि इस कथा का सम्बन्ध स्थूल शरीरवारी 
किसी कन्या से नहीं है । सो उषा भी प्रकाश विदोष होने से सूक्ष्म कही 
जा सकती है, श्रतएव पुराणों मे वही ग्रिप्रेत है। श्रागे चलकर इसी 
मे “इति नः श्रूतम्‌" श्रादि चाब्द भी वड़े महत्व के है, जिनमें उक्त 
कथा के श्रुतिसम्मत होने की सूचना दी गई है तथा ब्रह्माजी केपूत्रो को 
"मरीचिमुख्या" शब्द द्वारा प्रकट करने का प्रभिप्रायभी यही ह कि-- 
श्रीमद्भागवत मेँ इस कथा का प्रथं सूर्थैडषापरक है 1 यह बात पाठका 
को भलीभांति विदित हौ जाए ग्रबएव समस्त कोशकारो का म्रभिमत 
सूरयकिरण का पर्याय 'मरीचि' शव्द यहां प्रयुक्त हुवा है 1 यही इस 
कथा का ्राधिभौतिक श्रथ है जिसमे रूपकालंकार पद्धति द्वारा कृहरे 
की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला भौतिकविज्ञान भली भांति प्रकट 
किया गया है । 


्ाध्यासिक अथं 


हम दलीनिरूपणाध्याय भे विस्तारपूर्वक यह लि श्रये है कि 
जिसतरह वेदके एक ही मन्त्र के निसरुक्तादि ग्रन्थों मे ब्राध्यातिमक्र 
म्राधिभौतिक श्रौरं श्राधिदैविक पक्षों मे घटित होने वाले सिन्त २ श्रतेक 
म्रथं प्रकट क्यि गए है, इसीतरह पुराणों मे भीवेदके उन २ मन्तौ 
कौ ( एक पुराणम भ्राधिदैविक पक्षम तो द्रे में ्राध्यात्मिक पक्ष 
स पनौर तीसरे भे प्राधिभौतिक प्च भे) त्रिविध व्याख्या की गई है । सौ 





ब्रह्मा दुता प्रसंग ( ४१७ ) 


उपर्णु्त कथया की श्रीमद्भागवतत बखित आविभौलिक व्याख्यातो उपर 
प्रकटकी जाचुकरीदै, श्रव त्रह्यवेवतं पुराण" मे कौ गई 'ग्राध्यात्मिक- 
व्याख्या" नीचे ्रङ्किति की जाती है। 

श्रच्छा ! ब्रह्मा पुत्री के पीलेभगा' इस वेदवणित कथा का 
ग्रव्यात्मिकं अ्रमिध्राय क्या है-- इस जिज्ञासा के उत्तर में वेद भगवान्‌ 








कहते दै कि-- 
(क) तस्य [पुरुषस्य] मन एव ब्रह्मा । (कौषी° १७७) 
(ख) मन एव ब्रह्मा । (गोपथ पू २।१०।३० ५।४) 
(ग) यत्प्रजापतिस्तन्मनः । (जेमिनि उपनिषद्‌ १।३३।२) 
(घ) प्रजापतिर्वे मनः। (रातपथ ४।१।१।२२) 

` (ड) वाग्‌ वै सरस्वती । (कौषीतकि ५।१) 

- (च) वाक्‌ सरस्वती । (शतपथ ७।५।१।३१) 
(छ) वाक्‌ तु सरस्वती । (टेतरेय ३।१) 
(ज) मनो ह वै पूर्वं वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति 

तद्राचा वदति (ताण्डच १।१।१।३) 


(फ) स [ प्रजापतिः ] वाचमयच्छत्‌ (देतरेय २।३३) 
मर्थात्‌ (क खग ष) प्रजापति या ब्रह्मा 'मनः' को कहते 
है। (ङचलछ) सरस्वती नाम वाणीकाहै। (ज) वाणी से ¶ूवं 
मनः का स्थानदहै, सो जो कुछ पहिले मन से सोचा जता है वही फिर 
वाणी से कहा जाता है। (ॐ ) उ प्रजापतिरूप मन ने वाणी रूप 

सरस्वती को काव में किया । । 
उपरक्त प्रमाणो के श्नुसार भ्राव्यात्मिक पक्ष मे उक्त कथा का 
तात्प यह्‌ है कि मनः में जसा संकल्प उठता है वही वाणी रूपमे प्रकट 


क , 4 


|) 














( ४१८ ) पुराण दिग्दशंन 


होता & भ्र्थात्‌--मन की संत्तासे दी वाणी कौ उत्पत्ति होती है, 
हसीलिए इन दोनों का यहां पिता पुत्री रूप में वंन किया है। जव मनः, 
रूप पिता वाणी रूप श्रपनी पुत्री में प्रेरणारूप वीर्याधान करता है तभी 
उपसे शब्दरूप पुर उत्पत्र होता दै; सो ब्रहप्ैवतं पराण मे उक्त 
ग्राव्यास्मिक भ्रथैको स्पष्ट करनेके लिएश्रीराधा जी के पृद्धने षर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते है -- 


, मनःस्वरूपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेर्वरः ।।५८॥ 
वागधिष्ठात्री देवी या सा स्वयं च सरस्वती ॥५६९॥ 


म्रथात्‌- मनः ही ब्रह्मा है, ज्ञान को महेश्वर समो तथा वाणी 

की ्रधिष्ठात्री देवी ही सरस्वती है। 
यहां इतना श्रौर भी सममः लेना प्रावश्यक है कि इस कथा के श्रध्यात्म- 
प्रधान रूपक मे--मरीचि श्रादि पुत्रों का समाना घटित नहीं होता था, 
म्रतएव ब्रह्मवेवतं में श्री वेदव्यास जी ने उक्त घटना के बजाय यह्‌ प्रकट 
कियाहैकि पुत्री के पीले भागते हुए ब्रह्मा को उसके पूत्र महादेव ने 
सावधान किया 1' इस भ्रंश का तात्पयं यह है कि वाणी का ्रनुगमन 
करते हए मन को विवेक बार २ सावधान करता है । यही इस कथा 


का श्राध्यात्मिक-म्र्थ' है, जिससे मनोविज्ञान का एक ब्रदुभूत रहस्य 
प्रकट होता है । 


{~ ~ थं 
आषटवक्‌ अ 
ब्रह्मलोक के भ्रषिष्ठाता, सृष्टि के रचयिता, चतुरमुल एवं दिव्य- 
गुणोपेत श्रौ ब्रह्मा जी महाराज ईरवर की त्रिगुणमयी मति के एक ब्रज 


है । वेदों मे श्रह्या देवानाम्‌ प्रथमः संबभूवः श्रादि श्ननैक मन्त्र उनकी 
सत्ता, प्रतिष्ठा तथा महिमा का वर्णन करते है इस वात का दिग्दशेन 


` -द्म् वेद पुराण समन्वयाध्याय" के ्रारम्भमें कर चुके है; सो श्र 





व्रह्मा दुहिता प्रसंग ( ४१६ ) 
५ ८ 


त्रह्माभवत्‌ स्वयम्‌ ( तंत्तिरीय ३। १२।६।३) के भ्रनुस्ार जव 
ब्रह्महीसाकाररूपमें प्रकट होकर सृष्टि रचना करता है, उस समय 
उसे ¶्रह्मा' कहते हैँ 1 
उक्त ब्रह्माजी सेः सनकादिक ऋषि एवं मरीचि ग्रादि कई एक 
मानसिक पुत्रों की उत्पत्ति होती है, परन्तु उक्त मानसिक सन्तानो के 
विचार प्रायः निवृत्तिपरक थे, श्रतः सृष्टि की यथेच्छु वृद्धि न देखकर 
श्रीब्रह्माजीने श्रपने शरीर के दो भाग बना डाले। उनका वाम 
भाग स्वीरूप हो गया श्रौर दक्षिणभाग॒ पुरुष बना । यह सव रहस्य 
वेदों श्रौर स्मृतियो मे भी इसी रूप में लिखा है, यथा-- 
सवे नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितोय- 
मेच्छत्‌,-स ह एतावानास, यथा स्त्रीपुमांसौ परिष्वक्त, 
स॒ इममेवात्मानं द्विधापादयत्‌ ततः पतिश्च पत्ती च 
ग्रभवताम्‌। ततो मनुष्या ग्रजायन्त । सा ह इयमीक्षांचक्र' 
कथं नु मां ्रात्मन एव जनयित्वा सम्भवति, हंत तिरो- 
सानीति । सा गौरभवत्‌ वृषभ इतरः । सतामेव 
समभवत्ततो गावोऽजायन्त । बडवा इतरा श्रभवदर्व 
इतरः । गदभ इतरा ्रभवद्‌ गदभ इतरः । सतामेव 
समभवत्तत एकशफा ग्रजायन्त । ग्रजा इतरा श्रभवत्‌ 
वस्त इतरः । श्रविरितरा मेष इतरः । सतामेव समभवत्तत 
ग्रजा श्रवयङ्च श्रजायन्त । यदिदं किच मिथुनं श्रापिपी- 
लिकाभ्यः . तन्सर्व॑मसृक्षीत्‌ । सो वेद ब्रं वाव सुष्टि- 
रस्मि । ब्रं हि इदं सरवं॒॑भ्रसक्षीति । ततः सृष्टिर- 
भवत्‌ ॥ : ( शतपथ १४।३।४।३ ) 
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रथात्‌ --उपको ग्रकेले मै श्रानन्द नहीं प्राया, इ्तलिए संसार मे 
आ ्रकेले में ग्रानन्द नरह म्राता। उसने दूसरे को चाहा, वह इतना 
मोटा हृश्रा कि जितने स्त्री पुरुष दोनों मिलकर हौ सकते ह । तव उसने 
ग्रपने परिपृष्ट शरीरके दो भाग किए, एक भाग पति भ्रौर दूसरा पत्नी 
बना । उनसे मनुष्य उत्पन्न हृए । पत्नी ने देखा कौ इसने मुभको श्रषने 
शरीरसे ही बनाकर प्रभः से रमण किया, इम खेदसे वह दुपकर गौ 
हई, पूरुष ने भी वृषभ बनकर उससे व्यवाय किया उससे गौ जाति उत्यन्न 
हुई फिर वही पत्नी घोड़ी हुई पुरुप घोड़ा वना, वह गधी वनौ वह्‌ भी गधा 
बन गया, दोनों ने मैथुन किया उससे एक टाप वाले (विना फटे खुर वाले} 
गरव गदभादि पदा हृए 1 फिर पत्नी बकरी वनी, पति वकरा वन गया 
वह मेड हुई वह भी मेंढा हो गया, दोनों ने रमण किया, उससे मेड 
बकरी मादि उत्पन्न हुए । इसी प्रकार वे चिडंटी तक वनते गये ग्रौर 
संसार बनता गया । तव उसने जाना किमैँही सृष्टिहूं। मैने ही इस 
सव ( चराचर ) को पैदा किया, इसलिए उसी का नाम सृुष्टिहै, 
क्योकि उसमे ही सृष्टि वनी है । यही प्राशय मन्वादि धर्मशास्त्र मे 
व्यक्त किया है, यथा-- 


हिधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
ग्रधन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ॥ 

( मनु १।३२ ) 

्र्थात्‌--वह्‌ ब्रह्मा -ग्रपने देहके दोभाग करके प्रावे हिस्से से 


पुष श्रौर्‌ श्राषे से स्त्री बन गया । तत्र उसने मैथुन घमं से उस पत्नी मे 
'विराट्‌' नामक पुत्र को उत्सन्न किया । 


अन्य मत्‌ बालोंपसेदो दो वातं 


यह्‌ कथा इतत रूपमे केवल हिन्दू-धरमग्रनथो मे ही लिखी हौ सौ 


व्रह्मा दुहिता प्रसंग (४२१ ) 


बातमी नहींहै। धुसलमानों ग्रौर ईसाद्यो के घमंग्रन्थो मे हमे इन्दं भावों 
की धुंघली किन्तु श्रपरिमार्जनीय छाया दौख पड़ती है, जैसे -- 
(क) तव परमेश्वर ने भूमि कौ धूलसे प्राम बनाया ग्रौर 
उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका 1 (तौरेत २।७) 
(ख) ईश्वर ने ग्रादम को बड़ी नींद में डाला, ओ्रौर वह॒ सो गया, 
तव उसने उसकी पसलियों म से एक पसली निकाली ` रौर 
ददवर ने प्रादम की उस पसली से एक नारी बनाई श्रौर 
उसे ग्रादम के पास लाया ( तौरेत २1 १२-२२ ) 
(ग) श्रादमतु श्रौर तेरी जोरू बवहिश्तमें रहं करं श्रानन्द मेँ 
जहां चाहो खाग्रो । ( कुरान १।१।२।३३) 
ग्रच्छा ! तो ब्रह्मा के वामाङ्ग से जो स्त्री उत्पन्न हुई थी, उसी 
का नाम सरस्वती या वाक्‌ दै। जन्यजनक भाव कौ दृष्टि से इन दोनों 
को पिता पृत्वी भी कहा जा सकता है, परन्तु वास्तव मे यह्‌ दोनों पति 
पतनी रूपसे सृष्टि के उत्पादक हैँ । यदि मुसलमान श्रौर ईसाई उवत कथा 
पर प्रक्षेप करङ्केका साहस करं तो पूर्वं उनको भी तो यह विचार लेना 
होगा कि श्रादम की पसलीसे पैदा होने वाली ्रौरत भीतो उसकी 
पुत्री कही जा सकती ह । सो उक्त ्रादम ओर हव्वा के परस्पर मेथुन से 
सब ग्रादमी पैदा हुवे, श्रतः वे सभी पिता पत्रीकेसंयोगसे हवे ठह्रेगे । 
यदि दथरानन्दी लोग यही श्राक्षेप करें तो उनको भी यहं सोचना 
होगा कि 'सत्यार्थप्रकाश' के लेखानुसार एक ही निराकार से म्रादि- 
सृष्टि के समय जो जीवों के जोड़े उत्पन्न हवे थे, वै सब एक्‌ पितासे 
पैदा होने के कारण परस्पर भाई बहिन खाने जाने चाहिये । ्रामे चलकर 
जब वे मैथुन धमे में प्रवृत्त होकर इस समस्त मनुष्य समाज के उत्पादक 
ह्मे तो सब्र ्रार्यसमाजी भाई-बहन के संयोग से उलन्त हने मानने 
पड़गे । कदाचित्‌ मुसलमान ईसाई श्रौर दयानन्द श्रादि इस भ्रापत्ति से 
वचने के लिए कटने लगे कि "बेशक हव्वा ्रादम को पसरली से बनी है, 
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परन्तु हम उसे उसकी पुत्री मानने को तैयार नहीं। यदि ग्रज्गसे 
इत्पन्न होने के कारण हव्वा को ्रादम की लड़की ठहराया जा सकता 
है, तव तो मनुष्य के रुधिर ग्रौर पसीने से- जूं, लीख, खटमल श्रादि 
श्रनेक तरह के जीव पदा होतेह वे सव भी उनकी सन्तान होनी 
चाहिये, तथा उनका भी दूसरी सन्तानो कौ तरह पैतृकसम्पत्ति 
( 28181 एा णुच ) में हिस्सा होना चाहिए ! क्या कोई 
बुद्धिमान्‌ इसप्रकार के उपहास को पसन्द करेगा ? इसीप्रकार यदि 
दयानन्दी जवाव दे कि निःसन्देहं प्रादि सृष्टि के समयएक ही निराकार 
वावा की बदौलत जीवों के जोडे टपक पड़ थे, तथापि हम उन्हं परस्पर 
भाई-बहन मानने को प्रस्तुत नहीं । पिता पृत्र प्रौर भाई वहन का 
सम्बन्ध तो मंथुनी-सृष्टिमें ही लागू होना चाहिए । हमारी धर्नंपली 
जी श्रार्याभिनव' का पाठ करती हूरई परमात्माको वार वार हे परम 
पितता परमात्मन्‌ !' एसा संबोधित करती हैँ प्रौर हम भी इसी तरह 
परमात्मा को पिता पिता कहते ह, क्या इससे हम दोनों एक पिता की, 
सन्तान वन सक्ते है ? ॥ ९ 

यदि उक्त सम्प्रदायो की श्रोरसे दिए गये उपरोक्त उत्तर ठीक 
हतो फिर कोई भी वुद्धिमान्‌ सरस्वती को भी ब्रह्मा की तादृश पुत्र 
कह सकने का साहस नहीं कर सक्ता ! क्योकि किसीभी वेदया 
पुराण में एेसा लेख नहीं भिलता कि ब्रह्माजी ने अ्रपनी श्रमुक धर्म- 
पत्नी के साथ मधुन करके सरस्वती नामकं कन्या को उत्पन्न किया था! 
बल्कि सवत्र यही वर्णन भ्राता दैकिजेसे ग्रादम कीः पसली से हव्ना 
बनी ग्रौर निराकार से धड़ाधड़ जोडे निकल पड़े, इसी तरह ब्रह्मा की 
इच्छा से उसक्ता श्रपना ही वामभाग स्वीरूप मे परिणत हो गया 
जिसे सरस्वती नाम से पुकारा जाता है। . 

यदि कोई प्रस्न करे कि (१) जव वह्‌ वस्तुतः पुत्री है ही नही 
तव उसे वेदों श्रौर पुराणौ में पुत्री नाम से व्थों स्मरणा किया ? तथा 


ब्रह्मा दुहिता प्रसंग (२) 


(२) मरीचि श्रादि महपियोंकोब्रह्माजीकेद् कार्यम श्रघ्मकी 
गन्ध क्यों राई ? (३) ब्रह्माजी ने अरन्त मे प्रायङ्चित्तस्वरूप ग्रपनां 
शरीर क्थों छोड़ा ? इन तीनों प्र्नों का उत्तर यह्‌ है कि-- 

(१) सनातनधमं ्रकेले ब्रह्म वो ही सव. कं मानता है, ग्रतः 
इस संसारको भी वहब्रह्यका विवतंमात्र समभतादै, जैसा कि 
"हरिरेव जगद्‌ जगदेव हरिर्हैरितो जगतो नहि भिन्नतनु रादि वेदान्त 
सूत्रों में प्रकट क्रिया गयाहै। एसी दद्या मे परमात्मा संसार का-- 
'ग्रमिन्ननिमित्तोपादानका<ण' ठहुरता है । सो यही रहस्य प्रकट करने कृ 
लिए उक्त कथा में सरस्वती का ब्रह्मा से उत्पच् होना लिखा रै, फिर्‌ 
उसी के संसगंसेभ्रागे सृष्टिका क्रम स्थिर किया गया दहै । यही इसको 
पत्रीरूप से वणन करने का तात्पयं है । 

(२) हमारे यहां प्रत्येक कायं को परमाथं ग्रौर व्यवहार दृष्टिसे 
परखने की शेली चली श्राती है । सो ब्रह्मा श्रौर सरस्वती कासंयोग 
मरीचि श्रादि ऋषियों को व्यवहार दुष्टिसे विपरीत सा जंचता था, 

.वयोंकि वे "यो यस्य उत्पादकः स तस्य पिता' इस व्प्राप्ति से सरस्वती 
को पुत्री ही मानना उचित समभते थे । परन्तु परमां दुष्ट से 
विधिनिपेधात्मक विधान की सीमा मथनी स्ूल-सृष्टि तक ही सीमित्त 

:है, मानसिक दिव्य देहवारी सूक्ष्म जगत्‌ को तादृ नियमों मे जकडने 
की भ्रावर्यकता नहीं, यही गूढतर ध्म॑रहस्य प्रकट करने के लिए 

श्रीब्रह्मा जीने सरस्वती द्वारा समस्त प्राणियों को उत्पन्न किया। 
यही दूसरे प्रइन का समाधान है। 

(३) परमां दुष्टि से ब्रह्मा जीका सरस्वती द्वारा बृष्टि 
उत्पादन करना यद्यपि दोषास्पद नहीं था, तथापि मधुनी श्रौर भ्रमेधुनी 
सूष्टिके विभिन्न धर्मो को गूढ तारतम्य न समभ कर कदाचित्‌ कोई 
स्थुल-शरीरधारी पुरुष मी श्रागे एसे व्यवाय में प्रवृत्त होने के लिए 
न्रह्याजी के दृष्टान्त का श्रनुकरण न करने लगे, अतः लोकमर्यादा कौ 


~------ 
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रक्षाथं थी ब्रह्माजी ने मधुनी सृष्टि का श्रारमदहौ जाने पर ग्रपने इस 
दो भागों में विभक्त होने वाले शरीरका त्यागकर डाला । इसकः 
तत्पयं हुवा किं मरीचि ्रादि ऋषियों की व्यवहार दृष्टि मे जंचने 
वाते काथंकाजो प्रायर्घित्त हो सकता धात्र्या जीने वह्‌ कर डाला। 
| इससे भावी पुरुषों को सी प्रवृत्ति से रोकने कै लिए यह प्राणत्याम 
की श्रगेला लग गई] 
सो श्राधिदैविक-पक्ष पर श्राक्षेप करने वाले महाशयों कौ यह्‌ 
समभना चाहिए कि ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई सरस्वती केवल 
उत्पत्ति के कारण गौणरूप से पुत्री पुकारी जा सकती है, वास्तवमें 
उसमे पुत्री का नाता नहीं है । पीछे दौड़ना या भोग करना उसी प्रंश 
तक पाप हौ सकता है जहां तक कि स्थूल शरीर का सम्बन्ध हो । यहां 
तो दिव्य चरित्र है । निख्कतादि के ्रनुसार देवता जैसारूप चाहते दै 
वैसे ही बन जाते है । पिता, माता, पूत्र, पुत्री, साला ग्ौर भनोई प्रादि 
सम्बन्ध भी स्थूल पांचभौतिक शरीरपरदहीलागू होते ह । श्रात्मा तौ 
4॥ हून सब सम्बन्धो से वरी है श्रौर देवता ्रात्मास्वरूप होते है, जसा 
|| कि वेद पुराण-समन्वयाध्याय' के देवतावाद प्रघट मँ विस्तार से 
समाया गया है। ब्रतः यहां धर्माधमं का विवेक दिव्य श्रदिव्य के 
विचारसे ही करना न्याय्य है 1 यदि हठात्‌ दिन्य-देहधारियों को भी 
स्थूल शरीरधारियों के नियम से जकडने का प्रयल किया लायगा तो 
महान्‌ श्रन्थ उपस्थित होगाः क्योकि सृष्टि के प्रादिमें पहिते पहिल जौ 
स्त्री पुरष उत्पन्न हुए वह किसी एक ही व्यवित के पुत्र प्री मानने 
. पड़ंगे ! फिर उन्तका परस्पर सम्बन्ध भाई-बहन का सम्बन्ध ही होगा । 
यह ्रापत्ति सभी मतमतान्तरवादियो के मत भं उपस्थित होगी ्रीर 
इसका यह फल होगा कि सारा संसार ही बहिन भाईके संयोग से 
उत्तर हुवा सिद्ध हो जायगा । इसलिए मानसी अ्रयोनिज सृष्ट म ताम 
मात्र का भ्रमु संबन्ब रहने पर भी वह लोकव्यवहार मँ वाधक तटी 


4 
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होता, यहा शास्त्र-सम्मत सिद्धान्त है। ग्रतः त्र्या का सरस्वती के 
पीछे भागना इसी दृष्टि से पटना चाहिए, फिर शंका उत्पन्न होने का 
कोई म्रवसर न रहेगा । (7, 


. व्रह्मा ओर्‌ वालखिल्य 


९०९१७५१७ ९४४ बरह्मा जी के चरित्र पर कलि-कत्मप-कलुषित- हृदय- 
>. ७. 


६.) 
4 
६ 
%७ 


धारी पुरूषो कौ ्रोरये दूसरा श्राक्षेप यह्‌ क्रिया जाया 
करतादहै, कि पुराणों में लिखा है--जव महादेव भ्रौर 
०९०१०९०० पावती का विवाह-संस्कार होने लगा तो संस्कार कराने 
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वाले ब्रह्माजी ने पावती का रूप लावण्य देखने की उत्कट इच्छासे 
गीली समिधाएुं जलाकर धंश्राधार कर डाला । ज्योंही सब लोग धृवे बे 
वचने के लिए श्रपने श्रपने मुख ढांपने लगे त्योंही ब्रह्मा जी ने मटपट 
घूषट उठाकर पावती जी का मख देख लिया । मुख के दर्शेन करते ही 
तत्काल उनका वीर्य॑पात हो गया, जिसे द्युपाने के प्रभिप्राय से ब्रह्मा जीं 
ने वह्‌ वीर्यं श्रग्नि में स्वाहा कर दिया रौर उसमे वालखिल्य नामक 
साठ हजार ऋषि उत्पन्न हुए । यह्‌ वर्णन श्रतीव अ्रद्लील श्रौर श्रसंभव 
है तथा समभ्य-समाज के सामने कहने सुनने के भ्रयोग्य है--इत्यादि । 
ट्म इस कथा का समाधान करने से पूवं यह कहु देना भ्रावदयक 
समभते है कि हमने कई शास्त्रार्थो म दयानन्दी समाज की श्रोर से 
उपरोक्त प्रक्षेप किए जाने पर इस कथा का पुरा पता पच्छा, परन्तु 
एक वार भी किसी महाशयने कुलं न वताया । 'ुराण-मतःपर्यालोचन' 
राण-तत््व-प्रकाश' श्रादि पुस्तकों मे भी मुल इलोक भ्रौर पूरा षता 
हूडा मगर न मिला । हां, 'ुराण-तत्तव-पकाश' के लेलक ने गौर्या 
विबाहे' इत्यादि एक इ्लोक उतार कर उसे "विष्णुपुराण धरमंसंहिता 
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गरव्याय १०' का बताया है 1 पाठकवगं सारे विष्णुपुराण को पढ़ डाले, 
परन्तु उसमे कहीं 'धर्मसंहिता' नामक प्रकरण का उल्लेख नहीं 
मिलेगा 1 विष्णुपुराण का विभाजन श्रंशोंमे किया गया है, उसमे छः 
रंश ह्र प्रषयेक श्रमे श्रमुक संख्याक अनध्याय हैँ । फिर मालूम नहीं 
स्वमम्भू लेखकों ने यह "धर्मसंहिता' वाला विष्णुपुराण कहां से निकाल 
डालादहै? 

जो लोग पुराणों के हिस्दी प्ननुवादों को पठने की भी योग्यता नहीं 
रखते श्रौर श्रमूक ग्रन्थ को देखे विना ही भ्रटकल पच्च प्रमाण 
उतार कर रट सट पता छपा डालते, वेच सिफं भोलेभाते पाठकों 
से ही विद्वासघात करते है, श्रपितु ' तां तु यस्तेनयेद्‌ वाचं स सवस्तेय- 
कृच्रः इस मनु (४ 1 २२६) वचन के ्रनुसार प्रपनी ्रात्मा कीभी 
वंचना करते है । ईख्वर एसे "ंडितंमन्य' पञ्चम-्न्यथासिद्धों से हिन्द्र 
साहित्य की रक्षाकरे ! भ्रस्तां, तावत्‌ । 


वेदिक सरूप 


(क) रुद्रो वै ज्येष्ठः श्वेष्ठडच देवानाम्‌ (कौषीतकी २५।१३) 
(ख) स द्वितीयमैच्छत्‌ । ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ । 
(शतपथ १४।२।४। ४) 
(म) तं यत्र देवाः समस्कुर्वन्‌ । (शतपथ ८ । ३ । ३1 १२) 
(घ) ब्रह्मा वा ऋत्विजाम्‌ प्रभिषिक्ततमः । 
(शतपथ १।७।४। १६) 
(डः) स प्रजापतिर्व्यस्र% सत । (शतपथ = । २।२।६) 
(च) ते देवा श्र्रूवन्‌ मेदं प्रजापते रेतो दुषदिति यद्रूवन्‌ 
मेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषमभवत्‌,तन्मा- 
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दुस्य मादुषत्वम्‌ । मादुषं ह वै नामैतत्‌ यन्मा- 
नुघम्‌ 1 तन्मादुषं सन्‌ मानुषमित्याचक्षते परोक्षेण । 
(एतरेय ३1 ३३) 
(छ) श्रस्ाद्‌ वीर्यमुदक्रामत्‌ । तं देवा श्रग्नौ प्रावृ जन्‌ 1 
(शतपथ ७। १।२। १-६) 
(ज) यद्रा उवैरयोरसंभिन्नं भवति खिलमिति वे तदा- 
चक्षते । बालमाव्रा उ हेमे प्राणा श्रसंभिन्नास्तद्यद- 
संभिन्नास्तस्माद्‌ बालखिल्या: । (कौषीतकि ३०। ८) 
(मः) प्राणा वै बालखिल्याः प्राणानेवैतदुपदधाति । ता 
यद्‌ वालखिल्या नाम । (शतपथ ८।३।४। १) 
रथात्‌ (क) रुद्र॒ भगवान्‌ देवताश्रों मे बड़ रौर श्रेष्ठ है। 
(ख) उसने द्रे को चाहा, तव पति श्रौर पल्ली होने लगे । (ग) जहां 
सव देवता शिव का [विवाह्‌] संस्कार करते हुए । (घ) ब्रष्ट्या जी सब 
ऋत्विजं के प्रधान नियत हुवे । (ङ) वह्‌ प्रजापति ब्रह्मा स्ललित हो 
गये । (च) देवताश्नों ने कहा श्रजापति का यह्‌ रेत॒ (वयं) दृषत= 
(दूषित-दुष्ट किवा हेय) मत हो'-सो जो ममा दुपत, हो एेसा कहा 
इसी से 'मादुप' राब्द की प्रवृत्ति हो गई । यही भादुष' शब्द का 
निर्वचन है । ग्रौर इस मादुपसे ही (मनुष्य शब्द का पर्याय) मानुष 
शब्द वना है , क्योकि परोक्षरीति से मादुष को ही मानुष कहा जाता 
है [ब्र्थात्‌ -त्रह्मा का वह स्ललित तेजः “मादुष' (मत दुष्ट ) कै जाने 
कारण "मानुष" शब्द का प्रवर्तक हुवा] । (छ) इस ब्रह्मा का जो वीयं 
.चिकला था देवतानं ने उते श्रग्नि मे डाल दिया । (ज) सो जो पदाथ 
ग्रणुमात्र भी भिन्न नहीं हो उसे खिल' कहते दै । ये प्राणं < 
से प्रभिन्न है इपलिए असंभिन्न होने के कारण इहे बाललिल्य कहते है । 








( ४२८ ) । | पुराखा दिग्दर्शन 


(र) प्राणों को वालखित्य कहते हैँ जोकि यज्ञ में इस नाम वाली इष्टि- 
काएं उपधान की जातीहैवे प्राणो की ही प्रतिनिधि समभनी चाहिये । 


पोराणिक-खरूप 
(क) गौर्या विवाहे तत्पादौ, दुष्ट्वा प्रस्खलितोऽभवत्‌ । 
यत्र ते वालखिल्यास्तु जाताः सद्ब्रह्मचारिणः॥ 
(शिवपुराण धमंसं० € 1 ७४) 
(ख) प्रदक्षिणं तथा चागनेश्चतुर्धा च कृतं तदा । 
ब्रह्मणः स्वलनं जातं शिवाग ष्ठप्र दशनात्‌ ॥ 
| तद्गोपितं तदा तेन ह्यत्सङ्धं पतितं च यत्‌ } 
ततो जातास्त्वसंख्याता बटुका ब्रह्यसूत्रकाः ॥ 
जटादण्डधरास्ते च बद्धकक्षा सहस्रशः । 
॥ नमस्कृत्य च ब्रह्माणं स्थितास्ते तु तदग्रतः ॥ 
शिवोऽपि बटुकान्दुष्ट्वा ब्रह्मणे कु पितस्तदा । 
सप्राथितस्तदा देवीं गंगां दत्वा च पावितः ॥ 
ग्रनुगृह्य पुनस्तत्र स्थापितदच पितामहः । 
वदुकान्सूंशिष्यांर्च कृत्वा कायंमथाकरोत्‌ ॥ 
बटुका वद्धितास्तत्र सूर्य॑सेवापरायणाः । 
रथयृष्ठे रथाग्रे च धावन्ति ते तपस्विनः ॥ 
ब्रह्म चारिस्वरूपेण स्थितास्ते वेदपारगाः । ` 


ग्रवशिष्टं तु यत्कृत्यं कारयामास वै तदा ॥ 
(शिवपुराण, ज्ञानसंहिता १८ । ६८-६८) 
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ग्रथत्‌--(क) गौरी के विवाह मेंब्रह्मा जी प्रस्वलित होगए, लित 
में प्रसिद्ध वालखिल्य नामक ब्रह्माचारी उत्पच्च हुए । (ख) जिस समय 
ग्रर्ि की चार प्रदक्षिणा कौ जाने लगीं उक्त समय पार्वती कै श्रंगूढे कोः 
देखकर ब्रह्मा जी स्खलित हो गये रौर गोद मे पड़ हुए तेज को. ब्रह्मा 
जीने च्ुपाया, जिप्तमे यज्ञोपवीत एवं जगरदण्डवारी ग्रतंल्य ब्रह्मवारी 
पैदा हए । वे ब्रह्माजी को नमस्कार करके प्रागे खड़े हुए । दिव भग- 
वान्‌ उन वटुकों को देख कर ब्रह्माजी पर रुष्ट हुए, ग्रनन्तर्‌ प्रार्थना 
करने पर शिव जीने सन्तुष्टहो ब्रह्माजी को गङ्खोदक देकर पवित्र 
किया। श्रौ प्रनूम्रहपूर्बक फिर विवाह यज्ञ मे उसी ब्रह्मपद पर नियत 
करिया, तथा उन वदो को भी सूर्यं भगवान्‌ की शिष्यता में समपण 
कर्‌ दिया । सूर्यं की सेवा करते हुए वे वटक वड़े हो गए श्रौर तपस्वी 
एवं वेदों के पारंगत होकर ब्रह्मचारि-स्वरूप में सूर्थं के रथ के प्रगे पीछे 
भागते हैँ । इस समस्त व्यवस्था के वाद विवाह का म्रवशिष्ट कमं 
सम्पादन किया गया। 


तलना 


उपर्युक्त ब्राख्यायिका के वैदिक श्र पौराणिक-स्वरूप कौ शाब्दिक 


.तुलना करने पर प्रत्येक संस्छृतज्ञ सहज में ही इस परिणाम पर पहुचेगा' 


किश्री वेदव्यास जौ ने उक्त कथा मे जो २ भाव व्यक्त क्ििहेवे 
सव के सव वेदों में स्पष्टतया उपलब्ध होते है । उक्त दोनों स्वरूपो भे 
यदि कुद प्रन्तर है तो केवल यह्‌ दै कि जहां वेदो मे-त्रह्माके स्वलित 
हुए व्यं को समस्त देवताश्रों दारा ङंके की चोट पवित्र घोषित करत 
हए उसे श्रग्नि मे स्वाहा कर डालना वेरोकटोक लिख दिया गया हे, 
हां शिवपुरार में उक्त भावों को म्रत्यधिक शिष्ट-सम्मत बनाने के 
लिए इस समस्त प्रसङ्ग मे वीर्यं रेतः श्रादि शब्दों के भी समावेश से 
वचने क प्रयत्न किया है, तथा ्रंगूठा मात्र हरदी ल पड़ना व्यक्त किथाह। 























( ४३० ) पुराण दिग्दशेन 


इतने पर भी स्वलन को दछूपाना ग्रौर गद्धोदक के स्पशं से पवित्र 
होने की अ्रावद्यकता प्रकट करना--लोकमर्यादा कौ सुरक्षा की परा- 
काष्ठा कर दिखाई है, जो वेदव्यास जी ने ग्रपनी लोकोत्तरं कविता- 
चातुरी से वेदोक्त भावों को श्रभिनग्यक्त करते हुवे मी तथव श्रक्षुण्ण 
रहने दी है । प्रस्तु, यह तो हुई शाब्दिक तुलना की वात भ्रव इसका 
वास्तविक तात्पयं भी समभिये । 


वास्तविक भाव 


्रह्म-माया श्रवा पुरुष भ्रौर प्रकृति ही यहां दिव श्रौर गौरो समभने 
चहिये । इनका विवाह=एेक्य=मिथुनीभाव सृष्टि रचना का उपलक्षण 
श्रौर इस रचना कारय के सूत्रधार सूर्यं भगवान्‌ को ही यहां ब्रह्मा समभना 
चाहिए । वेदों मे सूर्य भगवान्‌ को सृष्टिकायं का सर्वस्व माना है, यथा-- 
(क) सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च । (वजु० । ७। ४२) 
(ख) प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा प्रसुजत । 
(तंत्तिरीय १।६।४1। १) 
अर्थात्‌--(क) सूं जंगम ्रौर स्थावर जगत्‌ का भ्रात्मा है (ख) 
प्रजापति ने सूर्यं वनकर प्रजा की रचना कौ | 
सो सुष्टिके प्रारम्भ मे जव पुरुष श्रौर प्रकृति का मिथुनी भाव 
सम्पन्न होने लगा उस समय (पद्म्यां भूमिः (यजु ३१1 १३ ) के श्रतु 
सार प्रकृति कौ चरणस्थानीया भूमि को देवकर सूरं रूप ब्रह्मा का तेज 
चिटक पडा श्रौर वही तेज अ्ननेक दिग्य शक्तियों के तारतम्य से घनीभूत 
ग्राग्नेय वाष्प में व्याप्त हो गया, जो कि श्रभी तक भी प्रकाशक सूर्य 
रङ्मियो द्वारा जीवमाव्र को प्राणप्रद तत्व (042) ) के रूप में परि 
खत होकर भ्रनुप्राणित करता है । यही बालखिल्यों की उत्पति का 
तात्पयं है । 








भ्य 


ब्रह्मा ्रौर बालखिल्य ( ४३१ ) 


वतमान साइन्स (1(00ल1 8016106} प्राणों का श्राघार्‌ एक 
मात्र प्राणप्रद वायु को प्रकट करता है ग्रौर इस ग्रोक्सिजन का भ्राघार 
केवल सूर्यररिमियों पर श्रवलम्वित है । इक्ीलिये वेदों श्रौर पुराणों दोनों 
में भी प्राणों श्रथवा वालखिल्यो का सूयं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकट 
किया गया है । यथा- 

उद्यन्न्‌ खलु वा श्रादित्यः सर्वाणि मूतानि प्राणयति 

तस्मादेनं प्राण इत्याचक्षते । (देतरेय ५। ३१) 

म्र्थात्‌--उदित होता हृश्रा सूर्यं समस्त प्राणियों को प्राण दान 
देता टै इसलिए सूर्यं को प्राण कहते है । 

दतपथ ब्राह्मण में वन ्राताहै कि यज्ञ मे वालखित्य नामक 
जिन इष्टकाप्रों का उपधान किया जाता है वे सव प्राणों की ही प्रति- 
निधि भूत प्रतिमाणएं है । 

प्राणविज्ञान का निरूपण करना ही इस प्राख्यायिका का मुख्य 
तात्प है, जो संक्षेप से यहां प्रकट कर दिया गया है । कदाचित्‌ शंका- 
वादी महाशय शिव गौरी ब्रह्मा प्रौर बालखिल्य श्रादि को कमं-फल- 
जन्य स्थूलगरीरधारी, स्व-सदुश पुरुष मानने का दुराग्रह करे तब 
भी इस वेदोक्त गाथां पर कु ्राक्षेप नहीं श्रा सक्ता क्योकि 
पूवं समय भें पूर्वाफाल्गुती शौर पुष्य इन दोनों नक्षवो कौ भी करई एक 
ऋविधों के मत से वैवाहिक नक्षशों मे गिना जाता था, परन्तु प्रत्यक्ष मे 
उक्त नक्षत्र भें विवाहे जाने वाले दम्पती कौ हानि दीख पड़ती थी, यथा 
ूर्वाफाल्गुनी में विवाह होने के कारण भगवान्‌ रामच जी श्रौर सीता 
जी को प्रायः ग्रायुभर वियुक्त सा रहना पड़ा श्रौर श्रन्यान्य राजाश्रों कौ 
माति पूण॑तया गाहस्थ्य-सुख नहीं मिल सका । श्रतः वह्‌ त्त्‌, वियोजक 
समभा गया । इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी का सरस्वती के साथ पृष्य 
नक्षत्र मे विवाह हुवा था जिसका फल अत्यन्त कामवृद्धि हवा श्रौर इ 























( ४३२ ) पुराण दिग्द्ोन 


फल को लोकसंग्रह के लिए प्रत्यक्ष दिला देने के लिये समस्त देवताश्नों 
कौ भरी पंचायत मेँ ब्रह्मा जीने उपर्युक्त नाटक रचा । जिस तरह नाटक 
के पात्र श्रनेक प्रकार के स्वांग रचफर जनता को “रामादिवत्‌ प्रवितव्यं 
न राधणादिवत्‌' का उपदेश दिया करते हैँ इसी तरह श्री ब्रह्मा जीने 
भी सष्टि के मावी मनुष्यों को पुष्य नक्षत्रमें विवाद करने का कूपरिणाम 
कामवद्धि दिखाने के लिए यह्‌ स्वांग रचा ग्रौर इस नक्षत्र का शाप दे 
डाला) उस दिन सेये दोनों नक्षत्र वैवाहिक नक्षत्र की तालिका से 
बहिष्कृत समभे जाने लगे । इस तरह उक्त लीला से संसार का म्हान्‌ 
उपकार हुवा । इस घटना का उल्लेल ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ "विवाह्‌- 
व॒न्दावन' में श्राता दै यथाः-- 
प्राचेतसः प्राहुः शुभं भगर्षं सीता तदृूढा न सुखं सिषिवे । 
पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकाममेव प्रजापतेराप स शापमस्मात्‌ ॥ 

्र्थात्‌- प्राचेतस ऋषि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र को विवाह में शुभ 
जानते ये, किन्तु इस नक्षत्र मे विवाही गई सीताजी को श्रायुभर सुल 
हीं मिला । नौर्‌ ब्रह्मा जी ने कामवद्धःक पुष्य नक्षत्र में विवाह किया 
था जिसका कुपरिणाम दिखा कर इसे शापदे दिया [इस तरहं यह्‌ 
दोनों नक्षत्र विवाह भे श्नग्राह्य सिद्ध हुए ग्र प्रास्तिक श्रंसार ने द्नमें 
विवाह करना छोड दिया| 

इतने पर भी यदि प्रतिवादी को वीर्यपात की बात पर श्रपनी जात 
दिखाने का चाव हो उसे सम लेना चाहिए कि यह वही वीर्यं हैकि 
जिक्े श्रदृाई लाख दयानन्दी प्रातः सायं सपरिवार इकटटुं होकर श्राय।- 
भिविनय' का पाठ करते हए निराकार वावा से- वीयंमसि वीयं मयि 
धेदि । [यजुः १६1 & ]--श्र्थात्‌- हे ई्वर ! तू वीयं दै युके 
वीयं दे । इत्यादि मन्त्र बोलकर मांगा करते है । श्रीब्रह्मा जी उक्त 
वीयं याचना से भ्रत्यधिकतंग भ्रा गए तो उन्होने एक साथ ही भरर 


म्रमुरोका ब्रह्मा से वलात्कतार (ऋ 


कुलहड लुका दिये प्रौर कहाकि लो ! दयानन्द वीर्यं के 
एकवार हं। यथच्छमटके भरलो | क्यों दिन रात व्यथं तंग करते 
हौ ! समभे प्रवतो ब्रह्माके वीर्य्यं उडेल देने का तात्पर्य महायो ! 


भु का व्हा मे बलात्कार 


€> ¶) करई निरे निर्ल्ले ब्रह्माके चरित्र पर तीसरा 
॥ ~ ¢) ग्रक्षेप यह भी किया करते क्रि ब्रह्मान ग्रसुरों को 
ध 7 बनाया, श्रसुर्‌ लोग ब्रह्मा का रूप देखकर मोहित हो गए 
>= ग्रौर त्रपनी पाप वासना मिटाने के लिए ब्रह्मा के उपर 
चढ़ गए तथाः ˆ करना श्रारम्भ किया । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा भागकर विष्णुकी 
शरणमे गया ग्रौर विष्णु जी के कटनेसे उस प्रञयुद्ध शरीर को छोड़ दिया । 
यह लाला प्रत्यन्त अश्लील है, तथा ब्रह्मा की निर्वलता की द्योतक है । 


वेदिक-स्वरूप 

(क) स [प्रजापतिः] जघनादसुरानसुजत्‌ । 

(ल ) ते पितरमेत्यान्रुवन्‌ रेतो वां प्रसिचामदै । .. तान्‌ 
प्राजापत्या भ्रप्सरो रूपं कृत्वा पुरस्तात्प्रतयुदेत्‌ । 
तस्यामेषां मनः समपतत्‌ । (कौषीतकि ६। १) 

(ग) भ्रथ संध्यायां यदपः प्रयु कते ता विग्रुषो वजीभूत्वा 
प्रयुरानपाध्नन्ति । (षडविश ४।५) (तक्ति २।२।९।७) 


=; 


स 


मरयात्‌ --(क) उस प्रजापति ने श्रपने जघन भाग से श्रसुरोको 
उत्वन्न क्रिया । (ख) वे श्रपने पिता के पास श्राकर वोते कि वीयं सीचेगे, 











( ४३४ ) पुराण दिग्दशन 


उतकरे प्रागे प्रजयति की देह श्रप्सरा का खूप बना कर उदित हौ गई, 
उसमे श्रसुरो का मन भिर गया । (ग) इसलिए संध्योपासना करते हुए 
जो जल सूर्यं को प्रवं दिप्रा जाता दैवे जल के कण वज्र वनकर उन 
ञ्रसुरों को नष्ट कर देते है। 


, पोराणिक-स्वरूप 


| देवोऽदेवाञ्जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान्‌ । 
त॒ एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ॥ 
ततो हसन्स भगवानसुररैनिरपत्रपैः । 
म्रन्वीयमानस्तरसा ऋ. भीतः परापतत्‌ ॥ 
स॒ उपव्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिम्‌ । 
ग्रन्रदाय भक्तानामनुरूपात्मदरशनम्‌ ॥ 
पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासुजं प्रजाः । 
ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥ 
सोऽवधार्यास्य कार्षष्यं विविक्ताध्यात्मदशेनः । 
| ` विमुञ्चात्मतनुं घोरामित्युक्तो, विमुमोच ह ॥ 
॑ तां क्वणच्चरणाम्भोजां मदविह्वललोचनाम्‌ । 
उपलभ्यासुरा धमं ! सवं संमृमृहुः स्त्रियम्‌ ॥ 
इति सायन्तनीं संध्यामयुराः प्रमदायतीम्‌ । 
प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियम्‌ ॥ 

(श्रीमद्ूखमवत । ३1२० ॥ २३-२७) 

अर्थात्‌ -त्रह्या जौ ने रपे जघन भग से श्रतीव लोलुप श्रसुरो को 














म्रसुरों का त्र्या से बलात्कार (२) 


उत्पन्न किया, वे लौल्य के कारण उसे ही प्राम्यधमं कै लिए चाहने 
लगे । निलंज्ज ्रसुरों न घृरापूरव॑क हंसते हृए ब्रह्मा जी का पीदा किया 
ग्रौर ब्रह्माजी क्रोधावेग एवं भय से गिर पड़े 1 तव भक्तो की पीडा को 
हरण करने वाले श्री विष्णु भगवान्‌ को गरण मे जाकर ब्रह्माजी ने प्राथना 
कीकिह भगवन्‌ ! प्रापक ग्राज्ञासे यैं प्रजा रच रहा हं" परन्तु ये 
पापिष्ठ श्रसुर मेरा पीछा करते हैँ श्रतः श्राप रक्षा कीजिए । तव भग- 
वान्‌ का संकेत पाकर ब्रह्माजी ने ्रपना वह्‌ कलेवर तत्काल छोड 
दिया 1 जो भ्ननेक वस्व प्रौर भूपणों से सुसज्जित स्वीक सूप मे श्रसुरों 
के सामने दीख पडने लगा। श्रौर वे श्रसुर उसके रूप लावण्य पर ल्ट 
हो गये । इस प्रकार मढ़ वुद्धि वाले ्रसुरों ने सायंकाल की संध्याको 
मदभरी ग्नौरत के समान प्रलोभन करती हुई देखकर उसे ग्रपना लिया॥ 


उपर्युक्त ्राख्यायिका के वदिक प्रौर पौराणिक स्वरूपं की 
शराक्षरिक समता सुस्पष्ट है, ग्रतः कुछ म्रविक लिखना व्यथं है। इस 
कथा में “ग्रन्धकार.विज्ञान' के निरूपण के साथ २ ब्रासुरी वृत्ति का 
सच्चा चित्र खीचते हुए प्रसुरो की ग्रपे दादा ब्रह्मा जी कै साथजो 
अत्यन्त निन्दनीय चेष्टा प्रकटकी दै, न जाने उससे यार लोगों को 
ब्रह्मा जी के महत्व पर क्या शंका हो गरईटै ? यदि कोई नालायक 
छोकरा भ्रपने वृढ दादा का श्रपमान करने पर तुल जाए तो इसमे शास्त्र 
ग्रौर संसारकी दष्ठि में बेटे कही महा नीचता व्यक्त होमी दादा 
की नहीं ! 


रहा श्रात्मरक्ना के लिए ब्रह्मा जीका विष्णुस प्रार्थना करना-- 
सो यदि कोई गुण्डा किसी जज साहिव पर ब्राक्रमण करे तो वह पुलिस 
मेही इसकी शिकायत करेगा : क्योकि मूजरिम को हथक डय मे जका 
जज का काम नहीं, वत्कि पुलिस इन्वार्ज का काम टै । इसका यहं श्रथ 
कदापि नहीं हो सकता क्रिजो जन श्रपनी भी श्रात्मस्ना वहीं कर 
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( ४३६ ) पुराण दिग्दरन 


सकता श्रौर दौड़ा २ पुलिस मे इत्तिला देता है वह भला दूसरों की 
कानून से क्या रक्षा कर सकता है ? इसौप्रकार जगत्‌ की रक्षा काभार 
श्री विष्णु भगवान्‌ पर निर्भरह) प्रसुरोद्रारा किसी भी देवी देवता 
के सताएु जाने पर उसकी शिकायत विष्णु भगवान्‌ सेहीकी जानी 
चाहिए इसमें निवंलता या सवलता का सवाल नहीं, वत्कि श्रविकार 
मौर प्रबन्ध व्यवस्था का प्रादशं है । यह्‌ कतिपय पंवितये मनुष्य द्ष्टिको 
सामने रखकर लिखी गई है, ्रव इसका वास्तविक भाव सम मना चाहिए । 

ब्रह्मा रूप सूयं के जघनन्ग्रधोभाग से श्रन्थकार रूप प्रसुरगण 
कौ उत्पत्ति हुई है । जिसप्रकार वेदशास्त्रमेंसूर्य॑केभ्रागेर उषाका 
चलना बताया जाता है उसी प्रकार सूर्यं के पीछे २ भ्रन्धकार चलता है। 
म्र्थात्‌- जिस २ प्रदेदामें सूं श्रस्ताचलको लांघता जाता है वहीं 
वहीं ग्रन्धकार का साम्राज्य छा जाता है । यही भ्रसुरोंका ब्रह्माजी के 
पीछे दौडने का तात्पयं है । जव विष्णु रूप नियामक शक्ति के तारतम्य 
से सूयं रूप ब्रह्मा भ्रपने भ्रन्धकाराक्रान्त कलेवर को त्याग देता है तव 
वही सूर्यं कौ उन्मुक्त रदिमये लालिमा-लावण्य से परिपूरत होकर 
सायं संव्याके रूपभे प्रकटहो जाती हैँ रौर भ्रन्धकार क्रमशः उस 
संध्या को ग्रात्मसात्‌ कर लेता है । यही इस कथा का ्रालंकारिक 
तात्प है, जो इस कथा के उपसंहार में मूल मं ही श्रीवेदव्यास जी ने 
इति सायंतनीं संष्याम्‌' भ्रादि इलोक द्वारा प्रकट कर दिया है । 


बन्दा विष्णु-समांगम 


पद्मपुराण (उत्तर खण्ड म्रध्याय २ ) वशित "कार्तिक 
् ८ | महात्म्य मे तथा देवी भागवत (६।१६वे श्रघ्याय से ३५ 

=^ अध्याय तक) मे वृन्दा या तुलसी का भगवान्‌ विष्णु 
हारा पातित्रत घमं भद्ध किया जाना ग्रौर उसके पति जलंधर या रद्र 


{~ [0 श 








वृन्दा-विष्णु-समागम ( ४३७ ) 


कामारा जाना लिला है । कई महाशय उक्त कथा को भी श्रा्षेप रूपे 
पेश करते ह, भरतः हम विष्णु-चरित्र कौ विशुद्धता प्रकट करने के लिए 
सवभ्रथम इसी कथा पर विचार करना उचित सममे हैँ । 


इस विस्तृत प्राख्यान का संक्षिप्त सारं यह्‌ दै कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 

शियुलीलासखा सुदामा गोप ने शापवश दानवी योनि को प्राप्त होकर 
इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जो जलन्धर या शंखन्रुड ताम से विख्य.त इवा। 
वह परम तेजस्वी दानव ग्रपनी पतिव्रता स्त्री के सतीत्व-प्रभावसेसर्वथा 

ग्रजेय था। वह्‌ समस्त देवताग्नों के श्रधिकार छीनकर भ्रनेक प्रकारके 
प्रत्याचार्‌ करने लगा श्रौर देवा ङ्गनाग्रों के पातित्रत्य घमं को भी धूल में 
निलाने पर तुल गया । एक दिन यह दुष्ट एसे ही दुमवि से महादेव जी 
का स्वग मर कर जगज्जननी पावती के पास भी पहुंचा, परन्तु वहां 
इसका छलकपट न चल सका । भरन्त में देव दानवों में महाघोर संग्राम 
ठ्न गथा । देवताग्रों कौ रक्षाके लिए साक्षात्‌ शिव भगवान्‌ ने देव- 
सेना का सेनापति-पद ग्रहण क्रिया श्रौर एक लम्बे श्रय तक घमासान 
युद्ध होने पर भी वृन्दा के सतीत्व प्रभाव से वह दानव न मर स॒का । तब 
तो प्रव देवताघ्रों ने श्रात्मरक्षा के लिए विष्णु भगवान्‌ की शरण ली भ्रौर 
भगवान्‌ ते संसार कौ समस्त स्त्रियों का पातिब्रत्य वचाने के लिए वृन्दा का 
सतीत्व मङ्ख करना ही प्रनिवारुं जानकर इस दुष्ट की आरम्भ की हुई 

ढति का घ्रनुसरणा करते हए जलंघर का रूप धारण करके वसा 
क्रिया, जिसतते वह दुष्ट दानव मर गया । जव वृन्दा को यह मेद मालुम 
ह्या तो उक्षन विष्णु भगवान्‌ को स्वीवियुक्त एवं पापाणमय होने 
काशाप दिया श्रौर स्वथं चिता वना कर जल गई | जन्मान्तर में वही 
वृन्दा पातिव्रस्य धमं कै प्रताप से तथ। विष्णुस्पद के प्रभाव से तुलक्षी 
पौदेके रूपमे प्रकट हुईं भ्नौर शालिग्रामल्प पाषाणाभरत विष्णु भगवान्‌ 
कौ म्ननन्यभ्रिया समी जाने लगी । 














( ४३८ 1 पुराणदिग्द्न 
"स. (~ 
व्‌[दक्-स्वरूप 
( क) पाप्मा वे सपत्नः । (रातपथ ८1 ५।१।६) 
(ख) स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं 
च योनिम्‌ । पूर्वा प्ररवान्युयूजे हि बभ्र न्त्स 
गरगनेरन्ते वृषलः पपाद । (वेद १० ॥ ३४ । ११) 
(ग) देवाइच ्रसुराङ्चं उभये प्राजापत्या भ्रस्प्धन्त, 
ते देवाः ` श्रसुरानम्यायन्‌ । (शतपथ ६।६।२। ११) 
(घ) स [विष्णुः] देवाना श्रेष्टोऽभवत्‌ । 
(लतपथ १४।१।१। ५) 
(ङ) नास्य जाया शतवाही कल्याणी तल्पमाशये । 
यस्मिन्‌ राष्ट निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्या ॥ 
(अ्रथवं ५।१८॥ १२) 
(च) भ्रन्ये जायां परिमृ शन्त्यस्य । (चछवेद १०। २४। ४) 
(च) म्रारादसातिनिकऋति परोग्राहि कन्यादः पिशाचान्‌ 
रक्षो यत्सर्वं दुभूं तं तत्तम इवापहन्मसि । 
(ञ्रथवं ८।२) १२) 
(क) 'पाप्मा' नाम वाला एक देवलत्रु था । (ख) (यः) जौ 
(कितवं) धूर्तं -छल क्पटकारी (पूर्वाह्न हि) प्रातःकाल उठते हं 
(बन्‌) भूरे रंग के (अवान्‌) घोड़ों को ( युयुजे ) रथ॒ भे जोत 
[जहां तहां जाता] ग्न (्रन्येषां) दूसरे पुरुषों की (सुतं च योनि) 
वस्त्र भूषणादि ग्रलंका रों से सजी हुई ( जायां स्वियं ) नौजवान धर्म॑प- 
त्लियों को (दुष्ट्वा) देकर (कामाग्नि से) (तताप) तपा करता था" 





वृन्दा विष्णु समागम ( ४३६ } 


(स) वहं (वृषलः) [स्तव्यो के पातित्रत्य] धमं का नाश करने वाला 
[त्रसु] (मनन्त) श्रालीर भें (श्रग्नेः) इत कामरूप प्रभ्निके कारणं 
(पपाद) पतित हो गवा--मारा गवा । (ग) देवता ग्रौरं श्रसुर्‌ दोनो 
प्रजापति के पुत्र ग्रापस पे स्पर्वाकरतेथे,वे देवता [अ्यृचारो की हद्‌ 
हो जाब पर] श्रषुरो पर हट पड । (घ) वह्‌ विष्णु भगवान्‌ देवताग्रो 
के मुणिया हवे । (ङः) (यस्मिन्‌ राष्ट) जिच [श्रसुर क| राज्ये 
(व्रह्मजाया) ब्राह्मणों [ उपलक्षण से | प्रजाजनों की धर्मपत्िया 
(चित्या) [पातित्रतं भंग की] चिन्ता से (निरुध्यते) हर घड़ी धिरी 
रहती टै, (मरस्य) इसी प्रसर कौ (शतवाही) [पातिव्रत के प्रताप से 
पति को श्रजेय, श्रेय, ग्रमे एवं दुराधर्षं बना सकने की | सेक शक्तियों 
वाली (जाया) धर्मपलली--वृन्दा' क्रिवा तुलसी (हम देवतानं के 
लिए) कल्या करने वाली नहीं है (ज्र्थात्‌ वृन्दा के पातित्रत से यह्‌ 
ग्रजर श्रमर है रौर इसके जीवित रहने स समस्त देवाङ्गना्रों का पाति- 
ब्रत भङ्खहो जाना स्वाभाविक है रतः) (तल्पमाशये) (इसकी) सेज 
पर सोना चाहिए (च) जो संसार भर कौ स्वयो कै घमं भ्रष्टकरने पर 
तुला इसी के मागे का भ्ननुकरण करते हुए (ग्रस्य) इस ब्रसुर कीं 
(जायां ) स्त्री वृन्दा का (ग्रन्थे) दूसरे भी (परिमृशन्ति) स्प करते 
ह । (छ) इसलिए (परोग्राहि) दूसरों कौ स्वियौ को ग्रहण करने 
वाले, ( क्रव्यादं पिशाचं) कच्चा मासि ग्रौर रुधिर खाने वाके (यत्सवं 
दभु तं तत्‌) जो कु संसार में बुराद्यां हो सकती हैँ वे सव निस एक 
मे विद्यमान हों एेसे इस नि ऋति महापापी ( रक्षो ्रराति) राक्षस शु 
को ( तम इव }) अन्धकार की तरह (श्राराद्‌ हन्मसि) हर प्रह से 
मार्‌ डालुगा 1 


पोराणिक-स्वरूप 
(क) सुदामा नाम गोप्ड्च श्रीकृष्णा समुद्‌ भवः । 














( ४४० )} पुराणा दिग्देन 


सांप्रतं राधिकालापाद्‌ दनुवंशसमुद्भवः ॥ 

शंखचूडति विख्यातस्त्रैलोक्ये न च तत्समः। 
(देवीभागवत & । १७ । २८-३०) 

(ख) कामतः स जगामाशु यत्र गौरी रिथताऽभवत्‌ । 

दशदोदंण्डपंचास्यस्त्रिनेत्र्च जटाधरः ॥ 

महावृषभमारूढः स्वधा रुद्रसत्निमः । 

प्रासर्प मायया व्यास स बभूव जलन्धरः ॥ 

ग्रथ रुद्रं समायान्तमालोक्य हरबल्लभा । 

ग्रभ्याययौ सखीमध्यात्तटरोनपथेऽभवत्‌ ॥ 

यावद्‌ ददश चार्वगीं पावेतीं दनूजेदवरः । 

तावत्स वीर्य्यं मुमुचे जडाङ्धस्चाभवत्तदा ॥ 
(शिवपुराण युद्धखण्ड २२) ३७-४१) 

॥| (ग) सतोत्वहानिस्तत्पल््या यत्र काले भविष्यति । 
॥ तत्रैव काले तन्मृत्युरिति दत्तो वरस्त्वया ॥ 
(देवोभागवत € । १६ । ६१) 

(घ) शंखचूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति । 
(देवीभागवत € । २३! ११) 





श्रथात्‌- (क) जो भगवान्‌ कृष्ण के भ्रंश से उत्पन्न होने वाला 
सुरामा नाम गोषथा, वही समयान्तरमें श्री राधाजीके शापसे 
दानव वंश मे जन्म धारण करके शंखन" नाम से विख्यात हुभ्रा, यहं 
गरपने सतय मे तीन लोक में श्रहितीय वीरथा। (ख) एक वार वहं 
जलंदर कामान्य होकर जहांश्री पार्वती जी विराजमान थीं वहा 











वृन्दा विष्णु समागम ( ४४१ ) 


पटंचा । इसने माया से दशं मुजाएु, पांच मुल, ती नेत्र, मस्तक पर्‌ 
जटाजूट श्रादि सव कुच शंकर भगवान के समान बनाए श्रौर वेल पर 
सवार होकर श्रासुरी मायासे शिव महाराज के तुल्य वन गया। 
पार्वती जी दूरसे इसे दिव भगवान्‌ जानकर प्रत्युत्थान देने के लिप 
सखियो के वीच से खड़ी हुई । जव इस दानवराज ने पार्वती के सूप 
लावण्य को देखा तो यह्‌ स्खलित एवं शिथिल ग्रङ्ग हो गया। [ पावती 
जी तत्काल श्रन्तर्घान हो ग श्रौर मिलने पर विष्णु भगवान्‌ से 
परामश्षं किया कि] (ग) जव तक इत दुष्ट कौ ध पपत्ती का 
सतीत्व नष्टन होगा तव तक यह न मरेगा इतत दानव को एेना 
वरदान मिलादहै। (व) [सो विष्णु भगवान्‌ संसार भर की स्त्रियो 
का सतीत्व वचाने के प्रभिप्रायसे | शंखचड का रूप बनाकर तुलसी 
के पास ¶ए । इत्यादि 1 


यहां तक उपर्युक्त कथा के मुख्य मुख्य भावों की वेदो से तुलना 
की गई है । प्रत्येक संस्कृतज्ञ ऊपर लिखे वैदिक शओरौर पौराणिक दोनों 
स्वरूपो का पाठ मात्र कर लेने पर क्िचिन्मात्र भी विभिच्चता शनुभव 
न करेगा, श्रव श्रवसरप्राप्त वास्तविक भाव प्रकट किया जाता दै । 


ाधिभोतिक 


"पद्म-पुराण! मे इस श्राख्यायिका का जो कथानक ( ?101 ) 
म्रद्धिति किया है वह्‌ भौतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखता है। तुलसी नामक 
प्रसिद्ध ओरौधधि चरिदोषजन्य अनेक ज्वरो एवं मलेरिया के कीटायृप्रो 
( छउदल्ा718 ) को समूल नष्ट कर देती है यह्‌ बात श्राजक्रल करी तई 
खोज से भी सिद्ध हो चुक्तो है। प्राचीन ऋषियों ने ऋतस्भरा' प्रजा 
दवारा इस रहस्य की साङ्गोपाङ्गं गवेषणा की थी, इसीलिए हमारी 
दैनन्दिनी दिनचर्या मे तुलसी के सेवन का पर्याप्त उपयोग पाया जाता 
































( ४४२. } पुराण दिग्दशंन 


है 1 प्राचीन भारत मे वहं कोई आयरन था जिसमें कि तुलसी की 
वाटिकानहो। इसं लघु किन्तु श्रलोकिक पौदे की महती उपयंःगिता 
जानकर ऋषिजनों ने इसे घाप्निक सिंहासन पर विठाकर सम्मानित 
किया था 1 श्रतएव यह पौदा ईङ्वरमक्त॒धर्मात्माम्रो के निवास-स्थान 
का परिचायक बन गयाथा। उस दिन हनुमान्‌ जीने राक्षसपुरी लंका 
मे सीता को खोजते हुए श्रचानक विभीषण के घर में गोस्वामी 
तुलसीदास जी के शब्दों मँ "नव तुलसी के वृन्द बहु" देखकर ही एक 
ग्रपरिचित व्यक्ति में विद्वान करके उसके सामने ्रपना हृदय निकाल 
कर रख दिया था । 


दूस पौदे को यह सम्मान गरन्धविर्वास के कारण मिल गया हो 
ेसी बात भी नहीं है। "वनस्पति विज्ञान" के जग्प्सिद्ध श्राचायं 
श्री जगदीदाचन्द्र वसु महोदयने तो ग्रभी हाल मे तुलसी के सम्बन्ध मे 
अ्रपनी खोज का वणेन करते हुए यहां तक कटा है कि तुलसी के संसगं 
से सुवासित वायु जहां तक घूमती है वहां तक मलेरिया श्रादि बीमारियों 
के चातक कीटाणु ( [2९९4] कला ण)ऽ ) नष्ट होति चले जति ह। 
यदि इस पौदे को गरीब श्रनाथो से लेकर महामहिम महाराजाश्रों तक 
को समान रूप से प्रारोग्य प्रदान करने वाला ईश्वरीय श्रौषधालय कहं 
दिया जाय तो अतिशयोक्ति न होगी इत्यादि । 


हमारे पूर्वजो ने भी इन्हीं सब लाभो को ध्यान मे रखते हए 
ईरवराराधन स्तोत्रपाठ जप तप एवं समस्त घाभिक कृत्यो को (तुलसीवन- 
संश्रितः ( विष्णुसहलनाम ) होकर करने का भ्रादिश क्रिया दै। 
इसके सींचने से श्रौर परिकमा करने से ्रनेक लाभ बतलाए ह । तुलसी 
दल को दांतों से कुचलना, दातो को शीघ्र गिरा देता है श्रौर नेत्रज्योति 
को भी हानि पहुंचाता है, ्रतएव सुवरंकरलो से श्रभिनव्याप्तं गण्डकी 
नदी के पाषाण ( शालिग्राम ) के जल से इसे संमिश्चित किय जति ह 


वृन्दा विष्णु समागम ( ६ ) 


शरौर धिसे हए चन्दन श्रादि विशु काष्ठिक द्रव्योके मेल से इसे 
पान किथा जातादै1 इस तरहं यहं ग्रचिच्र दल विना किसी कष्टके 
गने के नीचे उतर जाता है श्रौरम्रनुपान के संयोग से इसकी वेद्युती 
श्रित सरक्षित रहती दै । धार्मिक परिभाषा में इसे "चरणामृत" कहते है 
श्रौ इसके पीने से--“च्रकालमस्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌'-- 
के अनुसार स्रकालमृत्यु कौ निवृत्ति ओ्रौर समस्त व्याधियों का 
विनाश माना जाता दै 1 


तुलसी के पौदे भें यह महाशक्ति कहा तर आई? श्नोर शालिग्राम 
शिला का संसर्गं इसके साथ क्यों सम्बद्ध हुवा ? इत्यादि जिज्ञासाघ्रो 
की पुत्ति करने के लिए श्री वेदव्यास जीने वेदोक्त "वनस्पति-विज्ञान' 
के ्राघार पर उपर्युक्त विष्णुवृन्दा आख्यान का निम्नविवेचन 
क्रिया है-~- 

जल को धारण करने वाला बादल ही 'जलंवर' है श्रौर उष 
बादल में सर्वालसभाव से रहने वाली "विदयुत्‌-शक्ति' ही वृन्दा है 1 साघ्वी 
स्त्रीका स्वस्व जिसप्रकार उसका एकमात्र पति ही होता है इसी 
प्रकार मेषान्तवंतीं विद्युत्‌ का भी श्रनन्य आश्रव बादल ही है 1 वह 
मेव क्षण क्षण में नए ररूप वदलक्रर श्राकाश मे विचरता है । कर्‌ 
वार तो वह्‌ कुन्द-दन्दु-सम-धवल- दहति बन कर एवं बीच बीच में 
नीलकण्ठ सी छटा दिखाता हना “भव, भव्‌ विभव पराभव कारिणी ! 
विदवविमोहिनी, स्ववराविहारिणी--प्रकृतिरूप पर्वती देवीको भी 
विमुर्ध कर डालने को उद्यत होता है 1 सूरय चन्द्रादि ग्रह, नक्षत्र, 
तारे, सितारे श्रौर सैयारे श्रपनी ग्रपनी कान्ति रूप कान्ताग्रों को इस 
घनघनण्डके प्रतिरोध से मानो व्याकुलित सी देल पाते ह । यहं 
जलन्धर दैवी-सम्पदा रूप प्राणीमात्र के जीवन श्राधार जलो को 
शरत्मसात्‌ कर के मानो सबके जीवन को मूद्ी मे लेलेता है 


ग्रतएव वे सब विचलित हौ उठते है ॥ परन्तु मेघान्तवंतीं विदत्‌ की 





























( ४४४ ) पुराण दिश्ददन 


प्रवाह धारा जव तक श्रविचिन्नसखूपसे प्रवाहित होती रहती है तव 
तक वाप्पभूत जलसंव का एक कण भी पृथ्वी पर नहीं टपक सकता। 
प्रतएव पार्वती रूप प्रकृति के परामश से व्यापनशील वायुकूप विष्णु -- 
तरलता से प्रवाहित होता हृग्रा मेषान्तवतीं विचयुत्‌ रूप वृन्दाका 
सर्वतोभावेन संस्पर्शन करताहे, बस ! इस वायु के संसगं से ज्योही 
मेधान्तर्वर्ती विदत्‌ मे स्पन्दन-क्रिया का संचार हवा कि वाप्पभूत 
जलसंघ सिमट सिमट कर कणशः पृथ्वी परः गिर जाता दे] 


वायु का प्रत्येक प्रवाह वर्षा का कारण होता हो सो वात नहींहै। 
वर्तमान विज्ञानवेत्ता भी एक खास प्रकार की मानसून (}103001) 
नामक हवाको ही वृष्टिकारक वताते हैँ । सो उक्त रूपक मे भी वायु 
रूप विष्णु जलन्धर का वेश बदल कर ही वृन्दा के निकट पर्टुचता 
तभी उसका पति विदीणं होकर पृथ्वी पर गिरताहै। प्र्थात्‌--वायु 
का स्वाभाविक रूप वरसात का कारक नहीं यह्‌ भाव उक्त रूपकमे 
बड़ी चातुरा से ग्रभिव्यक्त किया दै । श्रस्तु, वही मेघान्तवरती विचत्‌ 
शत्रित -( जिसे न्यायञ्ास्र मे-भौमदिव्योदर्याकरजभेदात्‌ । 
॥| - के अनुसार "दिव्य श्रभ्नि' के नाम से स्मरण किया है )--जलकणौ 
॥ से संमिश्चित होकर शरद्भ्यः पृथ्वी, पृथ्वीभ्य ग्रोपधयः, सिद्धान्त के 
श्रतुसार तुलसी नामक पौदे के रूप में उत्पन्न होती दै र्थात्‌--तुलसी 
के भ्रन्दर जो ग्रलौकिकं शक्ति विद्यमान है वह्‌ परम्परासे मेघान्तवती 
दिव्य ्रग्निके प्रवाहसेही इसमें ्राईहै। इस गूढ रहस्य कौ 
शरभिव्यक्त करने के लिए श्रौ वेदव्यास जीने वृन्दा का सती होकर 
जन्मान्तर में तुलक्षी वृक्षक रूप मे उत्पन्न होना दिलाया हे । वृन्दा 
5 वभु सास को जडीभूत होजाने का लाप दिया था, सो 
4 शालिग्राम शिला मानो व्यापक वायुका ही जडीभूत पिण्ड है । जैसे 
। | गरभ्तिके साथ वायुका स्वाभाविक सम्बन्ध है श्नौर वागु के भोकोंसे 
। श्रग्नि की श्रगप्य सी चिनगारी भी उत्तरोत्तर अभिवृद्ध हो जाती दै 





वृन्दा-विष्ण-समागम ( ४४५ ) 


इसप्रकार तुलसीदल मे जो परम्परागत दिव्य म्रन्नि है वह्‌ वायुसंवात- 
भून शालिग्राम लिलाके संसगंसे रौर मी अनन्त गुण हो जाती है, 
यही इसका ग्राराय ई 1 


यद्यपि इस कथानक मे पावो के नाभ तक भीमे चृने गए कि 
जिनके कटने मात्र से उक्त रूपक का ढांचा सहसा मन में वेठ जाता दै 
जते -प्रनुर का नाम जलंघर' होना ही प्रक्षरा्थं के घ्रनुसार उसे मेघ 
सिद्धकरतादहै, श्रौर संबीभूत जलवृन्द की नियामक दाक्ति को वृन्दा 
के प्रतिरिक्त मरौर कुछकहाही क्था जा सक्तादै। तथापि किसी 
श्रःरथासिद्ध को श्रभ्रामाशिकरता के पचे मे पड़ने का श्रवसरन मिल 
सके, एतदर्थं यहां तादज्ञ प्रमाणो करा बु संकेत करना ग्रनावर्यक न 


होगा, यथा-- 
(क) [प्रजापतिः] तं पाप्मानं भ्रवृरचत्‌ । यदवृर्चत्‌ 
तस्माद्रुष्टिः। ८ तैत्तिरीय ३। १०।९। १) 
(ख) वृष्टिर्वे याज्या विदयदेव । विचद्धीदं वृष्टिमन्नाद्य 
संप्रयच्छति .1 ( एतरेय २।४१ ) 
| (ग) श्रयं वै वर्षस्येष्टे योयं [वायुः] पवते 1 
| ( शतपथ १।८।३।१२ ) 
| (घ) तस्माद्या दिशं वायुरेति तां दिशं वृष्टिरल्वेति । 
| ( शतपथ ८।२।३।५) 


ग्र्थात्‌-- ( क ) प्रजापालक विष्णु भगवान्‌ ने उस “पाप्मा' नामकं 
गरसुर को छेदन कर डाला। कथोकि उसका व्रङ्चन ( छेदन ) किया गया 
था ब्रतएव इस क्रिया को वृष्टि कहते है (ख) यजन योग्य विद्युत्‌ ही 
वस्तुतः वृष्टि टै क्योकि यह्‌ विद्युत्‌ ही वर्षा ओर अनन आदि पदार्थो के 
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( ४४६ ) पुराण दिग्दशेन 

देने वाली है । ( ग ) यहं जो वायु स्पन्दन करता दै यही वर्षाक्रिया 
का ञ्आाघायकहै। (घ) इसलिए जिसतरफ को वायु बहता है उसी 
तरफ पीये २ वृष्टि जाती दै) 


इस प्रकार तुलसी विटप के ्रलौकिक चमत्कार का परोक्षपडति 
से निर्देश करने वाला यह्‌ कथानकः, 'पौराणिक-वनस्पति-विज्ञान' का 
ज्वलन्त उदाहरण दै । इसका हम आधिभौतिक निरूपण करनेके वाद्‌ 
श्रव श्राधिदेविक विवेचन करते है । 

~ नभ् 
ओआधिदेचिक 

वैकुण्ठाधिपति विष्णु भगवान्‌ ते संसार की समस्त स्त्रियों का 
सतीत्व वचाने के लिएहीवृन्दाका पातिव्रत भद्ध कियाहैः यहम 
कई वार लिख श्राए है 1 करई महाशयो को इस चरित्र में पापाचार 
कीः पर्याप्त मात्रा दीख पड़ा करती है उनकी शङ्काग्नोंका सार प 
देकि-- 


(१) विष्णुनेचछलसे एक साध्वी स्का सतीत्व नष्ट किया 
अतः वे कपटी, परस्वीगामी, व्यभिचारी एवं महापापी ठहसते है 


(२) जिते एक दानवस्व्रीका शाप भुगतना पड़ा हौ वरह 
“सर्व-जक्तिमान्‌' नहीं कहला सकता । 


पद्िने ग्राक्षेप का समाधान यदै कि--जलंघर नित नए रूप 
चर कर समस्त देवाङ्खनाग्नों को छलने का प्रयल करता धा, यहां तक 
करि जगज्जननी पारवती को भी ठगने के लिए इसने कुछ उठा न रला। 
ग्रतः पसे दुष्ट को इसी के श्रारम्भ किए मागं का श्रनुसरण करके मार 
डालना छल-कपट का द्योतक नहीं, बल्कि शशं प्रति चरेच्छाव्यम्‌ 
नीति का निदर्शन है। आजकल के श्रा्यवीरः ( ? ) भले ही ह 
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नीति को पुदतो से गुलामी जीवन विताने के आदीहोने के करण 
"कपटाचार' कहकर स्वयं धर्मात्मा होने का दम भरते हों परन्तु हमारे 
1 1 < 
ूर्वज तो--व्रजन्ति ते मूढधियः पराभव, भव। नत मायाविषुयेन 
सायिकः ।भ्र्थात्‌--जो पुरुष मायावीनधूर्तो मे स्वयं मी धूतेतासे वेश 
हीं श्राति वे महामूखं पद र पर श्रपमानित हुवा करते है 1-- इस उग्र 
नीतिके पजारीये। तभी वह बरह्माण्डाधिनायक श्रौर जगत्सूत्रधार 
बनकर ग्रान श्रौर लान मे जीवन विताया करते थे 1 भ्रपनी कायरता 
एवं वुजदिली को छुपाने के लिए शरुउ मूढ धमं कौ आड्‌ लेना कोरी 
श्रात्म-प्रपञ्चना एवं विडम्बनामात्र ही है । अनतः विष्णुं मगवान्‌ की 
यह्‌ लीला कपटाचार महीं बल्कि देरोद्धार का उपकार है । यहां तक 
हमने कापटचलांछन का परिमाजंन क्रिया, श्रव (परस्त्रीगमन' का 
खुलासा सुनिये 1 


ब्रह्मि मे 


शङ्कावादी महाशय प्मीठा मीठा गप्प श्रौर कड़वा कडवा भू' के 
गरनुसार इस कथा के उतने श्रं को तो ठीक मान लेते है, जितने भ्र 
मे कि विष्णु द्वात वृन्दा के ्रालिगन का निरूपण है, परस्तु वह प्र 
उसे फटी श्रांख भी नहीं सुता जिसमें कि विष्णु भगवान्‌ को कर्मफल- 
जन्यशरीरधारी न मान कर, ग्रजर श्रमर, श्मविनारी, श्रविकार स्वरूप 
एवं सर्वाधार माना गया है । 'वरस्त्रीगमन' के श्राक्षेप का मूल केवल 
यही दहै कि शद्भावादीने विष्णु भगवान्‌ को पुराण वर्णन के सर्वधा 
परतिक्रूल कमंफलजन्यशरीर वाला श्रपने जसा निरा निष्ट्ला स्रादमी 
समम रखा दै तभी तो महाशय जी की तंग खोपडी मे--स्वस्वी श्रौर 
परस्त्री का खप्त समाया है तथा गसनागमतं का तूफान प्राया है) 
नन्यथा सर्वरूप श्रौर सर्वाधार ईखवर के लिए कोई भी पर (पराया) 
नहीं होता, बल्कि उसके निकट त्तो परमाणु से लेकर ब्रह्यण्ड पर्यन्त के 
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सभी पदार्थं स्व ( ्रपने ) वहरते दै । वह श्रकेला ही चिडंटी से लेकर 
हाथी तक समस्त प्रारियों मे व्याप्त होकर रमण करता दै! तरङ्खं 
भले ही श्रपनी २ मिन सत्ताएं एवं विभिन्न रूप मानने लगे, परन्तु 
समुद्र के निकटतोवे सव उसी एक की सत्ता से सत्ता घाली हैँ तथा 
ग्रनेक होती हुई भी समूद्रकेही एकरूप में पर्यवसित होती दै । इसी 
प्रकार हम सव मनुष्य श्रपने व्यावहारिक जीवन में भले ही माता, पिता, 
स्री, पूत्र, भ्राता, भगिनी एवं मित्र वान्धवादि अ्ननेक नाम नियत कर 
ले परन्तु वह्‌ व्यापक विष्णु तो हम सवमें श्रकेला ही श्रात्मलूप से 
ग्रवस्थित हो करं ्रपने एकत्व को नहीं दछोडता । प्रतएव वेद मे -- 


त्वं स्त्री त्वं पुमानसित्वं कुमार उतवा कुमारी । 


--कहकर उसे स्मरण किया है। सो इस दुष्टिसे जलन्धर ग्रौर 
वन्दा दोनों ही उस विष्णु कै प्रंशभूत थे । देवीभागवत में तो स्पष्ट ही, 
शंखनडापरनामक जलन्धर को सुदामा गोप गनौर वृन्दा को तुलसी 
नामक गोपिका लिखा है, जो शापवश इस म्रासुरी योनि को प्राप्तदहो 
गये ये । म्रतएव स्थान २ मे-- 


(क) श्रीकृष्णांशसमुद्‌भवः । 
(ख) तदंशा तत्सखी श्रिया । (देवीमागवत ६।१९।२३-२९) 


प्र्थात्‌--जलन्धघर श्रौर चृन्दा दोनों ही विष्णु भगवान्‌ के श्रंशसे 
उत्पन्न हुवे थे- एसा लिखा है 1 


जवक्रिवे दोनों ही विष्णु के श्रंशमूत थे, तव विष्णु का जलंधर 
खूप से वृन्दा के साथ संसृष्ट होना श्रात्मरति' ही क्हला सकता है। 
इसलिए वृन्दा को “परस्व्ी' सममना विवेकरदित महाशयो का ही 
काम है । इसके अतिरित गमनागमन का प्रन मी "कमं फलजन्थः 


--= 


| 
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दरीरधारी' मनुष्यों तक ही सीमित है क्योकि सर्वव्यापक भगवान्‌ तो 
सले बुरे समस्त पदार्थोमें समान रूप से श्रमिव्याप्त होता हूत्रा क्रिमी 
भी दर्णा से विलिप्त नहीं होता । वह तो-^रवि पावक सुरसरी की नाई 
समस्त मलों का मलत्व दूर करने प्र भी स्वथं निलेप ही वना रहता 
है। ग्रतः पौराशिक दृष्टिकोण से उक्त लीला का परीक्षण करने पर 


~ 


यह्‌ स्वधा निर्दोप सिद्ध होती हे । 


पुरुष दृष्टिसे 


कदाचित्‌ इतना लिखने पर मी श ङ्कावादी महाशयो को भगवान्‌ 
कै इस चरित्रमे श्रधर्मः की गन्धश्राती रही तो हमें विवश होकर 
उनसे उनके श्रभिमत धर्मं की परिभाषा मालूम करनी पड़गी कि वे 
वास्तव में किस बला को धर्मं समे वेठे हैँ ! पूर्वाचार्यं ने तो--धर्म 
का रूप निर्णय करते हुए निम्नलिखित लक्षण किया टै-- 


यतोऽम्युदयनिःश्रेयस्‌सिद्धिः स धर्मः । 


ग्रथत्‌--जिन कर्तव्यो के अनुष्ठान से जीव कौ इस लोक मे पूं 
उन्नति हो श्नौर परलोक में कल्याण हो वे सव कायंकलाप धर्मसीमा 
के प्रन्तगंत सममने चाहिये । 


यदि उपर्युक्त धर्म-लक्षण की कसौटी पर भगवान्‌ की इरा लीला 
को परखा जाए तो यह सर्वथा धर्मसंगत सिद्ध होती है । क्थोकि दुष्ट 
जलंधर को मारे बिना देवता लोग स्वतन्त्र नदीं हो सकते धे श्रौर नाही 
उसके म्रत्याचारपूा शासन का ्नन्त हो सकता था, यह्‌ स्पष्ट बात है। 
परन्तु यह कण्टक भी तब तक मर ही नहीं सकता था जब तक्र कि 
उसकी पतित्रता पतनी का सतीत्व अ्रखण्डित बना रहे । एरी दशा में 
उस दुराचारी को मारने के लिए श्रगत्या उसकी धमंपत्ती का सतीत्व 
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खण्डित करना ही भ्ननिवार्थं था, दूसरे शब्दो मे संघार भर की साघ्वी 
स्त्रियों के पातिन्रत धर्मो को सुरक्षित रखने के लिएु श्रढेली वृन्दा का 
सतीत्व चुडा देना सर्वथा ्रौर सर्वदा धर्मनुक्रुल था । 
ग्रहिसा, सत्य, म्रस्तेय आदि धर्म के मृश्य द्ञग्रङ्ं दै, प्रायःसभी 
मतमतान्तरवादी न्यूनाधिक इनके प्रनुष्ठान के समर्थक है, परन्तु इनका 
स्वरूप क्या होना चादिए ईस विषय का तत्त्व स्तरों की गहराई तक 
प्ुचने वालोंकीही सममे म्रा सकता हं। कलना कीजिए एक 
उदृण्ड दुराचारी हाथ में खड्ग उराए किसी नगर में कल्लेश्राम कर्‌ 
रहा है, ्राबाल वृद्धजो भी उसके ्रागे श्राताहै उसे ही वह्‌ तलवार 
| के चाट उतार देता है । मेरी मजाग्नों मे वह्‌ शविति हं कि यदिमं चाहं 
तोउस म्रत्याचारी को म.र कर नगर के निरीद प्रारियों की जान वचा 
सकता हं । परन्तु मुभे खयाल दै कि उस कातिलके सादने से मुभे नवृ 
वधः का पाप लगेगा । ग्रतः क्या धर्ममीरूता से हाथ परहाथ रवते कल्ले- 
ग्राम का वीभत्सपूणं द्श्य श्रांखे उघाडे देखता रह ज[ऊ ? कहि 
कया मेरी इसप्रकार की प्रवृत्ति धर्मसंगत मानी जासकेगी ? शायद कोई 
|| समभदार मनुष्य इस प्रन का उत्तर षा मेन देगा । वास्तव मेमेरा 
कव्य एसे समयमे यही होना चादिए करि मै कमर बाध कर सीधा 
तिसीध्र कातिल का गला काट डाल, निस्संदेह एेला कस्ते हए युके एर 
मनुष्य की तो हिता करनी पड़ेगी परन्तु घम॑दष्टि से यहं हिसा आहिसा 
ही सिद्ध होभी, क्योकि इसके ग्रनुष्ठान से भें रगत प्राणियों के 
बचाने का पुण्य कायं कर सर्कंगा । इसलिए वेदादि यास्व भे भी एसी 
श्राज्ञाग्रों का उल्लेख मिलता दै । यथा-- 


(क) इन्द्र ! जहि पुमांसं यातुधानमुत स्वियम्‌ । 
मायया शाशदानम्‌ । ( ऋ० ७। १०४। २५ ) 
(ख) गुरं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
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ग्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥\ 
( मनुः ८ 1 ३२५ ) 
प्र्थात्‌-( क ) दे इन्र ] छल वल से वात करने वाले श्रत्याचारी 
पुल्पों वा स््रिणोंकोमार डाल (ख ) गढ, वालक, वृद्ध क्रिवा बहुश्रुत 
ब्राह्मण कोई भी यदि ग्राततागी. ( अराग लगाने वाला, विष खिलाने 
वाला, स्त्री चुराने वाला तथा कल्ल ग्रादि करनेवाला) होतो उसे 
भिना किसी विचार के मार्‌ डालना चाहिए 1 
इत्यादि प्रमाणो का सामञ्जस्य करने से यही सिद्धान्त स्थिर होगा 
क्रि प्रहस त्रिकालावाधित धरम नहीं है बल्कि खास परिस्थितियो में 
ग्रमुक श्रव्याचारी को मारना भी चमं कहा जा सकता है, इसी प्रकार 
सत्य, ग्रस्तेय श्रादि धर्माङ्ग भौ खास २ परिस्थितियों मे अधमं सावित 
हो सकते है, जसे _कसाईके हाथसे टी हुई गाय को भ्रमुक तरफ 
भागती हुई देखकर कषाई के पूछने पर टीक उसी दिशा का पतां 
वतलाना सत्य होते हुए भी धर्म॑संगत नहीं कहला सकता बलिक यहां 
चुप रहना ही श्रधिक न्याय हो सक्ता है। इीतरह म्रत्याचारी के 
हथियार को हथिया लेना कवा किसी को मार डालने के भ्रसिप्राय से 
गरात्ततायी के घर में रके हृए विष को चुरा कर नष्ट कर अवता चोरी 
दति हुए भी ्रवमं नदीं कला सकता । वर्तमान सभ्य गवर्नमेन्ट के 
कानून भी खी परिस्थितियों मे एक दद्‌ तक ठेस ग्रभियक्तों को दोषी 
करार नहीं देते । धमं की इस सूक्ष्मता कौ व्यान मे रखते हुए भगवान्‌ 
श्रोकृव्ण जी ने परमपावनी भगवद्‌ गीता मे खुले शब्दों मे लिल दिया 
हे कि-- 
कर्मण्यकर्म॑यः पडयेदकमंणि च कमं यः| 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 
( भगवद्‌गीता ४॥ १८ ) 
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( ४५२ ) पुराणा-दिग्दशेन 
ञ्र्थात--जो मनुष्य वेद शास्त्रविहितं ग्रह्सिा, ग्रस्तेय, सत्य भ्रादि 
(अ्नुष्ठेव कर्मो से अमुक्त ्रमुकर परिस्थिति के श्रनुसार प्राप्त होने वाली) 
परकर्म -नान्‌ष्डेवता की सीमा को जानता है, ग्रौर इसप्रकार वेद शास्वर- 
निविद्ध हिसा, श्रसत्य, चोरी स्रादि त्याज्य, तएव अ्रकर्मो मे (परिस्थि- 
तिवदयात्‌ प्राप्त होने वाली) कर्म=करणीयता को देवता ठं, वह मनुष्य 
वुद्धिमान्‌ कहा जा सकता दै ग्रौर वहा योगी है तथा उसी को यश्रावत्‌ 
समस्त विहित कर्मोका करने वाला समना चार्हए । 
इसलिए “रमस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌! इस उक्ति के प्रनुसार 
टवर्थक्त वमव की दण्डि सेभी श्रगणित पतित्रताग्ं के सतीत्व कौ रक्षा 
के लिए विष्णु भगवान्‌ का वृन्दा स संगतहना श्रघम नहीं ठहर सक्ता 
वल्क ्रतैकान्तवाद' सिद्धान्त के अनुसार श्रानुषंगिक-करतव्य हा 
निशित होता है । यही पहिले नाक्षेप का संक्षिप्त समाधानं 
न्दाकाजो दूसरा ्राक्षेप है उसका उत्तर यहदै कि विष्णु 
भगवान्‌ ने जलंधर को मारनेकेलिएही श्रनिच्छासे वृन्दा कास 
क्रिया था, किसी कामवासना से प्रेरित होकर नही 1 इस जलबर 
मर गया, वह मरना ही चादिए था । परन्तु निरपराव वृन्दा को जो 
गरपनी लीला का लक्ष्य वनाना पड़ा इमकाभी तो कुछ मूल्व 
देचारी को देना उचित था, रतः भगवान्‌ ने "कर्तुमकतमन्यथाकपुन्‌ 
भूः होते हुए भी स्वेच्छा से इसके शाप को रिरो क्रिया, जिस 
पातिव्रत्य कौ श्रलोकिक् शवित का चमत्कार तीन लोक को विदित हगवा 
मरौर इस तरट्‌ साध्वी वन्दा की कीत्तिसदा के लिए श्रमर हौ गई। 
जिसप्रकार दुधमुहे वच्चे अपने बृ दादाश्रों का ग्रंखों में 
म्रंगुलिये डाल देते है तय उनकी दादी श्रौर मूको नोच डालते है, 
व भी वृढ बावा बदला चुका सकने की साम्यं रते हष भी, 
दात्सल्यवश उन वच्चो को मारते नहीं, बल्कि हंसकर उस क्षणिक 
दु वो सहन कर लेते है, इशीधरकार भगवान्‌ भी तथैव सर्वशक्तिमान्‌ 





मोहिनी रूप मे छल कपट ( ४५२३ ) 


होते हए रने भक्तो के चोचलों को स्वेच्छा से स्वीकार करलेते दै । 
इसलिए भगवान्‌ को वृन्दा का शाति भुगतना नहीं पडा, बल्कि वह्‌ तो 
उन्दने स्वेच्छासे स्वीकार किया दै। ग्रतः र्वं परवश दुःखं सर्व 
स्वात्मवशे सुखम्‌" के श्रनुसार भगवान्‌ का यह्‌ शाप स्वीकारं करता 
उनकी सर्वेशवितमत्ता को कख हानि नदीं पहुंचा सकता । 

इस तरह हम विविव दृष्टयो ( [2 {जिला 916) से विष्णु 
वृन्दा त्राख्यायिका का विवेचन करने के ग्रनन्तर इस परिणाम पर 
पहुंचते है कि यह प्राद्धान "वृष्टि विज्ञान 'वनस्पति-विज्ञान' का 
सर्वापरं निदर्शक है। यदि न्याय ग्नौर निष्पक्षतापूरवेक किसी भी दृष्टि 
से इसे परखा जाएगा तो इसके किसी मी प्रंश पर कृ ग्रक्षेप करने 
क ग्रवसर न मिल सकेगा । 


मोहिनी शूप मे बल कपट 


ॐ. ॐ. ति गें ६) ल 
०५०५०५०५ श्रीमद्भागवत आ्रादि पूरण मे वर्णा आता दै 
1) , ~ नो प 

१ १। 2 ० = शरीर दानवो ने मिलकर क्षीरसागर कौ 
४, ` + मय डाला ्रौर उमे से श्रन्थान्थ रत्नों के साथ 
4 (4 


५॥ 
६। 


५,५९०.१० ०५०५९» श्रमरतादायक भ्रमत भी निकल श्राया तो दानव 


ॐ ॐ ॐ # ॐ 
लोगों ने बलात्कार से उसे हथिया लिया । बरचारे देवता विष्णु भगवान्‌ कौ 
शरण मं पहुंचे । भगवान्‌ ने मोहिनीरूप वनाकर दैत्य दान्वोको 
तो हावभाव में ही फां रक्ला रीर छल-कपट से देवताभ्रों को 
'प्रमृत' पिला दिया । । 
कई नौसिखिये विवेकहीन महाशय इस रिक्ा-पूणं चरित मेमी 
ग्रन्याय का आमास दढा करते है । हम उनके परिज्ञानाय इस क्था पर 
भौ उचित विचार करना श्रावर्यकं समभे है । त्था -- ` . 





( ४५४ ) पुराणा दिग्दशेन 


"श 
वु[द्क्‌ स्वरूप 
(क) यददो वात ! ते गृहे म्रमृतश्य निधिहितः। 
। ततो नो षेहि जीवसे । ( ऋष्वेद १० । १८६।३ ) 

(ख) श्रमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्खान्यप्व 

परेहि । ( भ्रथ्वे० ३।२।५) 
(ग) [ प्रजापतिः | ग्रप्सरो रूपं कृत्वा पुरस्तात्रल्यु- 

देत्‌ 1 तस्यामेषां मनः समपतत्‌ । (कौषीतकी ६।१) 


|| (घ) [ प्रजापतिः ] तेभ्य एतैन नवरात्रेणामृतत्वं 





॥ | प्रायच्छत्‌ । (ताण्ड २२। १२1 १) 

। । | (डः) श्रथ हैन % शदवदपि ्रसुरा उपसेदूः' ` तेभ्यस्तमश्च 
| ले ई 

| मायां च प्रददो । (शतपथ २।४।२।५) 


म्रथात्‌-- (क) (दात) हे परमात्मन्‌ विष्णु ! (ते गृहे) ग्रापके 
निवाक्च स्थान [क्षीरसागर] मे (यददः) यह जो (प्रमृतस्य निधिः ) 
शरमृत का खजाना (हितः) स्थिर है (ततः) उससे (जीवसे) जीवित 
वने रहने के लिए (नः) हमको (धेहि) पोषित कीजिए (ख) (ष्व) 
॥ || हे मोहिनी माये ! (अमीषां) इन श्रघुरों के ( चित्तानि ) चित्तो को 
। | (प्रतिमोहयन्ती) सव प्रकार से मुग्व करती हुई [त्‌ इनके | ( म्रङ्गानि ) 
समस्त श्रद्ध को (गृहाण) काबू करले [ग्रौर] (परेहि) इधर लौट श्रा। 
(ग) प्रजा के रक्षक विष्णु भगवान्‌ मनोहर स्वरी रूप वनाकर श्रागे 
उपस्थित हुवे , इनके रूप लावण्य मे सव प्रसुरों का मन फस गया । 
(घ) तव उन सब देवताग्रोको तो इस नवरात्र~ग्रभिनव-रमणौय 








मोहनी रूप में छल क्ट ( ४५५ ) 


मोहिनीरूप वारा श्रमृत दे दिया । (ङ) जव ङ्के पास वार २ 


ग्रसुर पर्हैे तो उन्दं तमः=करोरा कासा प्रौर मायामूल मुलेया मे 
रख दिया । 


पोराणिक-्वरूप 


नीयमानेऽसुरैस्तस्मिन्कलदोऽमुत भाजने , ।।३६॥ 
विषण्णमनसो देवा हारि शरणमाययुः ॥ 
इति तदं न्यमालोक्य मवान्‌ भुत्यकामङृत्‌ ॥३७॥। | 
योषिद्रूपमनिरदंश्यं दधार परमाद्‌भूतम्‌ ॥।४१॥ | 
| सा त्वं नः स्पर्थमानानामेकवस्तूनि मानिनि । | 
| ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥६॥ 
| विद्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि॥६€॥ 
| यद्यभ्युपेत क्व च साध्वसाधु वा, 
क्रतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ 
ग्रप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत  ।११३॥ 
ग्रसुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुनेयम्‌ । 
मत्वा जातिनृलंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१६॥ 
देत्यान्‌ गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरेः । 
दूरस्थान्पाययामास जरामृत्युहसां सुधाम्‌ ॥९१॥ 
| तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । 


बहु मानेन चाबद्धा नोचुः किचन विग्रियम्‌ ॥२३॥ 
(श्रीमद्भागवत स्कः = श्रव्या ८-&) 


























(६) ` पुराण दिग्दशेन 


लिया तो दुःखित हए देवता भगवान्‌ विष्णु कौ शरण मे पं हस 
प्रकार देवताश्रों की दीनता देखकर शरणागतपालक भगवान्‌ ने बडेर 
चतुरो को भी चकित कर देने वाला श्रत्यन्त सुन्दर एवं श्रवरानीय स्वरी- 
रूप धारण किया । [भगवान्‌ के इस रूप-लावण्य पर मुग्व हुवे दैत्यो ने 
कहा] दे लचकीली कमर वाली सुन्दरी ] हम दोनों भाई भाई इस 


्र्थात्‌-- (जव ) वह प्रमृत से भरा हुभ्रा कलश ग्रसुरों ने हथिया 
टचे । 


-्रकेले- ग्रमत कलश पर श्रापसमें लड रहैरटै,सो प्राप जिसतरह्‌से 
[ ९, र. 


हमारा कल्याण हौ वैसे ही निबटारा कर दीजिए । (यह सून कर 
मोदिनी रूप धारी भगवान्‌ ते खुले शब्दों मे संकेत किया कि) वृद्धि- 
मान्‌ पुरुष मुक सी कामिनी (भक्तों का काम वनाने वाली) स्व्ियोमें 
विवास नहीं किया करते । (इतने पर भी जव दानवो ने वह कलश भगः 
वान्‌ के हाथ में सौपकर यथोचित बांट देने की प्रार्थना की तो भगवान्‌ 
ने स्पष्ट कह दिया कि--) भँ उ्नीस वा इक्कीस चाद कुछ भौ कर 
दू यदि तुम्हे वह सव कुछ स्वीकार होतो तभी भै दसं श्रमृत को बांट 
सकती हूं । यहं सुनकर उन विवेकहीन श्रसुरों ने कुं भी न समभा 
ग्नौर विना सींग पू हिलाये यह शतं मान ली। तव तो म्रच्युत 
(ञ्रपनी मर्यादा पर स्थिर रहने वाले भगवान्‌) ने यह्‌ जान कर कि दत 
तामसी श्रसुरों को भ्रमृत पिलाकर श्रमर वना देने में वसी ही प्रनीति हि, 
जैसी कि विषधर सर्पो को परिपुष्ट करने मे हो सकती है । सो इनं 
जातिनृदंस (जन्म से ही कररता दुर्गण वाले) जानकर प्रमृत नहीं दिया, 
बल्कि समस्त दैत्यों को तो हावमाव कटाक्षो से काठ का उल्लर बनाए 
रक्खा श्रौर दर बैठे हए देवताग्रों को सव का सव प्रमृत पिला दिया । 
भ्रसुर यह सब कुं देदते हुए मी उस मोहिनी रूप में श्रतीव आसक्त 
चित्त होने के कारण प्यार टूट जाने के स्याल से कुद भी भ्रश्रिय नहीं 
बोले, किन्तु चुपचाप श्रना सवेस्व लुटता देखते रह्‌ गये । 
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विवेचन 
उपर्युक्त कथा के वेदिक ग्रौर पौराणिक दोनो स्वरूपो कौ तुलना 

करने पर प्रत्येक संस्कृतज्ञ इसी परिणाम पर पहुचेगा कि इन दोनो घमं 
ग्रन्थों मे समान रूपसे ही इस श्राख्यायिका का उल्लेख विद्यमान है 1 
इसके प्रतिरिक्त पौ राणिक-स्वरूप के उद्धरणमें जो मूल शब्दो मेही 
भगवान्‌ की इस प्रकार की लीला रचने का का्यं-कारणपूवेक विवेचन 
किया है, उसका सनन करने पर तो कोई भी वुद्धिमान्‌ उक्त कथा के 
किक्षी भ्रंश पर कु श्राक्षेप करने का मजाज नहीं रखता । क्योकि भगवान्‌ 
म्रसुरोंको साफ कह रह हँ कि-- स्त्री का विश्वास मत कोजिए, इतने 
पर भी जव वह्‌ सचेत नहीं हए तो फिर भगवान्‌ ने श्रपनी स्थिति 
स्पष्ट रखने के लिए ग्रपनी इच्छानुकरुल विभाग कर देने की शतं पेश की, 
वह भी भ्रसुरो को स्वीकृत हुई । श्रन्त में जव केवल देवताश्रो को श्रमृत 
पिलाया जा चुका तव भौ वे वेचारे चुर्के तक नहीं। जो महाशय श्रसुरों 
के श्रानरेरी वकील बनकर भगवान्‌ के इस चरित्र को छल-कपट- 
विहवासघात कहते हुए श्रपनी जात व श्रोकात दिखाया करते है उन्दं 
इतना भी होश नहीं कि श्रमृत के उम्मेदवार मृदृई श्रसुरों को भी जिस 
फौसले पर कुछ प्रापत्ति नहीं उक्ष पर किसी दूरे टेरे गैरे को बक भक 
करने का क्या अ्रधिकार ? यदि भगवान्‌ श्रसुरोंको विश्वास दिलाति 
किच लुम्हे श्रमृत दू गा श्नौर पीठे कपट से उन्हं कोरा धोखा देते तो 
शायद किषी श्रं म भगवान्‌ पर विश्वासघात का प्रक्षेप उचित होता 
परन्तु जब भगवान्‌ वारर ललकार कर कहं रदे है कि- मे उसी 
हालत में तुम्हारा निर्णायक हौ सकता हूं जवकि मुभे जसा उचित 
जचे वैसा सव कुछ कर सकने का पूरा श्रधिकार हो रौर तुम्हे उसके 
मानने में कुचं भी एतराज न हौ । ठेसी दशा मे उनका किया श्रा 
निरय विक्वासधात या छल कपट कैसे कहा जा सक्ता है ! 


1 





| 
| 
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हां ! भगवान्‌ ने ग्रसुरों को ब्रमृत देना उचित क्यो नहीं समका-- 
इस भ्रंश पर विचार श्रवव्य कियाजा सकतादै। सो इसका कारण 
भी श्रसुराणां सुधादानम्‌' प्रादि इलोक हवारामुलमेंही लिखाहै। 
यद्यपि इस इलोक का तात्पयं सरल ही है, परन्तु वेदव्यास जी ने इसकी 
शब्दयोजना से जिन जिन गम्भीर भावों को प्रभिग्यवत क्रियादहै, वे सुव 
मनन करने योग्य हैँ । कल्पना कीजिए कि महाशयों की सिफारिश के 
म्रनुसार भगवान्‌ दत्य दानवो को भी भरपेट ्रमृत पिला देते तो इसका 
यही परिणाम होता किवे सव तामसी जीव ्रमर वन कर श्रपनी 
प्रकृति के अ्रनुसार सदेव काल के लिए दवी-सम्पदा का विनाश कर 
डालते ! क्या प्रसूरोंको प्रमृत पिलाना--ग्राततायी के हाथमे दुधारी 
तीखी तलवार देने कै बरावर नहीं है ? म्रत्याचारियों को भ्रमर 
वनाना-भेसोंके ्रागे बीन बजाने के समान नहीं है ? श्रौर स्वभावतः 
ही श्रदमो द्विजान्‌ देवयजीन्तिहन्मः को जीवन का आदर्शं मानने वाले 
जंगी जीवों को मौतसे भी निर्भय वना देना--एक करेला फिर उसे 
नीम चढ़ाने के तुल्य नहींदहै? इसलिए जिस तरह माली बागमें 
फुलों से रगीले रौर कलो से रसीले पौदों को ही पानी से सींचा करता 
दै तथा इसके विरुद्ध नोकीले कटीले भफाड शरडों को समूलोन्मूलन 
करके फक देता है इसीप्रकार जगत्‌ की मर्यादा को सुस्थिर रखने वाले 
विष्णु भगवान्‌ भी सदासे श्रासुरी सम्पदा का विनाश करके देवी 
सम्पत्‌ को भ्राश्रयः देते ्राए है। 

भगवान्‌ की द्सप्रकार की भावना में --देवताग्रों की रियायतः 
का स्वप्न देखना भी श्रनावहेयक है: क्योकि भ्रमृत पिलाने से जिसप्रकार 
देवताग्रों का भला हुवा है इसी प्रकार भ्रसुरों को म्रमृत न पिलाने से 
भी उनका श्रत्यधिक उपकार ही हवा है । कदाचित्‌ भगवान्‌ असुरो को 
ग्रमर बना देते तो वे श्रसुर सदेव अ्रसुर ही बने रहते । अ्रपने जीवन को 
सुधारने या मुक्त हो जाने का उनको कभी.मी सुप्रवसर न. मिलता 1 


मोहनौ रप में छल कपट ( ४५६ ) 


इस तरह वे प्रसुर-शरीरावच्छिन्न ्रगणित भ्रात्माएं अनन्त काल तक्र 
घोर श्रन्यकार में पड़ी रहतीं । एसी दशा मे पाठक स्वयं विचार करं 
सकते दँ कि भगवान्‌ ने म्रसुरों को प्रमृत न पिलाकर उनका भला 
कियाद याबरुरा ? सौ वेदव्यास जी ने इन्हीं गम्भीर भावों कोप्रति- 
ध्वनित करने के लिए ही ्रसुरों को 'जातिन्‌शंष' विहेषणा द्वारा सम्बद्ध 
क्रियादहै। जो व्यक्ति जाति=स्वभाव, निसं एवं प्रकृति सै ही नृशं, 
क्ररया घातक हो उसे पाप करने के लिए प्रौर भ्रविक मौका देना 
क्रिसी भी हितचिन्तक का काम नहीं हौ सकता ! सो भगवान्‌ का उन 
ग्रसुरों के पापमय आसुरी शरीरोंको श्रमर बनाने में 'दुनेय=ग्रनीति 
या सरासर ्नन्याय देखना टीक ही हो सकता है । 


इसके ग्रतिरिक्त यदि कोई रोगी किसी एसे कुपथ्य को षानेके 
लिए तैयार हो कि जिसके भक्षण से उसका सदाके लिए रोगी रहना 
सुनिर्चित टो, तो सुथोग्य चिक्रित्सक कभी भी उसे वहं कुपथ्य खिलाने 
को तैयार न होगा, बल्कि येन केन प्रकारेण भलो चेपल कर उसे कुपथ्य 
से बचाने का ही प्रयत्न करेगा । ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ ने भी भ्रासुरी 
शरीरावच्छिन त्रात्माग्रों कोग्रमृतशूप कुपथ्य देकर सदेव के लिए श्रसुर 
ही वनाए रखने का अ्रहित करना उचित नही समभा । 


जबकि श्रसुर मोहिनी भगवान्‌ के हाथ में श्रमृत का कलश सप 
करवारर्‌ यह प्रार्थना करते हैँ कि शं विधत्स्व" भ्र्यात्‌-जंसे हमारा 
कल्याण हो वैसा ही कीजिए, फिर भगवान्‌ उनकी प्रार्थना को श्रनसुनी 
करके उनका बुरा कंसे कर सक्ते थे ! वास्तव में प्रमृत न पिलाने मेही 
उनका कल्याण था, क्योंकि समुद्र मंथन से निकले हृए रत्नों के ` बाटने 
मेही देवासुर-संग्राम का सूत्रपात हो गया था जिसमें करिव सन श्रसूर 
भगवान्‌ के हाथ से मरकर सद्गति को प्राप्त होगए थे । भ्रमृत पीकर 
रमर बन जाने की दशा में उन्हे यह जीवन-षुवार का ब्रलभ्य ला 
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नहीं मिल सकता था 1 इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से क्यो न परीक्षा 
कीजिए भगवान्‌ का यह्‌ चरि न्यायसंगत ही ठ्हरेगा । 


जल में वीर्यस्खलन 
र 
+ +++ ब्रहयवैवर्तपुराण में सुष्टि उत्पत्ति का इन्दरियातीत 
कर क रहस्य सुस्पष्ट करने के लिए रास्लीला का रूपक वांधां 
कर ह क रै, जिसमें बताया गया है कि--समस्त देवताश्रौं कौ 
१११ समाजमण्डली चारों श्रोर खडीथी, श्रग्नि वायु श्रादि 
की स्वये मी उनके निकट थीं, मध्य में कृष्णा भगवान्‌ थे, उनका 
वीयं स्वलन हो गया, लज्जा से कृष्णा ने उसे जल में छोड दिया श्रौर 
वहां एक हजार वधं वाद एक वच्चा पैदा हुवा जिसे "विराट्‌ कहते 
है --इत्यादि । 
साधारण योग्यता रखने वाला पुरुष भी उपयुक्त रूपक का सीधा 
तात्पयं समभः सकता है कि कृतिः की श्रनेक शवितयें श्नौर उनके 
श्रधिष्टाव्रीदेव ही यहां रास का समाज मण्डल है, तथा समस्त शक्तियो 
का श्राघारभूत श्रह्य' ही कृष्ण है जो कि सवके मध्य मे खड़ा होने के 
उपलक्षया से समस्त सष्टि-वरिधान का केन्द्र ( (-ल्ा17€ ) प्रकट किया 
गया है । "एकोऽहं बहु स्याम्‌" की भावना ही उसका स्वलन ट तथा 
सृष्टि के सर्गोन्मख होने का सम्पूरणं कार्य-कारण-कलाप ही जल या 
ग्रपः कहा जा सकता है । सो ब्रह्म के माध्यस्थ द्वारा प्रकृति की प्रणा 
से जो प्रारम्भिक कारणसामग्री का प्रादुर्भाव हुश्रा उसेही पारिभाषिक 
शब्दों मे यहां विराट्‌" नाम से स्मरण किया है। यही इस रूपक का 
रल स्पष्टीकरण था, परन्तु एक महाशय को “ुराण-मत-पर्गालोचन 
पुस्तक मे इस रूपक पर भौ श्रकाण्ड ताण्डव करने का शौक चरा उरा 
है ¦ श्रापकी पवित्र (?) सम्मति में यह वर्णन भी प्रश्लीलता का एक 


जल में वीर्यस्खलन (४६९ ) 


उदाहरण दै। हमें महाशय जी की सू प्र दया भ्रातीह । जवकि वेदों 
गौर स्मृतियों मेँ भी हबहु यदी वणन मिलता है तो फिर आपका 
वेचारे पुराणों पर ही कलम कुठार चलाने का यह्‌ कंसा प्रयास है ? 
वास्तवमें न यहां ्रदलीलता है ग्रौर नाही उसका प्राभास दै, किन्तु 
'काम-रेतः-जल ग्रौर रेचन" श्रादि परिभाषिक शब्दों के शास्त्रोक्त श्रथ 
न समभना श्रौर मनमानी श्रालोचना करने का जघन्य उपहास दै। 
ग्रस्तु, हम इस रूपक की भी वेदिकता प्रकट कर देते है, जिससे पाठक 
इन स्वयम्भू समालोचकों की ्रनुपम ग्रक्ल का अ्रन्दाज कर सके । 


न 
व[दक-स्वरुप 
(क) कामस्तदग्रे समवतंताधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ 
(ऋग्वेद १० । १२६ । ४) 
(ख) तस्य रेतः परापतत्‌ ॥ (तैत्तिरीय १।१।३।८) 





(ग) श्रग्निहैवाऽपोऽभिदध्यौ मिथुन्याभिः स्यामिति, 
ताः सम्बभूव, तासु रेतः ध्रासिचत्‌ । 
(शतपथ २।१।१1 ५) 


(घ) ततो विराडजायत । ( यजुः ३१।५) 


ग्र्थत्‌--(क) ( श्रगरे ) सृष्टि के श्रारम्भ समय मे ( कामः) 
[ "एकोऽहं बहु स्याम्‌" ] रूप संकल्प ( प्रासीत्‌ ) था (तदधि) इसके 
उपरान्त (मनसः) ज्ञानरूप ब्रह्म से ( यत्‌ प्रथमं ) जो शुख्य किम्वा 
पहिला (रेतः) वीर्यं दै (वह) (समवतंत) उत्पन्न हवा । (ल) उसका 
वीयं गिर गया (ग) अग्नि ने अपः=जलो= (संभूत सं कारणो) 
को चाहा किमे इनसे मिथुनीभाव को प्राप्त हो जाऊ, वे प्रकट हो 
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गए, उन जलो में रेतः वीर्यं (किवा उत्पादक प्रगति) कौ सेचन क्रिया । 
(घ) उससे विराट्‌ उत्पन्न हुवा । 


पोराणिक-स्वरूप 
कृष्णस्य कामबाणेन रेतःपातो वभूव ह्‌ 1 


जले तद्रेैचनं चक्र लञ्जया सुरसंसदि ॥ २३॥ 

( ब्रह्यवेवतं ब्र° खं० प्र० ४) 

प्रथात्‌- कृष्ण =( योगियों के चित्त को श्राकृष्ट करने वाले ) 

ब्रह्म का काम ( एकोष्टं बहू स्याम्‌' ) रूप- संकल्प केक्षोभ से रेतः-- 

{ उत्पादनात्मक ) वीर्यं का पात हो गया था, जिसे लज्जा से देवताग्रो 
की सभा में जलों मे छोड दिगा गया । 


सक्षर समुदाय उपर्युक्त दोनों स्वरूपो की शाब्दिक तुलना करने 
पर स्वयं सोच सकताटहै किपुराणों मेंजो कुदं लिखा वही वेदमें 
भी तथेव विद्यमान है, इसमे यदि कल्ल भेद है तो एतावन्मात्र टै किं 
जहां वेद में द्रविड प्राणायाम पूर्वक वीर्यका पात लिलादै, वहां पुराणोमे 
संक्षेप से शिष्ट शब्दों मे उसे व्यक्त कर दिया है। मन्वादि धर्मशास्त्रो 
मे भी ठीक इसी श्राशय के रलोक पाए जाते हैँ यथा-- 


प्रप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ । (मनुः १।८) 


, श्र्थत्‌-सृष्टिके प्रारम्भमें जलोंको रचा श्रौर उनमें बीज को 
डाल दिया । 


कहना न होगा कि रेतः, वीर्य, बीज श्रादि शब्द परस्पर पर्यायभूत 
है । क्या ग्रब भौ महाशयजी राई का पहाड़ बनाकर पुराणों कौ 
कोसते हुए न लजायेगे ? 





माया मोह का दुरुपदेदा 


माया मोह का दुस्पदेश 


विष्णुपुराण (अंश ३ भ्रव्याय १७-१८ ) मे ग्रौर 
पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड प्रध्याय १३) में वरन भ्राता 
दै कि एक समथ दैत्यों ने वलपूर्वक ` समस्त दैवीपम्पत्ति 
का अ्रपह्रणकर लिया ग्रौर वेदोक्त यज्ञानुष्ठानं के 
भ्रभावसं श्रजेय बनकर समस्तब्रह्याण्ड को पौड़तिकरने लगे । देवताश्रों ने 
विष्णुकी शरण ली । भगवान्‌ ने देव-रक्षाके लिएु कपट मुनिका 
स्वाग भर कर दत्याको एसा छकाया करिबे वैदिक ब्रनुष्ठानोंसे 
पराद्मुख हो गए अ्रथ च म्रन्तमें निर्वीयं हौ जनेके कारणा पराजित 
हो गए । 

हाशय जी को भगवान्‌ की इस नीतिमत्ता मे भी छल 
कोत्र ग्रातीदहै! सचहै लम्बे श्रे तक कालिजों की गलामी में 
परिपुष्ट होने वाले विदेशी शिक्षा दीक्षितं के मस्तिष्क यें इस प्रकार का 
राष्ट्रीय भाव कहां समा सकता है ? यदि महाशय जी श्राततायी, 
म्रत्याचारी, एवं सरवेस्व-प्रपहरण करने वाले शत्र की तीखी तलवार कै 
छीनलेनेमेंभी छलः का्रारोप कर सकते हँ तो किमाश्चर्थमतः परम ?" 
जिन यज्ञानुष्ठानं के बल से वे दैत्य संसार मे अरन्धेरगदीं मचा रहै थे 
ग्रौर वेदों का दुरुपयोग कर रहे थे यदि चकमा देकर उन्हे उस मां 
सेगिरादिया गया, ओर भक्तजनोंके प्राण वचा दिए तो इसमें 
ग्रन्थं कौनसा हौ गया ? ्रास्तां तावत्‌, इस प्रसङ्ग परर भी चन्द 
प्रक्तियें लिखना प्रनावद्यक न होगा । 


 वेदिक-खरूप 
(क) इन्द्रो मायाभिः पुरूरूप ईयते । 
( ऋष्ेद ६। ४७।.१०८ ) 


( ४६३ ) 











( ४६४ ) पुराण दिग्दकषेन 


(ख) योनः पूषन्नघो वृको दुःशेव म्रादिदेशति 
श्रप स्म तं पथो जहि 1 (ऋभ्वेद १४२1२) 


| (स) असूयकायानूजवेऽयताय न मा बरूयाः । 
( ऋग्वेद उपोद्घात ) 

इन्द्र परमात्मा अपनी मायाग्नों द्वारा श्रनैक तरह 

के रूप वनाकर लीला करता है। (ख) दे देवसत्ता के पोषा करने 
| वाले देव ! जो पापौ ऋर हमारे स्वत्व को छीनने वाला ग्रौर प्रकारणं 
। रुष्ट होने वाला दुष्ट हम पर शासन करता है, श्राप उस श्रसुर को 
/ मार्गभ्रष्ट कर दीजिए 1 (ग ) (वेद विद्या ञ्रादेदा करती है कि] 
निन्दक, कुटिल, ग्रौर उदृण्ड पुरुष क प्रति मूे मत बतागश्रो । 


| 
| 
| ~ 
| पौराणिक-स्वरूप 
||| (क) मायामोहोयमल्ि लास्तान्दैत्यान्मोहयिष्यति 1 
॥ | भअ 
| भवता सहितः सर्वान्‌ वेदमागेबर्हिष्छृतात्‌ ।। 
|| (ख) ग्रल्पैरहोभिः सं्यक्तास्तं दैत्यैः ्रायकषस्त्रयी ।\ 
। ( पद्म सृष्टिखण्ड १३ । ३४९. ३६४ } 
कि--] माया मोहं 


को मोदित करेगा । 
त्यागं 


भ्र्थात्‌-- (क) इ 


||| म्र्थात्‌--(क) [ विष्णु भगवान्‌ ने कहा 
॥ || श्रवतार वेदमागे से बहिष्कृत उन समस्त दैत्यों 
|| (ल) इस तरह थोडे ही दिनो मे उन दैत्यो ने वेदत्रयी का प्रायः 
| || कर दिया । 1 

जब कि वेद भगवान्‌ स्पष्ट शब्दों म मायावी रूप बना कर 
शरत्याचारिों को मागं भरष्ट कर डालने का श्रादेश करता है मौर दृष्टौ 
के लिए बेदोपदेश का स्था निषेध करता दै तव भगवान्‌ के इस 














बली से खल ( ४६५ ) 


चरित्र पर प्रक्षेप करने का साहस करना नितान्त उपहास नहीं तो 
श्रौरवयारहै? 


ली मे चल 
=< भागवतादि पुराणोंमे वणेन ्राता दहै कि एक 
1 न समय दैत्यराज वलौ ने समस्त देवताभ्रों को पराजित 
4 3 करके उनकी विपुल सम्पत्ति को हथिधा लिया । देवता 
विष्णुकी शरण मं गए ! भगवान्‌ ने उनको रक्षायै बदुकतवामन सूप 
धार करवली से तीन पांव भूमि मांगी ग्रौर ्रन्तमे विराट्‌ रूप बनाकर 
तीन पांव में ही समस्त ब्रह्माण्ड को नाप डाला । इस तरह देवताप्ो 


को पूनः उनका स्वत्व मिल गया तथा भगवान्‌ ने सन्तुष्ट हो बली को 
भी तलातल का श्रमर सस्राट्‌ नियत कर दिया इत्यादि" `“ " "1 


वेदिक-्वरूप 

(क) देवाङ्च वाऽसुराख्च उभये प्राजापत्याः पस्पुधिरे 
ततो देवा श्रदुव्यनिवासुरथ हासुरा मेनिरे ्रस्मा- 
कमेवेदं खलु भुवनम्‌ । ते होचुः हन्तेमां पृथिवीं 
विभजामहे । ते हासुरा भ्रसूयन्त इवोचुर्यावदेवष 
विष्णुरसिरेते तावद्रो दद्म इति । वामनो ह 
विष्णुरास । (शतपथ १।२।५। १-५) 

(ख) स विष्णुरिमांल्लोकान्विचक्रमे। (तरेव ९१५) 

(ग) इदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्ष द्वितीये- 
न दिवमूत्तमेन । (तवथ १। € 1३ । १-६) 


>€ 





| | ( ४६६ ) पुराण दिग्दशेन 


॥ (च) इदं विष्णुविचक्रमे तरेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य 
| पा्छमुरे 1 (ऋ्वेद १। २२। १७) 

। म्रथात्‌--(क) देवता श्रौर ्रसुर दोनों प्रजापति कश्यप के वेदेथे, 

वे श्रापस में स्पर्धा रखते थे 1 तव देवताग्रो की शक्रित क्षीणप्रायः हो गई 

॥ नौर श्रसुरों ने सममा कि यह सव मूवननवृदध सान्राञ हमाराहीदै। 
|| वे बोत्ते इस पृथ्वी को वाटेगे । श्रमुरो ने फटकारते हवि कहा किं बस । 
जितनी भूमि पर यह विष्णु लेटा हं उतनी ही तुमह देगे । विष्णु भगवान्‌ 
वामन थे [ब्रत्यधिक छोटा शरीर होने के कारण ही दैत्यो ने मजाक मे 
उन्हे पृथ्वी नापने का पैमाना नियत करना चाहा था परन्तु उन्हें कया पता 
थाकरिभ्चोरो की बजाजी श्रौर लोल्ोंके गज' वाली कहावत चरितार्थं 
|| हो जाएगी] (ख) विष्णु ने इन समस्त लोकों को नाप डाला। 
| (ग) इस भूमण्डल को पहिले कदम से, गरन्तरिश्च को दूसरे से, तथा 
| चूलोक को तीसरेसे (नाप डाला) (च) त्रिविक्रमावतारधारी भगवान्‌ 
। ने इस समस्त ब्रह्माण्ड को नाप डाला । उन्होने तीन प्रकार ते पांव 
रक्खा, यह्‌ समस्त दृश्य जगत्‌ उसके धूलिधूसर एक पांव मे समा गया। 


पौराणिक खरूप 
|| मन्वन्तरे तु संप्राप्ते तथा वैवस्वते दविज 
||| वामनः कश्यपाद्‌ विष्णुरदित्यां संबभूव ह ॥ 1 
॥ त्रिभिः करमैरिमांल्लोकां जित्वा येन महात्मना । 
पुरन्दराय बैलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम्‌ ॥ 
(विष्णुपुराण भ्रंश ३। १।४२-४२ ) 


म्र्थात्‌- वैवस्वत मन्वन्तर के श्राप्त होने पर महषि क्यप द्वारा 
ञ्रदिति कं पेट से विष्णु भगवान्‌ ने वामन श्रवतार धारण क्रिया था। जिस 








ञः 


बली से छल ( ४९७ ) 


महात्मा ने तीन कदमों के नाष से इन समस्त लोकों को जीतकर इन्द्र को 
तीन लोक का निष्कण्टक साम्राज्य दिलाया था। 

श्रीमद्भागवत में यह श्राख्यान बड़ी ही प्राञ्जल भाषा में निबद्ध 
किया है! जव गुक्राचायं के हजार वार हटाने पर भी बली ने उदारता- 
पूवक सर्वस्वदेदेने का प्रग्रह न छोड़ा भ्रौर भगवान्‌ ने समस्त ब्रह्माण्ड 
को तीन पावों मे नाप डाला, तो उस समय बली ने भगवान्‌ क इस कायं 
की भूरि २ प्रशंसा करते हुए कहा कि-- 


त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरः । 
यो नो राजमदान्धानां विग्र शं चक्षुरादिशत्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत ८। २२।५) 
्र्थात्‌- हे भगवन्‌ ! श्राप हम प्रसुरों के लिये चे हुवे परम गुरु 
हो, जो कि श्राप राजमद से श्न्धे हवे हम लोगों कौ करटी श्रखों को 
खोल देते हो । बली की उदारता.ग्नौर घरम॑निष्ठाको देखकर भगवान्‌ भी 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुवे ग्रौर बोले -- 
एष दानवदैत्यानामग्रणी कौतिवद्धेनः । 
ग्रजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ॥। 
क्षीणरिक्थदच्युतः स्थानात्क्षिप्तो बद्धश्च शवुभिः। 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः । 
गुरुणा भत्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सुत्रतः । 
छलैरुक्तो मया धर्म नायं त्यजति सत्यवाक्‌ । 
, एषः मे प्रापितः स्थानं दषपरापममरेरपि । 
सावर्णेरन्तरे योयं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ 
(श्रीमद्भागवत < । २२॥ २८-३१) 


=-= = 


|| 








क == ------------ --~- 





( ४६८ ) पुराण दिम्दसन्‌ 


म्र्थात्‌ - कीर्ति को बढाने वाते इस दानव मख्य ने मेरी प्रजेय माया 
को भी जीत लिया है, जोकि यह ग्रापत्ति में फसकर भी सत्य से परादुमूख 
नहीं हुवा 1 सम्पत्ति चली गई, राजसिहासन से गिर गया, सेकडों फट- 
वारे पड़ी, शवरग्रों ने वंध लिया, वान्धव साथ खोड गये, म्रनेक यातना 
सीं, गुरने डाटा ग्रौर शापित किया--सव कुछ होने पर भी इसे 
स्रत ने श्रपने सत्य को न छोड़ा । मैने भौ परीक्षार्थं छलपूर्वंक घ्॑ष्ट 


करते की चेष्टा की परन्तु यह टससे मस न हवा । ग्रतः इमे भँ वहं 


स्थान देता हं करि जो देवताभ्रोंको भी नहीं मिल सकता । फिर सावणि 
मन्वन्तर मं यह मेरे प्राश्य से इद्र षदको प्राप्त होगा) 


महाशय जी को इस चरित्र मे भी छल कपट का उमड़ा हुवा तूफनि 
दीख पड़ता है । यद्यपि इसन बली वामन आख्यायिका का सुस्पष्ट वणन 
प्रायः चारों वेदों मे विद्यमान है ग्रौर वेदों का थोड़ा सा स्वाध्याय कैरते 
वाले विदान्‌ उन प्रसिद्ध मन्त्र से सुपरिचित है तथापि जैसे तैसे पुराणों 
को बदनाम कर डालने की शपथ उठाने वाले महाशय लोग प्रांखों पर 
टीकरी रखकर "दशहस्ता हरीतकी" कटे विना नहीं रह सकते । 

यदि कोई वलवान्‌=बली शक्तिः परेषां परिपीडनाय" के  ्रगुसार 
दूसरों के स्वत्वों को हडप कर रहा हो ! ्रौर कोई न्यायज्ील परुष 
लडाई गडा वढ्ाए विना प्रौर लाखों का खून वहाए. वित्रा ही उत 
दोनों को श्रपने श्रपने २ स्वत्वं का प्रधिकारी बनाकर--वेद (यजुः 
४०।१) कौ-- 


मा गृध कस्यस्विद्धनम्‌'-- 
ग्ाज्ञा का प्रादशं समादे तो यह न्याय होगा या ब्रन्याय ? हमे 
उचयं होता है कि महाशयजी की उल्टी सूक में गुण भी दोप क्यों 


जंचता है ? क्या संसार के इतिहास मे एेसा कोई टृक्षरा भी उदाहरण 
मिल सकता है कि जिस भें किसी मध्यस्थ ने दो महान. राष्ट के 


श्न 





वृक्रासुर्‌ से केषट ( ४६६ ) 


सवन्तिकारी संवपं को इस तरह शान्तिपूर्वक मिटा कर उभयपक्ष को 
प्रपने २ वास्तविक स्वत्व पर नियत कर दिवा हो ? वह्‌ विष्णु भगवान्‌ 
कौ ही महिमादहैकि-- 
न तीर द्रे, न तेगेँ चमकीं, 
न तोप बन्दूक दगने पाई । 
पलक कमक मेजोजिसका हुक था, 
ह उसके प्रागे पड़ा हुवा था ॥ 
--भ्रस्तु, पूवेक्ति वेदमन्त्र मे भी इस प्रादर्च-करान्ति की बांकी काकी 
केखिये प्रौर प्रनुभव कीजिए कि वली शओ्रौर वामन दोनों ही किस तरह 
इष लीला में एक दूसरे को भूरिर प्रशंसा करते है, तथा “छल' का 
स्नारोपर करने वाले महाशय भुदई सुस्त गवाह चुस्त वाली कहावत के 
स्ननुसार किस तरह दूर खड़े लजाते हुए नजर प्राते हैँ । 


वृकायुर्‌ मे कपट 


क श्रीमद्भागवत (१० । ८८ । १३-४०) में वन 


र घ्राता है कि वुक्रासुर देव्य ने घोर तपस्या करके 
र महादेव जी से यह वर पाया करि वह जिसके शिर परं 
क हाथ रख दे वही पुरुष मर जाए--इस श्रसुरको वर 
पाते ही शरारत सूभी कि पहिले महादेव जी पर ही हाथ साफ क्योंन 
किया जाय | इस तरह वरदान की सचाई भी विदित हो जाएगी श्रौर 
महादेव के भस्म हो जाने पर पार्वती के समान सुन्दरी स्त्री भी मिल 
जायगी । महादेव जी ने इत दुष्ट के पीठा करने पर किसी तरह दौड़ 
भागकर विष्णु भगवान्‌ से यह सब किस्सा सुनाया । भगवान्‌ ने बटुक 
ब्रह्मचारी का वेष बनाकर इख प्रसर को समाया क्रि तु क्यो व्यथं 











( ४७० ) पुराण दिग्दषंन 


भागता दै, कहीं महादेव का वर भी सच्चा हौ सकता है ? यदि तुके 
परीक्षा करनी हो तो पहिले ग्रपने मस्तक पर हाथ रखकर देख, यदि 
कुछ भी ताप श्रनुभव हुवा तभी सच्चा समना । उसने वेसा ही किया 
तो वहु तत्काल वही ठेर हो गया'--इव्यादि कथाम भी कु लोगों को 
छल दीख पडता है, ग्रतः इसपर भी कतिपय पं क्तिये लिखना जरूरी 
सममते है । 
भ्र 
व्‌[दिक-ष्वरूप 
(क) त्वं तस्य दथाविनोऽघशंसस्य कस्यचित्‌ । 
` पदाभितिष्ठ तपुषिम्‌ 1 ( ऋष्वेद १।४२।४)॥ 
(ख) मायाभिरिन्द्र । मायिनम्‌ । ( ऋष्ेद १।२१) 
(ग) नमो वञ्चते परिवञ्चते । (यजुः १६।२१ } 
अर्थात्‌- (क) हे भगवन्‌ ! (त्वं) तू (तस्य) उस (दथानिनः) 

[ मुभसे वर पाकर मेही भस्म कर डालना रूप--] दोनों प्रकार 
की हानि पहुंचाने वाले ( श्रषरांसस्य ) हमारा प्रनष्ट चिन्तन क 
वाले (कस्यचित्‌) ज्ञात श्रसुर के ( तथुषिम्‌ ) तपाने, फूकने किवा 
मस्म कर डालने वालि श्रङ्क को (पदामितिष्ठ) पावो से कुचल डाल । 

(ख) हे परमात्मन्‌ ! उस मायावी वुकासुर को श्राप भी भ्रपनी 
मायाश्नो दवारा [ कादू कीजिए ]; (ग) हे ठगने वालि कै लिए महान्‌ 
ठगने वाले भगवन्‌ ! आपको नमस्कार हो । 


पोराणिक-स्वरूप 
देवं स वत्र पापीयान्‌ वरं भूतभयावहम्‌ । 
यस्य यस्य करं शीष्णि धास्ये स ध्रियतामिति ।२१॥ 


वृकासुर से कपट ( ४७१ )} 
इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालसः । 
स्वहस्तं॒धातुमारेभे सोऽबिभ्यत्स्वकृताच्छिवः ॥२३॥। 
त तथा व्यसनं दृष्ट्वा भगवान्वृजिनादेनः । ` 


दुरात्प्र्युदियाद्‌ भूत्वा बटुको योगमायया ॥२७॥ 
इत्थं भगवतर्चिव्रैवेचोभिः स॒ सुपेशलैः । 
भिन्नधी विस्मृतः शीष्णि स्वहस्तं कूः मतिव्यंधात्‌ ॥३५॥ 
ग्रथापतद्धिन्नशिरा वज्राहत इव क्षणात्‌ ॥३९६॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ८८ । २१-३६ ) 
प्र्थात्‌--उस पापिष्ठ श्रसुरने महादेव जीसे ठेसा भयंकर वर 
मागाकिमँ जिस रके शिर पर हाथ रकं वही मर जाय | (महादेव 
जी के तथास्तु कहने पर) वह्‌ प्रसर गौरी को हरण करने की लालसा 
से शिव भगवान्‌ के मस्तक पर ही हाथ रखने चला, जिससे दिव 
भगवान्‌ भयभीत हए । विष्णु जी यह्‌ ॒श्रापत्ति देखकर योगमाया से 
टक रूप बनाकर उस असुर कोमिले [ श्रौर श्रनेक तरह के वचन 
कह कर उसे उल्लर बना डाला ] भगवान्‌ के पालिपी भरे वचनों से 
म्रागा पीछा भूलकर उस दुष्टने श्रपना हाथ अ्रपने ही. शिर पर रल 


लिया, जिससे तत्काल ही वजर से चुटियाए हवे कौ भांति वह चि्न- 
मस्तक होकर गिर पड़ा । 


हमने दोनों स्वरूपो को प्रकट कर दिया है । जव किं वेद के उप 
युक्त मन्त्र मे मायावी को माया द्वारा मार डालने की खुली श्राज्ञा 
विद्यमानदहै फिर भी इस चरित्र पर श्राक्षेप करना केवल .श्रपनी 
अनुपम योग्यता (?) प्रकट करना नहीं तो रौर क्या है ? महाशयजी ! 
गरब भले ही दीली धघोती बांधकर भ्राततायी दुष्टों के अव्याचारों को 


( ४७२ ) पुराण दिष्दशनं 


॥ सहन करने मे रिसा" के स्वप् देखते हों, परन्तु रान श्रौर शान प्र्‌ 
मिटने वाले हमारे पूर्वज तो दुष्टों के लिए-- 

| निरिवरहीन करौं सही, सुज उट्‌ प्रण कीन । 

। -के पक्के पूजारी थे । सो उक्त चरित्र मे भी एक महाकरृतघ्न ग्रौर 
५ परस््री तकने वाले पापीं प्रसर को--मियां कौ जूती नियांका्िर' 
| वाली कहावत के भ्रनुसार सफाए हस्ती से मिटा डालने का श्रनुकरणीव 
श्रादरं विद्यमान है 1 


॥1 


कष्ण की साखन चौरी 


| | 44 श्रीमद्धागवतादि पुराणौ मे लिला टै कि 

4 © रु "मगवान्‌ विष्णु ने छृष्णावतार भे वाललीलाये करते 
| र टु हुवे ~ ब १. < र 
|| 0 हवे कई बार माखन भी चुराया था-यह साव रीन 
|| | प्रसिद्ध बात है ' कई महायो के पेट मे इस माखन लीला से वेतरहं ददं 
| उठा करता है ग्रतः इस पर भी विचार किया जातादै। 


| वेदिक-खरूप 
| | (क) घुतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पत्रानभिरक्न- 
॥॥' ` तादिमम्‌ 1 ( अथवं २।१३। १) 


(ख) मा नः प्रिया भोजनानि प्रमोषीः । 
। ,  ( ऋषेद १।१०४।८) 
(ग) तस्कराणां पतये नसो नमः । ` ( यजुः १३२१) 
भ्र्थात्‌--(क) [ स्वालन प्रासा करती है कि--] हे भगवान्‌ । 
ताजा, मोठा जो गाय का 'माखन=वृत है राप उत ग्रहण कौलिए शरीर 








ङृष्ण कौ माखन चोरी ( ४७३ ) 


जिस तरह पिता श्रपनी सन्तान कौ रक्षा करता है इस ॒तरह्‌ हेम सव 
भक्तो को रक्षा कीजिए (ख) [ सूखे विस्कुटों पर छापा मारते हुवे 
निराकार वावा को देलकर तंग हुवे स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रार्या- 


भिविनय' प्रथमप्रकाश मन्त्र ४९ मे उपरोक्त मन्व की व्याख्या करते . 


हुवे कींलते हँ कि] हे इन्द्रं परमैरवयंयुक्तेशवर ! “मानः भ्रिया०" 
हमारे प्रिय भोगोंको मत चोर ग्रौर मत चोरवावे। (ग) चौरोंके 
स्वामी सगवान्‌ को नमस्कार हो । 


पो [ 

पोराणिक-खरूप 
(क) स्तेयं स्वाद्रत्यथ दधिपयःकल्पिपः स्तेययोगैः ।२६। 
(ख) हस्ताग्रा्ये रचयति विधि पीठकोलुखलायः। 


चदं ह्यन्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तदित्‌ ॥२०॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। 5 1 २६-३० ) 


ग्रथात्‌ --(क) भगवान्‌ कृष्ण बनावटी चोरी के ग्रनेक ढंग बनाकर 
स्वादिष्ट दही दूध माखन त्रादि चुराकर खा जाते थे। (ख) कदाचित्‌ 
माखन ऊचे छीके पर रक्वा हो ओ्रौर वहां तक हाथ न पहुंचता हो तो 
भगवान्‌ पीठे उखल रादि चीजों का मचान बांध लेते थे। यदि यह्‌ 
स्तुवे भीन मिले तो लविया के साथ छीके पर लटकती हुई माखन 
की हंडिया में चेद करके ही श्रपना काम निकाल लिया करते थे। 


विस्करुटमोजी मौजी महाशयो को इस वालकेलिमे भी चोरी कौ 
दफा श्रायद होती नजर भ्राती है, परन्तु उन्हँ वह मालुम नहीं किं जब 
घर का स्वामी हाथ वाव कर निरन्तर श्रपनी किती वस्तु को्डाले 
जनि की प्रार्थना करता रहा हो, तव कभी एक दिन - बड़े नाजो नश्वरे 
के साध नन्दक्रिशोर चौरने भक्त की प्नोर कृपा कोर की हौ श्रौर 





( ४७४ ) पुराण दिग्दशेन 


जिसका माखन लुटा हौ वह स्वयं ग्रपने श्रहोमाग्य मानकर सीरणी 
बाटता फिरता हो तो फिर किसी देर गौरे नत्थू खैरे' को ख्वाहमखाह्‌ वाड 
म बोहिया तुडवाने कौ क्या जरूरत ? पद्ये प्राचीन क्वियोने दस 
लीला को किन हृदयस्पर्शी शब्दों मे गथा है-- 


नीतं यदि नवनीतं, नीतं नीतं च कि तेन। 

ग्रातपतापितभूमौ माधव! मा धाव ! मा धाव 1 1 
्र्थात्‌--[ माखन उठाकर भागते ह्वे कृष्ण को देखकर घर की 
मालकिन गोपी प्रेमविह्वल होकर कहती है कि--] प्यारे ष्ण ! यदि 
तेने माखन ले लियातोले लिया, इससे क्या हुवा, हे माधव ! तु नगे 

पावो इस धूप से तपौ हुई भूमि पर मत भाग बिल्कुल मत दौड़ ! 
कभी चोरोंके लियेभी लुटे हुवे व्यक्ति इस तरहं हमदर्दी 
दिखाया करते हँ ? श्रौर सुनिये एक दिन भगवान्‌ यशोदाजी से 

कह रहे थे कि-- 

(क) मैय्यारी मोदी माखन मावे । 
जो मेवा, पकवान कदत तू* मोदि न्दी रुचि श्राव । 

~ वहां एक ग्वालिन खडी यह बात सुन रही थी, वह मन ही मन 

सोचने लेगी कि-- 

(ख) व्रज युवती इक पाछे उडी सुनत श्याम की बात। 
मन में कहत कभू' अपने घर देखू माखन खात ॥ 
बेटे जाय मथनिया क टिम तव सें रहौ चिपानी । 
सूरदास प्रु श्रन्तर्यामी ग्बालिन मन को जानी ॥ 

--एक दूसरी ग्वालिन तो साफ ही कह उटी कि-- 

(ग) धेनु के चरेया प्यारे भय्या बलभद्र ज्‌ के, 

नन्द के ललैया मोरे अंगना मे श्राडरे । 


कृष्ण कौ माखन चोरी ( ४७५ ) 


द्ही दूध बहुत प्याङं माखन धनो सो ला, 
मीठी मोटी तान नेक गायके सुनाउरे ॥ 
नन्द जू क किशोर! मेरे चितदू के चोर, 
नेक तो अधर धर बांसुरी बजाउरे । 
या ह्ववि उपर कोटि काम वार्‌ डरे, 
द्या सखी प्रेमवश हिय में समाङरे ॥ 
इस तरह लम्बी चौडी प्राथेना के बाद तव कभी हमारे चोरराजने 
चोरी करनी स्वीकार की-- 
(घ) गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर । 
हरि रावत गोपी जव जान्यो श्रापन रही दिपाई। 
सूने सदन मथनिया के दिग वैदि गए अरगाई ॥ 
माखन भरी कमोरी देखी लै ले लाभे खान । 
चितेरदींमणिखंभ द्वादिं तन तासों करं सयान ॥ 
प्रथम आजै चोरी आये मल्लो बन्यो है संग। 
श्राप खात प्रतिविम्ब खबावत गिरत कहत का रग ॥ 
सुन सन बात श्याम के मुख की उमग हंसी सुकुमारी ॥ 
सूरदास प्रमु निरखि ग्बालिन सुख तब भजि चले सुरारी ॥ 
यदि इतने पर भौ महाशयो की तसल्ली न हो तो उनके लिए 
प्रदालत का दरवाजा खुला पड़ा है, जाकर हम कृष्णभक्तो को नालिश 
कर दे कि-'सनातनधभियों के इष्टदेव ने हमारे नक्कड दादा का सवा 
सात मन माखन चुरा खाया, हर्जाना मिलना चाहिए । फिर देखिए 
किपौने पाच साल की प्रागु वाले दूषमुहे कृष्ण पर कौनसी दफा 
कायम होती है । 
जिस मालन-लीला के चिन्तन से रसखान सरीखे श्रहिनदू कवियों 
क भी चित्त गद्गद हो उठता था, यदि उषी लीला परर हिन्दुत्व का 











( ४७६ ) पुराण दिग्दश॑न 


दम भरने वाले श्रधकचरे महाशय कुंद बकवास करं तो यह्‌ उनकी 
हिमाकत ही समनी चाहिए । 

ऊपर के पद्यं के अनुसार एकतो हमारे ष्ण भगवान्‌ हँकि 
जिन्हे हम सौ सौ वार ्रपना दही माखन खिलानै को पृकरारते है तव 
कभी वे एक श्राध वार श्रपनी कृपा दिखाते हैँ । उधर दयानन्दियो का 
भूखड निराकार है कि जो "मानः प्रिया०" ग्रादि मन्त्र की व्याख्यानुसार 
स्वामी दयानन्द जी द्वारा हजार वार भिंडका जाने पर भी सू 
विस्कुटों पर दलबल सहित छापा मारे विना नहीं मानता } यदि सृन्ञ 
पाठक दोनों सम्प्रदायो की भावना श्रौर उनके इष्टदेवों कौ सभ्यता का 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेगे तो उन विदित हौ जायगा किए 
मनोर प्रार्थना है तो दूसरी श्रोर फटकार ! इधर प्रेमरस कौ उमंगे हँ तो 
उधर हाहाकार ! ! यहां हाथी की तरह भरूमते हुवे नखरे से मलीदा 
खाना, तो वहां देख ॒विगानी चोपड़ी गिर पड़ वेर्दूमान' कहावत 
का इजहार ! 


राष्ट्रीय रष्टिकीण 


यह सवं विदित वात है, कि हिन्द जाति सदासे निरामिष भोजी 
रही दै । हमारे पूर्वज ऋषि महपि राजा रङ्कु सभी सात्विक श्रच्च 
खाकर ही जीवन बिताया करतेथे। शारीरिक शक्ति कौ प्रभिवृद्धि 
क लिए वे दुग्ध घृतादि का पर्याप्त सेवन करते थे । मानव जीवन के 
लिए नितान्त उपयोगी इसप्रकार कै पदार्थो--जीवन की, ्राधारमय 
वस्तुश्रो- यहां तक की शरीर श्रौर प्राणों तक का भी, चांदी तावि की 
ठीकरियों से मोल करने वाले स्वार्थान्ध मनुष्य कहीं विक्रयन करने 
लग जाव, एतदथ उन्होने इनका विक्रय श्रपने श्रादेशो द्वारा सर्वथा 
रोकं रक्खा था । 


किन्तु समय के प्रभावसे श्रावुनिक काल की भांति उक्तः समय भी 


कृष्ण की माखन चोरी (.४७७ ) 


समाजमेंमी इत प्राज्ञा की श्रवहेलना कौ जाने लगी थी 1 गोप गोपियां 

सटस्रों की संव्या में मथुराके बाजारों में दुग्ध घुतादि बेचने जाने 

लगे थे। श्रावद्यकतासे श्रधिक धन को इकदा कर धर मे जमा रखने 

की प्रवृत्ति ने उनको इक्त पापकी ग्रोर ठकरेला। चांदी के चमकत टुकड़ों 

कालोम दिखाकर नागरिकोंने उन बेचारे भोले भाले म्रामीणों के 
रक्तको चरूषना प्रारम्भ कर दिया। कंसके काले कानून भी इस प्रथा 
को पर्याप्त प्रोत्साहन देते थे क्योकि इस तरह विकने वाले गोरस पर 
जजिया कर द्वारा राजसत्ता को प्रभूत लाभ होता था। 

भगवान्‌ कृष्ण को यहं ॒कुरीतियां बहुत ्रखरीं । उनको दुष्ट 

से वह्‌ प्रथा समाजके लिए कलङ्क थीश्रौर भावी सन्तान को निर्बल 
बनाने वाली थी । इन वस्तुनो के विक्रय का समाज पर क्या दुष्त्रभाव 

डतादै, वतमान समयके करुण चित्रको देखकर यह भली भाति 
सम्राजा सकता! ्राज भारत के उन लाखों मनुष्योंको, जोकि 
ठेठ देहातों मेँ वैठे घी दूव पैदा करने के लिए सून पसीना एक करते हैँ 
दुग्ध घुतादिके दशन भी नहीं होते । कंस जैसे शासक की राजधानी 
के नागरिको के संसर्गं से, गोपियों के आचरण पर दूषित प्रभाव पने 
का पूरा ग्रद्देशाभीथा। श्रत: उनका इसव्रकार खुले भ्राम वहां जाना 
भला उस समाज-सुधारक को कंसे सह्य हौ सक्ता था ! 

एक बात श्रौर, भारत स्वंदा से कृषिप्रधान देश रहा है। यहा 

के प्राचीन निवात ञ्रपने श्रमूल्य गोधन पर सदा से गर्वं करते रहे है, 
किन्तु उस समय नागरिकों ने अपनी इस श्रमूट्य निधि कौ उपेक्षा 
करनी प्रारम्भकरदीथी। श्राजकी तरह धन के बल पर संसार की 
सम्पूणं वस्तुश्रों को सुलभ समने की प्रवृति की रोर से भी भगवान्‌ 
कै हदयमेंघुणा उलन्न होगरईथी। फल यह हुवा क्रि इन कारणों 
के उपस्थित होने पर उन्दने इस करीति को बन्द करने के लिए पग 
बढाया । 

















( ४७८ :) पुराणा दिश्दशेन 


पहिले वे गोपो को सममाते रौर शिक्षा देते रहै, किन्तु लोम तथा 
कसके भयके कारण वेइस ओर कु्यव्यान नहीं देतेथे। श्रव 
विव होकर न्दं क्रियात्मक पग उठाना पड़ा ! सवं प्रथम ग्रपनी 
श्रवस्था के बाल-्वालों का एक मण्डल बनाया । जव जिसके घरं 
माखन की मटकी भर जाती थी श्रौर श्रगले रोज इसके मथुरा ते 
जाने की सम्भावना होती थी तो बारी वारी से संघ का प्रत्येक सदस्य 
डस दल को श्रपने घर मे निमन्त्रित करता था प्रौर जमा कियाहुप्रा 
गोरस सब सदस्यों को भर पेट खिलाता धा । कु समभदार गोपिये भी 
दस श्रान्दोलन से सहानुभूति रखती थीं श्रौर वे श्रपने घर माखन पर्‌ 
छापा मारने कै लिये स्वयं भगवान्‌ को सद्कुत करतौ थीं। इस बातका 
ग्राभास श्रीमद्भागवत के श्लोकों श्नौर सूरदास जी के प्यमे लूव 
मिलता है । इस तरह गोप ग्वालोंको माखन खाने की काफी चाट 
लगी श्नौर लोकमत बहुत कुछ इस ग्रान्दोलन के प्रनुकरुल हौ गया, परन्तु 
श्रभी तक गोपियों द्वारा मथुरामे गोरस का वेचा जाना सवथा बन्द 
न हो पाया था । इसके लिए भगवान्‌ ने सुधार के ग्रन्तिमि शस्त्र सविनय 
प्रतिरोध ( पिकेटिङ्ध) का प्रयोग किथा। भगवान्‌ दल-बलसरहित 
मथुरा के रास्ते रोककर खडेहो गए1 जो र्वालिन समाने वुभाने 
पर भी वापिस न लौटती थीं तो उनकी मटकियें छीन ली जातीं भ्रौ 
गोरस बुटा दिया जाताथा1 यहीं तक नहीं, बल्कि श्रडङ्खा नीति से 
काम लेने के लिए मटकियों को फोड़ भी दिया जाता था। भगवान्‌ 
कीसेनामें सभी किशोरावस्था के बालक थे श्रौर लोकमत पर्याप्त 
जागृत हो चुका था इसलिए कुछ दिन की पिकेटिग के वाद्‌ इष 
विनाशकारी प्रथा का सवथा ना हो गया ग्रौर भगवान्‌ म्रपने मिशन 
मे सफल हुवे । 

यह्‌ है माखन चोरी का तात्विक रहस्य, भागवतादि में जिसका 
वर्णन भवित-दुष्टिकोण से क्रिया गया है 1 भगवान्‌ की पुराणवित्‌ 


चीर हरण ( ४७&. ) 


इस लोकोत्तर लीला पर किए जाने वाले श्रालेपों का उतना ही मूल्य दै 
जितना कि कुच दिन बाद महात्मा गांधी हारा नमक कानून को तोड़ने के 
लिए प्रसिद्ध डांडीयात्रा करके छापा मारने व पिकरैटिङ्ध करने के 
पवित्र उदेश्य पर होने वाले श्राक्षेपों का हो सकता है । 


चीरहरण 


०९१०५११ = वहुत से महाराय, भगवान्‌ द्वारा गोपियों के वस्त्र 
५ 4. (3 (= 
ई" #। १ *&* चुराए जाने वाली कथा पर भी कई तरह्‌के प्रक्षेप 

[>6। [ 9९, त 
५२, ०००००७७६, किया करते हैँ ग्रतः इस कथा पर भी चन्द शब्द लिखना 
$ ॐ # ॐ 


अनावश्यक न होगा-- 


"र, 
व्‌[दक-स्वरूप्‌ 

(क) अ्रहत वसेानोऽवभृथादुपेत्ति। (ताण्ड १६। १३।६) 
(ख) एतद्रे पत्न्यै व्रतोपनयनम्‌ । ( तैत्तिरीय ३।३।३२ ) 
(ग) श्रप्सु वे वरुणः । (तत्तिरीय १।६।१५।६) 

(घ) भ्रनृते खलु वैँ क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति । 
(तैत्तिरीय १।७।२।६) 
(ङ) यस्य ते वासः प्रथमवास्यं हरामस्तं त्वा विख्वे- 
ऽवन्तु देवाः । (ग्रथवं २।१३।५) 
म्रथात्‌--(क) बिना फटा वस्त्र म्नो हुवे याज्निक-स्तान करना 
चाहिए । (ख) स्तरीके लिए भी नग्न स्तान न करना श्रावर्यक त्रतौः 
पनयन है । (ग) [ क्योकि--] जलो मे वरुण देवता का निवास ह । 


(च) जो पूर्वोक्त नियम को भुठलाता है उसे वर्ण भक्डता है । 
(ङ) हे कुमारीगण ! ( यस्य ) जिस (ते) तेरे [ नभ्न स्नान के 


( ४८० ) पुराण दिग्द्न 


कारण -] (प्रयमवास्यं) [ कात्यायनी ब्रतर्प --] यशः के नालञक 
( वासः ) वस्तरको [हम गोपोंने | (हरामः) हरण किया है। 
(विद्वेदेवाः) वर्णादिं सव देवता (त्वा) तुम्हारे (तं) उस त्रत की 
(ग्रवन्तु) रक्षा करे] 
पौराणिक-सरूप 

हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकु मारिका । 

चेरुहैविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यचेनत्रतम्‌ ॥। १ ॥ 

नद्यां कदाचिदागत्य तीरे नि्षिप्य पूववत्‌ । 


| 

||| 

| | । वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजः सलिले मुदा ।1७॥ 
| | मगवास्तदभिग्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेरवरः । 

| वयस्यंरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये || = ॥ 


| तासां वासास्युपादाय नीपमारुह्य सत्वर: ॥ ९ ॥ 
| ग्रत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । 
|| ग्राकण्ठमग्नाः शीतोदे वेपमानास्तमन्रुवन्‌ ।। १३ ॥ 
| जानीमोङ्ध ! तरजलाध्य ! देहि वासांसि वेपिताः ॥ १४।। 
ग्रत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ।१५।। 
ततो जलाशयात्सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः । 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाच प्रोत्तेरः शीतकशिताः ॥। १७॥। 
भगवानाह ता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः । 
मूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता, 

व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनम्‌ ॥\ 








त - 


चीर हरण ( ४८१ ) 


वध्वाज्जलि मृ्न्येपनुपत्तयेश्हंसः, 
कुत्वा नमोऽधोवसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २२॥। १--२८ ) 
्र्थात्‌- हेमन्त ऋतु के प्रथम महीने=मागशीपं मे नन्द ब्रन की 
रटने वाली कुमारिकाएं-- (लगभग पांच छः वषे की श्राय वाली कन्याएं) 
हविष्य भ्नन्तन को खाकर कात्यायनी देवी का व्रत किया करती थीं। 
एक दिन वे नित्य कौ तरह यमुना के किनारे सब वस्त्र उतारकर नंगी 
नहाने लगीं श्नौर भगवान्‌ कृष्ण के गीत गाने लगीं । योगेदवर कृष्ण 
उनका सव श्रभिप्राय जानकर उस त्रत कौ पूति के लिए गोपो-ग्वालों 
सहित वहां राएु रौर उनके वस्त्र उठाकर भटपट कदम्ब पञ्‌ चद्‌ 
गए । ( कन्याग्नों के वस्त्र मांगने पर भगवान्‌ ने कहा कि--) हे 


, श्रवलाग्रो ! यहां अ्राकर भ्रपते २ वस्त्रले लीजिए । (परन्तु वे कन्याएं 


तथैव) कण्ठपयन्त ठण्डे जल में इवौ हुई तथा कांपती हुई कहने लगीं 
कि हि भगवन्‌, हम ग्रापको ब्रज मे इलाघनीय जानती हैँ रतः ईस तरहं 
कांपती हुई हम ्रबला्रों के वस्व दे दीजिए । ( सगवान्‌ ने उनको 
वाल्यभाव सुलभे नग्तिका' अवस्था की परीक्षाके लिए कहा कि) 
हे पवित्र मूस्कान वाली कन्याग्नो ! यहां श्राकरं ्रपने २ वस्त्र लीजिये । 
तव शीत से कषती हुई वे कन्याये दोनों हाथो से श्रपने श्रङ्गो को 
दापकर तत्काल जल से निकल राई । भगवान्‌ उनके इस विशुद्ध भाव 
को देख कर ्रतीव प्रसन्न हुवे ्रौर कटने लगे कि हे देवियो ! तुमने 
कात्मायनी ब्रत धारण करते हवे. भी जो नग्न होकर स्नान कियाद 
इससे वरुण देव का अ्रपमान हुवा है, अ्रतः पहिले इस पाप के प्रायर्चि- 
त्ताथं तुम्हे मस्तक्र पर प्रंजलि बांधकर नमस्कार करना चाहिए । 

पाठक दोनों स्वरूपं का मनन करके परिणाम निकालें कि वेद 
भगवान्‌ किस प्रकार सुले बन्दो नग्न स्तान्‌ का निषेध कररहे है। 


१ 
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खासकर व्रतनिष्ठ स्त्रियो के लिए तो उपर्युक्त आज्ञा का पालन करना 
कितना श्रावश्यक टै-यह बात भी पूर्वोक्ति वेदमन्वरों में सुस्पष्ट 
प्रकट कर दी गई है । किसी प्रकारका श्राक्षेप करने से पूवं इस लीला 
के नीचे लिखे भावों को सममः लेना ग्रावश्यक है । 


(१) स्नान करने वालीसव ५ सेर वपं तक कौ घ्रायु वाली 
क्वारी कन्याये थीं, क्योकि कात्यायनी ब्रत का विधान एेसी कन्याश्रों के 
लिए ही शास्वरसम्मत है । ग्रतएव . पौराणिक-स्वरू्प में . उन्हे करुमा- 
रिका--ग्रौर (दारिका शब्दसे याद कियादहै। 


(२) ये सव भगवान्‌ की शरणागत होकर यह व्रत कर रही थीं 
श्रतएव उनके लिये "हविष्यं भञ्जानाः' कृष्णं-गायन्त्यः" एसा लिखा है। 
द्ससे भगवान. को उनकी देख रेख करना प्रावश्यक था । 


(३) भगवान्‌ की भ्रायु भी इस समय द्धः साल प्रौर तीन महीने 
कीथी क्योकि गोवद्धन उठाने के समय--'क्व सप्तहायनो बालः 
(श्री० भा० १०।२६ १४) अ्रादि अब्दो मे भगवान. को सात वषं का 
लिखा है, चीरहरण लीला इससे ठीक ११ मास पूवं घरी धी श्रतः 
इतनी छोटी भ्रवस्था के बालक वालिकाग्रों मे किसी प्रकार के कुप्रभाव 
की सम्भावना नहीं हो सकती । 


(४) यह स्नान प्रायः पौ फटते होता है जबकि एक दूसरे का मुह 
भी नहीं ताक सकता । श्रव भी प्रायः कातिक स्नान जो गुजर महाराष्ट्र 
मे मागेीषंस्नान कहा जाता है उसी समय किया जाता है । 


(५) भगवान. एकले नहीं थे बल्कि-- वयस्यै रावृतः' के श्रनुस्ार 
त्रपनी बराबर श्रायुः वाले ग्वालो के गुण्ड सहित थे। करुवासना बालि 
व्यक्ति तो दूसरे को कानों कान भी एसी वात नहीं पहुंचना चाहा करते 
इससे भी भगवान. का विणुद्ध भाव स्पष्ट है । 


चीर हरणं ( ४८३ ) 


(६) ये कन्याएं नित्य ही न्त स्तान्‌ किया करती थीं जसा कि-- 
"तीरे निक्षिप्य पूरव॑वत्‌' शब्दों से विदित होता है । इससे यह भी प्रनुमान 
किया जा सकता है कि शायद पहिले भी उन्द्‌ एक दो वार नम्न स्नन 
करने से जवानी हटाया जा चुका हो, परन्तु न हटने पर प्रन्त मे वस्व 
उठाकर शमिन्दा करने की नौवत प्राई होः क्योकि पिछले दिनों गङ्गा 
स्नान के समय नंगी नहाने वाली ग्रौरतों को हजार वार्‌ समानि पर 
भी जव यह कुप्रथान हटी तो महावीर दल के नेताम्रोंने इसी तरह 
शमिन्दा करने की ठान ली थी, श्रतः भगवान. का यह वस्त्रों पर छपा 
मारना एक कूप्रथाको जड़से मिटा देना ही हो सकता दै । 


(७) भगवान. वस्त्र उठति ही भटषट कदम्ब वृक्ष कौ सघन 
पत्तियों मँ मुह छिपाकर वैठगएु जेसा कि प्नीपमारुद्य सत्वरः भ्रादि 
शब्दों द्वारा प्रकट किया गया दै । क्या इससे नग्न-स्नाताग्रों को न देखने 
की अ्रभिरुचि ध्वनित नहीं होती ? 

(<) भगवान ने जव लज्जित करने के लिए बाहर ग्राने कौ बाति 


् 


कटी तो वे कन्याएं श्राकण्ठमग्नाः' ही वनी रहीं । 


(€) अन्तम नग्न स्नान से किन कन्याश्रों का ब्रत भङ्खहवा है 
यह्‌ जांचने लिए जव दूसरी बार फिर बार्हर म्राने का प्रग्रह करिया 
गया तो वे सब भ्रा गई । इसका तात्पयं है--चास्त्ोंमे भ्रौर लोक में 
मी उसी व्यक्ति को श्रपराधी ठहराया जाता है जोकि अ्रमुक काको 
बुरा मला समभन लायक मस्तिष्क रखता हो--यह एक नियम है। 
ग्रवोध वालक या सदसद्‌-विवेक-दीन पागल द्वारा इत्तिफाकिया पिस्तौल 
का घोडा दव जाने पर किसी व्यक्िति की मृत्यु हो सकती है, परन्तु देसी 
हालत में प्रज्ञानी होनेके कारणं उन्हें प्राणदण्ड नहीं दिया जा सकता 
यह कानून है । ठीक इसी तरह भगवन. मी जनिना चाहते थे करिये 
कन्याएं सभी म्रबोध है क्वा इनमे से किसी को वस्व ढांपते कौ ब्राव- 
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यक्ता का भी यौवन-सुलभ परिज्ञान है) इस परीक्षा का साधन उन 
एकमात्र नंगी दशामें जलसे बाहर प्राजाने को विवश करनाहीहो 
सकता था । कदाचित्‌ उनमें यदि एक भी सुवासन या मटियार होती 
तो वह सारे संसारके भी हजार वार चिल्लाने परनम्न दशा में बाहुर्‌ 
श्रानेकोतंयारन होती श्रौर इस पड्दे के बोध के कारण वहु वरुणदेव 
के म्रपमानकीभी पापभागिनी सिद्ध होती । परन्तु हमारे घरोँमे 
श्रबोध बालिकाये एक समय तक श्रंग ढांपने की परवाह नहीं करतीं 
क्योंकि अ्रभी तक उन्हुं स्त्री पुरष कौ विशेषता का भान ही नदीं होता, 
ग्रतः शास्त्र मे उन्हुं 'नभ्निका' नामसे याद कियाद ग्रौर पड़्दै का बोध 
हो जाने वाली कन्याग्रों को श्रनग्निका' कहा गया है । सो भगवान. भी 
यह बात जानना चाहते थे कि ये सव की सव नग्निकायें हैँ किवा इन 
मै कोई अनग्निकाभीहै। सो परीक्षा करने पर विदित हृश्रा कि सभी 


, नग्निका है, मरतः भगवान्‌ ने वरुणदेव को नमस्कार मात्र कर देन 


से तम्न स्नान का प्रायश्चित करवा दिया :क्योकि जो श्रमी ग्रबोधहैँ वरुएदेव 
भी उन्हं सापराध नहीं मान सकते । कदाचित्‌ कोई श्रनग्निका होकर 
मो नग्न स्नान करती तो वह॒ जानवर कर पापकरने वालीहोनेके 
कारण ग्रधिक प्रायरिचत्त की भागिनी होती । 


रासलीला 


भगवान्‌ कष्ण की रासलीला से प्रायः सभी 
हिन्दूमात्र परिचित है । कुछ तैविटड हिन्दू उवत लीला 
के विषय में भी ्रपनी कलिकल्मष-कलुपित प्रवृत्ति से 
विवश होकर श्ननावदयक श्रनाप नाप वका करते है, 
यह लीला मानो पुराणों को बदनाम करने के ठेकेदारों का श्रमोध 
ब्रह्मस्व है । भ्रपनी नाक खुद काट कर दूसरे का शकुन बिगाड़ने के 
शौकीन समाजी, प्रायः सभी शस्त्रार्थो मे इस लीला का मनमाने 


रासलीला ( ४८५ ) 


द्ग से जिक्र किए विना दम नहीं वेते । श्रतः एक सीमा तक 
सर्वसाधारण में भी उक्त कथाका गूढ रहस्यन सममः सकने की 
श्रसोग्यता के कारण भ्रम फला हुवा है। कहा जाता दै करि उस दिन- 
वियासोफिकल सोसादइटी की सर्वस्व श्रीमती एनीबिसेन्ट ने भी शङ्का 
वादियों स उव कर यहां तक कह डला था कि--ध्यारे कृष्ण 1 यदि 
तुम्हं श्रपनी रसलीला का रहस्य समक सकने वाले किसी योग्य 
ऋषिको वर्तमान भारतम भेजना स्वीकार नहीं धा तो कृपा करके 
श्रीमद्भागवत को भी अ्रपने साथही ले जाना चाहिये था! 


श्रीमती जीकैये उद्गार जहां उनकी श्रनुपम कृष्णए भक्ति एवं 
रा्तलीला की गूढता के द्योतक है, वहां उक्त लीला के भागवत-वणित 
स्वरूप का पूर्वापर सम्बन्धपूर्वेक समन्वय न कर सकने की श्रसमर्थ॑ता 
के भी परिचापक हँ । हमारा दावादहैकि यदि कोई साक्षर श्रन्तर्मख 
होकर इस लीला का रहस्य दूढना चाहे तो उसे कहीं बाहर दौडघुप 
करने की ्रावदयकता न होगी, किन्तु श्रीमद्भागवत के मूल शब्दोमेदही 
उसे ग्रपनी सब शङ्काश्रों का सन्तोषजनक समाधान मिल जायगा ! 
इसलिए क्रमागत विवेचनदौली के प्रनुसार हम उक्त लीला के वेदिक 
श्रौर पौतणिकर स्वरूपो को प्रकट करके दस प्र समुचित प्रकाशा डालने 
का प्रयतत करगे । तचथा-- 


फ 


वदक-षरूष 


(क) नारायणाय विद्चह वासुदेवाय धीमहि । तन्नो 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ । ( तैक्िरीवारण्यक्‌ १०। १ । < ) 
(ख) मर्त्या ह॒ वाग्रे देवा आहुः । ( शतप११।१।९।९९ ) 


(ग) ब्रपहतथाप्मा देवाः । ( सतप २।१।३।४॥ 


ग्ध || 


= 
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(घ) श्रनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः । 

( म्रथवं ४।३४।२) 
( डः ) एकाकी न रमते । ( बृहदारण्यक १।४।६३) 
(च) ततो वपूंषि कृणुते पुरूणि । (अवं ५।१।२) 
(छ) कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा श्रापुः पितरोन 


मर्त्याः । ( प्रथर्व ६।२। १९} 
(ज) नव्या नव्या युवतयो भवन्तीमंहद्देवानामसुर- 
त्वमेकम्‌ । ( ऋभ्वेद ३। ५५1 १६} 


(भ) त्वं काम ! सहसासि प्रतिष्ठितो, 
विभुविभावा सखं भ्रा सखीयते । 
( अ्रथर्वं १९।५२।२) 
(जा) त्वं जाभिजैनानामग्ने मित्रौ श्रसि। सखा 
सखीभ्य ईडयः ¦ ( ऋग्वेद १।७५।४) 


म्र्थात्‌-- (क) वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण भगवान्‌ साक्षात्‌ नारायण 
विष्णुथे। (ख) सव देवता भी मनुष्य [ गोप बनकर ] म्रवतीणं 
ह्वे थे । (ग) देवता स्वभावसे ही पापरहित होते ह। (घ) वे सब 
दिव्य शरीर वाले एवं वायु के तुल्य संधा पवित्र होते हैँ । (ड) भगवान्‌ 
श्रकेला रमण नहींकरता। (च) तव प्रपने नेक रूप वनाता है । 
(छ) कामदेत्र सव में मुख्य है ब्रतएव उसे देव पितर श्रौर मनुष्य नहीं 
पासके । (ज) यह्‌ भौ देवताग्रो का ही देवत्व है किजो वे नई नई 
युबतियों के रूप भें परिणत हो सकते है । (म) दे कामदेव ! तु साहस 
मे प्रतिष्ठा पाए हृए है 1 हे सखे ! (कृष्ण ! ) श्राप घट वट भेव्यापकरहौ 


रासलीला ( ४८७ ) 


एवं विशेषतया हमारे भावों के ज्ञाता हो [ रतः] सव तरह से 
सीजन की तरह श्राचरण कीजिए । (ज) हे तेजस्वी कृष्ण ! श्राप 
हम भक्तजनों के बन्धु मित्र श्रौर प्यारे हो (रत्व) हम स॒खलीजनों के 
सखा होने के कारण सवथा स्तुत्य हो । 


पोराणिक-स्रूप 


(क) वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्पुरुषः परः । 
जनिष्यते तस्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥२२॥ 
भवद्धरंशेयेदुषूुपजन्यताम्‌ ॥२३॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । १। २२-२३ ) 
(ख ) गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। १८। ११ ) 
(ग) यः सप्तहायनो बालः करेणैकेन लीलया । 
कथं विभ््द्‌ गिरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०।२६।३ ) 
(घ) भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुट्लमट्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुम्मनस्चक्रं योगमायामुपाधितः ॥१॥ 
जगौ कलं वामदृशां मनोहरम्‌ ॥२॥ 
ता वार्यमाणाः पतिभिः पिरतृमि्रातुबन्धुभिः । 
गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवतंन्त मोहिताः ॥८॥ 
ग्रन्तय गताः काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिगंमाः॥।8॥ 
जहूरमुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण-बन्धनाः ॥११॥ 


( ४८८ ) पुराण दिग्द्न 


ता दष्टवान्तिकमायाता भगवान्त्रनयोषितः । 
श्रवदद वदतां श्रेष्ठो वाचः पेडौवि मोहयन्‌ ॥ १७॥ 
रजन्येषा घोररूपा घौरसत्वनिषेविता । 

। प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः ॥१६॥ 


तः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्य मायया ॥२४॥ 
श्रवणादशनाद्ध्यानान्मयि भावोऽनुकौतनात्‌ ॥ ` 
|| न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ 
` . मैवं विभोऽहंति भवान्‌ गदितुं नृशसं, 
| सन्त्यज्य सवंविषयांस्तव पादमूलम्‌ ॥ 
| भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मा--- 
| न्देवो यथादिपुरुषो भजते मुमृ्षून्‌ ।॥३१॥। 
| प्रेष्ठो भववास्तनुभ॒तां किल बन्धुरात्मा ॥३९॥ 
सिञ्चाङ्क ! नस्त्वदधरामृतपूरकेण, 

, हासावलोककलगीतजहच्छयाग्निम्‌ 
नो चेयं विरहजाग्नयुपयुक्तदेहा, 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ! ते ॥३५॥ 
व्यक्तं भवान्त्रजजनातिहरोऽभिजातो, 
देवो यथाविपुरुषः सुरलोकगोप्ता ॥ 
तन्नो निधेहि करपङ्कजमातंबन्धो । 
तप्तस्तनेषु च दिरस्सु च किकरीणाम्‌ ।।४१॥। 





रासलीला ( ४ ) 


इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेवरेख्वरः । 
प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत्‌ ।४२॥ 
बाहूप्रसारपरिरम्भकरालकोरु-- 
नीविस्तनालभननमनखाग्रपातैः ॥ 
क्वेल्यावलोकहसितेत्रेजसुन्द रीणा-- 
मृत्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयांचकार ॥४६॥ 
एवं भगवतः कृष्णाल्लंब्धमाना महात्मनः । 
म्रात्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भूवि।४७। 
तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केडवः । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥ ४६ ॥ 
॥ ( श्रीमद्भागवत १० । २६ । १-४८ ) 


(ङ) न खलु गोपिकानन्दनो भवा-, 


नखिलदेहिनामन्तरात्मदुक्‌ ॥ 
विखनसाथितो विदवगुप्तये, 
सख ! उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥ ४ ॥ 
प्रणतदेहिनां पापकं, 
तृणचरानुगं श्री निकेतनम्‌ ॥ 
फणिफणापितं ते पदाम्बुज, 
करणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥७॥ 
( श्रीमदधागवत १०।३१।४ ) 


(च) इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्र लपन्त्यङ्च चित्रधा ॥। 


४९० पराण दिग्दज्लन 
( पुराण 


रुरुदुः सुस्वरं राजन्कृष्णदशेनलालसाः ॥ १ ॥ 
तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः ॥ 
पीताम्बरधरः खग्वी साक्नान्मन्मथमन्मथः ॥२॥ 
( श्रीमद्भागवत १० 1 ३२ 1 १-२ ) ¦ 
(छ) तत्रारभत गोविन्दो रामक्रीडामनुवृतैः। 
सत्रीरल्नैरन्वितः प्रीत रन्योन्याबद्ध बाहुभिः ॥२॥ 
||| | कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीत्रैजयोपितः । 
|| रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥२०॥ 
|| ` रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभि- 
| ्यथार्मैकः, स्वप्रतिविम्बवि भ्रमः । १७॥ 
| नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 
||| मन्यमानाः स्वपाइवस्थान्स्वान्स्वान्दारान्रजौ कसः ॥३८॥ 
॥ । (श्रीमद्भागवत १० । ३३ । २-३८) 
्र्थात्‌--(क) [ब्रह्मा जी ने देवताग्रों के प्रति कहा कि--| 
साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ वसुदेव जी के घर मे प्रवतार्‌ लेगे । इस 
लिए हे देववृन्द ! श्राप श्रौर श्रापकी स्तयो को भौ उनके सहयोग के 
लिए ब्रजभूमि भे श्रपने २ ब्रंशों से रवती होना चाहिए । (ख) सो 
सब गोपाल लोग ग्वाल वेल में छुपे हुवे देवता ही थे । (ग) भगवान्‌ 
कृष्ण ने सात वं की चोटी सी श्राय मे गोवद्धं न पवत को एक दीष 
से उठा लिया जसा कि कमल के पुल को मत्त हाथी उठा लियाकरता दै। 
[उसके श्रगले ही वषं मे रासलीला हुई थी जव कि भगवान्‌ कौ श्रा्ु 
` श्राठ वषं की थी] (घ) भगवान्‌ ने शरद्‌ ऋतु कौ विकसित मल्लिका 
वाली रात्रियों को जानकर श्रपनी योगमाया के श्राश्रयसे क्रीड़ा कल 
का विचार किया ॥१॥ स्त्रियों के मन को लुभाने वाली कलनिनादिनी 








रासलीला ` ( ४६१ ) 


वंशी बजाई ॥३।। (सुनते ही ब्रजस्त्रिये-) पतियों पिताभ्रों भ्राताग्ो 

गनौर वन्धुरो के रोकने पर भी-ृष्ण ने जिनकी भ्रातमा को चुरा लिया 

थावे सव की सव मुग्ध हुई गोपिये न हटीं ॥९॥। जिन गोपिषो को घर 

मे बन्द होने के कारण निकलने का श्रवकाश न मिला वे (भगवान्‌ भे 

तीत्र म्रनुराग होने के कारण--) तत्काल इस गुणमय शरीर को त्याग 

कर मुक्त इो गई ।॥&।।११॥ सुवक्ता भगवान्‌ ने उन व्रजस्त्रियो को 

शपते पास श्राईं जानकर हृदय को लुभाने वाले शब्दों भे कहा कि-- 
॥ १७।। हे ब्रजसुन्दरियो ! यह घोर रात्रि है ओओर इस वनमें अनेक 
भयङ्कर जीव रहते है इसलिये तुम सव वापिस ब्रज को लौट जाग्रो यहां 
किसीमीस्त्री को नहीं ठहुरना चाहिए ॥१९॥ क्योकि निरुखल भाव 
से पति की सेवा करताही स्त्रियों का परम धर्मं है ॥२४॥ ग्रौर मुभ॑मे 
भी जैसी -परेमभवित सुनने, देखने, ध्यान करने श्रौर कीर्तन करनेसे 
उत्पन्न होती है वेसी निकट रहने से नहीं होती । ग्रतः तत्काल श्रपने २ 
चरो को लौट जाग्रो ॥२७।। (भगवान्‌ के इन वचनं को सुनकर गोपियों 
ने कहा किं) हे भगवन्‌ । श्रापको इस तरह के रूखे वचन कहने उचित 
नही, क्योकि हम तो संसार के समस्त विषयों को छोडकर भ्रापके चरणं 
शरण में प्राने वाली भक्ता रैः इसलिए श्राप हमे मत दुत्कारिए ! 
बल्कि जिस प्रकार मुमृध्ुजनों को प्रादिपुरूष परमात्मा शरण में 
रखता है इसी प्रकार श्राप भी हमे शरण में लीजिए ॥१३१॥ प्रापि तो 
निरिित ही समस्त शरीरधारियो में व्याप्त रहने वाली प्यारी श्रात्मा 
हो ।॥३२॥ श्राप के देखने प्रौर प्यारी बांसुरी की ध्वनि सुनने सेजो 
हमारे हृदयो मे कामाग्नि धधक्‌ रही है उसको श्रपने प्रषरामृत का 
प्रवाह सींच कर शान्त कौलिषए वरना- प्यारे कृष्ण ! हम सब इस 
विरहाग्नि की ज्वाला्रों से जलकर तुम्हा ध्यान करती हदं यहीं 
श्रापके चरणों में विलीन हो जा्गौ (मर जायेगी ) ॥३५॥ निस्सन्देह 
श्राप देवतान के रक्षक, आदिपुरुष परमात्मा हो श्रौर व्रजवासियों की 


| ` 








=-= -- 





व 





( ४६२ ) पुराण दिग्दर्शन 


)डाकोद्रुर करने के लिए प्रवतीणं हवे हौ ? हें ्रार्तवन्धो ! इसलिए 
म्रपने हस्तकमल हम किकरियों के स्तनो ग्रौर शिरो पर रखिए ॥४१॥ 
योगेश्वर भगवान्‌ को इस तरह उन गोपियों का कर्णाक्रन्दन सुनकर 
दया प्राग प्रौर्‌ ग्रपने ्रापमेंही रमणं करते हवे भी वे हूंसकर 
गोपियों को रमण॒ कराने लगे ।४२।॥ वाहु फंलाना, लिपटना, गले 
लगाना, हाथ, प्रलक, जंघा, नीवी ( कमर के कपडे की गांठ) श्रौर 
स्तनो को दूना, हंसी मसखरी, नखच्छेद देना, कीड़ा, कटाक्ष ज्रौर मन्द 
सस्कान प्रादिसे कामोहीपन करते हुवे भगवान्‌ गोपियों को रमण 
कराने लगे ॥।४९॥ इस प्रकार महात्मा कृष्ण जी से मान पाकरवे 
गोपिये श्रपने श्रापको भूमण्डल में सर्वाधिक सुन्दरी सममने लगीं ॥४७॥ 
भगवान्‌ इनके इस सौभाग्य मद प्रौर मानको नष्ट करक कृपाभाव 
दिखाने कँ लिए तत्काल वहीं प्रन्तधनि हो गएु 11 ४८। (ङ) [तव 
विरहकातर गोपि रो रो कर कटने लगीं कि--] ट भगवान्‌ ! ्आाप 
निरिचत ही किसी गोपीके पत्र नहीं दै बल्कि समस्त प्राणियोंके 
ग्रन्तरात्मादैँ।हिप्यारेष्ण ! प्रापतोब्रहाजीकी प्रार्थनासे दृ 
विर्व कौ रक्षाके्चिएु सात्वत कुल में ्रवतीरणौ हुए हो ॥४६॥ ह 
भगवन्‌ ! भ्रापके-शरणागत प्रियो के पापों को दूर करने वालि 
लक्ष्मी के घर होत हवे भी भवितिवा गौवो के पीछे भागने वलि श्रौर 
विषधर कालीय सपंके कर फणों पर नृत्य करने वाले जो चरण कमल 
है उन्हे हमारी कूुचाग्रो पर रख कर कामदेव को विनष्ट कर डालिपे 
11७1 (च) इस तरह गोपि गाती हुई ग्रौर ्रनेक प्रकार के प्रलाप 
करती हुई भगवान्‌ के दशनो की इच्छा से ऊंची श्रावाज में रोने लगीं 
।॥ १।। तव उन सव के बीच में मन्द २ मृस्काते हुवे साक्षात्‌ कामदेव का 
भी लजाने वाले भगवान्‌ प्राविभूत हुवे । जो पीताम्बर पहने ग्रौर 
मले मे माला धारण किए हुवे थे।(२्‌॥ (छ) तव वहां भगवान्‌ ने ग्रपनी 
परम भक्त सुप्रसन्न गोपियों के हाथों में हाथ डालकर रासक्रीडा 





रासलीला ( ४६३ ) 


(28106) ग्रारम्भ की ।1२।। जितनी व्रनस्तिये थौ उतने ही अपने ल्म . 


बनाकर वह प्रात्माराम भगवान्‌ लीला से उन गोपियो के साथ रमण- 
करने लगे ॥२०॥ जसे बालक कांच या जल श्रादि स्वच्छ पदार्थोमें 
दी पड़ने वाले त्रपने प्रतिविम्ब से खेला करता है इसी तरह लक्ष्मी- 
पति भगवान्‌ भी उन ब्रज-मुन्दरिथों के साथं रमण करने लगे ॥ १७1 
मायासे मोहित हवे गोपो ने ्रपनी २ स्त्रियों को ्रपने निकटदी 
समभा इसलिए वे भगवान्‌ के इस चरित्र पर कुच भी दोपारोपण नहीं 
कर सके । 


परीक्षित की दो जिन्ना्तायें ओर उनका उत्तर 


रासलीला के विषय में परीक्षित जीने दो प्रन किट जो 
वास्तव मे क्रि्नी भी विज्ञ श्रोता के हृदय मे उक्त कथा के सुनने पर 
स्वभावतः उत्पत्र हो सक्ते दै । हम पाठकों से लाभार्थं उन दोनों प्ररनो 
को तथा वेदव्यास जी द्वारा किए गण उनके समावानों को यहां उद्वत 
करना प्रावदयक सममत दै । तद्यथा, पहिला प्रस्न-- क्रीड़ा में सम्मि- 
लित न हो सकने वाली गोपियों के सम्बन्य में इस प्रकार दै-- 
9) 
राजोवाच 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने । 
गुणप्रवाहौोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
उक्तं पुरस्तादेतत्ते चयः सिद्धि यथागतः । 
दविषन्नपि हुषीकरेशं किमुताधोक्षजग्रियाः ॥ 
नणां निश्रेयसा्थाय व्य व्तिर्भगवतो नृप । 
ड 























( ४९४ ) पुराणा दिग्दर्शन 


म्रव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ 

कामं क्रोध भयं स्नेहमेक्यं सौह्‌दमेव च । 

नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०। २६1 १२-१५) 


=, 


ग्र्थात्‌--राजा परीक्षित ने पृछा किदे शुकदेव मने ! वे गोपिये 
भगवान्‌ कृष्णा को केवल श्रपना परम प्रेमी कान्त सममकर ही प्रति 
करती थीं, ब्रह्य या श्रवतार बुद्धि से उनमें विशुद्ध प्रेम नदीं करती थीं -- 
तो फिर उन गुणासक्त गोपियों का गुणमय प्रवाह कंसे शान्त हो 
गया ? (ब्र्थात्‌-राग द्वेषादि के निवृत्त हो जने पर दही जीव मोक्ष 
को प्राप्त हो सकतादहै, वे तो स्वयं श्रत्यन्त श्रनुरागमयी थीं फिर 
उनका मुक्त हो जाना केसे सुसम्भव रहै ?) श्रीशुक्देव जी ने कहा कि 
हे राजन्‌ ! मैने पूवं ही तुम्हे समाया था कि--भगवान्‌ कष्ण का 
परम द्वेषी शिशुपाल द्वेषवुद्धि से भी निरन्तर भगवान्‌ का स्मरण रखने 
के कारणा मुक्त हो गया था। सो यदिद्रेषभावना से तन्मयता को प्राप्त 
होने वाला व्यक्ति मक्त हो सकता टै तो ये गोपिये तो भगवान्‌ मे 
मरनुरागात्मिका कान्ता-भव्ति रखती थीं फिर वे क्यो न मुक्त होतीं ? 
हे नृप ! भगवान्‌ का प्रादुर्भाव ही मनुष्यों के परम कल्या के लिये 
हवा टै क्योकि ्रव्यय, श्रप्रमेय ग्रौर निर्गुण ब्रह्म का गुणात्मा हो जाना 
तभी सप्रयोजन हो सकता दहै । जो मनुष्य काम क्रोध भय स्नेह एकता 
म्रौर सौहादं किसी मी कारणा से प्रेरित होकर परमात्मा मे निरन्तर 
"लौ" लगाते है वे भावना के परिपक्व हो जाने से रव्य ही 'तन्मयता' 
को प्राप्त होति है । 
तात्पयं यह्‌ है कि 'तौत्रसंवेग' ही मुक्त हो जाने काद्वार है, फिर 
चाहे वह्‌ किरी भी साधन से उन्न क्योनहो ! जिस तरह एक 
भगवद्भक्त प्रेमविह्वल हो कर खाते पीते सोति जागते हर घड़ी श्रौर 
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हर पल चारों ग्नोर ग्रपने प्यारे कृष्ण की भांकी देखा करता है इसी 
तरह एक द्वेषी भी श्रपने जानी दुर्मन कौ करतूतो से तंग श्राकर रात 
दिन उसी की भयानक सूरत को श्रपने भ्रागे खड़ी देख पाया करता है। 
यही हालत उन श्रािकों की है ` जोकि तन्मय होकर यहां तक कट्‌ 
दिया करते हैँ कि-- 


.दिल के श्राईने में दे तसवीरे यार, 

जब जरा गदेन सुकाई देखली । 
इसलिये शुकदेव जौ का यह उत्तर कि--काम क्रोध, भ, स्नेह रादि 
किसी भी साधन से (तन्मयता हो सकती दै ग्रौर यह तन्मयता रूप 
'तीब्रसंवेग' ही देहाध्यास को दुर्‌ करके मूक्ति-पथ मे श्रारूढु करने का 
कारण है--सो इस नियम के श्रनुसार जसे भगवद्‌ द्वेषी शियुषाल मुक्त 
हो गया था इसी तरह अनुराग-सम्पन्न गोपिये भी मुक्त हो ` गई ।-- 
सर्वं था उपयुक्त प्रतीत होता हे । 

प्रत्यक्ष सें भी प्रायः देवा जाता है कि तुलसीदास, सूरदास आदि 

कविधों का जीवन श्रारम्म मेँ प्रत्यन्त निकृष्ट एवं मए गुजरे स्तरी-भक्तों 
से भी गया बीता धा। कहा जाता दै कि उस समयवे श्रपनी 
प्रियतमाग्रों के हाड चामसे बने ग्रौर मलमूत्र से सने, नश्वर शरीरो कौ 
चाह मे रेमे पागल,-- एसे दीवाने,-- एसे तन्मय श्नौर एसे मस्ताने 
हुए ये कि बहता हुवा मुर्दा उन्हें काठ का ला जान ¶ड़ा च यही क्यों 
मरोखे मे लटकता हुवा विषधर सपं कमन्द का रस्ता सुक्‌ पड़ा थाः 
परन्तु जब उनकी प्रियतमाश्रों न-- 


जसो प्रेम हराम मे, ेसो हर में दोय । 
चला जाय वैर का, रोक सके ना कोय ॥ 


कहकर उनकी वतमान भ्रवस्था का सच्चा चित्र श्रागे रक्खा, तब 
ग्रान की आन मे--परलक की भपक मे --वहं उमड़ा हवा स्त्रीविषयकं 
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प्रेम प्रवाहु--एक दम भगवद्‌-भक्ति केल्प मे परिणत हो गयाथा। जौ 
ग्रनुराग श्रौर त्तीत्र संवेग' जो तन्मयता, भ्रमौ श्रभी एक गन्दे पानी 
के क्षणभंगुर बुलबूले कोपने के लिए बेचन थो वही कमनाशाकी 
गन्धली धारा श्रव पत्तितपावनी भागीरथी के रूप मे बह्ने लगी धी। 
कट्ना न होगा कि उक्त कवियों की विदद भगवद्‌-भक्ति ` चिराभ्यस्त 
स्त्री भवितिकी ही प्रतिमूतति थी, इसलिए जुकदेवजी का उपरोवत 
समाधान क्रि येन केन प्रकारेण भी उत्पत्त होने वाला "तीव्रसंवेग' सुवित 
का दायकदहै' ठीकदीदै। 

दूसरा प्रद्न--रासलीला की विशुद्धता के विपय मे इस प्रकार दै-- 


(२) 


राजोवाच-संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च । 
ग्रवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ।। २७ ॥ 
स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताऽभिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरट्‌ ब्रह्मन्‌ । परदाराभिमशंनम्‌ ॥२८॥ 
म्राप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वै जुगुप्सितम्‌ । 
किमभिप्राय एतं नः संायं दछ्िन्धि सृत्रेत ॥२६॥ 

श्री शुक उवाच-धमंव्यतिक्रमो दृष्ट ईङव राणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय, वल्ल: सवैभूजो यथा ॥३०॥ 
नेतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः । 
विनश्यत्याचरन्मौदयाद्यथा सद्रोऽब्धिजं विषम्‌॥२१॥ 
ईदव राणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । 
तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धि मास्तत्समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
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यत्पादपद्धुजपरागनिषेवतुप्ता 
योगप्रमावविधुताखिलकमेबन्धाः । 
स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नद्यमाना- 
स्तस्येच्छयात्तवपुषः कूत एव बन्धः ।॥।३४। 
गोपीनां तत्पतीनां च सवंषां चैव देहिनाम्‌ । 
योन्तस्चरति सोऽध्यक्षः कोडनेनेह देहभाक्‌ ।॥३५।॥ 
` ( श्रीमद्भागवत १०।३३। २७-३५ ) 
म्र्थात्‌- राजा परीक्षित ने पूछा कि--भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ 

जगदीश्वर टै, वे धर्मस्थापन तथा श्रघर्मविनागके लिये हौ श्रवतीणं 
ह्वे है ॥२७॥। दे ब्रह्मन्‌, सोजों स्वयं ध्मसर्यादाश्नों का वक्ता, कर्ता 
ग्रौर रखवाला हो उसने ही दूसरों की स्वियो का स्पशरूप धर्मविरुद्धः 
कायं क्यों किया ? ॥ २८ ॥ है सूरत ! ्राप्तकाम यदुपति ने निःसन्देहं 
यह जुगुष्सित किया है । परन्तु एेसा करने का स्रमिप्रायक्बा है ?-- 
मेरे इस संदाय को कृपया दुर कीजिये ॥ २६ ॥ शुकदेव जीने कटा 
कि सामर्थ्यवालों का साहस श्रौर धमेव्यतिक्रम मी देखा जाता है, 
किन्तु तेजघारियों को उसका कुछ दोष नहीं होता, जैसे भ्रम्ति दूषित 
पदाथं को खाकर भी दूषित नहीं होता ॥ ३० ॥ जो इस प्रकार की 
साम्यं नहीं रखता उसे मन से भी कभी ठेस श्राचरण का श्रनुकर्ण 
करने की चेष्टा नहीं करनी चार्िए । यदि कोई मूढृतावश एसे भयावह 
मार्गमे पांव रक्खेगा तो वह तत्काल ही नष्ट हो जाएगा, जसा कि 
भगवान्‌ शंकर के हलाहल विषपान का ब्नुकर्णा करने से विनष्ट हना 
स्मवहयम्भावी टै ॥३१॥ ब्रत: सामथ्यं वालों का वचन तो सर्वागि 
मे सत्य होता दै, परन्तु उनका प्राचरण॒ एक्‌ रोमा तक ही। सवसाधार्ण 
को साम्यं वाते महानुभावो के उपदिष्ट मार्ग पर तौ श्रवदय चलना 
चाहिए, परस्तु उनका आ्राचरण सर्वाश मे अनुकरणीय नहीं मानदा 
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( ४६५ ) युराण दिग्ददन 


चाहिए यही वुद्धिमानों को उचित दै ॥३२॥ जिस भगवान्‌ के 
चरणकमलों का रसपान करनेसे तृप्त हृए मुनिजन (तीव्रसंवेग' के 
प्रभाव से समस्त कर्मबन्धनं से विमुक्त होकर स्वेच्छाचारी एवं 
जीवन्मुक्त हो जाते है, वही भगवान्‌ स्रपनी इच्छासे नर देह धारण 
करके कृष्णूप में श्रवतीं हवा टै सो उसे कोई कमं कंसे बांध 
सकता है ।। ३४1) जो कृष्ण गोपियों, उनके पतियों एवं संसार के 
प्राणीमात्रमें श्रात्मा्प से व्याप्त होकर विचरता है वही सवका 
ग्रधीदवर रासलीला के समान बाल-विनोद करने ते किसी कमं से लिप्त 
नहीं हो सकता । ३५ ॥ 

उपर्युक्त शंका-समाघान का संक्षिप्त सार यह है कि परीक्षित जी. 
को भगवान्‌ दारा किएु गणु परस्ग्री.स्पश्े मे पापगन्व ग्राती थी जिमके 
उत्तर में शुकदेव जी ने बताया कि-- 

'समरथ कहं नहीं दोष गुसाई । 
रवि पावक सुरसरि कौ नाई | 

्रथात्‌--मूयं रग्न प्रौर गद्खा की तरह सामर्थ्यवान्‌ कोकुछमी 
दोष नहीं होता । 

कई मूढ पुरुष उपर्युक्त उत्तर को निवल उत्तर बता कर मजाक उडत 
हुवे कहा करते है कि तव तो राजा महाराजाघ्रो को कुच भी धर्माधमं कर 
डालना चाहिए : क्योकि श्रीमद्भागवत श्नौर तुलसीदास जौ के कथना- 
नु सार उनको समरथ होने के कारण कुछ भी दोष नहीं लगेगा । 
इसप्रकार का कथन वास्तव मे वे ही लोग कर सक्ते है जिन्हीनि कि 
"कोद के बटर विद्या पढ़ी हो । उक्त दोनों ग्रन्थो में जिस सामध्थं का 
उल्लेख है, वह्‌ धन, विद्या, शरीर-बल श्रौर समूह-बल से प्राप्त हीही 
सकती, किन्तु वहु तो साक्षात्‌ ई्वर या उसके ग्रवतारों की स्वाभाविक 


` सामर्थ्यं है ! जिस तरह श्नम्नि मे मलमूत्र डाल दीजिये तौ वहं जल 


भस्मीमूत हो जाएगा श्रभ्नि मल की तमाम दुरमन्य ` को न्ट कर 


राक्षलीला ( ४६६ ) 


डलेगा, परन्तु साथ ही उस दुर्गेन्यसे स्वयं भी सर्वथा दूर रहेगा 1 
इसी तरह सूर्यं पालाने के गीलेपन को तथा उसकौ धिनावनी वदद 
को ्रपनी किरणों द्वारा खच लेगा--मगर स्वयं इन दुरगणों से संलिम्त 
न होगा, यही बात परीक्षा करने पर गंगोदकमें भी पाई गईदै। सो 
प्तामर्थ्य' का तात्पर्यं है--वह शक्ति, किं जिससे किसी दुष्ट पदार्थं के 
समस्त दोषों को निकाल डालना, परन्तु उन दोषों को अपने निकटः 
भी नहीं श्राने देना--सम्भव हो 1 श्रीमद्भागवत मे एसी सामथ्यं वाले 
महानुभावोंको ही ईखवर या ततेजीयान्‌' नामों से याद क्रियादै। 
कृष्णा भगवान्‌ में इस प्रकार को सामर्थ्यं॑विद्यमान थी 1 उन्होने भक्त 
किन्तु कामासक्त गोपियों कौ कामवासना को समूल नष्टकर डाला, 
परन्तु स्वयं तथैव भ्रनासक्त वने रहे 1 जैसा कि-भ्रात्मन्यवरुद्धसौरतः 


` ( १०।३३ । २६ )" प्रादि शब्दद्वारा ग्रभिव्यक्त किया गया है । 


इसीलिए हम तो यदी कगे कि जिस व्यवित मे कालीय जंसे 
विपधर सपं पर नाचने की सामथ्यं हो, उसके लिए रासलीला मे 
नाचना भी पाप नहीं हो सकता ! जो नागके विषले फण से निर्भयता- 
पूर्वक लिपट सकने कौ शक्ति रखता हो, उसके लिये किसी गोपी के 
शारीर का स्पशं करना भी दोषावह नदीं हौ सकता 11 तथा जिस 
महापुरुष मे धधकती दावाग्नि ग्रौर पूतना के स्तनं पर लगे उग्र विष 
को सहर्षं पान कर जाने की क्षमता हो उसके लिये श्रधरामृत का रस 
पिलाना भी आक्षेपजनक नहीं कहा जा सकता । ] {--यह्‌ तो हवा 
मूल ग्रन्थ का शङ्कासमाधान, अरव उक्त लीला के सम्बन्ध मे टीकाकारो 
एवं विवेचकों कौ सम्मतिये भी सुनिये । । 


श्रीधर स्वामी की सम्मति 
(क) ब्रह्मादिजयसंरूढदपैकन्दपदपंहा । 
जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डल-मण्डवः ॥* 




















( ५०० ) पुराणा दिग्दैन 


(ख) ननु विपरीतमिदं परदारविनोदेन, कन्दपविजे- 
तृत्वप्रतीतिः । मवं--्योगमायामुपाध्रितः" 
( १०।३९।१ ) श्रात्मारमोप्यरीरमत्‌ ( १०॥ 
२६। १) साश्चान्मन्मथमन्मथः ( १०।३२।२) 
'ग्रात्मन्यवरुद्धसौ रतः' ( १०।३३।२६ ) इत्या- 
दिषु स्वातन्त्याभिधानात्‌, तस्माद्‌ रासक्रीडा- 
विडम्बनं कामविजयाख्यापनायेत्येव तत्त्वम्‌ ` 
किञ्च श्रद्धां रकथोपदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेयं 
पंचाध्यायीति व्यक्तीकरिष्यामः ¦ 
(श्रीमद्भागवत श्रेधरी टीका १०।१।१ ) 
ग्र्थात्‌-- (क) ब्रह्मादि देवताग्रों को जीत लेने के गवं से दुप्त हुवे! 
कामदेव के घमण्ड को चरं करने वाले गोपियों की रासमण्डली के 
श्रलङ्कार लक्ष्मीपति भगवान्‌ कौ सदेव जय हो । (ख) द्ूसरोंकी 
स्वियों के साथ विनोद करके कामदेव का विजय दिललाना-यह भी 
तरिपरीत है'--यदि कोई इस प्रकार की शङ्का करे तो ठीक नही, क्योकि 
'योगमायामुपाध्रितः इत्यादि वचनो दवारा भगवान्‌ की ग्रनासन्तिरूप= 
स्वतन्वता प्रकट की है [अर्थात्‌-भगवान्‌ ने श्रषने से भिन्न किसीसेभी 
विनोद नहीं किया, बल्कि ्रपनी योगमाया के ्राश्चय से ग्रपनी ही 
त्मा से कामदेव क गरभिमान को चूर करते हवे रपे ्रापमें ही 
विनोद किया ] इसलिए रासक्रीडा का तमाशा भगवान्‌ के कामदेव- 
विजय को प्रकट करता है, यही इसका तत्त्व दै यह रासपञ्चाध्यायी 
शृङ्गार रस के बहाने से सर्वथा निवत्तिपरक है जैसा करि हम भ्रपनी 
टीका मे स्पष्ट करेगे ॥ 
श्रीधर स्वामी के शब्दों म रासलीला का तत्त्वं श्रजेय काम क 





रासलीला ( ५०१ } 


जीतना है । इधर शरद्‌ ऋतु कौ रात, पिमा कौ चांदनी, एकान्त वन, 
सुपुष्पित पादप, कालिन्दी का किना रा, सुसज्जित युवतियों का समुदाय 
गनौर गानवाचनृत्य की वहार--एक से एक कामोटौपक सामग्री जुटी 
थी--उधर इन सव की विद्यमानता भी 'ग्रात्मन्यवसरुद्सौरतः (१०1 
३३1 २६) के अनुसार भगवान्‌ हिमालय की चदान के समानफंके 
पहाड़ की तरह तथेव सुस्थिर एवं प्रकृतिस्थ हो करड्टेहुएथे । इस 
लोकोत्तर दृश्य को वही प्रां देल सकती दै करि जिनमे विवेचना कौ 
वीनाई सद्धूावना की सलाई के सेवन से बदस्तूर बनी रहती है ॥! 


रास से सृष्टि-रवना का सम्बन्ध 


महपि वेदव्यास जीने ब्रह्मवेवतं पुराण (्रह्मलण्ड ब्रघ्याय ८) में 
रासलीला का सम्बन्ध सृष्टि रचना के श्रारम्भिक्र रहस्य से भी सम्बद्ध 
क्रिया है 1 श्रीकृष्ण जी को केन््रीमूत ब्रह्म श्रौर गोपियों को प्रकृति कौ 
विभिन्न शक्तियों की प्रतिमूति मानकर इनके संघषं से ही सृष्टिका 
प्रादुर्भाव मानादै1 हम पीये इसी श्ध्याय में जल मे वीथैस्ललन' शीषक 
के नीचे--उक्त रूपक पर कु पंवितयें लिख भ्राये हैँ श्रतः पिष्टपेषण 
करना व्यर्थं है । केवल एतावन्मति संकेत करना अ्रनावश्यक न होगाकि 
जब स्वयं पुराणकर्ता व्यास जी महाराज ही स्थानान्त मे उक्त लबा 
का रूपक-प्रायः श्रथं लगाते है तब सवंसाधारण कोभी अ्रपत्ी रुचि 
के ्रनुसार भ्राध्यात्मिक रादि सुसम्बद् तात्पयो के मनन करने मे क्या 
हज हौ सक्ता? ` 


वास्तविक भाव 


हमने उक्त लीला का वार बार मनन करने पर जौ अभिप्राय 
समा है; पाठकों के लाभाथं हम उसे भी प्रकट कर देते हैँ । हम 
यड बात पी सप्राण सिद्ध कर चुके है कि व्र के समस्य गोप श्रौर 











( ५०२ ) पुराण दिग्द्शन 


गोपियें देवताश्रो के आ्रांदिक प्रवतार घे, परन्तु मानव-स्थूल-शरीर की 
उपाधिसे वे श्रपने देवत्व को भूले हुवे थे । सो भगवान्‌ ने जिस समय 
रासक्रीडा का प्रभिनय करना चाहातो वंशी में कामवीज "वलीं मन्त्र 
का निनाद किया जिससे स्त्रीभावापन्न दिव्य श्रात्माएं जग उटीं श्रौरने 
भगवान्‌ के निकट भ्रा पहुंचीं । यह्‌ रहस्य श्रीमद्धा° (१०।२९।३)के-- 
जगौ कलं" वामदृशां मनोह्रम्‌'-- 

--पद्य मे व्यक्त किया है । उक्त पद्य मे-कलं-क्लीं-कामनीज का 
निदर्शक है श्रौर "वामदशां मनोहरम्‌" का ग्रभिप्राय-स्त्रीभावापन्न 
दिव्य श्रात्माश्रों पर ही उसका प्रभाव पड़ सकता था-यहु वताने के 
लिए प्रयुक्त हवा है । इसीलिये वंशी का शाब्द सुनकर गोपिये ही भग- 
वान्‌ कै निकट आई थीं | | 


भगवान्‌ ने यह्‌ जानने के लिये कि--“उक्त दिव्यात्माभ्रौ को अपने 
देवत्व का कुछ स्मरण है-या स्थूल शरीरकी उपाधि से वह्‌ सर्वथा 
विस्मृत हो गया उनको वापिस लौट जाने का उपदेश दिया । जिसके 
उत्तर मे गोपियों ने स्पष्ट शब्दों मे बतला दिया क्रि हम तो समस्त 
विषयों को छोड़ कर शरणागत भक्त है ओर मोक्ष की इच्छा से यहां 
पराई हे ॥ श्राप भी ्रादिपुरुष ग्रौर सवके अन्तरात्मा हो. - .(यह भाव 
१०। २६ । ३१३ में संत्यज्य सर्वविषयान्‌--'भक्ता--ग्रादिपुरुष' 
प्रौर शुमुकषुन ” ग्रादि शब्दों द्वारा श्रभिव्यक्त करिया गया है । जब गोपियों 
कौ उक्तियों से भगवान्‌ ने ग्रच्छी तरह जान लियाकिये सव श्रात्माएं 
मेरी वंशी के निनादसे प्रबुद्ध हो.गई है श्रौर इनको ग्रब देवत्व का 
पूरा ज्ञान है तव भगवान्‌ ने उनका विशुद्ध प्रेम श्रौर रासक्रीडाकी 
प्रभिलाषा जानकर श्रपनी योगमाया के प्रभाव से उनके दो दो स्वरूप 
बनाए । उनमें से पहिले: जो कि पांचभौतिक स्थूल शरीरावच्छित्न 
स्वरूप थे उन्हं वापिस उन उनके घर में पहुंचा ` दिया, जिसमे गोप ` 


रासलीला ( ५०३ ) 


ग्वाल में ्रपनी २ माता, पत्नी भ्रादिको षर में न देखकर किसी 
प्रकरारकी वेच॑नी न दो? शओ्रौर दूसरे योगमायानि्ित्त दिव्यात्मा- 
सम्धन् स्वरूपो को वनम ही रहने दिया। इसक्रे दाद जो भी लीला हई 
दै वह्‌ योगसय भगवान्‌ के ग्रपने ही स्वरूपं के साथ हुईहै। 
व्यास जी ने उक्त रहस्य का संकेत करने के लिये मूलग्रन्थमें ही 
निम्नलिखित यब्दों का उत्लेख क्रिया है, यथा-- 
(क) मन्यमानाः स्वपारवेस्थान्‌ स्वान्स्वान्दा राच््रजौकसः 1 
(श्री भा० १०।३३॥। ३८} 
(ख) यथार्मकः स्वप्रतिविम्बविभ्रमः। 
। (श्री° भा० १०।३३। १७) 
(ग) करत्वा तावन्तमात्मानं यावतीत्रैजयोषितः । 
(श्री मा० १०।३३।२० ) 
(घ) पुरुषः शक्तिमि्येथा । [घ्नी भा० १०। ३२ । १०) 


म्र्थात्‌--(क) व्रजनि वासियों ने श्रपनी कुटुम्विनियों को श्रपने २ क 


पास साना [रथात्‌ भगवान्‌ की माया से पांचभौतिक स्थूल शरारा- 

वच्छित्त गोपियें नित्य की तरह विद्यमान रहीं ।| जंसे बालक श्रपनी 

पराई से वेल करता है [ इसी तरह भगवान्‌ ने श्रपनी योगमाया से 

निर्माण की हुई दिव्यात्मासम्पत्न गोपियों से रासक्रीड़ाकी । | (ग) भग- 

वान्‌ ने श्रपने उतने ही रूप बना लिये जितनी कि गोपि थीं। (घ) ब्रह्म 

जिस तरह श्रपनी माया जवितिथों से विनोद क्रिया करता है उसी तरह 
यवान्‌ ने गोपियो से रासक्रीडा कौ । 


उप्ज्त प्रमारो से यहं ध्वनित होता है करि जिक्न तरह ब्रह्मा जी 
द्वारा वत्स मरौर गोप चुराएु जनि पर भगवान्‌ ने ्रपर्ता योगमाया से 


उतने श्रौर वसे दी गबाले तथा बचे बनाकर तथव काम जारी रखा 








( ५०४ ) पुराण दिग्दशेन 


था, किसी को कानों कान मी यह रहस्य विदित न होसकाथा 
इसीतरह्‌ रासलीला के समय भी भगवान्‌ ने देवात्मा-सम्पन्च एवं दिव्य- 
कञरीरावच्छिन्न गोपियों को ती मुक्त कर देने के लिए श्रपनी रासलीला 
में बुला लिया श्रौर इस रहस्य को छपा रखने कै लिए नकली गोपिों 
को वापिस व्रज में भेज दिया । 

प्रायः देखा गया है कि जब जिस प्रंशावतार्‌ क कायं समाप्तहो 
जाया करता है तो भगवान्‌ किसी बहाने से उसकी उम दिव्य शत्ितको 
छीन लिया करते है, जैसे रामावतार मे शिवघनुरभ्धं हौ जानेके 
पर्चात्‌ श्रीपरशुराम जी की श्रवतारी शवित भगवान्‌ रामचन्द्र जीमे समा 
ग थी, तथा भगवान्‌ कृष्ण जी के लीलासंवरण के पञ्चात्‌ वीरशिरो- 
मणि भ्र्जुन साधारण निहत्य ग्वालों से पराजित हौ गया धा ्र्थात्‌-- 
नारायणावतार श्रीकृष्ण के विदा होते ही नरावतार श्रजुन मी श्रषनी 
उस श्रपूर्वं शक्ति से हीन हो गया था) सो इसी तरह सब देवता भी 
श्री ब्रह्माजी की श्राज्ञानुत्तार्‌ केवल भगवान्‌ कृष्ण की प्रसन्नताके 
लिये ही श्रपनेरग्रंशोसे व्रजभूमिमें श्रवतीरणं हए थे 1 जब भगवान्‌ 
गोकुल वृन्दावन का कायं प्रायः समाप्त कर्‌ चुके श्नौर दश दिन के वाद 
कंस विध्वंसादि का श्रवसर सामने दिखने लगा तो भगवान्‌ को उत 
देवांशभूत गोप ग्रौर गोपियों का ब्रज मे ठहरना श्रननावश्यक जान पड़ा 
रतः भगवान. ने श्रपने बालसश्ा गोपोंको तो व्रह्मवत्सहरण' लीला 
के बहाने वापिस ब्रह्मलोक को भेज दिया था ग्रौर नकली गोप घर मेँ 
रख दिये थे श्रथात्‌ सब देवता तो इस तरह ्रपना कायं समाप्त ही 
जाने पर पूनः अ्रपने श्रसली पद पर प्रतिष्ठति हो चूके थे श्रौर व्रजमे 
नकली ग्वाले रह गये थे । शेष रहीं शीं - गोपीभूत देवाङ्धनाये--सौ 
उन्हे भी भगवान्‌ ने 'रासलीला' के बहाने वंशी के इथारे से सव कृ 
सममा कर श्रपने पास बुला लिया श्रौर उनके स्थान मे नकली गोपय 
को घर भेज दिया । इस तरह्‌ श्रपनी बाल लीला की समाप्ति के साथ 





रासलीला ( ५०५ } 


भगवान्‌ ने देतवांलभूत गोपियों के श्रवतार काल का उपसंहार कर 
डाला था 1 


प्री्नित के प्रशन का समन्वय 


उपर्युक्त रीति से जव यह निरिचित हो गया कि भगवान्‌ ने रास 
लीला में किसी परस्त्री का स्पशं नहीं किया वलिक श्रपनी योगमाया 
द्वारा उद्धावित देवात्मा-सम्पन्न श्रपने ही रूपों से कीडन क्रियाहै, तब 
स्वभाव्रतः यह्‌ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि एेसी दशा में परीक्षित के 
पूर्वोक्त प्रदन का क्या समन्वय होगा ? रस्तु, इतका भी विवेचन किया 
जातादै। 


= 


परीभित पूछते हँ कि--मगवान्‌ का श्रवतार वर्स्थापन भ्रौर 
श्रमना के लिए हुवा है परन्तु रासक्रीडा का वर्मस्थापन भ्रौर्‌ श्रव 
नाशरूप श्रवतार कायं से कोई सम्बन्ध नहीं है ्रथात्‌--वह तो केवल 
बालक्रीडन विनोद मात्र है। सो ब्राप्तकाम~धूणेकाम' परमात्मा को 
प्रपते म्रनक रूप बनाकर खेल करने की क्या ्रावयकता थी ?-विनोद 
मात्र के लिये भगवान्‌ का 'परदारामिमर्श॑न' = (--परस्य परमात्मचो 
दारारूपिस्यो या मायाशक्तयस्तासामभिमशेनं बलादाश्रयमिति 
हद्‌ भक्ततोपिणी' टीकाकारः) भ्राप्तकामता कै भ्रतीष --प्रतिकरल 
है--इसका कया ्रमिप्राय है ? परीक्षित के प्रश्न का सार यहं है कि 
रासलीला भगवान्‌ का बालविनोद है परन्तु '्राप्तकाम' को विनोदाथं 
मायाश्रयण की क्या श्रावश्यकता थौ ? यदि धर्मस्थापन श्रौर श्रधमं 
नाशन के लिए मायाश्रयण किया जाता तो वह तो भ्रवतार धमं के 
म्रनुरूप होता परन्तु खेल कुद के लिये श्रपने श्रनेक रूप वनानेका क्या 
गरभिघ्राय ? इस प्रश्न के उत्तर मेँ शुकदेव जी ते समाया कि भग- 
वान्‌ का विनोदमाव्र के लिये योगम(याश्रयण करना, धर्मस्थापन श्रौर 


( ५०६ ) पुराण दिग्दशेन 


श्रधर्मनारानरूप श्रवतार-धमं का व्यतिक्रम श्रवश्य है परन्तु ईङवरावतारों 

का केवल क्रीडां भी एेसा करना देखा गयादैः जो दोषास्पद नहीं। 

पूौकाम परमात्मा को मायाच्रयण से सृष्टि की उत्पत्ति, 

॥ पालन श्रौर संहार श्रादि करने की वया प्रावश्यकता है श्रौर सृष्टि- 
उत्पादन-विनाशन रूप पूणंक्रामता' विरुद्धं ईरवरेच्छा का क्या ग्रभि- 


प्राय है? इस जिज्ञासा का उत्तर वेदम इस प्रकार दिया है कि-- 
< व 


| न तस्य कार्यं करणं च विद्यते । 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । (श्वेताश्वतर ६।) 


| ्र्थात्‌-सृष्टि का उत्पादन भ्र विनाश श्रादि करने मे ईश्वरका 
| । कोई खास प्रयोजन नहीं है किन्तु यह उसकी स्वाभाविक चेष्टा ठे । 

यहां (वेद मे) यही उत्तर दिया गया है कि ईङवर का स्वाभाविक 
||| कायं पूरकामता' का बाधक नहीं हो सकता । श्रीमद्भागवत मे भी 
||| | परीक्षित का यही प्रन था कि भगवान्‌ को श्राप्तकाम होते हवे भी 
योगमायाश्रयण से श्रनेक रूप बनाकर खेल करने कौ क्या प्रावर्यकता 
थी ? जिसका वेदानुमोदित यही उत्तर दिया गया दै कि ईदवरावतारों 
का विनोदार्थं मी मायाश्रयण करना स्वाभाविक है श्रतएव वहं पुरो- 
कामता का बाधक नहीं हो सकता । जिसप्रकार परमात्मा के लिये 
स्वच्छा से उत्पादित सृष्टि के स्थितिलयादि बन्धन के कारण नही, इसी 
प्रकार तदवतारों के लिये स्वेच्छा से कयि हुवे क्रीडनादि भी बन्धन 
नहीं हो सकते । यह है परीक्षित के प्रन श्रौर शुकदेव जी कै उत्तर का 
समन्वय । 


|| 
| | + ष [ 
| ब्रहमरष्टि से 
मूल अर्थों भे रासलीला कौ विशुद्धता सिद्ध करने के लिये जो कुच 
मी लिखा है वह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी को श्रह्म' मानकर ब्रह्द्ष्टि 




















रासलीला ( ५०७ ) 


से टी लिखा है । यद्यपि त्रह्य गोपो, उनकी धमंपत्नियों तथा ब्रह्माण्ड 
के इतर प्रारियोमे समान रूप से व्याप्त होकर सदसच्चाहमर्जुन" 
(मीता) के ग्रनुसार बुरा भला सव कुं ग्रापही बना हृभ्राहै तथापि 
वह्‌ किसी गुण एवं दोपसे लिप्त न हो कर “निरलेप निरञ्जन निविकार 
ही बना रहता है, इसी प्रकारं ब्रह्मावतार श्रीकृष्एचन् जी भी ्रनासव्ति 
के कारणं श्रपने तमाम चरित्रों के विपाक से उन्मुक्त =मुतलिक पाक- 
जात' हैँ । यह प्राशय ( श्रीमद्भागवत १०।३३ ॥ ३९ ) के '"्यत्पाद्‌- 
पङ्कजः ग्रौर "गोपीनां तत्पतीनां च' श्रादि पदयो में स्पष्ट किया गया है। 
श्रीमद्गवद्‌गीता में स्वयं भगवान्‌ ने भी श्रीमुख से उक्त रहस्य का 
प्रतिपादन किया है, यथा--- 
(क) नचमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
(ख) श्रवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रिताः ॥ 
परंभावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥१०॥। 
(भगवद्गीता श्रध्याय ६) 
गर्थात्‌--(क) हे धनञ्जय ] मुभे वे कमं बाध नहीं सकते 1 
(ख) मेरे ब्रह्मभाव को नहीं जानते हवे ग्रज्ञानी मुभ मनुष्य-सम्बन्धी 
शरीर धारण किए हुवे को भूतो का ईरवर नहीं समभि [ ्र्णात्‌-- 
म्रज्ञानी पुरुष मुके लरीरधारी देखकर साधारणं मनुष्यों की भांति क्म 
बद्ध समभा करते है ] इसलिये वे मेरी ्रवज्ञा करिया करते है! 
इसलिये ब्रह्य-द्ष्टि से भगवान्‌ की रासलीला का मनन करते पर 
कोई भी श्राक्षेप योग्य वात वाकी नहीं रहती । 


योगीराजरष्टि से 


बहुत से महाशय भगवान्‌ को ब्रह्यया श्रवतार कहते हुवे तो कुछ 
लजांया से करते है परन्तु वे स्वयं कहा करते हँ “कि कृष्ण जी योगी- 














( ५०८ ) पुराण दिग्दशन 


राजथ, प्रतः हम योगीराज दृष्टि से मी रासलीला का परीक्षण करना 
 न्रावङ्यकर समभते हैँ } 


भ्राज योगमागं लुप्तप्रायः हो चकरा है, योगदान के विभूतिपादमें 
योगियों के जिन नमक्कारों का का्यंकारणापुरस्सर उल्लेल किथा 
गया टै उन्हे पृते हुवे भी दिं तले श्रंगुली देनी पड़ती है । श्राकाश 
मे उड़जाना, लोकान्तर मेँ चले जाना, दूसरोंके शरीरमें प्रविष्टो 
जाना, श्रग्नि, जल श्रादि पदार्थोकौ स्वाभाविक शक्ति कोकुण्टित कर 
देना, श्रपने शरीर को यथेच्छं छोटा या वडा वना लेना, हल्का या भारी 
वना लेना श्रौर सर्वसाधारण को श्रपनी इच्छाके अनुसार किसीभी 
काममेप्रवृत्त केर सकना इत्यादि भ्रनेक चमत्कार योगीके वांए हाथ 
के कामदहैं। 
समय सम्य पर ेसे चमत्कारो को दिखाने वाले योगियों की चर्चा 
परावः समाचारपत्रोमें भी छपती रहती दहै । ग्रौर सेकड़ों विश्वस्त 
सज्जनो ने श्रपनी श्रांखों से भी रेसे चमत्कारो कोदेख पाया हे। एक वार 
हमे भी संयोगवश एक योगी के दर्शन हो गये धे। उक्त महानुभाव श्रपनी 
जन्मभूमि दिहार प्रान्त कै सारन जिले मे वताते थे। संस्कृतम 
रलाकबद्ध भाषण करना इनकी विशेषता थी । यद्यपि श्रवस्था छोटी 
जंचती थी तथापि प्रत्येक विषय में श्रसाधारणा श्रनुभव देखकर श्राश्चयं 
हाता था, । यह्‌ महानुभाव अ्रपनी मूत्रे्धियके साथ तेल को पिचकारी 
क। तरह ऊपर चाया करते थे । हमारे वहत श्राग्रह करने पर इन्टोने 


एक दिन बतलाया कि भै ग्राजकल "इन्द्रियजय" का श्नभ्यास कर रहा हः 
योगदशन मे लिखा है कि-- 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वः याथेवत््वसंयमादिन्द्रियजयः । 
( योगदशेनविभुत्तिपाद ४७ ) 
पर्थात्‌--ग्रहणादि भे संयम करने से इन्द्रियों का जय हो जाता दै 


रासलीला ( ५०६ ) 


परन्तु सर्वसाधारण को यह विदित नहीं कि वह्‌ ग्रहण क्या वला है 
कि जिसमें संयम करने से विषयेन्दिय को जीता जा सकता है । श्रापने 
फ्मया कि यह गुरुगम्य विद्या है 1 योगददेन के सूत्र ्रौर उनकी 
व्याख्यामात्र पट्लेनेसे कुंभी समभ में नहीं श्रासकता । भ्रस्तु, हम 
भ्रापको कु भ्रधिक वता देते हैँ सुनिये । कामेन्द्रिय को जीतने के लिये 
योगनिष्ठ पुरुष को सवंप्रथम वांस की तीखी फरचट के साथ श्रपनीं 
जिह्वा के नीचे वाले तन्तुश्रोंको काटकर जीभ को लम्बी वनाने का 
ग्रभ्यास करना पड़ता है, फिर उसे उलट कर कण्ठ के बीचोबीच 
खडा रखने का श्रभ्यास करना पडता है । इस श्रभ्यास कै परिपक्व हो 
जानः पर योगनिष्ठ की जिह्वा उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां 
पर कि-्रांख नाक कान श्रौर कण्ठ के द्द्रोंका केन्द्रीभूत एकी 
च्रं वना हुवा है। इसे खेचरी मुद्रा कहते हैँ । भ्रस्तु, उस चिद्रिके रुक 
जाने से प्राण की गति ऊ्वंगामिनी हो जाती हे। तब कुम्भक प्राणायाम 
के प्रभ्याससे पुरुप को श्रपनी लिङ्खेन्द्ियके साथ पानी खेचनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । पानी छिच जाने कौ शक्ति उत्पन्न हौ जने 
के वादतेल को खेचना चाहिए । जैस्लाकि मेँ ग्राजकल खंचताहुं। 
जव भ्रनायास तेल खिचने लग जावे तब फिर पारे को खीचने का श्रभ्यास 
करना चादिये । वस, जब पारे को लीच सकने की शक्ति उच्च हो 
जाएगी तो फिर उसे श्रपना वीर्यं खचने का भ्रभ्यासर करना चाहिये । 
हमारे यह पूछने पर कि-- महारज ।' श्रपना वीयं कंसे खेचना 
चाहिए ? योगीजीने कहा कि भ्राप तो हमे व्यथं तंग॒ करते हो 
जिस रास्ते नहीं जाना उसके पूछने का क्या मतलब ?2 श्रच्छा । सुनो 
[ श्राप कुद षदे लिखे श्रादमौ हो इषलिए बता देता हं अन्यथा 
स्दसाधारण कै सामने तो इसप्रकार कौ वातं बताना भी भ्रपनी हंसी 
करवाना है ] पारे को खैचने की शक्ति उतपन्न हौ जाने के वादः किर 
योगी को किसी स्त्री से मंथन करके वीर्थस्वललित हो जाने के बाद उसे 


4 











( ५१० ) पुराणा दिग्ददोन 


उलटकर वापिस खँचने का श्रम्यास करना पड़तादै1 इस तरट्‌ वह्‌ 
योगनिष्ठ महात्मा ग्रपने पतित हुवे वीयं के साथर्‌ स्व्रीकेरजकोभी 
खेचने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तव योगी इस लायक हो जाता 
है कि यदि सेकड़ों स्त्रियां भी उस योगी के साथवारीर्‌से भोग करती 
रहें, तव भी वह्‌ स्खलित नहीं हो सकेगा । कदाचित्‌ . भिथ्याहारव्रिहार 
के दोष से अ्रकस्मात्‌ कभी वीर्येपात हो भी जाएगा तो वह पूर्वोक्त रीति 
से उसे पुनः धारण कर सकेगा--यही योगास्त्रोक्त--श्रहण' में 
संयम करने का वास्तविक ब्र्थं है कि जिसके द्वारा पुरुष श्रपने कमेन्दरिय 
पर विजय प्राप्त कर सक्ता है । 

उक्त योगी जी ने शखेचरी-मूद्रा' श्रादि कई एक पुद्राएं प्रलक्षमें 
भी हमे करके दिखाई । योगसूत्र की इस व्याख्या को सुनकर हम सव 
श्रवाक्‌ रह गये । 

ग्रब पाठक प्रनुमान कर सकते हँ कि जिस तरह साधारण रीति 
से खाया हुवा विष ग्रवश्यही प्राणों का संहारक ट, परन्तु किसी 
म्रनुभवी वैय द्वारा सिद्ध किया हुवा वही विष म्रौषयि रूपमे साया 
हुवा भ्रमृत का गुण करता है, इसीप्रकार व्यभिचार रूप में भ्रासक्त 
होकर की हुई कामचेष्टा निःसंदेह श्रधमं हो सकती है, परन्तु जब श्रना. 

वत होकर श्रपने इन्द्रिय दमन की सिद्धिके लिए योगियोंको भी इस 

मागे का प्रगत्या भ्रनुसरण करना पडता दै तो इसमे पाप की सम्भावना 
करना न्यायसङ्खत नहीं हो सकता ! क्योकि यदि किसी भी व्यक्ति 
को “इन्द्िय-विजय' करना श्रभीष्ट होगा तो उसके लिये विषस्य 
विषमौषध “ ग्रौर- कण्टकेनैव कण्टकम्‌ की नीति के श्रनुसार 
पूर्वोक्त रीति से श्रहश' मे ही संयम करना श्रनिवायं होगा 1 सो इस 
तरह परम्परा सेः श्रपने वीयं को खेचने के प्रभ्यासके लिए प्रनासक्त 
होकर स्वी सङ्ग भी करना ही पड़ेगा । श्रतः इसे कोई भी वुद्धिमान्‌ 
पाप नहीं कह सकता । । 





रासलीला ( ५११ ) 


प्रत्यक्ष मे देविये, कि यदि कोई पुरुष भ्रात्महत्या करने के विचार 
से विपपान करने की चेष्टा करता है तो वह्‌ वतमान कानून के श्रनुसार 
म्रपराधी समभाजाताहैग्रौर उसे श्रदालत की तरफ समे यथायोग्य 
दण्ड दिया जाता है । परन्तु रोगनिवृत्तिके लिए आए दिन रोगी 
डक्टरोंग्रौर हकीमोंसे खरीद २ कर दशो तरह कै विष खातिर 
उन्हे कोई नहीं पूछता । यद्यपि उक्त दोनों दृष्टान्तो मे विषपान रूप 
क्रिपा समान है तथापि विचार के वेषम्य से एक जगह वह्‌ श्रपराधहै 
ग्रौर दूसरी जगह भ्रनपराध ! टीकर इसी तरह व्यभिचारी रौर योगी की 
चेष्टा तो समान होती है, परन्तु ्रासक्ति भ्रौर अ्रनासक्ति के तारतम्य 
से जास्व्र- पहिली को पापः ग्रौर दूसरी को इद्धिय-विजय का साधन 
मानता है। 


इस तरह भगवान्‌ को शयोगीराज' मानने पर भी रासलीला का 
तात्पयं “इच्दिय-विजयः' ही हो सक्ता है । जसा किं मूलग्रन्धमें ही 
स्थान २ पर श्रात्मन्यवरुद्धसौरतः' कहकर भगवान्‌ का भ्रनासक्त एवं 
निविकार रहना प्रकट किया गया है। इसी भावना से प्रेरितं होकर 
टीकाकार श्रीधर स्वामी मी रासलीला का उदेश्य "रासक्रीडाविडम्बनं 
कामविजयाख्यापनाय' कै भ्रनुसार (कामविजय' ही बतलाते है जेसा कि 
हम पीछे लिख श्राए है । 


पुरुष दृष्टि से 


कदाचित्‌ कोई शङ्धावादी महाशय दुराग्रहवशा भगवान्‌ कृष्ण को 
न ब्रह्य, न श्रवतार श्रौर नांही योगीराज मानने को तयार हो किन्तु 
साधारण मनुष्य मान कर ही रासलीला पर प्रक्षेप करना चाहते हो 
तो हम उसे भी निराश नहीं होने दंगे । क्योकि वक्तुरेव हि तज्जाडयं 
यच्च॒ श्रोतान वृध्यते के न्यायानुसार यादृश-तादश शङ्धातादी 


(@ ५१२ ) पुराण दिग्दशेन 


महाशय की--उट पटाङ्ख शङ्का कामी समाधान कर देना सिदान्ती 
का परम कर्तव्य है 1 ग्रतः पुरुष दृष्टि से भी उक्त लीला पर्‌ विचार 
करते है । । 
| कल्पना कीजिए कि भगवान्‌ शङ्कावादी के कथनानुसार साधारण 
पुरुष थे ग्रौर उन्होने श्रवश्य ही रसलीला के समय गोपियों से हंसी 
|| मसखरी तथा हाथापार्ईदभीकीटो ! तथापि रासलीला की विचुढता 
||| मे कुछ भी श्रन्तर नहीं पड़ सकता: क्योकि-- 

(१) रासलीला के समय भगवान. कौ श्रन्यून प्राठ वषं कौ 
मरायु थी- जैसा कि श्रीमद्भागवत ( १०। १४।५६ ) में ब्रह्म 
| | वत्सहुरण के वाद की लीलाश्नों को पौगण्ड' (५ से १० वर्षं तक कौ) 
|| वयः की बताया गया है श्नौर गोवद्धन लीला के म्रनन्तर भ्राने वाली शरद्‌- 
|| ऋतु मेही रासलीला हुई थी ग्रतः भगवान्‌ म्राठ व्पंकेयथे यह्‌ निविवाद 
है ।- सो ्राठ वषं के मनुष्य बालक्रमें कामचेष्टा की सम्भावनाही 
नहीं की जा सकती, इसलिये मनुष्य दृष्टि से मी रामलीला की पवित्रता 
स्पष्ट है । 
| (२) रसलीला मे सम्मिलित होने वाली गोपियों कौ संख्या 
||| बहुत श्रधिक लिखी है इसलिये इतने बड़े समुदाय मँ सवके समक्ष | 
॥॥ कामचेष्टा करना सवेथा श्रसम्भव है 1 
||| ' (३) यदि श्रवद्य ही गोपिये श्रपने २ घरों को छोडकर रात भर 
रासलीला में रही होतीं तो भ्रपनी २ स्त्रियोंकोघरमें न पाकर श्रीर्‌ 
विलखति हुवे बालकों से व्याकुल होकर गोपलोग कु कदम की दूरी 
पर होने वाले इस रास मे न पहुंचते ? इससे स्पष्ट है करि भगवान्‌ ने 
उन गोपियों को घर लौटा दिया था श्रौर श्रपनी ` योगमायां निमित 
दिव्य गोपियों से ही रासक्रीडा की थी ! यदि यह स्थापना विश्वा 
योग्य नहीं तो- गोपो का भी श्रपनी र स्तरियोंको धरम न सूर 
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रासलीला ` ( ५१३ ) 


खरटि लेना भी युवितसंगत नहीं । इसलिए गोपियों के वापिस लौटने की 
ददा में श्रथवा गोपों के राम में पहुंच जाने. कौ दशा मेँ--हर दो हालत 
मे--मगवान्‌ की यह लीला विशुद्ध ही ठहरती है 1 

(४) यदि भगवान्‌ ने उक्त लीला में कुछ मौ श्रधर्माचरण किया 
होता तो युचिष्ठिरके यज्ञमेंङृष्ण जी कौ अ्रग्रपूजा से विगड़ कर 
बैरोक टोक सौ गाली सुनाता हुवा शिशुपाल इसे विना कहै कव वाज 
ग्रता ? ( महाभारत पदिए वहां गोप, ग्वाला, माखनचर तो खूब 
कहा है परन्तु परस्तरीगामी कवा व्यभिचारी होने का ताना नहीं 
दिया } इससे भी भगवान्‌ का शुद्ध श्राचरण-सम्पव्न होना स्पष्ट है । 


) 

(५) रासलीला के मुख्य श्रोता वकता परीक्षित रौर शुकदेव जी 
है । सो शुकदेव जी जसे जीवनमुवत, ्रहयज्ञानी वक्ता के मुख से- मृत्यु 
से मयभीत हो कर राजपाठ छोड़कर मुक्ति कै लिए प्रायोपवेशन- 
ब्रतधारी परीक्षित जैसे श्रोता के प्रति कामचेष्टा का प्रसंग कहना 
सुनना कदां तक संभव हो सक्ता है ? इससे भी रासलीला का निवृत्ति- 
परक होना सिद्ध होता है । 

(६) यदि कहा जाएकि मूल में ही बाहूप्रसार' श्रादि पदयो में जव 
कामचेष्टाग्नों का किया जाना लिखा है फिर उसका ्रपलाप करसे किया 
जा सकता दै ?--इसका उत्तर यह है कि वेदव्यास जी ने उवत रासपंचा- 
व्यायी से- ्रधिक से श्रधिक “रमण' शब्द का ही प्रयोग किया 
है। सो क्रीड़ावाचकरमु धातु का श्रथ खेल, कुद श्रौर विनोद माच्रही हो 
सकता हे, मधुन, याभ या स्वरस तीन काल में भी तहींहौ सकता, 
इससे मी रासलीला कौ विशुद्धता स्पष्ट दै । 

(७) सात ब्राठ साल की भ्रायु वाले बालको का नाचना कुदना 
लिपटना ग्रौर गले लग जाना न कभी पहिले श्रपराथ समा जाता था 
खरौर नाही वतमान समय में पराप समश जाता है। घरों मे विनोदी 














( ५१४ ) पुराण-दिग्दशेन 


वालक रात दिन इस तरह कौ लीलाएं प्रायः रचा करते है, परन्तु 
कमी किसी को उदके इस विनोद में कामचेष्टा कीवरु नहीं ्राती, 
फिर भगवान्‌ कै ही विद्ुद्ध बालविनोद को पाप कंसे कहा जा 
सक्ता? 

(८) व्यानपूर्वंकं अनन करनेसे श्री वेदव्यास जी की कविताचातुरी 
से भी भगवान्‌ कृष्णजी की स्थिति साफ व्यक्त होती है, क्योकि 
वेदव्यास जीने रासलीला के प्रसङ्ध में गोपियों का जिक्र उपस्थित होने 
पर प्रायः क्रीडावाचक रमु धातु कभी प्रेरणात्मक=शिजन्त त्रियाभ्रों 
काः ही प्रयोग किया है यथा-- 

(क) उत्तम्भयन्‌ रतिपति रमयांचकार 
( श्रीमद्भागवत १० । २९ । ४६ } 
(ख) ग्रात्मारामोऽप्य रीरमत्‌ । (श्रीमद्भागवत १०।२६।४२) 
--जिस का भ्र्थः "रमण करना" नहीं, वल्कि “रमण कराना' हीहौ 
सकता है। इससे भी यही ध्वनित होता है कि भगवान्‌ ने स्वयं "रमण 
क्रीडन" भी नहीं किया वल्क गोपियों ने ही भगवान्‌ को साधन बनाकर 
स्वयं स्रव क्रीडा कीहै। इससे यदि कु ्राक्षेप हो भी सक्तादैतो 
वह किसी हद तक मोपियों पर ही हो सकता है। एक श्राठ सालके 
वालक पर हरगिज नहीं । 


इस तरह हम श्रनेक दष्टियों से भगवान्‌ कौ रासक्रीडा का विवेचन 
करने के वाद इस णरिणाम पर परहुचते है कि चाहे किसी भी दृष्टि को 
ग्रागे रखकर रासलीला का परीक्षण क्यों न किया जाय उसी दृष्टिसे 
यह चरित्र विशुद्ध सिद्ध होगा । इतने पर भी यदि कोई दुराग्रह श्रपनी 
वकमक को बन्द नकरे तो उसका उपायतो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
पास भी कुछ नहीं हो सकता क्योकि-- 


सवंस्योषधमरित शास्त्र विहितं मूखंसय नास्त्यौषधम्‌ ॥ 





राधा ग्रौर ढृष्ण ( ५१५ ) 


--के ग्रनुसार भतुंहरि सरीखे ग्रनुभवी कवि भी मूर्खो के मुकावले में 
नाकामयाव रहे है, हमारी तो गणना ही क्यार? 


राधा ओर कृष्ण 


राधा श्रौर कृष्ण के सम्बन्ध मे महाशय रामसहाय 
वेतनिकं सेवक भ्रां प्रतिनिधि सभा राजस्थान (जोधपुर) 
की लिखी एक पुस्तिका “राधा रहस्य" ग्रौर कासगंज 
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उत्तर प्रदेशा ) के श्रंग्रजी ग्रौषधविक्रेता म० श्रीराम द्वारा लिखित 
इसी श्राशय का एक विज्ञापन श्रौर उक्त दोनों प्रकाशं की ही जूठन 
समेट कर फरूखाघाद (उ०प्र० ) के म० प्रेमचन्द्र श्रां द्वारा 
प्रकाशित “सत्य का निर्णय” नामक टंक्ट हमारे देखने में ्राए । 

इन टक्टों में ्रनेक प्रंटशंट भ्रशुदध संस्कृत पदयो के दुकंडे देकर 
ग्रपने दादा गुर दयानन्द की तरह अनेक मनमाने ्रथं दिला कर्‌ भोली 
भाली जनता को वेद शास्त्र आदि सेभ्रनुमोदित-श्रीराधाङृष्ण से 
विमूख करने की चेष्टा की गई है 

इसलिये श्रव हम यथापूर्वं वेदादि शास्रं के प्रमाणो द्वारा राधा 
कृष्ण की जुगल जोड़ी का निरूपण करते है -- 


० 
वेदिक-खरूप 
(क) राधे ! विशाखे ! सुहवानु राधा । (अथवं° १९।७।३) 
(ख) इन्द्रं वयमनुराधं हवा महै । (रथं १९।१५।९) 
ग्र्थात्‌--(क) हे राधे ! हे विशाखे । श्री राधाजी हमारे लिये 
सुखदायिनी हों । (ख) हम सव भक्तजन राधासदहित श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को स्तुति करते है । 








(@ ९) पुराण दिग्दशंन 


पोराणिक-स्रूप 


(क) त्वं ब्रह्म चेयं प्रकृतिस्तटस्था, 
कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्‌ । 
महान्यदा त्वं जगदङः कु रोऽसि, 
राधा तदेयं सगणा च माया॥ 
( गगंसंहिता गो° १६।२५) 
(ख) तद्रामांशसमूदमूतं गौरं तेजः स्पूं रतप्रभम्‌ | 
लीला हयतिप्रिया तस्यतां राधां तु विदुः परे॥ 
( गर्गसंहिता गो° & । २३) 
(ग) परिपूणंतमः साक्षाच्छीकृष्णो भगवान्स्वयम्‌ । 
ग्रसंख्यत्रह्याण्डपतिर्गोलोकेडशः परात्परः ॥ 
( गर्गसंहिता गो° १५। ५२-५३ ) 
(घ) श्रीकृष्णपदटराज्ञी या गोलोके राधिकाऽभिधा । 
त्वद्गृहे सापि संजाता त्वं न जानासि तां पराम्‌ ॥ 
( गर्ग० गो० १५॥। ५६ ) 
(ङ) राधाक्ृष्णेति हे गोपा ये जपन्ति पुनः पुनः । 
चतुष्पदाथैः. कि तेषां साक्षातकृष्णोऽपि लभ्यते ॥ 
( गग° गो० १५४१ ) 
(च) ये राधिकायां मयि केशवे मनाक्‌, 
भेदं न पश्यन्ति हि दुगधसौक्लवत्‌ । 





राधा प्रौर कृष्णं ( ५१७ ) 


त एव मे ब्रह्मपदं प्रयान्ति त- 
दरैतुकस्पफजितभव्तिलक्षणाः ।) 
( गग वृ १२।३२ ) 

मर्थ--(क) [ देवगण स्तुति करते हए कहते है कि ] द भगवन्‌ 
श्राप साक्ात्‌ ब्रह्मद ग्रौरश्री राधाजी श्रापकी तटस्थ प्रकृति दै । श्राप 
काल हँ यह्‌ प्रवान माया हैः 1 जव प्राप महदादिक गुण होकर जगत्‌ के 
प्र॑कुर (बीज) होते हो तव यह सगुणं माया है। (ख) भगवान्‌ के 
वाम भाग से उत्पन्न होने वाला जो प्रभायुक्त गौर तेज दै वहं भगवान्‌ 
की श्रतीव प्रियतमा लीला है जिसे भक्तजन श्रीराधा कहते दै । 
(ग) श्रीकृष्ण जी परिपूरंतम स्वयं भगवान्‌ हैँ मौर ्रगणित ब्रह्माण्डं 
के पति एवं गोलोक के सर्वोपरि ग्रविष्ठाता है । (व) [ नारदजी कहते 
है, कि हें वृषभानो ! | गोलोक मे श्रीकृष्ण भगवान्‌ कौ "राधा'नासक जो 
पटरानी है वही तुम्हारे घर मे उत्पत हुई है तुम उका भेद नहीं 
जानते । (ङ) हे गोपगण ! जो लोग “राधाकृष्ण' एेसा जाप करते है 
चार पदार्थोकातो कहना ही क्या है साक्षात्‌ कृष्ण भगवान्‌ भी उनको 
प्राप्त हो जति हैँ । (च) दूष श्रौर उसकी सफेद कान्ति कौ तरह जो 
लोग मुककृष्णमेंग्रौर श्री राधिकाजी मभेद नहीं देखते है अर्थात्‌ 
एक ही सममत है वे ही ज्ञानीजन ब्रह्मपद को प्राप्त होति हैँ ग्रथचवे 
ही हेतुरदित प्रगाढ भक्ति के श्रधिकारी दै। 

इसप्रकार वेदादि ग्रन्थों में श्रीकृष्ण भगवान्‌ को ब्रह्म ग्रौर 
श्री राधिका जी को विशुद्ध प्रकृति के नामस स्मरण किया गया दै। 
उपर्युक्त सिद्धान्त के समर्थक सहस्रो प्रमाण श्राषं परन्थों म भरेप्डे टै, 
जो इस लघु कलेवर लेख मे उद्धृत करने न केवल श्रसम्भव है, श्रपितु 
अ्रनावदयक भी है । इसलिये बुद्धिमानों के लिए 'दिङ्माव' प्रददन ही 
पर्थ्याप्तहै। 








( ५१८ ) पुराणा दिग्दर्शन 


पराचीन भाष्यं मेँ राधा चौर कृष्ण 


हमारी पूर्वोक्त स्थापना को पदट्कर कदाचित्‌ किसी महाशय कौ 
कोरी कल्पना' कहने का श्रवसर न मिते एतदर्थं हम 'गोपालसह्खनामः 
नामक प्रसिद्ध स्तोत्र के १०दुरगादत्त कृत प्राचीनतम संस्कृत भाष्य के कु 
उद्धरण यहां उद्धत करते हँ जिससे पाठक यह्‌ भ्रनुमान कर सकंगे करि 
राधा श्रौर कृष्ण का प्रकृति ग्रौर पुर्पके रूपमे श्रनादि कालस 
उत्तख विद्यमान है, यथा-- 

““राधयति साधयति--उत्पादनरूपेण सृष्टिकार्याणीति 
राधा प्रकृतिः" । कृषिर्भूवाचकः शब्दो णच निवृति- 
नाचकः । तयोरेवयं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

त्र्थात्‌--उत्पादन रूप से सृष्टि कार्योँके सम्पादन करनेवाली 
होने से श्रीराया प्रकृति रूपा हैँ । तथा कष्‌" शब्द सत्ता का वाचक है 
श्रीर्‌ ण' दाव्द भ्रानन्द वाचक है । इन दोनों की एकता सत्‌ ग्रानन्ट-रूप 
परब्रह्म कृष्ण ' शव्द का ग्रथं है । इन्हीं ब्रह्म श्रौर॒ शक्तिरूपा प्रकृति कें 
खपे श्रीराधा-कृष्के सहखनाम गोपालसहस्रनाम में चिखे है । यथा- 
राधारतिसुखोपेतो राधामोहनतत्परः । 
राधावशीकरो राधाहूदयाम्मोजषट्पदः ॥ 

(दोर्गिभाष्य्‌) राधाया-उपादानमूतायाः प्रकतयाः (प्रकतिमाश्रियेति 
ल्यव्‌ लोपे पञ्चमी ) या रतिः छष्टिक्रियारूपाक्रीडा तत्र खल्य- 

= ~ ~) 
भृतनानन्द्ाख्यनापतः । ऋन्र रतिशब्दः सृष्टिक्रियावचनः “्छर्व 
नद्‌ रम-इत्यादि हदारख्यकश्रुत्या सृष्टि-क्रियाया ब्रह्मः क्रीडाः 
रूपण प्रतिपरादिततात्‌ । राधायाः ग्रक््था यो मोहनो मोहोलादको 
णत तर तरमाद्‌ पररतसरः । राधायाः प्रतेर्वशीकरस्तदधीश्चर 








राधा ग्रौर कृष्ण ( ५१९ ) 


हलः [ राधायाः रत्य हदयं हृदयात्रि तं महदहङ्कारदिकार्थं 
तदेवाम्भोजं तररणत्रलिलोतनला्‌ तस्य षदो भ्रमर इव तद्रहस 
रूपरसन्न इत्यथः | 

प्रथत्‌-- श्री गोपाल ( कृष्ण ) जी रावा भ्र्थात्‌ उत्पादन रूप 
प्रकृति का श्राश्रय लेकर जो सृष्टि-क्रिया-षूम ( रति ) क्रीड़ा उसभ 
स्वरूपभूत सुख से युक्त हैँ 1 भ्र्थात्‌ सांसारिक पदार्थमे जो कु सुख 
दै वह्‌ परमात्माकाहीदै। यहां रति शब्द क्रीडारूप सुष्टिवाचक है, 
क्योकि “सवे नैव रेमे” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति द्वारा सृष्टिक्रिया 
कोब्रह्मकौ कीडारूप से प्रतिपादन किया है। राधाजप्रकृति काजो 
मोहन = जीवों को मोह में डालने वाला गुण दै उससे वे पर है श्र्थात्‌ 
प्राकृतिक पदाथं उनको मोह में नहीं डाल सकते । वे रावा ब्र्थात्‌ प्रकृति 
को वद्य में रखने वाले दँ । ग्र्थात्‌ उसके श्रवीश्वर है । राधा्रकृति का 
जो हृद्य =हृदयाधरित महत्त्व श्रहंकारादि जो कार्यं है वही श्रम्भोज 
दै, ग्रादि कारण सलिल से उत्पन्न होते के कारण कमल रूप है । उसके 
लिये भ्रमर के समान रहस्य रूप रस के ज्ञाता है । 

राधालिङ्खनसंमोहो राधानतंनकौतुकः । 
राधासंजातसंप्रीती राधाकामफलप्रदः ॥ 

(दोगिभाष्य) रावायाः प्रकतेरालिक्गनेनाश्लेषेण संयोगेनेति यद्‌ 
सम्पोहयती ति सम्मोहः सपूर्वकारस्यन्तान्‌ मुह. धातोः प्रचाधच्‌ 
राधायाः प्रकतर्यल्र्तनं जगद्रूपेण परिण॒मनं तस्य करोतु यस्य त 
तथोक्तः । रायाः कार्यल्पप्रकत्याः कमलं काननावुूपं फलं 
ब्रददातीति तथोक्तः । 

्र्थात्‌- राधा = प्रकृति के ( अ्रालिगन ) मिलन या संयोग से 
सांसारिक प्राणियों को मोहने वाले हैँ । राधापरकृति का जो नतंन-- 
जगत्‌ क रूप से परिवततन होना--उसके कौटुकी ह । प्रथ्‌ समस्त 




















( ५२० ) पुराण दिग्द्ेन 


जगत्‌ की रचना उनका कौतुक दै । राधा-प्रकृति हारा उत्पन्न प्राणियों 
को श्रानन्दित करने वाले हैँ । राधाकार्यरूप प्रकृति हारा इच्छानुरूप 
फल के देने वाले है । 


क्या कृष्ण के राधा से तीन रिश्ते थे! 


दयानन्दियों का कहना है कि ब्रह्मवंवतं पुराण' (ब्रह्मपवं ५) मे 
कृष्ण के साथ राधा के तीन प्रजीव रिश्ते बताये हँ । तदनुसार राधा 
कृष्ण की पुत्री, पुत्रवधू, व मामी हुई । | 

वाह रे महाशयो ! बीच के इलोकों को छोड कर श्रौर इलोकों 
के श्राधे २ ब्रञुदध टुकडे लिख कर एवं प्रकरण-विरुद्ध कहीं को कथा 
कहीं जुटा कर श्नौर मनमाने श्रथ घड़ कर कृष्ण श्रौर राधा के प्रजीव 
तीन रितो का कसः वेतुका भटा राग अ्नलापा है ! तथा जनताको 
धोखा देने श्रौर भ्रम में डालने का कंसा वृशित प्रयास किया है ! । 

हम उव्त शलोको को पूरा पूरा देकर प्रकरणानुक्रुल वास्तविक 
ग्रथ दिखाति है । उक्त प्रकरण में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य श्रङ्प्रत्य्ग 
से मानसी (श्रमेथूनी ) सृष्टि का वर्णन दै । जितने देव पुरुष श्रीकृष्ण 
के शरीर से उत्पस्च हुए ह उन उन पुरुषों कौ स्वयां उन २ पुरुषों के 


बाएं रङ्ग से उत्पन्न हुई हैँ । जेसे-- 


भ्राविबेभूव तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य परमात्मनः । 
मानसाच्च पूमानेकस्तप्तकां चनसचि भः ।६॥ 
तन्नाम मन्मथं तेन प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्य पुंसो वामपादर्वात्‌ कामस्य कासिनी वरा । 


बभूवातीव ललिता सवेषां मोहकारिणी ॥७।८॥ 
(ब्रह्य षै° ब्रह्म ख० ब्रह्य कल्प प्र ° ४) 





राधा ग्रौर कृष्ण (२९) 


भर्थात्‌--उसके पश्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्ण के मन से तपे हूए सुवं 
की कान्ति वाला एक पुरुष उत्पच्च हु्रा । उप्नको वुद्धिमान्‌ लोग मन्मथ 
(कामदेव) कहते हैँ । उस पुरुष कामदेव के वाम पाड्वं से (वाम श्रच्ख 
से) श्रति सुन्दर सब को मोहने वाली उसकी श्रेष्ट स्त्री उत्पन्न हुई । 
उसी प्रकार-- 
ग्राविर्वैभूव कन्यका कृष्णस्य वामपार्वेतः । 
धावित्वा पुष्पमानीय ददावर्ध प्रभोः पदे ॥ 
तेन राधा समाख्याता पुराविद्िहिजोत्तम । 
प्राणाधिष्ठात्री सा देवी कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
(२५1 २६ । २७) 
ग्रथात्‌--परमात्सा कृष्ण के बाणं श्रङ्खमे एक कमनीया स्त्रो उत्प 
हुई । उसने भगवान्‌ कृष्ण के चरणों को धवोकर फुल लाकर भ्रघ्य 
दिया, विद्वानों ने उसका नाम (श्राराधनात्‌) राधा कहा है । वह कृष्ण 
प्राणाधिष्ठात्री देवी थी । भ्रन्यत्र कहा है -- 


योगेनात्मा सृष्टिविधौ द्विधारूपौ बभूव सः । 
पर्माइ्च दक्षिणारद्ाङ्खो वामाङ्खः प्रकृतिः स्मृतः ॥ 

(ब्रह्म वैण प्रकू° खं० श्र १२ र्लो° €) 
म्रथाति- परमात्मा श्रीकृष्ण सुष्टि रचना के समय दो रूप वाले 
हो गगरे । दाहिना श्रवा ग्रङ्ग पुरूष प्रौर वावा अङ्गं प्रकृत ल्पा स्त्री 
हई । त्रह्यवैवतं पुराण का यह वंन वेद एवं उपनिषदों के द्वारा प्रति- 

पादित है । जंसे-- 

सवै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय 
मैच्छत्‌ , स हैतावानास यथा स्वरीपुमाथं सौ संपरिष्वक्तो 


( ५२२ ) पुराण दिग्ददोन 


स॒ इममेवात्मानं द्रेधापातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी 
चाभवताम्‌ । (बृहदारण्यक १।४।३) 
म्र्थात्‌--उस ब्रह्म ने रमण (सृष्टि उत्पादन रूप खेल) नहीं किया 
था इस कारण कि वह्‌ श्रकेला रमणा नहीं करता । उसने दूसरेकी 
इच्छाकी । जिसप्रकार परस्पर श्रालिद्धधितस्व्री पुरषहोति है, वैसा 
उसका स्वरूप हो गया । उसने श्रपने कोही दो भागों में विभक्त कर 
||| डाला । वे पति ग्रौर पत्नी हुए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वामाद् से श्रीराधा 
की उत्पत्तिका भाव हैकि वे एकरसे दो भ्र्थात्‌ पति-पत्तीरूपमें 
॥ हो गये । 
| | भ्रागे इसी 0 ध देखिये---- 
| वृषभानोख्च वैश्यस्य सा च कन्या बभूव ह्‌ । 
||| । प्रयोनिसभ्भवा देवी वायुगर्भां कलावती ॥ 
सूषुवे मायया वायुं स तत्राविबेभूव ह्‌। 
| ग्रतीते द्वादशाब्दे तु दुष्ट्वा तां नवयौवनाम्‌ ॥ 
||| सार्धं रायणवेदयेन तत्सम्बन्धं चकार सः । 
| । छायां संस्थाप्य तद्गेहे सान्तर्घानमवाप ह ॥ 
| बभूव तस्य वेद्यस्य विवाह्रछायया सह्‌ । 
| कृष्णमाता यशोदा या रायणस्तत्‌ सहोदरः । 
||| , गोलोके गोपकृष्णांशः सम्बन्धात्कृष्णमातुलः ॥ 
| कुष्णेन सह राधायाः पुष्ये वृन्दावने वने । 
विवाहं कारयामास विधिना जगतां विधिः।॥ 
(ब्रह्म वै° खं २ श्र° ४६ इलो० ३६ से ४९) 
्र्थात्‌--त्रजभूमि मे अवतार लेने पर वह राधा वृषभानु व्य 























राधा ग्रौर कृष्ण ( ५२३ ) 


की कन्या हुई ॥३६॥ वृषभानु की स्त्री कलावती वायुगर्भां (जिसके 
गर्भमें केवल वायु मात्र थी) थी उसने वायु प्रसव किया। प्रसव होते ही 
श्री राधा देवी श्रयोनिजा (गर्भसे उत्पन्न न होने वाली) प्रकट हो गड्‌ 1 
। ३७ । व्रारह्‌ वपं व्यतीत होने पर उसके पिता ने उसे नवयुवती होने 
वाली देख कर रायण वेश्य के साथ उसका सम्बन्ध--सगाई कर 
दी ।॥३८॥ किन्तु राधा ओ म्रपने प्रभाव से श्रपने ही श्रनुरूप एक 
'छाया' नाम कौ कल्या को उत्पन्न कर ग्रौर उसे घरमे स्थापितं कर 
स्वयं भ्रन्तर्धान हो गदं । रायण वेश्य का विवाह उसी "छाया नाम कौ 
कन्या के साथ हुभ्रा ॥३६॥ श्रीकृष्ण कौ वायकूपम माता जो यशोदा 
थीं, रायण उसका भाई था । वह गोलोक मे गोप कृव्णका भ्रंश (ग्र्थात्‌- 
उन कृष्णके श्रंश से गोलोक के सृष्टि प्रकरण मे जिस प्रकार म्रन्य 
श्रनेक व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई थी उपी प्रकार उत्पन्न होने वाला) 
सखा था। ब्रज में उनकी धाय रूप माता यशोदाका भाई होनेके 
नाते श्रीकृष्ण जी का वह्‌ मामा हुश्रा । पविवर बृन्दावन मेश्री ब्रह्मा जी 
ने कष्णजी के साय श्री राथाजी का विधिपूर्वकं दिव्य विवाह 
कराया ॥॥४०॥ 


उपर के ब्रह्म वै° पुराणा प्रकरण से स्ष्पट दहै करि रायण वेश्य के 
साथ दिव्य छाया" का विवाह हूत्रा था ग्रौर श्रीकृष्ण जी के साथ 
श्री राया जी का दिव्य विवाह हुश्रा । ्रतः आक्षेपकं काश्रीराघाजी 
को श्रीकृष्णा जी की पुत्री, पुत्र वधर्‌ व मामी कहना सरास्र करट दै। 


रुकमणीङ्कऽए क्यो नदी ! 


भगवान की पटरानी श्री सुक्मणी थी, यह सब पौराणिक मानते है 
परन्तु ^रुक्मणीकष्ण' के मन्दिर न. बनाकर राधाकणष्ण कै मन्दिर 
बनाना रौर "राधाकृष्ण" रटना क्या माने रखता दै ? यह शङ्का भी 
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प्रायः बहुत से महाशयो को घेरे रहती है । हम इसका संक्षिप्त निरा- 
करणा करना ग्रावरयक समभते है 1 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के अ्रतिरिक्त जितने भी श्रवतार क्रिवा 
भगवान्‌ के सगुणा विग्रह दै वे सव ^रक्षावतारः भर्यादावतार' भ्रौर 
“उपास्य-विग्रह्‌ दै । श्रतः उन सवमे लोकिकं पति-पत्नी भाव का 
प्राधान्य योतक नाम ही युक्तिसंगत हो सकता दै ग्रौर प्रंशांश ए 
कलावतार होने के कारण भी वे सव "परा ग्रौरं श्रपरा' मायाकेदो 
मेरोंमेंसे केवल 'परा' माया के श्रविष्ठान द्वारा ही अ्रवतरित हुए 
इसलिए भी इनकी उपासना में लौकिक पति-पत्नी भाव का प्रावाच्य 
ही ऋषिसम्मत है, परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ तो-- 

८ ~ = (त १. 

एते चांशकलाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
--के भ्रनुसार साक्षात्‌ ब्रह्म है=पूर्णावतार हँ इसलिये वे धरा रार 


'्रपरा' उभयविध माया के अ्रधिष्ठान से भ्रवतरित हुवे थे, जैसाकि 
उन्होने गीता मे कहा दैः-- 


कति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । 


म्र्थात्‌- भैं अ्रपनी प्रकृति का श्रधिष्ठान करके ्रपनी मायास 
प्रकट होता हूं । इस इलोक में “स्वां प्रकृति श्रौर श्रात्ममायया' ये दाना 
वाक्य विशेषतः विचारणीय हैँ । सामान्यतया तो स्व प्रकति' ग्रौर 'श्रात्म- 
माया' का एक ही श्रथ हो सकता है, फिर एक ही रइलोकाध मे क्याये 
पषामानाथंक दोनों शब्द (पुन दक्त' दोप के परिचायक है ! प्रन्यधा 
'प्रपनी प्रकृति" रौर श्रपनी माया इस पून रुवित का क्या श्नमिप्राय् त 
ङसः समस्या पर ्रन्तर्मख होकर विचार करने से यही प्रकट हता कि 
वेदादि शास्वों मे भगवान्‌ की माया के दो भेद बताये गये हैँ वथा-- 


(क) श्रीश्च ते लक्ष्मी्च पटन्यौ । (मजु ३१1 १६) 
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(ख) टे विद्ये वेदितव्ये परा ह्यपरा च । 

ग्र्थात्‌--(क) श्री" ग्रौर लक्ष्मी! भगवान्‌ की दो पत्ती है 
(ख) “रा ग्रौर श्रपरा' दो विद्या है जिन्हे जानना चाहिये । 

यही कारण है कि ब्रह्माजी की पतनी सावित्री श्रौर सरस्वती दो 
है । भगवान्‌ शंकर कौ पतनी सती प्रौर पार्वती दो ही है । लक््मोपति । 
भगवान्‌ विष्णु ने भी तुलसीकृत रामायण के व्णनानुसार नारद-मोह 
नादान प्रसंग मे, शीलनिधि राजा की मायारूपिणी कन्या श्रीका 
पाणि-ग्रहण किया था 1 गभ्भीरतापूर्वक विचार करने पर यही ्राराय 
प्रकट होता है कि त्रिदेव मे प्रत्येक दो दो पल्नियों के स्वामी हैँ । वस्तुतः 
बरह्म है ही "परा" श्रौर श्रपरा' उभयविध मायाका भ्रधिष्ठाता ! सो 
कृष्ण के ग्रतिरिक्त अन्यान्य श्रवतार, ्रंशावतारकलावतार होने के 
कारण केवल स्व प्रकृति' के अधिष्ठान से श्रवतरित हृए ये, परन्तु 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ सस्वपरकृति' श्रौर॒श्रात्म माया' अर्थात्‌ 'परा' ओर 
परपरा" दोनों प्रकार की प्रकृति के अधिष्ठाता होकर भूमण्डल पर ब्रा 
ये श्रतएव वे पूर्णावतार कटे जाते दै । 

यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी को "गोपालसहनाम' श्रादि स्तोघ्रो 
में .रूमणीरमण' नामसे भी स्मरण किया गया है ग्रौर यदि कोई 
भक्त इसी नाम से उनका चिन्तन करता है तो वहं उसी फल को प्राप्त 
होत्ता दै जो कि सीतारामः ग्रौर 'गौरीशंकर' नाम स्मरण करनेवाले 
भक्तों को मिलता है 1 परन्तु कृष्णावतार की विदोषता ओ्रौर पूणंता 
प्रपरा' माया के प्रधिष्ठानमें है, इसीलिये वे सर्व॑-कलानिधान होते 
हुए भी भक्तों कौ दष्ट मँ केवल प्रेमाभवित के ही भ्रवतार है । यह 
सभी जानते है कि श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" न्याय के भ्रनुसार 
म्रमुक लोकोत्तर एवं विशिष्ट गुण ही तादृश संज्ञा का कारण होता 
है। सो दुष्टदमनं प्रौर भक्तरक्ला रादि २ कायं तो सभी ब्रवतारो 
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मे पाए जाति है, परन्तु जसे मानव-मर्य्यादा कौ सीना निर्धारित करने 


. कै कारण भगवान्‌ रामचन्द्र जी ही मर्य्यादा पुरुपोत्तम' कटे जति है 


इसीप्रकार ब्रेमाभक्ति' की पराकाष्ठाके एकमात्र प्रतिनिधि होनेके 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी ही "लीला पुरपोत्तम' कटै जाति हैं। 
सो कृष्ण नाम का स्वारस्य 'रुक्मणीकृब्ण' होने में नहीं है म्रपितु 
राधाकृष्ण होने मेही है--क्योकि कृष्णावतार की पृणता "परा" माया- 
रूपिणी श्रीरुक्मणी जी के लौकिक सम्बन्व से नहींहै श्रपितु “त्रपा 
मायाल्पिणी श्री राधा जी के लोकोत्तर साहचर्य्यं सेह, जो क्रि 
ग्रन्यान्य च्रवतारों में नहीं पाया जाता । इसलिये कृष्णावतार का प्रधान 
उदेश्य भावि कलिकाल' में सम्भावित द्वेष दावानलसे दग्ध मानव 
समाज का प्रेमाभक्ति' के ग्रमृतमय सिचन से परिक्रण करनाही था 
ग्रौर इस उदेश्य की पति का एकमात्र केन््रश्री राधाजी का पवित्र 
चरित्रहै, जो प्रेमपंथ के यात्रियों के लिये "दीपस्तम्भ' की तरह पथ प्रदरोन 
करता है । इसीलिये वे सोते-जागते उर्ते-वेटते राधाकृष्ण राधाकृष्ण 
कहते हुवे, प्रेमसागर की उत्ताल तरगों मे तन्मय हो जाते दँ । 


राधाकाङृष्णसे क्यानतादटे? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ब्रह्म तोश्री राधिका जी उनकी 
प्रभिन्न छाया मायादहैँ-यहतो हृभ्रा उनका पारमाधिक लोकोत्तर 
सम्बन्ध ! परन्तु व्यावहारिक सम्बन्धो मे- राधा का श्रीकृष्ण से क्या 
नाता दहै? इसन विषय पर भी प्रकाश डालना परमावश्यकं है, क्योकि 
शास्त्र के गहरे स्वाध्याय ्रौर समन्वय के विना इस समस्या काहल 
होना भी ्रसम्भव नहीं तो ग्रतीव कथिनि अजवद्य है। हम क्या कोई 
मी, यदि भ्राषं ग्रन्थो मे मिलने वाले राधाकृष्ण सम्बन्धी प्रसंगोंका 
सर्वागीण समन्वय करेगा तो वह इसी परिणाम पर परहुचेगा किं राधा 
का श्रीकृष्ण से व्यावहारिक तो कोई भी नाता है नहीं: क्योकि लोकमें 





~ 
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--दादी, नानी, फुफी, मां, ताईं, चाची, बहिन, पलनी, साली, मामी, 
भाजी प्रादि जो रक्त से सम्बन्ध रखने वाले नाते रि्तेरहैनतो 
इनमे से कोई नाता श्री राधाजी के साथ कृष्णकाथाश्रौर नांही-- 
स्वकीया परकीया, गणिका, दासी भ्रादि जो साहित्य-वशित स्नेहजन्य 
सम्बन्ध हैँ, उनमें से कोई नाता भगवान्‌ से रावा का प्रकट होता है) 
हम पाठकों के सौकय्यं के लिये कतिपय संभावित सम्बन्धो के विषय में 
कुच कारणावलिपू्वंक विचार करते हैँ जिसमे हमारी पूवं प्रदशित 
स्थापना का तत्तत जल्दी समक में ग्रा सके-- 


(१) श्रीकृष्णचन्द्र जी विशुद्ध क्षत्रिय कुलोत्पच्च थे श्रौर श्री राधा 
जी वृपमानु गौपकी कन्या थीं, इसप्रकार घरममंशास्त्र की दृष्टि से 
उनका कोई भी वणं-जातिजन्य परस्पर सस्वन्ध नहीं धा । 


(२) कदाचित्‌ भगवान्‌ कृष्ण के वाल्यकालीन पालक पिता 
श्रीनन्द जी को गोप जातीय होने के कारण भगवान्‌ को भी गोप मान लिया 
जाय श्रौर एतावता राधाके साथ कृष्ण के वेवाहिक सम्बन्ध की 
कल्पना की जाए तो यह कोरी कल्पना ही रह जाती दै, वोकि "गभ- 
संहिता' श्नादि राधा-चरित्र के मुख्य ग्रन्थों मे कहीं भौ राधाकृष्ण के 
लौकिक विवाह का उल्लेख नहीं । केवल वर-वरण ब्र्थात्‌ सगाई 
मात्र का उल्लेख दै, रौर वह भी नन्द के कुछ प्रतद्न्् ्रसहिष्णु गोपों 
दवारा वृषभानु को बहकाकर उनके वेभव कौ परोक्षा केलिये ही 
हुम्रा है, जैसा करि, शर्गसंहिता' ( गिरि० श्रध्याय ५-६ ) मेंलिखा 
है । यथा--- 


यदि नन्दसुतः सा्नात्‌ परिूणंतमो हरिः । 
सवेषां पदयतां तस्तत्परीक्षां कारय प्रभौ ॥ (गर्भ ६०) 
मरथ--[ गोपो ने राधा के पिता वृपपाचु जी से कहा कि- | 











( भरन ) पुराण दिग्दशन 


यदि नन्द का वेटा साक्षात्‌ परमात्मा है तो हम सब के सामने उसी 
महिमा की परीक्षा कीज्यि। 


(३) जहां राधा कुष्ण का स्वजनविदित लौकिक विवाह नहीं 
भ्रा है वहां भगवान्‌ कौ (स्तनन्धयः चदुधमुंही श्नवस्था मे विर्वकर्ता 
ब्रह्माजी ने भांडीरक वन में असीम भ्राकाश के निमंल एवं प्राकृतिक 
वितान-मण्डप के नीचे, मेघो की गंभीर गजेना श्रौर विजलौकौ 
कोलाहलपूणं कड़-कड़ाहट के गजे बाजों के तुमूल निनाद मे, उनके 
लोकोत्तर विवाह का श्रभिनय ्रवदय किया है, जिसक्रा पतान राधा 
के माता-पिता कलावती श्नौर वृषभानुको हुघ्नाभ्रौर नाहीं कृष्णके 
माता-पिता यशोदा श्नौर नन्दवाना को चला, न किसी को भाईचारे 
की भाजी मिली ग्रौर नाहीं किसी गोप ग्वालेको बाराती की हैसियत 
से कणका भर भिटाई मिली । रावाचकृष्ण श्रौर ब्रह्मा इस तयी को 
छोडकर संसार के किसी भी अन्य प्राणी को इसका कानों कान पतां 
तक भी नहीं चला । शायद इसी श्रभूतपूव विवाह के कारण शृडात 
पापड़ी, पटाक बहू भ्रापड़ी' की लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई हो । श्रा्ये हम 
श्रापको राधाकृष्ण के सदैव जुडे रहने वाले बेजोड़ एवं बेमिसाल 
विवाह का ग्गं जी के शब्दों में फोटो दिखाए 


राधा का कृष्ण के साथ दिग्य विवाह 


श्रघटित-वटना-पटीयसी, महीयसी, अभिन्न छाया माया का ब्रह 
के साथ जसा भ्रमिट प्रौर अ्रहुट सम्बन्ध है वही सम्बन्ध रा्ां का 
छृष्ण से है, परन्तु इस लोकोत्तर एवं विज्ञान-धूणं दाशेनिक सम्बन्ध 
को "लौकिकी भाषा' मे प्रकट करते के लिये कऋन्तदर्शी ऋषिधों ने निकष 
हैली का श्राश्रय लिया है रौर जिन शब्दों मे उसका चित्रण किया दै 
वह कथानकं ( 210 ) दशनीय है । यथाः-- 








राधा प्रौर कृष्ण ( ५२९ ) 


गार्चारयनच्चन्दनम _्ुदेशे, 

संलालयन्‌ दूरतमं सकाशात्‌ । 
कालिन्दजा-तीर-समी र-कम्पितं, 

नन्दोऽपि सांडीरवनं जगाम ॥१॥ 
कुष्णेच्छया वेगतरोऽथ वातो, 

घनेरभून्मेदुरमम्बरं च । 
तदान्धकारे महति प्रजाते, 

वाले रुदत्य _्कुगतेऽतिभीते ॥२॥ 

नन्दो भयं प्राप शिशुं स बिभ्रद्‌, 

हरि परेशं शरणं जगाम । 
तदेव कोटचकंसमूहदीप्ति- 

रागच्छतीवा चलती दिशासु ॥३॥ 
वभूव तस्यां वृषभानुपुत्री, 

। दददे राधां नवनन्दराजः। 

तत्तेजसा धित ह्यायु नन्दो, 

नत्वाथ तामाह कृताञ्जलिः सन्‌ ॥४॥ 
श्रयं हि साक्षात्पुरुषोत्त मस्त्वं, 

प्रियास्य मुख्यासि सदेव राधे । 
गुप्तं त्विदं गगेमूखेन वेचि, । 

गृहाण राधे निजनाथमङ्कात्‌ ॥७॥ 








( ५३० ) पुराण दिष्दशेन 


एनं गृहं प्रापय मेघभीत, 
वदामि चेत्थं प्रकतेर्गृणाढचम्‌ । 
नमामि तुस्यं भूवि रक्ष मां त्व, 
मवितः दृढा स्याद्‌ युवयोः पदान्ञे ॥१०॥ 


तथास्तु चोक्त्वाथ हारि कराभ्यां, 

जग्राह राधा निजनाथमङ्कात्‌ । 
गतेऽथ नन्दे प्रणते व्रजेश, 

बभूव कंशोध्वपर्घनप्रभः ॥११॥ 


तदांबरादेववरो विधिः प्रभुः, 
कुताञ्जलिश्चासु चतुर्मुखो जगौ ॥१७॥ 
( ग्गसंहिता गोलोक० ग्र° १६.) 


मरथ--¡ एक दिन ] नन्द बाबा भगवान्‌ कुष्ण को गोदे लिये 
लाड लडते खिलाते हए, गाय चराति २ यमुना के किनारे की 
ह्वा के भोकों से कम्पित सुदूर भंडीरवन मे जा निकले ) 
।1१॥ कृष्ण की इच्छा से उस समय ग्रतीव प्रचण्ड वायु चलने ला 
तथा मेषो से श्राकार आच्छादित होकर घटाटोप ग्रन्ड श्रौर तूफान 
श्रागया 1 २॥ जव घोर ग्रन्थकार छा गया तो श्रयन्तं भयभीत हा 
बालक (कृष्ण ) नन्दजौ की गोद में जोर से रोते लगा । रेमे समय मँ 
नन्दजी बडे भयभीत हुए अरन्त मे बालक को गोदमें उरए भगवान्‌ 
की शरण मे गए ॥३।। उस समय करोड सूय समूहो की काति-सी 
दिशाग्नों से फंलती हई दीख पड़ी, जिसके मध्य मे नव नन्दों के राजा 
नन्द बाबा ने वृषभानु कौ कन्या श्री राधिका कौ देशा ॥४॥ उशरके 
तेज से चकित हृ्ना नन्द तत्काल उसको प्रणाम करके हाथ जोड कहे 








राधा ग्रौर कृष्ण ( ५३१ ) 


लगा -हे राघे ! यह्‌ वालक तो साक्षात्‌ पृरुपोत्तम भगवान्‌ है तुम 
इसकी सनातनी मुख्य श्रिया हौ ॥७।। हे राधे ! यह्‌ गुप्त रहस्य भै गगे 
के मुख से (सुना हभ्रा) जानता हूं । सो तुम ्रपने इस पति कोमेरी 
गोदमेंसे ग्रहण करो गनौर प्रकृति के समस्त गुणो के अ्रविष्ठानभूत 
इस वालक को-जो कि ग्रब इस मेधाडम्बर से भयभीत है घर पहुंचा 
दो ॥८॥ मैं तु नमस्कार करताहूंतरुमेरी रक्षा कर, श्राप दोनों के 
चरणों मे मेरी दढ भक्ति हो.एसा वरदान दीजिये 1&-१०॥ राधा ने 
तथाऽस्तु" कहकर ग्रपने स्वामी भगवान्‌ छृष्ण को नन्द॑वावा की गोद 
से दोनों हाथों द्वारा उठा लिया । जव व्रजपति नन्द बावा प्रणाम करके 
चले गए, तव व लकं रूप भगवान्‌ मेव के समान सुन्दर किशोर ग्रवस्था 
मं हो गए ।।११-१७। उसी समय भ्राकाश से देवाधिदेव चतुमुख 
हाजी ग्राये रौर हाथ बांधकर कटने लगे ॥११-२०॥ 


यदा युवां प्रीतियुतौ च दम्पती, 

परात्परौ तावनुरूपरूपितौ । 
तथापि लोकव्यवहारसंग्रहाद्‌, 

विधि विवाहस्य तु कारयाम्यहम्‌ 1 
तदा हरि प्राह विधिः प्रभोमे, 

देहि त्वद घ्योनिजभक्तिदक्षिणाम्‌ । 
तदैव कृष्णस्तु बभूव बालो, 

दत्त्वा च बालं किल नन्दपल््या ॥ 
इत्थं हरेगंप्तकथा च व णिता, 

राधाविवाहुस्य सुमंगलावृता ॥ 








~ 





>; 


( ५३२२ ) पुराण दिग्दशेन 


श्रुता च यैर्वा पठिता च पाटिता, 
तान्पापवृन्दा न कदा स्पृशन्ति ॥ 


म्र्थ-[ ब्रह्माजी ने कहा कि--] है भगवन्‌ युतो श्राप दोनों एक 
दूसरे के श्रनुरूप परस्पर प्रीतियुक्त परात्पर~=प्रकृति पुरुप रूप दम्पती ह 
ही, तथापि लोकव्यवहारके संग्रहार्थं में श्राप दोनों की लोकोत्तर 
विवाहविधि का सम्पादन करता हूं ।1२६। [ विवाह विधि सम्पन्न हो 
जाने पर] श्री ब्रह्माजी ने भगवान्‌ से कहा किट प्रभो | श्रते 
चरणारविन्द की भवित-रूप दक्षिणा मूे प्रदान कीजिए ॥३७। 
[ इसप्रकार वैवाहिक लीलाकाण्ड के समाप्तहो जाने पर | भगवान्‌ 
वैसे हौ स्तनन्धय बालक वन गये" श्री राधाजीने वनसे लौटकर 
भगवान्‌ बालकृष्ण को श्री यशोदा जी को दे दिया ॥१५०-५३॥ [ नारद 
जी कहते हैँ कि--] इसप्रकार हमने श्री राधाङृष्ण के मांगलिक विवाह 
की गुप्त कथा का वर्णन क्रिया ४ जो इसे सुनेगे, पठे, किवा पदे, 
उनको कोई भी पाप स्पशं नहीं करेगा 1 ५६॥1 


जिस रूपमे यह्‌ कथा वशित दै उक्षी रूपमे इसको ग्रकषर्यः 
सत्य मानने वाले श्रास्तिक भवतो को तो कभी शंका हो ही नहीं सकती, 
परन्तु 'परोक्षवाद' के विरोधी ग्रौर प्रत्यक्षवाद' के लाडले देवानां 
प्रिय' कटे जानेवाले नास्तिकं को इसमे प्रव भी श्रसम्भवता श्रादि दोपौ 
की गन्ध आसकती है। उनको हम यही कट देना चाहते दहै कि यदि 
वे कवित्व समभने की कुछ मी योग्यता रखते हैँ तो इस कथानकः का 
काव्यां श छोडकर वे इतना एतिहासिक तथ्य ग्रहण कर सवते है, क 
राघाजी ने जिस समय बालक कृष्ण को गोद में लिया तो वह हृदय त 
उनको ग्रपना स्वामी निदिचत कर चुकी । कदाचित्‌ राधाजी काप्रेम 
काम भाव से दूषित होता तव तो वह एक दुघे बालक में उत्यन् ही 
नहीं हो सकता था किन्तु यह प्रेमभावथा श्रहैतुक' एवं प्रतीव 


गक 





राधा ग्रौर कृष्ण ( ५३३ ) 


'विशबुद्ध' ! श्रतः इस दिन से लेकर लीला संवरण के म्नन्तिम दिन तक 
वृता ही चला गया । कृष्ण श्रौर रावा का पितृगृहं एक दूसरे से कोसों 
दूर था, वे एक दूसरे के नित्य दशन भी नहीं कर पाते थे। यद्यपि 
वृपभानु जी ने ऋषियों के कहने से "वाग्दान' कौ रीति का तो सम्पादन 
कर दिया था, परन्तु भगवान्‌ ग्यारह वपं कौ छोटी-सी प्रायुमे ही 
मथुरा चले गयेथे ्रौर वहां जाकर कं विध्वंस के वाद उनके जीवन 
का नया प्रध्याय ्रारम्भ होगयाथा । कल से पहिले सवंसाधारण कौ 
कौन कटे - नन्द यशोदा प्रादि भी छृष्ण को ग्रपना ग्रौरसं पृत्र जानते 
थे श्रथच वे सीधे-सादे ग्वाले समभेजाते थे। कंपस् के मरतेही 
वतुदेव देवकी ने कन्या परिवर्तन के समूचे काण्ड का खुलासा कर दिया, 
जिससे भगवान्‌ कै क्षत्रियोचित यज्ञोपवीत आदि संस्कार सम्पच्च हुवे प्रौर 
श्रव वे व्णमर्य्यादा के भ्रनूकरुल एक विद्युद क्षत्रियकुमार हो गये । 
इपलिपरे धरम॑शास्व के श्रनुार एक गोपकन्था के साथ उनके अर्वश 
विवाह का प्रद्न ही उपस्थितन हो सक्रा। यद्यपि सगाई माव्रहो 
जानेके वाद नष्टे मृते प्रव्रजिते" (पाराशर ४।३२) केश्रनुसार 
वरकेगुमहो जाने पर, संन्यास ले लेने पर, नपुंसकं विदित हो जनि 
पर--म्रादि पांच भ्रापत्तियों मे कन्या का भ्रन्य वर के साथ पुनः सम्बन्ध 
हो जाने की शास्त्र मँ प्राज्ञा है परन्तु राधाकृष्ण के लौकिक सम्बन्ध 
मतो इन पाचों सेस कोई श्रापत्ति विद्यमान नथी, ग्रतः ध्मभीरु 
वृषभानु बड़ ग्रसमंजस मे पड गए । पुत्री राधाका जीवन नष्ट होते 
देवकर उन्होने किसी दूसरे वर से उनका विवाहं कर देना ठाना 
भी, परन्तु-- 


सप्त पौनर्भवा कन्या वजंनीया प्रयत्नतः । 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ॥ (उदराहतत्व) 


^, कन्याएं होती है = जा 
मर्थात्‌--सात प्रकार की नभर कन्याए होती है जिनसे विवाह 











( ५३४ ) पुराण दिग्दशंन 


करना वाजित है, जिनमें वाग्दत्ता' यानी सगाई द्वारा दी हुई पहिली 
दै, "मनोदत्ता" प्रादि दः ग्रौरदहैँ। सोश्री राधा जी स्वयं इस विषयमे 
उदासीन रही, पारमाधिक दृष्टम भी वालक कृष्ण को गोदमें लेते 
समय वे प्रात्मसमर्पंण कर चुकी थीं, एसी दशा में परम तपस्विनी राधा 
जीने श्रपना समस्त जीवन भगवान्‌ के लिये न्योचछावर कर दिया। 

क्यासंसारमेंग्रौर भी कोई टेसा दूसरा उदाहरण मिल सक्ता है 
जिसमें किसी ने विना किसी प्रयोजन के श्रपना हदय प्रेमी को समप 
कर दिया हो ग्रौर उसके वियोगमेंदही घुल र्‌ करमर जाने कै लिए 
जीवन का उत्सगं किया हो । 

माता सीता चौदह वपं पयंन्त भगवान्‌ के साथ वन में रही श्रौर 
'्रकषिधारा-त्रत' धारण करते हुए ये चौदह वपं ब्रह्मचर्थपूर्वकही 
विताए 1 लम्पट दम्पती समभतेहैँकिरामस्तव्रैणथे श्रौर सीताराम 
पर श्रासक्त थीं, तमी दोनों मिलकर वन मे रहै, परन्तु वे यह बात भूव 
जाते है, कि यदि राम सीता वन में दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करतेतो 
चौदह वपं में ग्राजकल की ग्रौसत के ग्रनुसार एक दजन वच्चे साथ 
लेकर प्रयोध्या लौटते ! माता सीता की यह तपच्चर्या प्रशंसनीय दै । 
पश्चात्‌ एक रजक के कहने से निर्वासित कर देने के बाद भी जितना 
समय व्यतीत हुश्रा वह भी पतिव्रता सीता की शान के श्रनुरूपदै। 
बहुत सी विधवा देविये भी विशुद्ध वैधव्य जीवन व्यतीत करने के लिए 
इतिहास में प्रसिद्ध है रथच पति वियोग की ग्रसह्य दावाभ्नि से भयभीत ' 
होकर पति के दाव कै साथ ही एकर वारगी धधकती चिता काग्रालिर्खन 
करने वाली प्रगणित सतिये भी इतिहास में प्रख्यात दै, परन्तु वा्दान 
मारके कारणं एकवार हृदय से वरे हवे पति के लिये--जिसे किं खुल 
कर पति' कहा भी नहीं जा सकता--समस्त जीवन न्योदछावर कर देना 
यह लोकोत्तर उदात्त व्याग एकमात्र श्रीं राघाजी के जीवन मँ ही पायां 
जाता है। 





राधा प्रौर कृष्ण ( ५३५ ॥ 


जरा गम्भीरतापू्वेकं विचार कौव्यि कि संसार में "कन्या", 
न्वधवा' ्रौर "विधरवा' तो देलने में आरती है, परन्तु कोई “प्रविवाहिता 
धर्भपत्नी' भी हो सक्ती है यह तौ कल्पना कोटी से बाहिर की बात है 
परन्तु हमारी चरित-नायिका श्रीराधा जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी की 
वँ्ठी ही पत्नी थीं- क्रि जिसका न तो कभी श्रपने पतिदेव से लोकिकं 
विवाह हूना ग्नौर नाही दाम्पल्य-जीवन विताने का भ्रवसर्‌ प्राया । 
यद्यपि उसके पतिदेव लौकरिक परिस्थिति मेँ राष्टूनायक थै, प्रर थे 
वीराग्रणी योद्धा ! परस्तु वह धी केवल उनके कमनीय वालस्वरूपकौ 
ग्रनन्य उपासषिका ! उनका चक्रवारी कृष्ण से तो कभी कोई सम्बन्ध 
टु्रा ही नहीं वह्‌ तो वंीधर भगवान्‌ के हाथों विकी थी । 

भगवान्‌ कृष्णा चाहे मथुरा के राजा हों श्रौर चाहे द्वारकाके 
सम्राद्‌ ! परन्तु राधिका तो बरसे कीदही गोपी थी श्रौर अरन्त तक 
वही बनी रटी। न उसे कुन्जा के प्रेम से डाह थी ग्रौरनांही रुविमणी जी 
के पटरानी पद की चाह ! जाम्बवती जी की लोक-प्रसिद्ध स्यमन्तक मणि 
का प्रकाश ग्नौर सत्यभामा जी के कल्पवृक्ष कौ सुवास श्री राघाजी के 
हदय को 'पद्यपत्रमिवाम्भसा' की भांति कभी चरु तक नहीं सके । हम 
परम तपस्विनी श्री राधा जी के लोकोत्तर जीवन कौ एकं भलक 
ऋषियों भक्तो श्रौर्‌ कवियों के ही शब्दों मेँ श्रद्धित करते है, भव्तगण॒ 
मनन करं । 


तपखिनी राधा 


(क) तया नाकारि श्यङ्गारः पथे कृष्णे गते सति । 
न चन्दनं च ताम्बूलं भोजनं च सुवास्तमम्‌ ॥।. 
न कतं दिव्यश्षयतनं हास्यं वा त कृतं क्वचित्‌ । 

हं (गरगसंहिता मधुरा २० । १०--११) 














359) पुराण दि्द्न 


म्र्थात्‌-- (क) भगवान्‌ कृष्ण के वियोगमेंश्री राधाजीने 

श्ुंगार नहीं किया, चन्दन का लेप नहीं किया, पान नहीं खाया 

स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, विस्तर भ्रादि व्रिद्धा कर पलंग पर 
हीं किया श्रौर्‌ किसी से हास्य विनोद नहीं किया । 


कभी 
ग्रौर 
लयन 


जिस समय भगवान्‌ ने उद्धवजी को ज्ञानोपदेशा्थं व्रनमण्डलमें 
भेजा भ्रौर उन्होने श्री राधा जी ्रादि गोपियों के प्रति श्योग' की चर्चा 
की उस समय श्री राधा जीने कहा कि-- 
( ख ) योगी तजे जगत हम जगत योग दोउ तजे, 
योगी लवं हार हम हयार केमटिदै। 
योगी बधे कान हम हिये अरु प्राण वेधे, 
योगी कहं नाथ हम नाथ नाथ रटि हें ॥ 
योगी कान मुद्रा हम भूषण बनाय राखे, 
हमरे सिर केश बहु योगी सिर जटि दै । 
जान के च्रजान अज कहा भयो उथो जू, 
योगी की जुगत से वियोगी कहा घटि दै ॥१॥ 
( ग ) श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 
ठो याम उधो हमें श्यामर्हँसो कामद 
श्याम हिये श्याम जिये श्याम बिना नाही तिये, 
आधे कीसी लाकरी अधार श्य.म नाम हे॥ 
श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, 
श्याम सखद्‌इ सो भलाई शोभा धाम है । 
त॒म भये बोरे पाती लेके आ्आएदौरे 
योग कहां राखे यहां रोम रोम श्याम है ॥२॥ 
उद्धव जी राधा जी की उपव बातें सुनकर दंग रह्‌ गण । जो 


राधा ग्रौर कष्ण ( ५३७ ) 


ज्ञानयोग की गठरी गोपियों के लिए उठाकर लाए थे वह श्रव वोकल' 
सी मालूम होने लगी। जिस योग समावि चर्चा पर उन्ह बहुत अ्रभिमान 
था वह सव नीरस जंचने लगी, ग्रन्त में रहा सहा साहस वटोर कर 
नम्रतापूर्वक वोले कि श्राप लोग योग समाधि को क्यों पसन्द नहीं 
करतीं ? इस पर राधाजी की सहली विशाखा ने कटा कि-- 
(घ) उरो ! जोग जोग हम नांदी । 

अबला ज्ञान सार का जाने कैसे योग करादीं। 

सो तुम नैन कदत मूद्न को श्याम बसे जिन मांह । 

यह सुनकर उद्धव जी ने अ्रपनी समस्त ज्ञान सम्पत्ति गोपियो. के 

चरणों पर न्योच्धावर कर दी । प्राये थे गुरुं वनने परन्तु स्वयं वाल 
कन्धार कै शिष्य बन गये । जव वापिस लौटने लगे तौ राघा जीसे 


पूछा कि कहिये श्राप भगवान्‌ के प्रति कुछ सन्देश देना चाहती है क्या ? । 


उद्रवजीकाख्यालथा कि श्री राधा ज्ञी भगवान्‌ को मिलने के लिये 
मेरे साथ चलने का श्राग्रह करेगी श्रथवा भगवान्‌ को यहा बुलवारयेगी, 
परन्तु भगवान्‌ के ब्रहेतुक वतो मे एसी स्वाथंमयी भावना का क्या 
काम ?वे तो-- 
(च) राजी ह हम उपीमें जिसमें तेरी रजा दै । 

यहां यू भी वाइ वाह है ओर ङ भी वाह बाई दे॥ 
के पक्के पजारी होते है। सभी कवियों ने 'सम्भोग' श्ंगार से श्रधिक्‌ 
विप्रलम्भः श्युणारको मानादि, तमी तो यहं कहावत प्रसिद्ध दै कि 

जो मजा इन्तजार में देखा; | 

न वह मजा वस्ले यार में देखा । 
श्री राधाजी ने कहा कि दहै उद्धव जी ! मेरा इससे अ्रधिक कुच 

सन्देश नहीं किः 




















(१35) पुराण दिग्दयौन 


(छ) जो हरि मथुरा जाय वते, 
हमरे जिय प्रीति बनी रद सं.उ। 
उधो! बडे सुख येद दमे 
श्रु नीके रहेंवे मूरति दीर ॥ 
हमरोहि नाम की ह्वाप परी, 
अर श्नन्तर बीच छदे नहीं कोञः1 
धराधादरष्ण' सभी तो कें ५र, 
पकूवरीकरष्एः के नदिं कोड । 
यह तो हुई राधिका के एकान्तवास की एक की । श्रव हम वह्‌ 
द्श्यभी पाठकों कीमेट करते हँ जव कि प्राजीवन तपश्चर्यां करने के 
वाद श्रपने ग्रन्तिमि दिनोंमेश्री राधाजीकी तीर्थयात्रा प्रसंग मे भगवान्‌ 
कृष्ण से श्रौर सक्मणी श्रादि देवियो से भेट होती है। 
एक वार सूयंग्रहण पव के उपलक्ष्य मे सखियों सहित राधाजी 
सिद्धाश्नम तीथं स्नान के लिथे गई । उधर द्वारका से रुवमणी श्रादि 
सहित भगवान्‌ भी उस तीर्थं पर पधारे । इस यात्रा के समय राधाजी 
की पूरी सौ वर्षकीश्रायु थी । स्नान करते समय्‌ प्राचा दोनों दलो मे 
परस्पर भेँट हो ग्द । सुवमणी श्रादि देवियों ने जव राधाको देखा तो-- 


दूरात्तां राधिकां प्रेक्ष्य कृष्णपत्न्यः सहल्लशः । 
` जस्मूर्मृच्छ महाराज तद्रूपेणातिमोहिताः ॥४५॥ 
ग्रहो एतादृशं रूपं वलोवयां नहि चाद्‌ मतम्‌ ॥४३।। 

( ग्ग संहिता १६ ) 
सहसा श्रीहरि राधा परिक्रम्य कृताञ्जलिः ॥ २॥. 
रद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः ॥ ५॥ 


रावा श्रौर कृष्ण ( ५३६ ) 


चन्द्रो यथैको बहवश्चकोराः 1 
सूर्य्यो यथंको बहवो दृशः स्युः 1 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथेको- 
भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च ॥ १८॥ 
धन्यासि राधे ! वृषभानुपृत्रि । 
त्वद्‌भवितभावेन वशीकृतोश्यम्‌ । 
श्रुतं यथा ते हरिभावलक्षण, 
तथा हि दष्टं नहि चित्रमेव हि ॥१६॥ 
ग्र कृष्णा जी की र्कम श्रादि स्त्रियो ने जवर दुर्‌ सश्र राधा 
जीको ग्रति देखा तो वे उतङे डप लविष्य से मोहित हो कर मूच्छ हो 
गईं ।४१॥। रौर कहने लगी -्रास्चयं है कि तीन लोक मे एसी श्रद्‌- 
भुत सुन्दरता नहीं दै ।७३॥ तव राधा ने तत्काल हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
कृष्ण की परिक्रमा की कहा कि, राज मेरा जन्म सफल है ग्रौर प्राजही 
मेरा तप सफल हुश्रा है ।४५॥ [समणी घ्रादिके प्रति श्री राधाने कहा 


-कि- 1] हे वहिनो ! जसे चन्रमा एक है, परन्तु उसके प्रेमी चकोर बहुत 


होते दै, ग्रौर जंसे सूयं एक है, परन्तु उमे देखने वाले नेत्र भ्रगणित होते 
ह, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रोशृष्णचन्द्र जी एक ह, पस्तु दनके हम 
तुम जसे भक्त बहुत है । श्री राधा जी कौ उत्कट भक्ति कौ देवकर 
सुवमणी श्रादि देवियो ने कहा किदे वृपमानु कौ पुत्री श्रीरावे । 
श्राप धन्य है} श्रापने्रपते भक्तियोग हारा भगवान्‌ कृष्ण को वशम कर 
रक्वा है । हमने तुन्हारी जेसी भगवद्भक्ति सुनी थी वसी देखी है, इसमे 
कुदं भी ्राइ्चयं नहीं है ॥ १८-१९॥ 

दके ग्रनन्तर सव स्रपते २ विश्वाम्‌ स्थानों मे सो गये, परन्तु 


भगवान्‌ को रात भर नींद नहीं पड़ी 1 जव स्वमी जी ने नीद न ¶ड्न 

















( ५४० ) पुराण दिण्दन 


का कारण पदधा तो भगवान्‌ ने कहा कि्राज राधाजी को पीनेको दूध 
6 
नहीं भिला इससे रात्रि मे उन्हे नींद नहीं पडी, सो उनके ग्रभिन्न- 
हृदय होने के कारण मे भी नींद नही त्राई। तव तो श्रगली रातको 
गमं दूष का कटोरा राघाजी को पिलाया गया, परन्तु प्रातः जव सक्मणी 
भगवान्‌ के पांव पलोटने लगी तो देषा कि जहां-तहां फफोले पड़े हुवे 
है, कारण पूछने पर भगवान्‌ ने बताया कि-- 
श्रीराधिकायां हृदयारविन्दे, 
~ ल = 
पादारविन्दं हि विराजते मे) 
= त ८ 
ग्र्योष्णदुग्धप्रतिपानतो घ्रा- 
वु = चदु तनि 
च्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति ॥ 
( ग्गं द्वा° ३५-३५ ) 
ग्र्थ॑--श्री राघाजी के हृदय में निरन्तर मेरे चरणोंका निवास 
दै। रात जो तुमने उनको ज्यादह्‌ गमं दूध पिला दिया सो उसके हृदय 
तापसे मेरे चरणों में फफीते उठ भ्राए ॥३५-३६॥ 
यह्‌ है राधा का तपोमय जीवन जो पद-पद पर प्रेमाभक्ति' के 
पुजारियों को सामने घ्राने वाली कठिन से कठिन विपत्तियों को सहन 


कर सकने योग्य वनने का श्रादेश करता है एवं प्रियतम के लिये जीवन 
उत्सगं करने को उत्साहित करता है । 


श्रीमद्भागवत ओर राधा 


यह भी शंका प्रायः पेडकी जाया करती है, करि श्रीमद्भागवतं 
जंसे कष्ण लीला प्रधान प्रन्थमे राधाका नाम तक नहीं टै, श्रौर 
इससे शंकावादी यइ परिणाम निकालने का श्रसफल प्रयासं किया 


. करते हैँ कि राधा नाम कौ वस्तुतः भगवान्‌ कौ कोई प्रेयसी हुईदी 


राधा प्रौर कृष्ण ( ५४१ ) 


नही, राधा सम्बन्धी सव का सव किस्सा किसी श्यृङ्गार-रस प्रिय कवि 
की कल्पना का परिणामदै। ्रादये लगते हाथों इस प्रन का भी 
समाधान करते चलें । 

श्रीमद्भागवत मे 'राधा' कानामन होने के कुछ कारणोंका हम 
यहां उल्लेव करते है ग्रा है वे पाठकों के लिये मननीय हगेः-- 

(१) श्रीमद्भागवत ग्रन्थ सिहावलोकन शली का ग्रन्थ है, उसमे 
प्रत्येक कथा उसी प्रंश तक वशित टै जिस भ्रंश तक कि वह्‌ कृष्ण की 
महिमा को बढ़ने से सम्बन्ध रखती है । इसीलिये दशम स्कन्ध को छोड 
रोय स्कन्धो का कथानक श्रनुज्मिताथंसम्बन्यः प्रबन्धो दुरुदाहर 
की दूरवीन से प्रटपटा जंचता है। परन्तु राधा का चरित्र, त्याग, 
तपरचर्या श्रादि गुणों में कृष्ण-चरित्र से मी कहीं श्रधिक उदात्त हे । 
सो यदि भागवत में उसका समावेश हो जाता तो वहं तुलना भें कृष्ण 
से श्रधिक राधा की महिमा का परिचायक होता, इसतरह्‌ ग्रन्थ के 
उदेश्य की हानि होती, इसलिये श्रौमद्धागवत मे राधा का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं हुत्रा है। 

(२) श्रीमद्भागवत कौ पाठसंख्या १८ हजार है, जो महाभारत 
के ग्रठारहं पर्व, गीताके प्रठारह्‌ श्रघ्याय, ब्रमरह्‌ पराण श्रौर श्रटारह 
मुख्य स्मृतियों कौ मति वैज्ञानिक विवेचन के ग्रनुसार ग्रठारह्‌ सहल 
होनी ही श्रावश्यक्र थी (देखो 'ुराण-दिग्दशन' प्रथम ब्रध्याय ) | उवरर 
राधा का चरित्र इतना वडा है करि भागवत मे उसके समाविश स वहं 
पाठ संख्या प्रन्यून दो गना हो जती । इस कारण से भी भागवत के 
परिशिष्ट हूय "गरभ्ंहिता अ्रन्थ में दश्च हजार श्लोको मे उक उल्ल 
हुप्रा दै भागवत में नदीं हृत्रा । 

(३) वास्तविक बात यह है कि भागवत ( दशम स्कन्व ब्रव्याय 
३० शलोक २७ से ४१ तृक ) में राधिक्रा का चरि श्रतीव गुप्त रीति 
































(८२ ) पुराण दिग्दशेन 


से वणित है। संप्रदायपएर्व॑क श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय करने वाते 
विद्धानों को ही यह्‌ रहस्य विदित हौ सकता ह्‌, सवं साधारण न इसके 
ग्रधिकारीदहैंग्रौर नांदही उन्दँ यह्‌ समाने की श्रावश्यकता है। 
पिच्छले प्रसंग से यह्‌ स्पष्टहै कि-रासक्रीड़ाके समय जव गोपियों को एसा 
ग्रभिमान हो जाता दै कि मानो भगवान्‌ हमारे वशीभूत हैँ तब कृष्ण 
जी 'एक' गोपी सहित प्रन्तर्घानि हौ जाते है, शेष गोपियें विह्वल होकर 
उनको जहां-तहां खोजती दँ । जंगल में भगवान्‌ के पदचिह्ं प्रौर उनके 
साथ श्र्य गोपिका कै भी पदचिह्व देखकर कहती दँ कि-- 
ग्रनया राधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीइवरः । 
( श्रीमद्भागवत १०५०।३०।२८) 
्र्थ--[ भगवान्‌ के साथ विचरने वाली | इस गोरी ने जगदीर्वर 
भगवान्‌ कृष्ण की भ्रवद्य राधना की ह 
उपर्य्रत प्रसंग मे बड़ी ही चतुराई के साथ राध संसिद्धौ" धातु के 
राधितः” पद का प्रयोग करते हुए. राधना करनेवालीनराधा का निवंचन 
हित नामोल्लेख कर दिया है] यदि कोटं सज्जन हमारी इस स्थापना क। 
यथार्थता जानना चाहे तो उसे ग्गसंहिता' का नीचे लिखा प्रसं 
पढ़ना चाहिये । यहां स्पष्ट नामोल्लेख करते हुवे यह बताया गया ह 
कि समस्त गोपियों का श्रभिमान दूर करने के लिये भगवान्‌ जिस गोपी 
सहित ग्रन्तर्धान हुवे थे, वह्‌ युकदेवजी दवारा परोक्ष भाषा मे वणित 
एक गोपीः श्री राधा जी ही थी, यथाः-- 
तत्र गोप्योऽतिमानिन्यो बभूवुर्मे थिलेश्वरः । 
तास्त्यक्त्वा राधया सार्धं तत्रैवान्तर्दधे हरिः । 
( गमसं हिता वृल्दा० १८। १०) 
श्रथं-[ नारद जी कहते हँ कि--] दे राजन्‌ ! जब गोपिये बहु 
ही अ्रभिमान-युक्त होगई तब भगवान्‌ उन सवको छोडकर राधां सहित 
न्तर्धान हो गए ॥ 





= 





कूट्जासमागम ( ५४३ ) 


स्पष्ट नाष भ्यां नदी लिखा ? 

श्रीमद्भागवत मे राधाका स्पष्टतया नाम न लिखने काकारण 
यह है करि भागवत के वक्ता श्री शुकदेव जी श्री राधाजी में गुर भावना 
रखते थे - घर्म्मशास्तरमे गुरुका नाम लेना पाप कहा गया है,यथाः- 

ग्रात्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । 

श्रेयस्कामो न गृह्णीयाज्ज्यष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ 

अ्र्थ--कल्याण चाहने वाले परुष को श्रपना, गुरु का, भ्रति कृपण 
का, ज्वेष्ठ सन्तान का श्रौर धम्मेपत्नीका नामोच्च।रण. नहीं करना 
च।हिये । इसके श्रतिरिक्त “राधा शब्द कहते ही गुकदेवजी की श्रलण्ड 
समाधि लग जाती थी। सो यदि यहां यह्‌ प्रसर उपस्थित हो जाता तो 
केवल सात दिन का जिनका जीवन शेपथावे परीक्षित श्रीमद्धागवत 
सप्ताह ही न सुन पाते । 

इसलिये भी भागवतमे राधाकानाम नहीं है । 


कुग्जां प्षमागर्म 


6 > = 0 कई महाशय भगवान्‌ ङृष्ण के कुव्जा-समागम पर 
0 | र , भी आक्षेप किया करते है, इसलिये इस चरित्र का विवे- 
ॐ € चन करना भी श्रनावद्यक न होगा । ग्रतः क्रमागतं रोलीके 
ग्रतुषार स्रग्रथम उक्त चरित्र कां वेदिक-स्वरूप प्रकट कियां जाता है। 


वैदिक-खरूप 
त्वमग्नइनद्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः । 


तवं ब्रह्मा रयिविद ब्रह्य गस्पते त्व विधतं ! सचसे पुरन्ध्या ॥ 
(ऋम्बेद २। १।३ ) 














|| ( ५४४ ) पुराण दिग्दशेन 


्र्थात्‌--(ग्रग्ने) हे तेजस्वी परमात्मन्‌ ! (त्वं) श्राप (इद्धः) 
। "| सवके प्रधीरवर हो [म्राप ही] ( सतां ) सज्जनो भें ( वृषभः ) धमस 
उज्ज्वल (ग्रसि) हो [तथा] (त्वं) स्राप (उदगायः) ्रधिक कीति वाते 
| [तथा] (नमस्यः) नमस्कार योग्य (विष्णुः) विष्णु भगवान्‌ हो ( ह 
| ब्रह्मणस्पते ! ) देव ! (त्वं) श्राप (रयिविद्‌) सुष्टितत्व कैज्ञाता 
| (ब्रह्मा) ब्रह्मा जी हो । (विधतः) हे विशेष प्रकार के कृष्णादि श्रवतार्‌ 
| धारण करने वाले प्रभो ! (त्वं) श्राप ही [कृष्ण रूप मे] (पुरन्ध्या) 
| | सैरिन्ध्री =रव्ना दासी के साथ (सचते) सेवित [--युक्त | होते हो 1 


पोराणिक-स्वरूप 


ग्रथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वात्मा सवेदशेनः । 
सैरिन्ध्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गृहं ययौ ॥१॥ 
गृहं तमायान्तमवेक्ष्य सासनात्‌ , 
| सद्यः समूत्थाय हि जातसंभ्रमा ॥ 
|| | यथोपसङ्खम्य सखीभिरच्यूतं, 
सभाजयामास सदासनादिभिः ।३॥ 
तथोद्धवः साधुतयाभिपुजितो, 
न्यसीददूर्व्यामसिमृश्य चासनम्‌ 
कृष्णोऽपि तूर्णं शायनं महाधनं 
विवेश लोकाचरितन्यनुत्रतः ॥३॥ 
` सा मज्जनालेपदुकूलभूषण- 
सरगन्धताम्बूलसुधासवादिभिः ॥ 




















कुव्जासमागम ( ५४५ ) 


प्रसाधितात्मोपससार माधवं 


सत्रीडलीलोस्स्मितविभ््रमेक्षितेः ॥५॥ 


ग्राहय कान्तां नवसङ्खम-्िया, 


विशंकितां कंकणभूषणे करे ॥ 


प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया, 


रेमेऽनुलेपापणपुण्यलेशया ॥६॥। 


सानंगतप्त-कु चथोरुरसस्तथाक्ष्णो- 


जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती । 


दोर्म्या स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्त- 


मानन्द-मूतिमजहादतिदीघंतापम्‌ ॥७॥ 

सैवं केवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम्‌ । 
द्रगरागार्षणेनाहो ! दुभेगेदमयाचत ॥८॥ 
्आाहोष्यतामिहं प्रष्ठ ! दिनानि कतिचिन्मया । 
रमस्व नोत्सदे त्यक्तु संगं तेऽम्बुरुदैक्षण ! ॥६॥ 
तस्यै कामवरं दत्वा मानयित्वा च मानदः । 
सहोदधवेन सवशः स्वधामागमदचितम्‌ ॥ १ ०॥ 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णु स्वेरवरेदवरम्‌ ॥ 

यो वृणीते मनोग्राह्यमसत्वातकु मनीष्यसौ ॥॥११। 

(श्रीमद्भूयगवतत १० । ४८ । १ । ११) | 

मर्थात्‌- [शुकदेव जी ने कहा किह राजन्‌ !| तदनन्तर सर्वात्मा 


ञ्नौर सर्वदर्शी भगवान्‌ कृष्ण जौ ने कामसंतप्त न्ना का काम संताप 


























( ५४६ ) पुराण दिग्दर्शन 


जानकर उसका प्रिय करने के निमित्त उसके घर पहुंे । घरमे श्रा 
हवे श्रीकृष्ण जी को देखते ही घवड़ाई हुई कून्जा श्रासन पर से उट्कर 
सखियों के साथ यथायोग्य रीति से सम्मुख पहुंची प्रौर प्रासन, पाच, 
प्रवं प्रादि द्वारा श्रच्युत' भगवान्‌ का यथोचित सत्कार किया। साध 
ही उद्धव जीका भी उसने भली प्रकार सत्कार किया । उद्धवजी 
श्रासन का स्पदं करके भूमि पर ही वंठ गये । तदनन्तर लोकरीति का 
वतवि करने वलि श्रीकृष्ण जी ने बहुमूल्य शयनागार में प्रवेश किया ॥ 
वह कुब्जा स्नान, श्रङ्घलेपन, वस्त्र भूषण, फुलमाल इतर फुलेल पान श्रौर 
ग्रमृत समान प्रासव प्रादि से श्रपने ्रापको सजा बजाकर लञ्जापूरवक 
मन्द मुस्कान एवं हाव भाव से देखती हुई भगवान्‌ के निकट पहुंची ॥ 
[श्रीकृष्ण जी के | नवीन समागम के कारण लञ्जावश स्वयं पास ग्रान 
से विदाद्िति हई कुब्जा को भगवान्‌ ने ग्रपने पास वुलाकर उसके ककण 
से भूषित हाथ को पकड कर शय्या पर विश्लाधा श्रौर उसके साथ 
क्रीडा की। चन्दन लेपन करना मात्र जिसका थोडा सा पण्य था [वह्‌ 
कुन्जा इतने बड़े मान को प्राप्त हूर] ।। अ्रनन्तशवित भगवान्‌ कृष्ण के 
चरणों को सूंघती हुई वह कुब्जा श्रपने कामतप्त स्तन हृदय श्रौर 
ग्रासो कौ पीड़ा को उन चरणोंसे दर करने लगी । तथा दोनों स्तनों 
के मध्य मेंप्राप्त हुए श्रानन्दमूति प्यारे कृष्ण को भुजाश्रों से श्रालिङ्खन 
करके उसने श्रपना बहुत दिनों का ताप बुाया॥। इस तरह कैवल्य 
मुक्ति के दाता, सवंदुलंभ, श्रीकृष्णं जी को-- चन्दन लेप के दान प्रभाव 
से- पाकर भी उस दुर्माभिनने यही मांग की किह प्यारे, कमलनयन ! 
तुम्हारा सङ्ग छोडने को मन नहीं मानता इसलिये कुछ दिन यही 
ठहरिये श्रौर रमण कीजिए । भक्तों को मान देने वाले सर्वेश्वर भगवान्‌ 
उसे यथेच्छं वरदान एवं मान देकर उद्धव जी सहित अ्रपने पूज्य स्थान 
को वापिस लौट प्राए । स्वसाधारण जिसकी अ्राराधना नहीं कर सक्ते 
देसे चराचर कै स्वामी विष्णु भगवान्‌ को प्राप्त होकर भीजो 'मनो- 








कु व्जास्षमागम ( ५४७ ) 


ग्राह्य' = (मानसिक सीमा पर्यन्त ही जिसका सम्बन्ध हो एवं भूत 
प्रक्रचित्कर तुच्छ) 'र' की याचना करती है उस कु मनीषी) दुर्बुद्धि 
वेवक्रुफ ही समना चाहिए । 

उपरक्त कथा के दोनों स्वरूप लिखे जा चके है । पाठक (त्वं विधतं ! 
सचसे पुरन्ध्रूया'--इस मन्वरांश का मनन करने पर उक्त लीलाकी 
वैदिकता का भ्रनुमान भली प्रकार कर सकते हैँ । पौराणिक स्वरूप के 
मूल शब्द ही एमे टै जिनके कि सान्त पर्यालोचन करने से कोई वास्तविकं 
जिज्ञासा उत्पतन ही नदीं होती । इसीलिये उक्त कथा के मुष्य श्रोता 


श्री परीक्षित जी ने इस विषयमे शुकदेवजीसे कुछ भी पूदने की ` 


श्रावरयकता नहीं समी । 

जो महाशय प्राजकल इसे पटकर शङ्कित हो जाते हँ उन्हँ वस्तुतः 
किसी वमेतत्तव के समभन की योग्यता ही नहीं है । तभी तो वे श्रपनी 
कुलीनता दिखाने के लिए कुं न कुं कहं डालने की धृष्टता किया करते 
ह । हमारे सामने भी कई शास्त्रार्थो के समय प्रतिवादी महाशयो कौ 
ग्रोरसे इस चरित्र पर उद्ङ्कुना की गई जिसका सार यहथाकि 
कृष्ण जी ने कुम्जा से व्यभिचार किया था' । परन्तु हमारे यह पृच्छे 
पर कि इस समय भगवान्‌ की कितनी प्रयु थी ! तथा इस कथामें 
द कौनसे शब्द दँ कि जिनका प्रथं-व्यभिचार मेथुन याभया स्व्रीस्ख 
हो सकता है ?- तो महाशयो को बगल ांकनी पड़ीं । एक दिन एक 
म्रा्योपिदेशक ने शास्वार्थं के समय जनताको भ्रममें डालनेके लिये 
गला काड़ कर कहा कि भागवत में साफ लिखा है क्ि--"रेमे" (रमस्व 
परात्‌ (कृष्ण जी ने) रमण क्िया। सो संस्छृतमें स्वीसङ्गं या 
व्यभिचार को ही रमण कते दै । जंसे गेहं रौर गन्दुम एक ही वस्तु के 
दो नाम हैँ इसी तरह “रमण' कहो चाहे व्यभिचार' कहौ एक ही ग्रभि- 

प्राय है । महाशय जी की इस चालाकी का पडदा फाड करने के लिए 

हमने भी तत्काल श्रायंसमाज की मान्य पूस्तक शरर्याभिविनय" उ०ाई 




















( ४४८ ) पुराणा दिग्दशेन 


ग्रौर उसका भजवां पृष्ठ निकाल कर महाशय जौ को ललकारा कि 
कहिए ! रमणा शव्द का प्रर्थ-व्यभिचार प्रापकोमान्यहैनः ?- हा 
करने पर उक्त पुस्तक में से-- 


सोमरारन्धिनो हदि" (ऋग्वेद १।६।२१। १३) 


--्रादि मन्त्र ग्रौर उसका स्वा० दथ्ानन्द कृत भावार्थं पदटृकर जनता 
को सुनाने के लिए कहा गया 1 महाशय जीने पुस्तक हाथमे पक्डली 
परन्तु जव मन्त्रां को देखा तो भई गति सांप छ्ुल्दर केरी' । लगे 
आंखे फाडकर जमीं श्रासमान को ताक्रने 1 कर्द मिनट तक जनतामें 
सच्नाटा रहा श्रौर श्रोता लोग महाशयजी की भ्रावाज की प्रतीक्षा 
करते रहे, परन्तु यहां तो-लिमी जुम्मद न जुम्मद गुल मुहम्मद 
्र्थात्‌--चाहे जमीन बोले पर गुल मुहम्मद" न वोलेगा-वाली कहावत 
चरितार्थं हो रही भी । श्रन्त मे जब वार २ कहने पर भी श्रापने उक्त 
मन्त्रार्थं को पढ़कर सुनाने का साहस नहीं कियातो प्रधान जीकी 
ग्राज्ञासे वह मैने ही पढ़ कर सुनाया जो इस प्रकार था- 

दे सौख्यप्रदेश्वर ! आप कूपा करे ( रारन्धि नः हृदि ) 
हमारे हृदय में यथावत्‌ रमण कीजिये" । 
--जनता रमण शाब्द सुनते हौ खिलखिला उटी । यदि समाजियाौ 
का निराकार वावा भी यदि उनकी प्राना पर नित्य अ्रद़ाई लाकं 
हृदयो की एकान्त कन्दरा में घुपकरर "रमण" ्र्थात्‌-प्रानन्द-प्मोद नदीं 
बल्कि बकौल महाशय नियोगानन्द खुला व्यभिचार ही करतादहै त~ 
निराकारसे साकार रूपमे श्रवतीणं होने वाले “मायामानुषविग्रह 
श्रीकृष्ण जी का रमण करना उनको क्यो खटकता है यह हमारी 
सममे नहीं प्राता ? 

यहां यह्‌ बतला देना भी ग्रनूचित न होगा किं “ ्ार्याभिविनयः समार्ज 

का वह्‌ स्तोत्र रै कि जिसका पृण्यपाठ (द० प° वै°) स्कूलों कालिज 


कूठ्जास्मागम ( १४९ ) 


| गुस्कुलों ग्रौर भ्रा्य॑कन्या-पाठ्शालाश्रों मे पठने वाले लड़के ्रौर 
लड़कियां प्रायः प्रतिदिन करते दँ । ्रव विज्ञ पाठक ही स्वयं परिणाम 
निकाल ले कि वास्तव में रमण शब्द का क्या ्रथं होना चाहिए ? 
वस्तुतः ररेभे' (रमस्व' रति, रमण श्रादि शब्दों के भ्रथं विशुद्ध 
वालकेलि, श्रात्मानन्द, प्रीति ग्रौर विद्युद क्रडामात्र दै 1 इसमेभी 
विषयानन्द की गंध सवने वाले महाशय ग्राम्य-बूकर ही द । 
¢^ मरे [# [क 
आयं बाड्मय में रति रमण आदि शब्द 
संस्कृत साहित्य मे उक्त प्र्थो मेही रति, रमण, श्रादिग्रनब्दों के 
सहस्रं प्रयोग द्रष्टव्य है--यथा-- 
(क) सदानुकुलेषु हि कुर्वते रतिम्‌. `. (मारवि) 
(ख) यश््चात्मरतिः (श्रीमद्भगवद्गीता) 
ग) रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना । 
(सुभाषित रत्न भाण्डागार) 
ग्रात्मारामार्च सूनयः (श्रीमद्भागवत) 
क्षे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः 
(शिशुपाल वध) 


(च) ये रमणीयचरणाः" रमणीयां योनिमापापद्येरन्‌ 
(चान्दोग्य) 





च~ ~ 


( 
(घ 
( 


द्धः 


~ ~ ~-~ 


छ) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । (मनु) 


(ज) जन्म जन्म रति राम पद यहं वरदान न भ्रान। 
(रामचरित मानस) , 
यहां यह्‌ बतलाने कौ प्रावश्यकता नहीं कि रति, रमण, रम्य 


रमणीय, रमा, रामा, रात्रि श्रौर राम श्रादि सभी शब्द "रमु" क्रीडायाम्‌ 


वतुं से वने है । उक्त सव रन्दो का मूल एर ही है, केवल तत्त्‌ प्रत्यया 

















( ५५० ) पुराण दिम्दर्न 


के मेदसेविभिन्नल्पवन जाति दँ । रमु" से धातु "क्तिन्‌" प्रतय करने पर 
जैसे "रति' शब्द सिद्ध होतादहै, वैसे ही युः प्रत्यय लगने से रमणा" शाब्दं 
बनता है, तथा श्वन्‌" प्रत्यय करने पर ^राम' शव्द वनता है। एसी 
स्थिति में यदि ^रति' श्रौर "रमणा" शब्द का श्र्थं विषयानन्द किवा 
यभिचार है तो.राम कार्थं व्यभिचारकरना होगा परन्तु वस्तुतः राम 
शब्द का निवेचन है "रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ म्र्थात्‌--योगीजन जिसमे 
"मण करते हो, श्रथवा-- प्रात्मानन्द का ग्रनुभवकरते हों वहु ईइ्वर। 


हृष्टे 
ब्रह्महा 

भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ ब्रह्म थे, शरणागत भक्तों के मनोरथो कौ 
पुरा करना ही उनकर ्रवतार धारण का मख्य प्रयोजन था । कुब्जा एक 


% टिप्पणी --"गगं संहिता, भ्रादि पुराण संहिताभ्रोभ भगवान्‌ कृष्ण 
से सम्बन्धित सभी व्यवितयों के पूरव॑जन्मों की कथाएं ग्रङ्किति हँ तदनु- 
सार यह कृव्जाभी त्रेतायुगं में रावण की भगिनी सूर्पणखा" थी, जो 
उस समयसे ही राम भगवान्‌ पर मोहित थी परन्तु उसकी वह साध 
उस समय पूरीन हो पार्थी । क्योकि मय्यदिपुरुषोत्तम राम स्वयं 
क्षत्रिय होते हवे एक ब्राह्मण घराने की स्वी से तादृश सम्बन्ध केसे कर 
सकते थे ? यह कृत्य जहां वर्णाश्रम मर्य्यादा के विरुद्ध. था वहां द्विज 
विधवा के वैवव्य व्रत पालन के भी सरवंथा विपरीत था । श्रत उस समय 
तो भगवान्‌ ने उसकी एेसी दुरभावना का लक्ष्मण द्वारा दण्ड दिला कर 
उसे निराङृत कर डाला परन्तु वह्‌ भी श्रपनी साधना की वज्रमयी सूति 
धी । प्रतः कर्मानुसार ग्रगणित जन्म लेती हुई भी त्रेता से द्वापर युगके 
श्रवसान तक यह। साध वान्धे रही कि----'कवह तो दीनदयाल के भनक 

रेगी कान" । ्राखीर वही मर्य्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ जव कृष्णा्- 
तार में लीला-पुरूपोत्तम' बनकर श्रवतरित हुवे तो यूगयुगान्तरो स 
सञ्चित श्रनैक भक्तो की भावनाग्रो को ग्रपनी लीलागश्रं द्वारा सफल किया । 








कुन्जासमागम ( ५५१ ) 

मृदेत से प्रापकरो हृदय से लगा कर भेट करने की ग्राशा वपि वैठी थी। 
यपि इसका प्रेम विशुद्ध नहीं था तथापि श्न 

परिपक्व हो चुक्ता था क्रि उससे कुव्जा के 

हो गई थी 


न्यता के कारण वह्‌ इतना 


य॒मे तन्मयता" उत्पन्न 
भगवान्‌ तन्मयता-सम्पन्न व्यकितिं को प्रवद्य ही कृत 


शत्य करते हंसो यही जानकर भगवान्‌ परम वेदान्ती उद्धव जी को 
साथ लकरर कुन्जाकं घर पहुचे ये । वहां जाने पर कञ्जा ने जिस रीरि 
सेजोभ्रावमगत की वह मूल शब्दे ही साफ लिश्वी दे रतः दुहराने की 
भ्रावस्नकता नहा । कव्जा ने भगवान्‌ को हृदय सं लगाकर चिरसञ्चित 
विरह कोद्र क्रिया श्रौर भगवान्‌ ने भी उसका मन बहलाने के लिये 
रमण~विनोद की सीमा पर्यन्तजो भी विद्युद चैष्टाएं हो सकती थीं 
उनके प्रनुष्ठान में कोई कोर कसर वाकी न रक्बी। 


कुन्जा कौ ्रमिलाषा पुं हुई, परन्तु वह दुर्भागिन "वर श्रई गङ़। 
सेपूशलाभन उठा सकरी ग्रौर चक्रवर्तीसे च्वेना ही मांग वटी। 
म्र्थात्‌ मुक्ति जी ग्रलम्य वस्तु छोडकर घर रहना दही मांगा ! 
भगवान्‌ को क्या उजर थाजो मांगा सोई पाया। इस तरह भगवान्‌ 
उद्धव सहित लौट श्राएु श्रौर कुव्जाको मनोग्राह्य मांगने कै कारण 
बुक़देव जी की ्रोरसे कूमनीषिता का प्रमाणपत्र मिल गया। 
भगवान्‌ का सिद्धान्त है कि-- 


ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
( भगवद्गीता ४। ११) 


ग्र्थात्‌- जो व्थक्ति जिम भावना से मेरी शरण भें ्राते हमें 
भी उनको उक प्रकारसे पेश श्रता हूं 


इसलिये ब्रह्मदुष्टि से उक्त चरित्र का परीक्षण करने पर यही 
परिणाम निकलेगा क्रि भगवान्‌ का यह लीलाविनीद शरणागत 




















(क (२) पुराण दिग्दशेन 


भवत की भावना को पूरा करने का श्रादशंमात्र है। यही सम कर मूत 
कथा में परीक्षित जी को कु पूछने कौ भ्रावर्यकता श्रनुभव नहीं हुई । 
पुरुष दष्ट से 

कदाचित्‌ प्रमादी राद्भावादी भगवान्‌ को ब्रह्म मानने से मुनकर 
हों तो हम उनके संतोषा्थं भी कुछ एसे कारण श्रद्धित करते हैकि 
जिनको सममः लेने से उक्त चरित्र की विशुद्धता भली भांति स्पष्ट हो 
जाती है 1 तद्यथा-- 

(१) कूव्जा समागम के के समय कृष्ण जी की श्मन्यून ११ वर्षको 
श्रायु थी इसके दो प्रमाण है पहिला (क) भगवान्‌ जिस क्षत्रिय 
जाति मे उत्पन्न हुवे थे उस “गभदिकादरो राज्ञाम्‌ इस धर्मशास्त्र 
के वचनानुसार ग्यारहवें वषं मे उपनयन संस्कार कराने का विधान है 
सो श्रापका यह्‌ संस्कार उक्त लीला से लगभग तीन चार मास पूवं सम्पन्न 
हुवा था जसा किं श्रीमद्भागवत ( १०।४५।२६ ) के 'यथावदुद्विज- 
संस्कृतिम्‌' पद्यांश से प्रकट होता है । क्योकि ग्यारहवे वषं से श्रधिकं प्रागु 
वाले क्षत्रिय बोलक के उपनयन संस्कार को--शयथावत्‌' नहीं कहा जा 
सकता बलिक उसे तो कालात्यय के कारण गौण ही कहा जा सकता 
था । दूसरा प्रमाण यह है--(ख) श्रीमद्भागवत में दूसरे स्थान मेँ स्पष्ट 
लिखा है कि-- 

ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्धि बिभ्यता । 


एकादश समास्तत्र गूढाचिसबलोऽवसत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ । २.। २९ ) 
म्र्थात्‌--कंस से भयभीत हुवे पिता वसुदेव ने छृश्ण को व्रज में 
नन्द जी के यहां पहुंचा दिया । यहां पर भगवान्‌ कष्ण बलदेव जी के 
साथ ग्यारह वषं तक राख मे छिपी हुई प्रभ्नि की तरह निवास करते रहै। 


्मद् 








कुन्जासमागंम ( ५५३ 


सो मधुरापरी में प्रवेशया करते समय न्ना दासीने भगवान को 
चन्दन से चचितक्रिया थाश्रौर कंस कौमार कर॒ पुरसत पाते दी 
भगवान्‌ उसके घर गएुथे। इस समय निःसन्दे भगवान्‌ की रायु 
११ वर्पकीथी। चरुकि इतनी चोटी श्रायु कै वालके कामचेष्टाका 
उत्पत हाना श्रसम्भव है इसलिए पुरुष दृष्टि से भी उक्त चरित पर्‌ 
कोई प्राकनेप नहीं रा सकता । 

(२) भगवान्‌ ग्रकेले नहीं गए ये बल्कि उनके साथ परमज्ञानी 
पदुशास्व्वत्ता उदव जौ भीथे जोसाथही वापिस लौटेथेज॑सा कि 
मूलम टी लिखा है । क्या कामवासना को पुरं करने के निमित्त प्रिय 
के घर जाने वाले जार पुरुष पने साथ वेदान्ती पण्डितो कोते जाना 
मी श्रावश्यक समभे हँ १ यदि नही" तो उदवजी जैसे घमत्मिा के 
साथ रहते हुवे किरी प्रकार कौ कुवेष्टा संभव है क्या ? 


(३) कुन्जा के टकणे, घुटने, कमर करहे कटनी तथा गरदन 
ग्रादि जोड़ों में कुव पड़ता था इसीलिए उसका अन्वथं नाम ही कुन्जा 
धा । 'व्याधस्याचरणं' प्रादि प्रसिद्ध र्लोक में भी करव्जायाः कमनीय- 
रूपमधिकम्‌" कहते हृए व्यंगोक्ति से उसे बड़ी भारी कुरूपा बतलाया 
है। श्रायुमे भी वह ग्रधेड थी। रनिवाससें प्राय इसी प्रकार की 
कुरूपा दासि्ये ही रहा करती हैँ। रामायण की कूबड़ी मन्थरासे 
सवसाधारण खूब परिचित दँ जो कि स्वयं-- 

कारि कुरूप विधि परवश कीन्हा ।' 
के अनुश्ार श्रपने कुरूप की उचोडी पीटती थी । यह कुब्जा भी इसी 
शरणी कौ दासी थी--सो स्त्रीणां स्मरो मुत्तिमान्‌" कटै जाने वाले 
बकिविहारी को दुनिया में यही एक श्रलम्य कूबड़ी मिल पाईथीं 
क्या ? इस तरह की कुरूपा एवं श्रधेड दासी को तो लंगोटे मेंच्ुन 
नाध घूमने वालासातपी दी का रंडूवा मी शायद पसन्द न करे ! इस तरह 
भो यह्‌ चरित्र कामप्रवान नदीं बल्कि मक्िप्रवान ही सिद्ध होता है1 


|| 

















( «५ 1) पुराणा दिग्दर्लंन 


(४) कुन्ना इस समय घर में श्रकेली नहीं थी बल्कि 'यथोपसंग- 
म्य सखीभिरच्युतम्‌' ( भा० १०।४८।३) के अनुसार बहत सी 
सखये भी उसके निकट थीं । इससे भी समुदाय मे कामचेष्टा की वातत 
युक्तिसंगत नहीं हो सकती । साथ ही श्री वेदव्यास जी ने इस प्रसङ्ख 
मे भगवान्‌ को 'प्रच्यूत' नाम से स्मरण कियाद जिप्रका तात्पथेदहैकि 
धर्मपथे भ्रष्ट न होनेवाला। सो इस साकृत विदोषण सेभी 
भगवान्‌ का सुचरित्र होना सिद्ध है। 

(५) मूल कथा में स्त्रीसद्ध या मैथुनसूचक एक भी चाष्द नहीं 
है। रमण का श्रथ हास्य विनोद श्रौर खेलकुद ही हौ सकता है । कदाचित्‌ 
शद्धावादी महाय सेज पर बैठने, हाथ द्यूने ग्रौर्‌ गले लगाने से व्यभि- 
चारकी ध्वनि निकालें तव तौ महाश्रनथे हो जाएगा ! क्योकि माताएं 
ग्रौर बहनें भी श्रक्सर १०-११ वषं की श्रायुवाले बच्चों के साथ 
एक पलङ्ख पर वैठने में कोई संकोच नहीं करतीं । देहातों में तो बारह 
चौदह वषं तक के बच्चे भी समय समय पर माताग्रों कौगोदमेंसौ 
जाते है । हमारी युवती कन्याएं श्रपनी सुराल को विदा: होते समय 
पिता भ्राता श्रादि पुरुषों को गले मे हाथ डालकर प्रायः मिला करती 
है, क्या यहां भी एेसी ही नीच कल्पना कीलजियेगा ? श्रब भी योरोपमें 
वड़े से बड़े शाही खानदानों की साध्वी स्त्रिये भी मित्रो से हाथ मिलाती 
है तथा ्राताग्नों तक के कन्धे से कन्धा मिलाकर उसि (12106) 
करती हैँ एवं वहां के पाहुन विदा होते समय श्रपनी सब प्रकार कौ 
संबन्धिनियो के मुख चूमते हैँ परन्तु इसे व्यभिचार नहीं समा जाता 1 
इस दृष्टि से भी यह चरित्र विशुद्ध ही ठहरता है। इसप्रकार हम ब्रह्म 
या पुरुष दोनो दृष्टयो से हौ उक्त. चरित्र की परीक्षा करने के बाद 
इस परिणाम पर पहुंचते हैँ कि इसमे श्रश्लीलता तो क्या श्रर्लीलता- 
भास को मी प्रवकाश नहीं ।८ 


$ 





अनेक मृनि गोपी बने (@ (9) 


्रनेकं मुनि गोपी षने ! 


पद्मपुराण (पाताल खण्ड ब्रघ्याय २१) .क प्रधार 
पर स्वर्गीय प्रो० रामदेव ने 'पुराण-मत-परय्थालोचन' 
2922:;89:38; पुस्तक मे श्रीकृष्ण चरित्र के उपर एक यह्‌ भी श्राक्षेप 
किया है, कि उक्त पुराणों में उग्रतपाः, सत्यतपः, हरिधाम, जाबालि 
श्रौर नारद ग्रादि मृनिगरों को गोपी बनाकर उनके साथ कृष्ण का भोग 
करना लिखा है ।' 





उक्त श्राक्षेप के घडने में प्रापने जिस बुद्धिमत्तासे काम लियादे 
उसमे श्रापकी सास्र समभ पाने की क्षमता श्रपने श्राप प्रकट हौ रही 
है । प्रोफेसर साहेब ! इस प्रसंग में तो साफ लिखा है कि “उक्त पुनियों 
ने एक मुहृत तक घोर तप किया, फिर वे शरीर त्याग कर दओं-कल्पो 
का समय बीत जाने पर द्वापर मे गोपकन्या रूप मे उत्पन्न हुवे, रौर 
कृष्ण जी की बाल लीलाश्रों का ्रानन्द लूट सके' । इस सारे कथानक 
मेन कहीं भोग का उल्लेख है न रोग का । जबक्रि भगवान्‌ ने ब्रनभूमि 
मे केवल १२ वषं की श्रायुपर्य्यन्त ही निवास किया दहै ग्रौर उक्त बाल- 
लीला के साथ ही गोप गोपियों का सम्बन्धहैतो फिर इस चरिविमे 
व्भोग' के स्वप्न देखना महाश्चय जी की अ्रपनी श्रता नहीं तो भ्रौर 
क्याहैट 
हम नहीं समभते किं किसी से जीवात्मा का, जौ कि कभी 
पर्व॑काल मे मानव देहधारी होने के कारणा -निपदवी को प्राप्त होचुका 
हो कल्पान्तर मे भाग्यशालिनी गोपी वन जाना-- किस कसौटी से 
शरश्लील जंचता है ? 1 यहां तो भला कल्पान्तर का उल्लेख है, जीवात्मा 
तो -ग्रगले जन्म में ही कम्मंविपाक से पयु, पक्षी, कोट, पतङ्ग, श्रादि 
नीच योनिथो सें ग्रथवा दिव्य योनियों मे जा सकता है | यह कौन कट्‌ 
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संकता दै करि महाशय जी स्वयं, पिछले जन्ममे किसो राय्यं षरानेकी 
सभ्य महिलान पे श्रौर अगले जन्म मे पाश्चात्यरिक्षा दीक्षा के 
परनन्यप्रेम से पैरिस कौ श्रपूडेट फसनेवल लेडी नहीं बन सकते ! 
श्रोमान्‌ जी ! यह तो सव कर्म्म-विपाक का तारतम्य है, इसका 
नियंत्रण एकमात्र ईङवर के हाथमे है) क्या्राप ग्रौर्‌ क्या हम, सभी 
जीव अ्रनेक योनियों में जाक्तकते द ! यदि गह ्राकषेप कोई ईसाई यां 
गंललमान करता तौ ग्रनुचित न होता, परन्तु पुनर्जन्म के सिद्धान्त प्र 
विश्वास रखने वाले दयानन्दी मत के नेता की कलमसे इसप्रकार का 
प्रनावश्यक एवं निरर्गल आक्षेप शोभा नहीं देता ! 

महालय जी ! परतन्त्र जीवात्मा कातोजिक्रही क्या है? वेदों 
मतो भ्राप्के निराकार वावाकाभीस्वरी से पुरुष ग्रौर पुरुष से स्री-ल्प 
मे प्रकट होना लिा है, पदधिये-- 


भ 
वादक-स्वरूप 
त्व॑स्त्रीत्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वंचसि त्वं जातो भवसि विर्वतोमुखः॥ 
( अ्रथवं १० । ८ । २७ ) 
म्र्थात्‌-[समाजी-सातवलेकरकृत भापा्थ-तेदामृत से, तु स्त्री 
द पृर्पतु कृमार श्रौर तुही कुमारिका (ज्रसि) दै) (त्वं) तू 
(जीरणः) वृद्ध होकर (दण्डेन वञ्चसि ) डंडा लेकर चलता है ग्रौर तू 
ही (विश्वतः मुखः जातः भवसि ) सवत्र धुव वाला होता है। 
पोर [५ 
पौराणिक-स्वरूप 
(क) प्रासीदुग्रतपा नाम मुनिरेको दृढव्रतः । 
एवं ध्यानपरः कल्प-शतान्ते देहमुत्सुजत्‌ ॥ 
सुनन्दा नाम गोपस्य कन्याभूत्‌ स॒ महामुनिः ॥ 


„ लिवलिग कौ उत्पत्ति ( ५५७ ) 
(ख) मुनिरन्यः सत्यतपा-.दशकल्पान्तरे चायं... । 
५८९०८५०6 --** ° ~" ** कन्या भद्रेति विश्रुता ॥ 
(ग) हरिघामाभिधानस्तु -. “~... कल्पत्रयान्तरे । 
(घ) जाबलिरितिविश्रुतः ` ~... - ~ - नवकल्पान्तरे .... 
( पद्मपुराण पाताल खण्ड प्रध्याय २१ ) 
प्रथत्‌--(क) दृृत्रत वाले उग्रतपा नामक मुनि निरन्तर ध्यनि 
लगाते हवे देहत्याग कर सौ कल्प के बाद सुनन्दा नामक गोप की 
कन्या हुए । (ख) सत्यतपा मुनि दशकल्प बीत जाने पर भद्रा नाम कौ 
गोपी हवे । (ग) हरिधाम मनि तीन कल्प के बाद श्रौर (घ) जाबालि 
मुनि नौ कल्प के वाद गोपकन्या हुवे । 
एक कल्प ८, ९४, ००, ००, ००० मनव वर्षो के बरावर होता 
है । पौराशिक स्वरूप में ३-, €~, १० ओओर १०० कल्यं के भ्नन्तर 
श्रमुक २ श्रविनाशी जीवात्मा का अमुक २ गोपी कै रूप में उत्पन्न होना 
लिखा है, जिससे हिन्दु धम्मं के कर्मविपाक! सिद्धान्त पर (नाभुक्तं 
क्षीयते कम्मं कल्पकोटिशतरपि' की अ्रटल मुहर लग जाती है। 


शिवलिग की उत्पत्ति 


क प्रोय्यंसमाज के प्रवतंके स्वा० दयानन्द ने सत्या्थं- 
५ १ ६ प्रकाश" (समुल्लास ११ पृष्ठ २४६) में शिवलिङ्ग की 
1 उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक विलकुल भरुटी कथा घड्कर 
व्यर्थं ही शिवपुराण पर श्राक्षेप करने की वृष्टताकी हैः जिसे पढ़कर 
सर्वाघारण को ज्रम हो सकता है। श्रतः हम उक्तकथा का भी करमागत 


सेली के श्रनुप्ार यहां निरूपण करन श्रावर्यक समभते है । 














( भ्र ) पुराण दिग्दर्शन 


"र. ^ 
वाद्‌ क-स्वर्प 
(क) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा 
परो यत्‌ । (कष्बेद ८।७।७। १) 


(ख) सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्यृतः पुरुषादधि । 
नेनमूर्ध्वं न तियैञ्चंन मध्ये परिजग्रभत्‌ ॥ 
(यनुवेद ३२।२) 
अर्थात्‌ --(क) एक समय वह्‌ था जव कि सत्‌ श्रसत्‌ स्थूल श्रौर 
सृक््म द्यावाभूमि कुच भी नहीं था । (ख) फिर विद्युत्‌ पुरुप=ञ्योतिलिङ्ख 
उत्पन्न हुवा जिसप्त कला काष्ठा प्रादि सब चराचर बना । जिस 
ज्योतिलिङ्घ का पार ऊपर नीचे श्रासपास श्रौर बीचसे कोई भी नहीं 
पासका। "118 


पोराणिक-स्वरूप 


शिविलिग वास्तवमे क्या वस्तु? इस बात का रहस्य "शिवः 

पुराण' वणित शिवलि ङ्घ उत्पत्ति को-मनन करने से भली भांति विदित 
हो सकता है 1 हेम उदार पाठकों की सन्तुष्टि के लिये कुछ ग्रंश यहा 
उद्धृत करते है । यथा-- 

इदं दृश्यं यदा नासीत्सदसदात्मकं च येत्‌ । 
„तदा ब्रह्ममयं तेजो व्याप्तिरूपं च सन्ततम्‌ ॥१५॥ 

न स्थूलं न च सूष्ष्मञ्च शीतं नोष्णं तु पृत्रकं । 

प्रा्यन्तरहितं दिव्यं सत्यज्ञानमनन्तकम्‌ ॥१६॥ 


रिवलिग कौ उत्ति ( ५५९ ) 


योगिनोजन्तरदृष्टया हि यद्‌ ध्यायन्ति निरन्तरम्‌ । 
तरू¶ सकल ह्यासीन्‌ ज्ञानविज्ञानदं महत्‌ ॥१७॥ 
किथता चैव कालेन तस्येच्छा समपद्यत । 
प्रकृतिर्नाम सा प्रोक्ता मूलकारणमित्युत ॥१८॥ 
ज्योतिलि ङ्गं तदोत्पन्नमावयोर्मध्य अद्भुतम्‌ । 
ज्वालामाला-सहस्त्राढय कालानलचयोपमम्‌।\६३॥ 
श्षयवृद्धिविनिगु क्तमादिमव्यान्तवजितम्‌'। 


प्रनोपम्यमनिदिष्टमव्यक्तं विङ्वसम्भवम्‌ ॥६४॥ 
(शिवपुराण धर्मसंहिता प्रव्याय २ इलोक १५-६४) 


्र्थात्‌--यह्‌ स्थुल दुर्य जगत्‌ जब उतान्न नहीं हुश्रा था, उस 
महाप्रलय के प्रनत समय में जव सत्‌ ग्रप्तत्‌ कुमी नहीं था। र्था 
कुखदटै वा नहीं एेसा नहीं कहा वा माना जा सकता था ) उस समगर 
निरन्तर त्याप्तिरूप ब्रह्ममय तेज प्रकट हुश्रा ॥१५॥ (ब्रह्मा जी श्रपने 
पत्र नारदके प्रति कहितेहँकरि) दै पुत्र ! वह ब्रह्मतेजः स्थूल, सूक्ष्म, 
रीत श्रौर उष्ण कुच्ठमी नदीं था, उस प्रलौकिक दिव्य तेज का श्रादि 
वा ग्रन्त कीं नहीं था। वह सत्य था ज्ञानस्वरूप था श्रौर श्रनन्त 
था ॥१६॥ योगी लोग समाधि में दिव्य दृष्टि से उकी तेज करा निरन्तर 
व्यान करते हें । वही ज्ञान विज्ञान कादेने वाला ब्रह्मतैज प्रकट ह्रां 
॥ १७॥ कुछ काल के परचात्‌ इस ब्रह्म तेज में इच्छा (क्रिया 21011011) 
प्रकट हुई उसी को ्रक्ृति' कहते हैँ जो चराचर का मूल कारण है 
।॥ १८॥ उस समय हम दोनों (ब्रह्मा ग्रौर विष्णु) के मध्यमे आङ्वयं- 
जनक “ज्योतिचिङ्ग' उलसत्न इवा । वह जाज्वल्यमान तेजोमय परिधियों 
से युक्त श्रौर प्रलयागनि के तुल्य तेजस्वी धा ॥६३॥ न घटता था श्रौर 





























१६० )} पुराण दिग्दशेन 


न बहता था। न उसका प्रादि धानमध्यथाश्रौरनां ही कहीं पर ग्र 
था । संसार में उसकी कोई उपमा नहीं ्रौर न उसका वर्णान ही करिया 
जा सकता है, वह्‌ सवथा भ्नव्यक्त॒ था, तथा विङ्व का उत्पत्ति स्थान 
था ॥६४॥ 

यही बात मनुस्मृति में भी लिखी हैः-- 

तदण्डमभवद्धम सह्लराञ्ुसमप्रभम्‌ । (मनु १। &) 

म्र्थात्‌-(सृष्टिके प्रारम्भ में) एकर श्रण्ड उत्पन्न हुभ्रा जो हजारों 
सूर्यो के समान तेजस्वी प्रकाशमान था । 


वास्तविक भाव 


उपर्युक्त वेद स्मृति प्रौर पुराण शास्त के मतेक्य से यह्‌ बात 
सिद्ध होती है कि सृष्टिक श्रारम्भ में निराकार ब्रह्म साकार रूपमे 
परिणत होता हुभ्रा ज्योतिलिङ्क के स्वरूप में प्रकट हुश्रा । यही ज्योति- 
ल्िङ्ख ब्रह्माण्ड कहा जाता है । इसी ब्रह्माण्ड की श्रण्डाकार मूतिके 
समान ब्रह्म की प्रतिमा शिवलिङ्ग" के नाम से पूजी जाती है, जिसका 
यह्‌ तात्पयं है कि निराकार ब्रह्मका जो पहिला स्वष्प सृष्टि उत्पत्ति 
के समय प्रकट हुग्रा ्रास्तिक लोग उसी स्वरूप द्वारा ब्रह्मकी 
उपासना करते है । जसा कि शिवपुराण मे लिखा है-- 


शिवशक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनं लि द्ध मूच्यते । 
(शिव प° विध्ेरवरी संहिता १०७) 
मरथात्‌--रिवजत्रह्म श्रौर शक्ति=माया के चिन्हों का जो मेलन दहै 
उसे शिवलिङ्ध' कहते है । 


ज्योतिलि ङ्ग कौ उत्पत्ति का वंन केवल हिन्दुशास्वों में हीहो 
यह बात भी नहीं । इसप्रकार का वणन श्रन्धान्य अरहिन्द्‌ धमंगरन्थो मे 





शिवलिग की उत्यत्ति (१5) 


भी क्रिपीन किती ष्म में पाया जाता ३ै। उदाहरणा --इमलाम घम 
रथ उक ज्योतिलिङ्घ को शुदा का नूर नामसे याद करते है| वेइपी 
नूर त समस्त चराच< कौ उत्पत्ति मानते हँ । इसी प्रकार क्रिदिचथन 
लोगों के मान्य वमंग्रन्य वाई्वल तौरेत (010 1व्डशााला( ) पं 
१। प्रायतत १--४मे लिखा द कि “ईदवरने कहा उजाला हो ग्रौरहो गया 
दरवर्‌ का श्रत्मा जल के ऊपर डालता था' इत्यादि । 

इसी प्रकार वतमान साडइन्स मे भी वही वात सिद्ध की गई है। 
विज्ञानवेत्ताग्रों का कटुना है करि सृष्टिक ्रारम्भमे चारों श्रोर हवाई 
गेष्रफवी हई थी। कख काल के वाद उसमें प्रगति-हरकत {0110100} 
पदा हुई मरौर वह्‌ क्रमदाः ्रन्दरसे ठोस होने लगी' इत्यादि ।- इन 
सव वातोंसे यहसिद्धहोजाताहै कि वेद का 'विदयुत-पुरुष', पुराणों 
का “उग्रोतिति ङ्क, मनुस्मृति श्रादि धमंशास्तों का “सुवर्णमध-ग्रण्ड, 
मुसलमानों का खुदाई तूर, क्रिडिचग्रनों का 'उजाला' श्रौर साइन्स की 
चमकीती गस सव एक ही पदाथ के भिन्न २ नामान्तर हैँ । यदि इसमें 
कुछ ग्रन्तर है तो केवल यह दहै करि जहां श्रहिन्दर खोज में उमे भ्रनिहिचत 
एवं संदिग्य शब्दों मे कथन किया गया है वहां वेद श्रौर पुराणों मे उसे 
सुनिरिचत रूप से प्रत्यक्ष कौ भांति सामने खड़ा कर दिया गथा दै जोकि 

हिन्द्र शस्व का सर्वतोपु देदीप्यमान प्रकाश दै। 

0 ~ नो 

रिषि शब्द का अरं 
वास्तव में “शिव' क्या पदाथ है । जब तकर निष्पक्ष भाव से इस 
विपय का विवेचन न किथा जायगा तव तक्र सत्य वस्तु का परिज्ञान 
कदापि नहीं हो सकता । जिस पुरुष को किसी वस्तु का वास्तविक बोध 
न हो उसका कर्पव्यहै कि वह गुरु की सेवा में सम्त्पाणि होकर 
तद्विषयक शास्त्र के पारायण से सत्यता का ज्ञान प्राप्त करे । उदाहरण 
के लिये- नाक पर भिनमिनाती मविखयों से तंग भ्राकृर जसे नाक 




















( ५९२ ) पुराण दिर 


काट डालना निरी मूखता ही कही जायगी । इसी प्रकार करिीभी हिन्‌ 
सिद्धान्त के रहस्य को पूरी रीतिसे न समभ सकने की भ्रपनी श्रोता 
पर पड्चाताप करने के वजाय उल्टा उसे मुखा कह डालना महामूर्खा 
। मिस मियो जेसी पापिष्ट-हूदय एवं बोध रहित प्रज्ञ वालिञ्ञा कै 
मूखेतापूण उपहास कै कारण 'शिवलि जवे ग्र्यात्म-तत्त्वपूरित 
वैदिक सिद्धान्त को मटियामेट करने के लिग्रे जवन खोलना समफ़रार 
हिन्दू काकाम नहींहौ सकता । 
रिव शब्द का निवंचन इसप्रकार ष्दोते श्रसौ शिवः' प्र्थात्‌ जो 
शयन करे उमे दिव कहते दै । तात्प यह हुवा कि महाप्रलय कै प्रनन्तर 
जब प्रकृति के समस्त कायं बन्द हो जाते हैँ उस समय निश्चेष्ट, शान्त, 
निष्कि एवं केवल चेतन क्रियाविचिष्ट ब्रह्य को शिव कहते है। 
वेद भगवान्‌ कहते है - 
नमः शम्भवाय सयो भवाय च नमःश ङुराय च ॥ 
मयस्कराय च नमः लिवाय च रिवतराय च॥ . 
(यजुवद १६। ४१) 
म्र्थात्‌--शम्भु कल्याणकारो सुखदाता शिवभगवान्‌ को नमस्कार्‌। 
इस मन्व में स्पष्ट रीति से शम्भु शङ्कर दिव श्रादि नामा हारा लिव 
की स्तति की गई है । इस प्रकार माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे भी लिखा 


ग्रदष्टमव्यवहा्थैमग्राह्यमलक्षणमचि यमव्यपदेदयः 
सेकात्म्यप्रत्यय सारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमदतं चतु 
मन्यते स श्रात्मा विज्ञेयः । ७ ॥ 


्र्थात्‌--जो किसी इन्द्रिय का गोचर नहीं, व्यवहार मँ नहीं ला 
जा सकता, जो ग्रहं कर सकते के योग्य नही, किंसका कोई लंक रही 
्रतएव श्रचिन्त्य, वाणी से श्रकथनीय, सर्वर एकं श्रात्मा का भ 





श्िवलिग की उत्पत्ति ( ५६३ ) 


क्रिसकौ पहिचान का तत्त्व है । जिसमें कोई भी मायाङृत प्रपञ्च नहीं, 
जो सजातीय विजातीय भेद शून्य, एक श्रद्रैत वस्तु है वही तुरीयाक्स्था 
रूप शिव है, वही श्रात्मा है, उसी को जानना चाहिये ! 


वेदप्रतिपादित उक्त रिव भगवान्‌ का माहात्म्य शिवपुराण॒ में 
२४००० इलोकों मं विस्तारपूर्वक लिखा है । इसीप्रकार स्कन्द, लिङ्ख, 
ग्रादि पुराणों में भी लाखों श्लोकों दवारा इसे समाया गया है । 


[3 ¢ 

(लङ्ग शब्द्‌ का अथं 
व्याकरण के पुल्लिङ्ग, स्व्रीलिङ्ध, नपुंसकलिङ्ग प्रादि शब्दोंका 
भरपूर ठ वहार होता है परन्तु वहां लिङ्खं शब्द का अ्रथं मूवरेन्धिय नहीं 
किया जाता, किन्तु शब्दों कौ विशिष्ट तीन श्रणी ही समभा जाता ह जो 
लिगानुशासन की व्यवस्था के अनुसार भ्रमुक २ प्रत्यय के तारतम्यसे 
विभक्त की जाती हैँ] यदि मिस मियो श्रौर उसके पृष्ठ-पोषक प्राथ॑समा- 
जियो के कथनानुसार यहां भी लिग शब्द का अ्रथं मूत्रन्दिय कर दिया 
जाय तो हमारे बालक वालिकाएं प्रश्लीलता के डर से सदाकेलिये व्या- 
करण-ज्ञानशुन्य रह जाएंगे । इसलिए किसी भी म्रनेकाथं वाचक इब्द 
के प्रयोग-बाहुल्यप्रमारित, विशुद्ध अरं को त्याग कर मनमानेढंगसे 
श्ररलील रथं की भावना पर ही जम बैठना ज्ञानशून्य पुरुष का ही काम 
है । आर्षं ग्रन्थों में लिग शब्द किन २ प्र्थो मे प्रयुक्त हुश्रा है यह नीचे 

कतिपय प्रमाणो से सिद्ध हो जाएगा :-- 


निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिर््गम्‌ । 
(वैशेषिक दश्च॑न २। १। १०) 


म्र्थात- जिस में निकलना प्रविष्ट होना आदि क्रियाएं हती हों 
(वह प्राकाञ्च है) यह प्राकाड का किंग~लक्षण दै 1 














(@ ८६४ ) पुराण दिग्दशेन 


ग्रपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्धानि। 
(वशेषिक दशेन २।२।६) 
म्रथात्‌- पीछे, पहिले, एक साथ, देरसे, ग्रौर भटपट इत्यादि 
व्यवहार जिसमें होते हों (वह काल है) यह काल के लिग- चिन्ह 
लक्षण है । 
इति इदमिति यतस्तदिर्यं लिङ्कम्‌ । 
(न्यायद्ेन १। १०) 
म्र्थात्‌-- यहां से यह-( प्रमुक प्रदेशसे श्रमुक स्थान ) इत्यादि 
व्यवहार जिसमें होते हैँ (बह दिशा है) यह्‌ दिशाका लिग- लक्षण है} 
ट्च्छाद्रेषप्रयत्नयुखदुःखन्ञानान्यात्मनो लिङ्खम्‌ । 
(वैशेषिक दशन २।२) १०) 
ग्र्थात्‌-- चाह्‌, वैर, प्रयत्न, सुख, दुःख प्रौर ज्ञान यह प्रासाका 
लिग-- लक्षण है । 
युगपञ्ज्ञानानुपपत्तिमंनसो लिङ्खम्‌ । 
(न्यायदर्शन १। १६) 
म्र्थात्‌--एक समय मे एक साथ प्रनेक वस्तुका ज्ञान नत होना 
मन का लिग- लक्षण है 
उपर्युकत प्रमाणो से स्पष्ट है करि ्राकार, काल, दिशा, मनं श्रा 
ग्रात्मा श्रादि निराकार पदार्थं हैँ। उनमें मूतरेन्दिय की कल्पना करना भ। 


निरी मूर्खता है । प्रतः लिंग शव्द के प्रथं संज्ञा, लक्षणः चिन्ह, परिः 
मापा, निदान, तारीफ, था डफिनेशन श्रादि २ होते है। 
ग्रव विचार करना चाहिए कि जव शिव' शव्द का प्रथं ब्रह्म ग्री 


लिंग शब्द का मर्थं चिन्ह है, तव एेसी स्थिति मे परब्रह्म की चिन्ह 
परतिमा कौ उपासना करना प्रसेक ्रास्तिक का परम कर्तव्य दै । विना 





शिवलिंग की उत्पत्ति ( ५६५ ) 


किसी प्रकार का शास्वचिन्तन किए श्रपनी मूखतावश रेपे रहस्यमय 
सिद्धान्त से दर भागना स्वेथा बेवकुफी है । 


भग (जलाधारी) शब्द्‌ का अर्थ 


६ शिवरलिग को भाति जलाधारी कौ बनावट को देखकर भी नास्तिको 
ने पावती कौ योनि ब्र्थात्‌-मूत्रेन्धिय की कल्पना कर रखी है । तथा 
पुराण ग्रन्थो के जलाधारी वाचक भग योनि श्रादि शब्दोंका श्रथ 
स््रीवगं कौ प्रजननेन्दरिय समभा है-जो महा ग्रजञान है । वास्तव मेवेदादि 
सच्छस्वो मे उक्त शब्द प्रसंगानुपार माया--प्रकृति एेश्वथं एवं कारण 
क वाचक प्राते ह । यथा- 
प्रातजितं भगमुग्रं हवामहे । (ब्रथवं ३। १६।२) 
ग्रथात्‌--टम प्रातःकाल भगः=एरवयं के ग्रविष्ठाता देव की स्तुति 
करते हैँ । यहां भग'-- एेश्वयं का वाचक है ! प्रतएव भगवान्‌ 
शब्द भी (भगवान्‌) रेइ्वर्यविरिष्ट ईङ्वर का वाचक होता है । 
इसीप्रकार-- 
तस्य योनि परिपद्यन्ति धीराः 1 (यजु° ३१।१६) 
म्र्थात्‌-- (वह श्रजन्मा भी किंस प्रकार विविधे भ्रवतार धारण 
करता है) उस परमात्मा की योनि=मुलकारण भ्रथवा प्रकृति माया को 
घीर पुरुप ही यथार्थ ल्पे समभ सकते दै । यहां भी योनि" शब्द का 
ग्रथ स्त्रीवगं की जननेन्धिय नहीं होता । 


शिवपुराण का निवंवन 


पुराणो में 'लिग भग" आ्रादि शब्द किन प्रथो बे प्रयत हृए है, 
इस बात का निरय स्वयं वेदव्यास जीने कर डाला है। प्रलयेक शास्व मे 


१ 














(@ ६६) पुराण दिग्दशेन 


कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैँ जो व्यापक ब्रर्थो को छोड कर किसी 
विशिष्ट नियमित ्र्थमे ही प्रयुक्त होते है, वह॒ वात शास्त्रवेत्ता लोग 
भली भांत्ति जानते है 1 व्याकरणम प्रत्याहार, घि, टि, श्रागम ग्रौर 
श्रादेश श्रादि चव्द जिन श्रो में प्रयुक्त होते है वे प्र्थान्तर में नहीं बदल 
सकते । इसीप्रकार पुराणों मे भी 'लिङ्ख' प्रौर ^भग' शब्द का खास ग्रथ 
किया दै यथा-- 
लीनार्थगमकं चिन्दं लिङ्ध मित्यमिधीयते । 
भं वृद्धि गच्छतीत्यर्थाद्ध गः प्रकृतिरुच्यते ॥ 
मुख्यो भगस्तु प्रकृतिर्भगवान्डिव उच्यते ॥ 
(शिवपुराण विदेशवरी संहिता १६1 १०६) 
मरथात्‌--लीन-मरव्यक्तावस्थापन्न वस्तु के गमक=जतलाने वाले चिन्ह 
को (लीनग=)लिग कहते हैँ । ग्रौर भ-वृद्धि को ग-प्राप्त होने वाली 
वस्तु को (भ~+ग=) भग कहते हैँ । जो कि प्रकृति नाम से पुकारी जातौ 
है 1 इसलिष्‌ प्रकृति का नाम भगदै श्रोर भगकै श्रधिष्ठाता शिव का 
नाम भगवान्‌ हे। 


साकार निरूपण 


भगनान्‌ रिवलिङ्धका (2) श्रण्डाकारस्वरूप देखकर शरोर अलं 
घारीका ई उकार के समान लम्बायमान पान जंसा श्राकार 


देखकर नास्तिक लोग म्रषनी भरष्ट वुद्धि के अनुसार स्वी पुर के 
सूत्ेन्धिय की श्रश्लील कल्पना करते दै । मिक्त मेयो श्रौर उसके पथप्रदशक 
स्रा्थंस्माजियों को छोड़ कर॒ अन्य किसी भी शिलिंग पूजक आस्तिकः 
हिन्द के हृदय मे एसा खोटा भाव कभी भी नहीं म्रा सकना। किसी 


1 ~ 


शिवलिग क्री उत्पत्ति 


= 


~~ 
च्छ्राटर द 


देहाती गांव म जाकर किकी भी श्रित शिवपूजकर से पृच्छे करि 
शिवालयमें क्या मूतिहै?' तो उत्तर मे यही कटा जायगः कि-- 
तरिलौरपति शिव शम्भु भगवान्‌ की प्रतिमाहै, मै उती. की पूजा 
करता हूं । 

यदि कोई मनुष्य बाह्य प्राकार के प्राधार पर मनमानि दंगसे 
करिमी वस्तु में प्रवटित कल्मना को घटाने का प्रयास करे तो संसारका 
वह कोई पदार्थं दोष नहीं रहता जो कि ग्रइलीलता के लांच्छन से म्रदा 
रह सके । प्रौरतो श्रौर शिवलिग का उपहास करने वाले मिस्र मेयो 
के चेले दयानन्दियों कौ संस्कारविधि के यज्ञपात्र भे प्रोक्षणी, पुरोडाश 
पात्री ग्रौर श्यृतावदान श्रादि कै वाह्य प्राकारो ममीस्तरी पुरूषोंकी 
सूत्रेन्धिय की कल्पना कीजा सकती है हम एसी कल्पना को हास्य- 
जनक समभते दै। 


(५ 
(2 वलि पूजन की विश्वव्यापकता 
मिन्च मेधो एवं उसके म्न्धानुयाधियो द्वारा हिन्द्र जाति को बदनाम 
करने के लिए कहा जाता दै करि शिवलिङ्घं पजन कौ प्रथा एक मात्र 
भारतवषं में, श्रौर वह भी विशेष कर हिन्दुभ्रो मे ही प्रचलित है। किन्तु 
नीचे दिये गये विवरण से पाठक भली प्रकार जान सकेगे कि शिर्वालिग 
पुजन का प्रचार न केवल भारतवपं या उसके समीपस्थ देशो मे ही है 
किन्तु सात समुद्र पार वसे हृए विदेशों मे भी वह किसी न किसी रूप 
मे पायाजाता हैग्रौर संसार भरकौ सभी जातिं श्रपनी २ रीतिसे 
द्मे करती है। 
किस देश मे किस २ रूप में कौन जाति पुजन करती है, इसका 
पता नीचे के विवरण से भली भांति हो जाएगा । 


(१) अ्रफ़ीका के इजिप्ट (12907) मिसर दबा मे श्रसिरिस' 
श्रौर श्रारईसिस नामक लिङ्ग का पूर्नन होता है । श्रसिरिस के 


( ५६९७ ) , 























( ५६८ ) पुराण दिग्दशेन 


मस्तक पर तथा गलेमेंशिवके समान सपे, हाथमें व्रियुल, भ्रंग प्र 
व्याघ्रचर्म है श्नौर एेपिम नारक नन्दी वैल पर स॒वारहै। विल्व 
पत्र के सदृश एक वृक्ष के पत्ते पूजन भें इसके ऊपर श्रपण किए जाते है । 
हमारी काशीपुरी की भांति वहां भी भेम्पिस' नामक प्रसिद्ध याव्राका 
धामदहै। प 
(२) इसीप्रकार उत्तरी प्रफ्रीका की म्रवं जातियें भी लिद्धद्रारा 
ही ईङवरोपासना करती है । 
(३) ग्रीस यूनान (16606) मेँ 'वेसक' घ्रौर प्रियेसम' लिङ्ग 
की पूजा होती दै । 
(४) इटली (1181) की राजधानी प्रसिद्ध रोमनगर मे रोमन 
कथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई शिवलि ङ्ध पूजन करते दै । 
(५) स्काटलैण्ड (50011876) के ग्लासगो रहर में एक सुवणं 
जडित बृहत्‌ शिवलिङ्ध विद्यमान दै। 
(६) नावे (7२०४) मरौर स्वीडन ( 3५९९0011 ) भे भी 
लिङ्ख पूजन होता है। 
(७) ्रास्टरिया-हंगरी ( ^8॥118., पिक्ष्ा ) में “तन्तिस्वक' 
नामक लिङ्ध की पूजा होती है । 
(र) रूम-प्रसिरिया (^5€€ा12) देख के विलन नगर मे तीन सौ 
घन हस्त प्रमाण का बड़ा भारी शिवलिङ्ख है, जिसको पूजा जाता €। 
(&) स्याम दे मे ेकोनिसः भ्रौर दस्टरगैटीस' नामके पाषाणमय 
शिवलिद्धं पूजे जाते दै । 
(१०) भ्रवस्तान के मवका शरीफ मे “संगे श्रसवद' ( सवकेरवर ) 
नामक शिवलिङ्ख को हज करने वाले तमाम मुसलमान धरदधूवक 
चुमते है । 








रिव्रलिय कौ उत्पत्ति ( ५९8६ ) 


(११) सुमात्रा (81172178) श्रौर जावा (2) द्रीषमें भी 
दिवलि ङ्ध पूजन होता है । 


(१२) यहृदिया देशमें इसराईली तथा यहुदौ सम्प्रदाय का एकर 
प्रतिष्ठित चिवलिङ्ख दै जिसे स्पशं करके भ्राज तकरं भी हाप (नेम) 
ती जाती है । 


(१३) जापान (शवा) कै प्राईस नगरमे भी लिङ्ग पूजन 
होता है। 
८९८ २ 


(१४) लंका सिलोन मे भी शिवलिङ्घ पूजा होती है । 

(१५) साईवेरिया ( §810ा12 ) के तासकन्द नामक शहर में 
सिविल्लियन लोग लिङ्घ पूजा करते हैं । 

(१६) अ्रफीदीस्तान के चिवाल, स्वाद, बलख, बुखारा, कोटेकाफ 
ग्रादि स्थानों में "चंचदोर' नामक लिङ्क की पूजा होती है। 


(१७) हवाई टपु के भ्रादिम निवासी ईतिभीति-त्रतिवृष्टि 
प्ननावृष्टि ग्रादि उपद्रव के श्रवस्र पर चान्तिके लिए शिवलिङ्ग पूजा 
क्रते हैँ । 

(१८) ईरान में ज्वालामय लिङ्क की पूजा होती हे । 


(१९) दक्षिणी भ्रमेरिका (90111⁄1161102) क त्रजिल स्थान 
मे शिव गरोश श्रादि देवताश्रों की प्रतिमाएं पुराने खण्डहर खोदते हवे 
मिली हैँ जो ईसा के जन्म से सहस्रो वषं पूवं की बनी इई खयाल की 
जाती है । इससे सहज में ही यह म्रनुमान किया जा सकता है कि वतमान 
मे सम्य कटी जाने वाली जातियों के उद्गम से बहुत समय पूवं वहां 
प्रतिमापुजन का प्रसार था। 

.(२०) वेषू स्थातमें मादी कालिङ्ग (पाप्रिवेदवर) पूजा जाता है। 























( ५७० )} पुराण दिष्दशेन 


(२१) अमेरिका के पेम्बरुको शहर मे गोल-सरल द्विमुख शिव 
लिद्धदै। 

(२२) युनादट्ड ष्टेटुस श्राफ श्रमेरिका ([. 9. ^) केटेन्ी 
नगर में एक वृहत्‌ दिवलिङ्घ पूजा जाता है । 

(२३) स्वामी रामतीर्थं प्रौर स्वामी विवेकानन्द के प्रचारे 
ग्रमेरिका में कई मन्दिर बन गये हैँ । स्रभी हाल में लण्डन मे एक वृहत्‌ 
शिवालय बनाने की प्रभोजना की गई है। 

(२४) केनिया की राजधानी नैरोवी के गगनचुम्बी शिवालय कौ 
हमने ही प्रतिष्ठा कराई दहै । इसौप्रकार मुम्बासा दारदइसलाम तथा 
जांजीबार मर भी रिवालय प्रतिष्ठापिद हौ चुके हँ । 

(२५) दक्षिणी श्रफ़ीका, माडागास्कर, फीजी, मारिशस, गायना 
ग्रौर वैसट इण्डीज श्रादि द्वीपों मे मो प्रनेक शिवालय श्रौर मन्दिर वनते 
जारटैहै। 

वेदिक ज्ञान से श्रपरिचित तथा शिवलिङ्क पूजन कौ वजञानिकता 
कोन समम सकने वाले विदेशी लोग तो श्राज तक श्रपनी कुलपरम्पस 
से चली श्राने वाली मर्यादा के प्रनुसार शिवलिङ्ख दवारा ईशवर्‌ पूज 
करते श्रा रहे है, परन्तु वैदिक होनेका दम भरने वाला ग्राय॑समाज शिव- 
लिङ्क को मूवरन्दरिय बताकर सर्वसाधारण को ईङवर पजन से परादुगृख 
करना चाहता है यह कितनी शोचनीय दला है ! 


ब्रह्मा ओर विष्ण में विवाद 


क एक कथा इसप्रकार है कि--श्रह्मा भ्रौर विष्णुके 
क | 2 मध्य मे सवै-शरष्ठ देवता कौन ? ठेसा विवाद चला, उर 
१००६०१०१ समय दोनों के मध्य मे एक महान्‌ ज्योतिलिङ्ध श्रकस्मात्‌ 
उत्पतन हा श्नौर कहा गया कि तुम दोनों मे से जो इस लिङ्ग का रादि 





ब्रह्मा ग्रौर विष्णु भें विवाद ( ५७१ ) 


गर्त जान सके वही वड़ा माना जायगा 1 तव तोभ्रहमा ग्रौर विष्णु उस 
लिङ्ग काश्रादिग्रन्त जानने के लिए एक नीचे की श्रोर श्रौर दूसरे 
ऊपर की ्रोर गए, परन्तु हजार प्रयत्न करने पर भी पारावारनपा 
सके । ्रन्त मे लज्जित होकर दोनों ने श्रपने विवादको त्याग कर 
ज्योतिलिङ्घको सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया--इत्यादि'ˆ 1 (सत्यायेप्रकार 
के लेख का सारांश) इस पर नास्तिक लोग मुख्यतया दो प्रक्षेप कर 
सकते हैँ । पहिला-्रह्मा श्रौर विष्णु भी साधारण मनुष्यों कौ भान्ति 
लड़ते फगड़ते हैँ, फिर वे ईइवर कंसे ? तथा दूसरा ग्राक्षेप- लिङ्ग शब्द 
का म्र्थ म्रपनी मन्द बुद्धि के प्रनुसार मूवरेन्दरिय समभ कर ब्रह्मादि दारा 
भी उसका ्रादि ग्नन्त न पाना ग्रसम्भव श्रौरं ्ररलीलता विषयकं है । 
इन श्राक्षेपों का निवारण करने से पूवं हम यह बात स्पष्ट कर 
देना चाहते हँ कि वेदादि शास्तों मे एक श्रद्वितीय परमात्म कौ अनेक 
सक्तियों का वर्णन आता है । उन शवितियों के भिन्न २ नाम श्रौरकाम 
है, जो देवता नामसे स्मरण की जाती है । जैसे जल कौ नियामक 
शवित का नाम वरुणदेव, भौतिक वायु के ्रविष्ठाताका नाम्‌ वायु 
देवता, पुथ्वी की श्रधिष्ठात्री शव्ति का नाम्‌ पृथ्वीदेवी इत्यादि । इसी 
प्रकार उत्पादक शवित का नाम ब्रह्मा ओरौर पालकं शक्ति का नाम 
विष्णु श्रौर संहारकारक शक्ति का नाम ख है । उक्त तमाम शक्तिये 
जिस एक परमात्मा में रहती हँ उप्त सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ को शिव 
ग्रथवा ब्रह्म कहते ह । जैसा कि वेद में लिखा हैः -- 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णौ गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिदवानमाहुः ॥ 
(ऋग्वेद १। १६४ । ४६) 
र्थात्‌--इन््, वरुण, मित्र, भ्रम, सुपर, यम रौर वायुःप्रादि 
जिश्षके ताम हैँ वह एक ब्रहितीय परमात्मा है। 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 
॥ 





( ५७२ ) पुराण दिग्द्ेन 


यहां यह समता चादिए कि कोई भी एक शक्ति एकलवरूपेणा 
स्वंशवितमान्‌ परमात्मा से महान्‌ नहीं हौ सकती । इसलिए सुष्टि 
उत्पत्ति के समय उत्पादक क्ति रूप ब्रह्मा ग्रौर पालकशक्तिरूप वषु 
के परम्पर विवाद द्वारा यह्‌ निणंय कियागया दहै कि ये समस्त 
सविते जिस एक परमात्मा में स्थित हैँ वही शक्ति-मण्डार प्रभु स्व 
नियन्ता एवं चराचर का श्रविष्ठाता है) ग्रही उक्त विवाद का रहस्य 
है। मायाके संयोगसे जो ब्रह्य ब्रह्याण्ड रूपम प्रकट हुभ्रा है उसका 
श्रानन्त्य दिखलाने के लिए ही वेद ग्रौर पुराण दोनोंमें समानरूपे 
कटा गया है कि “उस ज्योतिलिङ्ध का नीचे ऊपर प्रास पास किसीभी 
श्रोर से ग्न्त नहीं पाया ।' वास्तव में किसी भी गोल श्रण्डाकार वस्तु का 
ग्रादिया श्रन्त स्थिर भी नहीं कियाजा सकता | क्योंक्रि उसके हर 
एक पहलू को केन्र ((-ला†7) श्नौर परिधि ((प्छप्रलि€)€6) 
दोनों ही कंह सकते हैँ । 

इसके प्रतिरिक्त लिग॒ शब्द का म्र्थं मूत्ेनदरिय मान कर भो 
ग्ररलील कल्पना की जाती है इसका विवेचन हम पूर्वं कर चुके दै, श्रव 
उसे दोहराने की जरूरत नहीं । हां ! इतना श्रौर कह देना चाहते हं कि 
जिस समय लिङ्ख का प्रकट होना लिखा है उस समय देहधारी प्राणि 
कातो कहना ही क्या है, स्थुल पञ्च-महाभूतो का भी पूणतया विकार . 
नहो पाया था। वतमान ग्रह॒ नक्षत्र तारे सितारे ग्रौर संयारेभौ 
मविष्य के गभ भे विलीन थे । श्रतः एसे समय मे किसी शरीरधाये 
पुरुष के गुह्याद्धं की कल्पना करना सर्वथा मूर्ख॑पन ही समभ्ना चाहिए 


दारक वन में दिगम्बर शिव जी 


९ 


श शिवलिग के सम्बन्ध मे एक ग्रतीव रहस्यभरी कथा 
३८ र (शिवपुराण घरम॑संहिता ० १०-७६-२३) भे ( 
4094 पूवक तथा स्कन्द लिग नौर देवी भागवत रादि पुराणे 









दारुक वन में दिगम्बर शिव जी ( ५७३ ) 


संक्षेपस इस प्राशयकीभ्राती दै किएक वार देवदारु वन मे जब 
ऋषि लोग समिधा लेनेके लिये घरों से बाहर गए हुवे थे तो शिव 
भगवान्‌ दिगम्बर नग्न रूप मे ऋषिपलियों के समुदाय मे पहुंचे । 


द्रष्टु स्त्रीणाञ्च दौःशीत्यं साध्वीनाञ्च तथा धृतिम्‌ । 
कौतुहला्यययौ गौरी देवदारुवनं शनैः । 
(शि° पु° धमं सं° १०। १०६) 


म्र्थात्‌-- दुष्ट स्त्रियों का दुश्चरित्र श्रौर पतिब्रताश्रों का धेयं 
जांचने के लिए (शिव भगवान्‌ देवदार वन में गए) तथा श्रीपावंती जी 
भी अ्रन्यान्य मातृश्यों के सहित भीलनी का रूप धारण करके इस 
अ्राङ्चयंमयी परीक्षा को देखने के लिए पी २ चलीं । 


ज्यों ही मगवान्‌ ने जाकर भिक्षा याचना की तो उनके दिगम्बर 
एवं तेजस्वी स्वरूप को देखकर चञ्चल प्रकृति वाली ऋषिपत्नियां श्रपने २ 
पियो कौ परवाह न करके हिवज के पास पहुंची ग्रौर एसे हाव भाव प्रकट 
करने लगीं जिनसे योगी शिव मुग्ध होकर स्वयं भी कामचेष्टा भे प्रवृत्त हो 
जाएं । परन्तु महायोगीश्वर शिव भगवान्‌ पर जव ऋषिपल्नियो की 
दुरुचेष्टाग्नों का कुं भी प्रभाव न पड़ा तव तो वे निलंञ्ज भाव से स्पष्ट 
शब्दों मे कहने लगीं कि--भ्राप हमारे घर पधार, हम सव प्रकार से प्रापको 
सेवा करेगी, श्राप सन्दर रूप वाले युवा हो । तुम्हारे जसे पुरुष को 
स्त्रियो की उपेश्वा नहीं करनी चाहिए । विना मागे मिलते हुवे भोगो 
का त्याग करना निरी मूर्खता होती है। तुम आख बन्द किये भिक्षा 
क्यों मांगते हो ? एक वार आंख खोल कर हमारे रूप लावण्य को तो 
निहारसिये इत्यादि-म्ननेक प्रकार के माव भरे वचनों को अरनसूने करके 
सुमेरु पवंत के समान ग्रचल वैर्यारी श्रवण्ड ब्रह्मचारी शिव भगवान्‌ 


बोले :-- 


( ५७४ ) पुराण दिग्दशेन 


यदेतक्षिणं नेत्रं विष्णोरामाति वीर्यवान्‌ । 
एष वै गुरुरम्माकं गुरराह्‌ रतेः स्त्रियः ॥१३८॥ 
चतुदंशविधस्यास्य भूतसगंस्य दैशिकः ।१३६॥ 
दिवाचराणां भूतानामयं पालयिता दिवा । 
| ॥ निशाचराणां भूतानामयमेव निशागमे ॥१४०॥ 
|| पिता पालयिता नित्यं प्रविश्य शरिमण्डलम्‌। 
॥ जलमातव्रं स्वकिरणैः पातालतलमाध्रितः ॥ १४१॥ 
ग्रनेन मे व्रतं दत्तमिदं त्रिदशपूजितम्‌ । 
| ग्रावयोरन्तरं नास्ति योऽयं सोऽहमिति भ्रुततिः।। १४२॥ 
|| यावदेष स्थितो व्योम्नि तावन्मे भोजनक्रिया । 
|| विहिता प्राडमुखस्यापि मांसक्षारमधरज्मिता । १४३॥ 
॥॥ प्रभक्ष्यापेयपानैश्च सवैदोषविव्जिता । 
उषितस्य च मे नित्यं ग्रासो वै दीयतां पृथक्‌ ॥ १४४॥ 
श्राचान्तम्य जलेनाथ द्वितीयो देय इत्यपि । 
चृतक्षीरान्रशाकैड्च फलमूलैश्च निस्सुतम्‌ ॥१४५॥ 
एका ददाति कवलं केशकीटविवजितम्‌ । 
द्वितीया वस्त्रछदनं पानीयमुपमेचनम्‌ ॥ १४६॥ 
म्रनेन विधिना तृप्ति करोमि सततं स्त्रियः । 
प्रय मे दक्षिणः पाणिर्भोजिने पात्रमेव हि ॥ १४७॥ 








------------- ~ 


दारुक वन मे दिगम्बर शिवजी ( ५७५ ) 


सम्भाषणं मे भगवन्न मोऽस्त्विति कृताञ्जलिः । 

भूमौ जानुद्रयं कृत्वा करोति मम वन्दनम्‌ ॥१४८॥ 
ग्रनादररसन्मानंस्तुष्टिमं जायते सदा । 

रायनं जाङ्खले देशे वृक्षकोटरशानुसु ॥१४६॥ 
इयं तपस्विनी मह्यं सुसमिद्धो हृताशनः। 
ग्रस्मिन्‌ विभावसौ वीर्य जुहोमि सुष्टिसिद्धये ॥१५०॥ 
सया तु सवेभूतेभ्यो दानं देयं प्रकल्पितम्‌ । 
एतस्मादययस्य यस्य स्यादमिग्रोतियंथात्मनः ।॥ १५१॥ 
तं वे नयतु स क्षिप्रं येन स्यात्पूणेमानसः। 
निवृत्तः परितुष्टश्च सुखी पूणंमनोरथः ॥१५२॥ 
तच्छ त्वा परितुष्टास्ता, सावहासाः स्वियस्तुवे। 
तमवष्टम्य चिक्रीडुजजल्पुरिति तापसम्‌ ॥१५३॥ 
उन्मत्तक! वृथा शास्त्रं स्त्रीणामग्रे ब्रवीषि किम्‌ । 
स्त्रियः कामुकमिच्छान्ति कामितं स्त्रीजनः परेः॥१५४॥ 
यदिन त्वं वृथाशास्त्रः कथं ते शबरी स्थिता । 
छायाफलेव सततं स्त्रीरत्नं भुवि दुलभम्‌ ॥ १५५॥ 
एको महेश्वरो धन्यो यस्य तुष्टा च पावती । 

न लोकोऽयं वृथावादस्त्वं घन्यः सत्य मेव हि ॥१५६॥ 
यस्येयं शबरी बाला भार्या वलोक्यसुन्दरी । 


संस्पर्च॑स्य तदथिन्यो वयं तु वदतांवर । ॥१५७॥ 
(शि° पु° धमेसंहिताध्याय १० ) 
















= 





व 


( ५७९ ) पुराण-दिर्दन 


त्र्थात्‌- (शिवजी ने कहा) यह जो विष्णु मगवान्‌ का सू्थमण्डल 
रूप दाहिना नेत्र श्राकाश में तपरहादै यह हमारा गुररै। इस गुरुने 
मुभे प्राज्ञादीदहैकरि सस्त्री रतिकीहै' प्र्थात्‌- तुम्हारी नहीं ॥१३८॥ 
यह मेरा गुरु चौदह भुवन के चौदह प्रकार के प्राशियोंका स्वामी 
। १३६॥ यह्‌ दिन में विचरने वाले प्राशियों का रक्षक पिता है, तथा 
रात में विचरने वालोंका भी यही त्राता है || १४०।। यह्‌ रात के समय 
स्वयं पाताल लोक में स्थित होकर श्रपनी किरणों द्वारा जलमें प्रवेव 
करके चन्द्रमण्डल को प्रकाशित करता दै ग्रौर समस्त चराचर का पालन 
करता है ॥ १४१।। इस सूयं भगवान्‌ रूप गुरने मुभे देवताश द्वारा 
सम्मान योग्य दीक्नादी दै, कि तुम मेरी तरह नियमवद्ध पूरं ब्रह्मचारी 
रहो । रतः सूर्यं रूप गुरुमें श्रौर मूफमेंकुभीभेद नहींहै। जोमेँहं 
सो यह्‌ है' एसा वेद कहता है ॥१४२।। जव तक हमारे गुरु जी श्राकाश 
दीखते हैँ तव तक हीमे, मांसक्षार श्रौर मधुको छोड़ कर शुद्ध भोजन 
ूर्वाभिमुख होकर खा सकता हूं ॥।१४३।। भोजन में प्रभक््य (न खानि 
योग्य ) श्रपेय (न पीने योग्य ) मद्य आदि श्रपवित्र वस्तु कदापि ग्रहण 
नहीं करता । यदि मँ कहीं वैठ जाऊंतो मु दरूर से एक ग्रास देना 
चाहिए ॥१४४॥ श्रौर श्राचमन कर चुकने पर फिर दूसरा ग्रास देना 
चाहिए 1 घी दूध शाक फल ग्रौर मूल श्रादिसे वना हुम्रा ग्रास-॥१४५॥ 
जिस मे बाल मक्खी या कीट श्रादिन पड़ाहो- दूर से ही एकस्वी 
खिलाती है । भ्नौर दूसरी स्वरी हाथ वोने को जल तथा वस्त्र रादि देती 
दै ॥ १४६) हे स्त्रियो ! इस विधि.से मेँ श्रपनी तृप्ति करता हं । यहं 
मेरा दाहिना हाथ ही मेरा मोजन पात्र है १४७॥। मेरे साथ सम्भाषण 
करने कौ रीति यह है कि भूमि पर दोनों घुटने टेक कर तथा हाथ जोड़ 


, कर भगवच्मोऽस्तु, एेसा कहे ।॥१४८॥ श्रपना श्रनादर श्रौर श्रपमान 


होने पर भी भै प्रसन्न रहता ह, वृक्षों के खोखलों मे या सधन जङ्गलौ 
मे मै निवास करता हूं ॥१४९॥ मेरे साथ जो शवरीरूप धारिणी 
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तपस्विनी है वह्‌ साक्षात जाज्वल्यमान प्रगनिहै। जवम्‌ 
करना हाती हे तव उक्त श्रग्नि भं हा म प्रकृति का वीज होम कररता 
2 ॥१५०॥ मेँ संत्ार के समस्त भाशया के मनोरथ `परं करता हं 
परन्तु पूवक्ति श्रपने ब्रत के भ्रनुसार ही । जिसकी जो रुचि हो ॥ १५१॥ 
सा मुम प्राप्त करे जिते संमारी दुवो से निवृत्त सन्तुष्ट यु श्रौर 
दएभनारथ हो जावे ॥१५२॥ योगी रूप प्रच्छत्र हिव जी के पूर्ववत 
जचना को सुनकर वे स्वयां प्रसत नहीं इई' श्रौर तरह २ कौ हसी 
करता हुड शिव भगवान्‌ को चारों श्रोरसे घेर कर क्रीड ( खेल ) 
कर्न लगा तथ। बोलीं ॥१५३॥ श्रे पागल योगी । तुः स्तिधो के श्रागे 
= टा यस्ति का कोला क्यों लंगा रहा है? स्विणों का स्वभाव 
किते दुपरी स्तरिथों द्वारा पशन्द क्रिये तव हृष्ट पृष्ट कामी को चाहा 


> सृ/ष्ट रचना 


करती है ।१५४॥ यदि तेरा यह त्रत नियमादि का लगाया हुवा पचड़ा 
व्यथं नहींदहैतो वता कि इस चुन्दरा रवरी को क्यों लिए फिरता 
जिस प्रकार सधन छाया ग्रौर उत्तम फल ये दोनो वातं एक वक्षे 
हान दलम हं वसे ही बीलस्वमाव तथा रूपवती युवती का मिलना भी 
दलम हं ॥१५५॥ यों तो एक चिव भगवान ही धन्यहै- जिन परश्री 
पावता जा सदव प्रसन्न रहती है, तुम भी ग्रवद्य धन्य हो-यह लोगो 
चचा व्यथ थोड़ेही है ॥१५६॥ जो कि तीन लोकं सुन्दरी इस 
दावरी को भार्या बनाये फिरते हये । हम चाहती है कि तुम हमारे शरीर 
का स्पशं करो । जिसे हमारे मनोरथ पशं हो जां ॥१५७॥ 


इस तरह ग्रनेक प्रकार के हाव भाव कटाक्ष भरे व्यंग्य वचनों सेवे 
स्तिया दिप भगवान्‌ को श्रपते श्नुकुल बनाने की बार २ चेष्टा कसे 
लगीं । परन्तु शिव भगवान्‌ ने उनकी एक न भुनी श्रौ र सुमेरू पर्वत के 
समान प्रते ब्रह्मचधं व्रत में भ्रविचल रहै । भगवान्‌ रिव ज्यो ज्थों 
ल(रवादीसे उरौ बातो पर कुषं मी ध्यान न देकर पूतवत्‌ द्वार द्वार 
पर्‌ भीष मागतेथेत्वोत्योवे स्ते कामाघरुर होर अपि से बाहर 

















( ५७८ ) पुराण दिग्दर्शन 


होने लगीं । ग्रौर श्रपने २ घरों को छोडकर ग्रनेक तरह की निलज्जता- 
पूणे बातें बकती हुई योगी रूप शिव जीके पीचे२ चलीं। दारुक वन 
म खासा हुल्लड मच गया । समिधा लेने गये हुवे ऋषि भी इस गलवले 
को सुनकर वहां श्रा पहुचे रौर श्रपनी स्त्रियों को नग्न योगी के पौचैर्‌ 
दौड़ती देखकर श्रनेक यत्नो से उन्हे बाध २ कर रोकने लगे, तथापि 
स्त्रियां जबरदस्ती चुडा २ कर श्रपने पत्तियों को घत्ता वताकर तथैव 
आागने लगीं । ग्रब तो ऋषि लोग किकर्तव्यविमूट्‌ हौकर योगी रूप शिव 
पर विगड़ उठे 1 
ततोऽमषेवशं प्राप्ता न जानीयुरमंहेश्वरम्‌ । 
तापसास्तापसं जघ्नुरगहैयन्तरच मोहिताः । १६२॥ 
दण्डम पाषाणैः कमण्डलुभिरेव च । 
तलेन वद्भिना सर्पैः कण्टकं रायुधंस्तथा ॥१६३२॥ 
श्षुतक्षामकण्ठाः पेतुक्च न शेकुश्च विचेष्टितुम्‌ । 
श्रान्ता निपेतुधैरणीं ततस्तेषु यतत्स्वपि । १६४॥ 
चर्मवल्कलवासांसि लाघवादवमुच्य ताः 


` नग्नाः प्रवव्रजुर्नर्यो वरनारीश्वरं प्रति ॥ १६१५॥ 
(शि० पु° धर्मसंहिता प्रध्याय ९० ) 

म्र्थात्‌-- ऋषियों ने क्रोधान्ध होकर श्रपना विवेक सर्वथा खो 
दिया । उन्हं यह विदित नहीं हा कि यह्‌ भ्न योगौ शिव भगवान्‌ है। 
तब तो माया से मोहित हए ऋषि परस्पर नग्न तापस कौ निन्दा कर 
लगे श्रौर वेतहासा पटने लगे ॥१६२॥ लकड़ी, वक्षो कौ टहनी, पत्थर, 
कमण्डलू, तमाचे, भ्राग, सांप, कांटे तथा भ्रन्यान्य हथियारों से जो जिसके 
हाथ लगा उसी से योगी शिव को साधारण पुख्ष सममकर पीटना 
शरारम्भ किया ॥१६३॥। [पिट्ते समय योगी तनिक भी धबडाता तदी 


[५ 
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प । 
थाञ्रौरन कु बोलता ही था, साथ की शबरी श्रादि स्वियां भी शान्त 
भाव से तमाशा देखती थीं] पीटने वाले ऋषियों के कण्ठ सूख गए, 
पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े श्रौर इतने थक गए कि हाय पांव हिलान 
भीदुरभर हौ गया (परन्तु शिव भगवान्‌ तथैव निश्चल होकर उटे रहे) 

11 १६४॥। तब तो विवश होकर ऋषियों ने भ्रपने २ मृगचमं वल्कलों मे 
स्त्रियों को वांधा तथापि कटपट सव बन्धन छिन्न भिन्न करके वे स्वयं 
भी नग्न होकर नंगे साधु के पी २ भागने लगीं ॥१६५॥ 


यहां तक कुलटा स्त्रियो का स्वभाव भ्रौर कोधान्व मनुष्यों की 
क्रिकरतव्य-विमूढता का खाका खींचा गया है, जिससे जिज्ञासु मनुष्य पर्याप्त 
शिक्षा ग्रहण कर सकता है । ग्र साध्वी स्त्रियों भ्रौर विवेकी पुरुषो के 
चरित्र का भी दिग्दशेन कीजिए। इसी श्रघ्याय में ्रागे चलकर लिखा 
हैकि-- ¶ 
ततो वसिष्ठस्य मूनेगृ द्रा रमुपागतः । 
जगाद शनकंवक्यं रुधिरौघपरिप्लुतः ॥१६६॥ 
हे हे भवति ! भिक्षां मे देहि देहीति शङ्कुरः। 
ग्रतिथिस्तव वामोर ! संप्राप्तोहं तु शोभने ! ॥ १६७ 
ग्रन्गलं वने चैव ताडितो मुनिपुंगवः । 
पर्य गात्राणि मे देवि! मृदूनि ललितं मम ॥१६८॥ 
रूपं पश्य वरारोह ! मुनिमिजंजेरीकृतम्‌ । 
इति वक्रोक्तिभि्दंण्डी दक्षकन्यामरुन्यतीम्‌ ॥ १६९ 
लोभयन्दश्ैयामास गात्राणि च शनैः शनैः ॥१७०॥ 
(शि° पुर वर्मसंहिताव्याय १० ) 


( ५८० ) पुराण दिग्दर्शन 

्र्थत्‌--इस श्रवसर मे जिनके शरीर से रक्त वह्‌ रहाटैपएेमे 
योगी शिव वशिष्ट मुनि के श्राश्चम में पहुचे । ग्रौर धीरे से कहने लगे 
कि ॥११६॥ 'हे भवति । भिक्षां देहिः ब्र्थात्‌-हे श्रीमती जी ! श्राप 


= 


भिक्षा दीजिये । हे शोभने ! मँ भ्रापका ग्रतिथि हूं ॥१६७॥ बडेर 


९ 
= 


मुनियों ने पीछे वनमें मूके बेरोक टोक खव पीटाहै । ह देवि ! मेरे 
कोमल भ्रंगों को देखिये ॥१६८॥ मेरे मनोहर रूप को किस भांति पीट 
गीट कर नष्ट करदियाहै । दण्डी योगी ने इस प्रकार वक्रोक्तियों 
हारा दक्षकन्या श्ररुन्धती को प्रलोभित करते हुए धीरे २ श्रपनेभ्रंगोंको 
दिखाना श्रारम्भ किया 11 १६६।१७०॥ 


उपर्युक्त प्रसंग को ध्यान पुवेक पठने पर यह विदित होतां है कि 
शिव भगवान्‌ इधर तो यज्ञोपवीत के समय श्रपनी माता को जौ वचन 
कहकर भिक्षा मांगनी लिखी है उस प्रकार वार २ "भवति! भिक्षां देहि' 
कहते हुवे मातृभाव दिखा रहै हैँ तथा प्रबोध वालके जिस तरह माता 
कै निकट ्रपने गुह्य श्रङ्ग तक को नहीं दयुपाते इसी तरह समस्त ्रद्धों 
कौ चोट दिखाते है--उधर वक्रोक्ति से ग्रद्धों की कोमलता तथा रूप ला- 
वण्य का वोन करते हुवे श्ररुन्धती को प्रलोभित भी करते हैँ । प्ररन्धती 
परम पतित्रत्ता थींवे जरा भी विकारयूवत नहीं हर्द रौर माताकी 
भांति पेश भ्रां । यथाः-- 
साच रद्रस्य गात्राणि शवेतेरिव सूतस्यतु। 
प्रक्षाल्य शीतलेस्तोयेः कामधेनू वै तं: ।। १७१॥ 
्र्थात्‌--वहं श्ररुन्धती शिव भगवान्‌ के श्रंगों को प्रपने पुत्र शवित 
ऋषि की भांति शीतल जल से धोने लगीं ग्रौर घावों प्र कामधेनु गाय 
का मक्खन लगाने लगीं ।१७१॥ इसके वाद भ्रनेक प्रकार के उवटन 
श्रादि से स्नान कराया तथा चन्दनादि का लेप करके फुलों का हार गलं 
डाल दिया । फिर सुवणं के थाल मे उत्तमोत्तम भोजन खिलाये तथा 
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कन्द मूल श्रादिसे स्वागत करके वार २ प्रणाम करके कहा कि हे पतर! 
स्रव तुम जिधर चाहो जा सकते हौ 1 


हिवभगवान्‌ इस श्रथति सत्कार ग्रौर श्रादरौ पतित्रत धमं को 
देखकर प्रसन्न हुए ग्रौर बोले किः 


देवि ! भमंस्त्वया प्रोक्तो वयमर्हाङ्चि तापसाः. । 
नग्नक्षपणकास्तुप्टास्त्वं च सौ भाग्यमाप्नुहि ॥ १८०॥ 


म्र्थात्‌ --हें देवि ! तूने भ्रपने गृहस्थ धमं का खूब पालन किया है। 
हम तपस्वी अ्रतिथि सभी के पूज्य है, हम नगे साधु प्रसन्न होकर तुम्है 
वर देते टै कि तेरासौभाग्य वदा रहं ॥१८०॥ 


जव इस प्रकार वर देकर चलने लगे, तव वशिष्ठ जी ने भी उचित 
स्वागत किया, परन्तु उन पुवं वाली कुलटा स्त्रियों ने बाहर निकलते ही 
उन्मत्त हवे भ्रमरो कौ भांति फिर चारोंश्रोर से शिव भगवानको घेर 
लिया ग्रौर उनके पति फिर खिसिया कर मारने पीटने लगे । इस भांति 
बारह वपं व्यतीत हौ गये परन्तु हिव भगवान्‌ उन मायामृद ऋषियों के 
प्रहारो से किचित्‌ भी व्यथित नहीं हए ज्रौर न कुचं बोले तथा नाहीं 
वदला लेने का उपाय किया । तव तो.उक्त ऋषियों ने खासकर भृगु 
जीने शाप दिया कि-- 


मिथ्या तापस ! लिङ्गं ते पततामत्र भूतले॥।१८८॥ 


प्रथात्‌--हे ढोंगी पुपने ! तेरा लिग भूमि पर गिर जाय॒ । इसके 
ग्रतिरिक्त म्रौर भी तरह २ की बकवास की। शापक बाद तत्कतालही 
भगवान्‌ शिव का तेजोमय लिग कई योजनो मे गिर पड़ा श्रौर उस वन 
रूपी सती की देह मे वह॒ दिश्य तेज वाला जाज्वल्यमान लिग समा 
गया 1 तव तोः-- 


( ५८२ ) पुराण दिग्दर्शन 


तमोभूतं जगच्चासीन्मुनीनां हृदयानि च।।१६१५॥। 
म्र्थात्‌--समस्त संसारमें घोर ग्रन्थकार छा गया तथा समस्त 
ज्ञानी मूनियो के हृदयो मे भी ज्ञानमय प्रन्धकार फल गया । 
इस विचित्र दशा को देखकर सतीत्व के प्रभाव से देवी त्ररुन्धती 
ने यह्‌ अनुभव कर लिया ग्रौर वरिष्ठ जी ने कहा कि-- 
स्वामिन्‌ ! शङ्कुं महादेवो नग्नक्षपणकस्तु सः। 
यः प्रहारशतंस्तैस्तेस्ताडितोऽपि न विव्यथे ॥ १९६॥ 
्र्थात्‌-- हे स्वामिन्‌ ! वह जो नांगा साधु घूमता था--जान पडता 
है, वह साक्षात्‌ श्री महादेव जी थे, तभी तो वह्‌ संकडो प्रकार की मारसे 
तनिक भीन्यथित न हुवे ॥१९६॥ साथ में गवरी रूप वाली मेरी वहिन. 
सती थी तथा भ्रन्य स्त्रिये ब्राह्मी भ्रादि माताएं थीं । इस प्रकार सेव 
भेद जान लिया श्रौर ईइवर से प्रार्थना की किः-- 
गृहस्थाश्रममाध्ित्य यदावाभ्यां समजितम्‌ । 
पुण्यं तेनास्तु भगवानक्षताङ्घस्तु तादृशः ॥ १९६॥ 
ग्रन्धकाश्मि दं सर्वं त्वत्प्रसादाद्‌ विनश्यतु ॥२००॥ 
` (शिर पु धर्म॑संहिताध्याय १०) 
हे भगवन्‌ ! गृहस्थाश्रम मे रहते हवे हम दोनों (दम्पति) ने जो 
कुछ पुण्य संचित किया है, उसके प्रताप से शङ्कर भगवान्‌ घाव रहित 
हा जाए । तथा यह्‌ जो चारों ्रोर घोर ्रन्धकारदागया है वहभी 
ग्रापके तपः प्रभावसे दुर हो जाय ॥२००॥ 
वशिष्ठं जी ने योगदृष्टि से श्ररुन्धती के ग्रनुमान को ठीक पाया 


ग्रौर उनकौः भावना का समर्थन किया । तब तो श्री महादेव जी पुवेवत्‌ 
नीरोगहो गए शरीरके सवधाव टीकहो गए । तथा वनभूमिमें 


दारुक वन में दिगम्बर शिवि जी ( ५८३ ) 


समाया हुभ्रा ज्योतिलिङ्ख फिर से वन में विचरने लगा ब्रन्धकार भी 
नष्ट हा गया । इस श्रद्भुत घटना के प्रभावसे ऋषियों का क्रोध ग्रौर 
ऋषि पत्नियों कौ उटृण्डता भी काफुर हो गई 1 तव सव अ्रपनी २ 
करनी पर पर्चाताप करते हुए भगवान्‌ शङ्कुर की विविष स्तोत्रोंसे 
पराथना करने लगे । उस समय श्राकाश वाणी हुई किः-- 
भो ! मो ! मुनीन्द्रा ! रुद्रस्य युष्माभिः पातितं च यत्‌ ॥२०४॥ 
लि ङ्घ तदचतामस्य सवंसिद्धिप्रदं प्रभोः ॥२०१५॥ 
म्रथत्‌--हे युनीश्वरो, तुम लोगों ने शाप द्वारा भगवान्‌ रुद्र के जिस 
लिग को भूमि पर गिरा दियाथा सव सिद्धि देने वाले उस ज्योत्तिलिग की 
पवित्र वेद मन्त्रौ द्वारा विविपुरवर पजा करो ॥२०५॥ 


उक्त लोला का परिणाम 


सकामानां मुनीनां तु चापल्यं स्त्रीजनस्य च ॥२२३॥ 

पतिव्रतानां व्यं तु गृहस्थाश्चसिणां तथा । 

हास्य नक्तत्र तानां तु दशेयित्वा महीतले ॥२२४॥ 

सदारः सगणः परचात्तत्रेवान्तदधे हरः ॥२२५॥ 

(शि° प° घ० अध्याय १९) 
श्रथत्‌--इस प्रकार शिव भगवान्‌ श्रपनी पूर्वोक्त लीला द्वारा 

सकाम मनिजनों तथा उनकी पल्लियों की चपलता ॥. २१३ ॥ तथा 
सद्गृहस्थो श्रौ र पतित्रता देवियों की धीरता, एवं पापवृत्ति पुरुषो की 
हास्थमय करणी दिखाकर ॥२१४॥ मातृगण नौर सतीसहित वहीं 
भ्रन्तर्धानि हो गए ॥२१५॥ 


( ५८४ ) पुराण दिग्दशेन 


पाठक वृन्द | श्राप शिवपुराण के शब्दों मे उक्त कथा करा समस्त 
प्रग श्रानुपुव्यं सुन चुके हो । श्रव इसका रहस्यमय त्त्व समिय । इस 
समस्त कथा को वांच डालने पर एना कौन मन्दमति होगा गो कि शिव 
भगवान्‌ को हम मनुष्यों के सदृश कर्मफलजन्य-स्धूलगरीरधारी मनुष्य 
जानकर दारुकवन वाली ऋ षिपत्तियों मे नग्न होने के दोष पर्‌ उनके 
मत्रेन्िय को काट डालने का स्वप्न देखेगा । इस कथा के उपक्रम मे 
स्पष्ट लिख दिया गयादहैकि (१) कि जिस समय की यह लीला 
लिखी जा रही है उस समय शरीरथारी जीवोंकातो कहना ही क्या 
हे किन्तु पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र श्रादि स्थूल जगत्‌ भी उत्पन्न नहीं हुम्रा था। 
(२) तथा एषा कौन मनुष्य हो सक्ता हैजोकि वार २ श्रनेक पुरुषों 
से मार खाता जाए परन्तु टससे मस न हो ओर नांही वदले में कटु- 
शब्द तक कटे (निर्वल भी .्रपनी {जान वचाने के लिए भरसक चीं 
चपट किए विना नहीं रह्‌ सकता ) सेकड़ पुरुष एक साथ एकले निहत्थे 
मनुष्य पर्‌ प्रगिति सपं पत्थर श्रादि बरसाएं तो भी उसका बाल बांका 
न हो, बल्कि इसके विरुद मारने वाले मनुष्य ही थककरर भ्रचेत होजाए, 
इत्यादि घटना किसी स्परूलश रीरधारी पुरुप से सम्बन्ध रखने वाली सम्भव 
नहीं हो सकती (३) इसके प्रतिरिक्त यदि कोई कामी कामवासना से 
ररित होकर स्वियों मे नग्न जाए तो क्या वह्‌ श्रपने साथ, दुसरी स्त्रियों 
की फौनमीले जाया करता है? संसारमें प्रल्यक्षतो यही देखा 
जाता है कि कामी पुरुष वस्वराभूषणों से सज धज कर तथा अकेले ही 
जाया करते ह, परन्तु यहां तो इसके सर्वथा विपरीत दिव भगवान्‌ नग्न 
होकर पावेती जी तथा ब्राह्मी आदि माताग्रों ग्रौर प्रमथभ्रादि पारष॑दोंको 
साथ लिए है । (४) इसके उपरान्त जब ऋषियों ऊँ शापसे लिङ्धगिर 
पड़ा, तो उससे ब्रह्माण्ड भर में अन्धकार क्यों छा गया? क्या ज्रिसी 
शरीरधारी पुरुष की मूत्ेद्धिय काट डालने पर संसार भर में सूं चन्र 
चगि श्रादि पदार्थं लुप्त हो जाया करते है शौर ज्ञानी ध्यानी ऋषियों 
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के हदय भी ्रज्ञानान्धकार से प्रच्छादित हो जाया करते हैं? यहां 
स्पष्ट लिखा दै करि यह ज्योतिर्लिङ्ग तीनों लोकों को भस्म करने लगा 
तथा कालानल के समान घ्रूमने लगा । क्या यह्‌ वातं भी एक निर्जीवं 
मांसके खण्ड में घटित हो सक्ती दै? लिङ्घके गिर जाने पर्‌ भी शिव 
भगवान्‌ पूववत्‌ प्रसन्नचित्त वने रहै । यदि वास्तव पनं यहां मूवरन्द्रिय 
ग्रभिग्रेतहैतोक्या शंकावादी महाशय की मूतरेन्दिय काट डालने पर 
ह्‌ पूर्वोक्त चमत्कार दिखा सकेगे ? इत्यादि बातों पर विचार कर लेन 
के वाद कोई भौसममदार यह्‌ कहने का साहस नहीं कर सकता कि शिव 
भगवान्‌ प्रस्मादृश् शरी रधारी पुरूष थे ग्रौर उनकी मूत्रेन््िय काट डाली 
गर्ईथी । (दुजंन-तोष' न्यायसे ग्रदिफिर भी एक क्षण के लिए 
कुतर्को नास्तिको का कथन ठीक मानं लिया जाय तो यह भी तो विचार 
करना चाहिए कि एनी वीभत्स एवं ग्रइलील बात का माहात्म्य वर्णन 
करने केलिषु श्रौ वेदव्यास जी जँ प्रौढ पण्डित लाखों श्लोक व्यथं ही 
कथो घड़ डालते ? एषा निरर्थक कार्थं तो कोई निरा निठल्ला भी नहीं 
कर सकता ? कदाचित्‌ कुतकरियों के कथनानुसार शिव, स्कन्द, श्रौर 
लिङ्ग प्रादि महापुराण-जोकि उक्त कथाग्रों के प्रतिपादकरहै- 
स्वार्थी पुरुषों की घडन्त भी मान लिये जाये तो भी इसप्रकार कै श्रुति- 
कटु एवं श्रदलील-से जं चने वाले प्रसंग से किप का क्था स्वा्थं सिद्ध हो 
सकता था ? ॥ 
पुराण ग्रन्थ प्रौढ संस्कृेत-कविता मे निबद्ध है । उलकः निर्माता 
संस्कृत साहित्य का प्रद्वितीय विद्वान्‌ अ्रवश्य था--इस नग्न सत्य को कोई 
मी नास्तिक भ्रन्यथा नहीं कर सकता । तब क्या एसे विदान्‌ को 
संपारमें दूसरा काम शेष नहीं रहा थाजो निरर्थक माथापच्ची करता? 


इसलिये उपर्युक्त समस्त कृथानक पर विचार करने के बाद यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता हैकि इसमें कुच न कुं रहस्य श्रवक्य भरा है जिसे दढ 
निकालना प्रत्येक जिज्ञासु का काम है। 


पुराण दिग्द्ंन 
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भ्राव्यात्मिक पक्ष में इस कथाका यह ग्रधंहोता दहै कि जिस समय 
ऋषि भ्रर्थात्‌--प्राण दारुक वन' भे=त्रह्मरन्घ्रमें जाते हैँ उस समय नग्न- 
रूप' मे--मल विक्षेप ग्रौर ग्रावरणषूपी ग्राच्छादनरहित~प्रात्मज्ञान रूपी 
शिव भगवान्‌ हृदय म प्रकट होतेह ।जोवाह्य वृत्तियेहैवेहीप्राणषूपी 
ऋषियों की पत्निये समनी चाहिये । समाधिस्थ पृरूप कौ वाह्य- 
वृत्तियें- जो कि समाधि से पूवं बाहर फली रहा करती धीं वे एकत्र 
होकर नग्न शिव म्र्थात्‌-निविकल्प श्रात्मज्ञान को चारों ग्रोरसे 
घेर लेती है परन्तु बाह्यवृत्तिये सकाम होती हैँ यही भाव प्रकट करते के 
लिए सकाम ऋषिपत्ियों का कामातुर होना यहां लिखा गया है ' वुद्धि 
रूप--सती भी ऋद्धि सिद्धि रूप ब्राह्मी श्रादि सात माताभ्रों को साथ 
लिये तथा मोद, प्रमोद, वेराग्य ्रादि भ्रात्मज्ञान के साधनों ग्रौर सहा- 
यको को प्रमथ ग्रादि गणोंके रूपमे साथ लगाए दिव कै पी २ जाती 
है । तात्पयं यह्‌ हृभ्रा कि-सकाम बाह्यव्तिये श्रात्मज्ञान को श्रनेक छल 
कपटो से ` विचलित करना चाहती हैँ परन्तु वहु तनिक भी विचलित 
नहीं होता । (नग्न' कहने का तात्पयं यह्‌ है कि मल विक्षेप श्रौर श्राव 
रण रूपी तीन प्रकार का पड्दा-जो कि साधारण ज्ञान को ढापे 
रहता दै वह समाधि दामे सर्वथा दूर हो जाता है । उसी समय 
प्राणरूपी ऋषि कुम्भक तथा रेचक गति से ब्रह्मरन्ध्र से हृदग्र तक के 
चक्तों मे धमते हुए थक कर वापिस श्रा जाते है, परन्तु वे श्रपनी प्यारी 
बाह्यवृत्तियों को श्रात्मनज्ञान के पी भागती देखकर घडा उठते हैँ । 
प्राणायाम करने वाले पुरुषों को श्रनुभव द्वारा यहं भली भांति विदित 
है कि प्राणायाम के समय इवास गति रुक जाने से किस प्रकार वेच॑नी 
उत्पन्न हो जाया करती है । यही देचेनी प्रकट करने के लिए उक्त कथा 
में ऋषियों को घवराहट, अ्रपनी पलिनियों को बार २ रोकने की चेष्टा 
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करना, तथा शिव भगवान्‌ पर ग्रनेक प्रकार के प्रहार करना ्रादि- 
लिखा गया ह । उक्त समस्त कथानक का रहस्यमय भाव एवं इस दशा 
का तुलनात्मक विवेचन वही पुरुष कर सकता है, जिसने कि कभी 
समाविजन््य गख का ग्रनुभव किया हो, भ्रन्यथा शब्दों द्वारा इसका कहना 
प्रर सुना सवथा प्रसम्भव है :क्यों करि यह्‌ इन्द्रियों का तो विषय ही 
नहीं । समाधिस्थ ज्ञानी भी इसका स्वयं ग्रनुभव मावर ही कर सकता है 
दूसरे को वतानातोगूगेके गुड की भांति उसके लिए भी सर्वंथा 
भ्रसम्भव है, परन्तु श्री वेदव्यास जी महाराज की वलिहारी1 जौ 
स्रनिवेचनीय एवं ्नुभवेकवेय दशा का भी किस खुवी के साथ शाब्दिक 
चित्र खीच सके हैं! श्रस्तु। 

"वशिष्ठ' शव्द का ग्रक्षराथंटैकिजो ्रपने श्राप को वमे रख 
सके । यह्‌ भाव समाधि दशा में परिपक्व धारणासिद्ध प्राण में घटित 
होता है म्र्थत्‌--निरन्तर ्रभ्याससे प्राणायाम के समय न घवड़ाने 
वाला सधाहूग्रा प्राण ही वरिष्ठ ह ग्रौर भ्रन्तर्मुखीवृत्ति ही ग्ररुन्धती 
है । जहां बाह्यवृत्तिथें शिवरूप ्रात्मज्ञान को परेशान किए देती थीं वहां 
अ्न्तर्मुखवुत्ति ने उनको प्रश्रय दिया तथा सब प्रकार से श्रपनाया । तात्पयं 
यह हुप्रा कि जिस समय पुरुष के हृदय में श्रन्तमंखीवृत्ति प्रकट 
होती दै उस समय स्वरी पुरुष के शरीर का मायाकलित भेद सर्वथा 
दूरहो जातारहै। तथा नंगाया ढका हुश्रा प्रादि जो लोक-मर्यादायं, 
है वे बन्धन भी टट जाते हैँ । भ्र्थात्‌ ्रन्तर्मंखी वृत्ति वाले ज्ञानी पुरूष 
की दुष्टिमं पांव से मस्तक पर्यन्त समस्त शरीर मलमूव्रघटित पञ्च- 
भूत का बना हुभ्रा एक ्रविशचेष पिण्डमात्र दीख पड़ता है। उसे किसी 
गरंग विशेषके देखने से काम श्रादि विकार उत्पन्न नहीं होते । 
मरन्तर्मृखी वृत्ति ही निविकल्प श्रात्मज्ञान की श्रधिकारिणी है। 

जव बाह्यवृत्तियों के पति-~प्रनभ्यस्तप्राणा विचलित हो उत्ते हँ ्रौर 
मनःरूप भगु क्रोधान्ध होकर शाप दे वैठता है तब श्रासज्ञानरूप शिव 
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का लिग (म्र्थत्‌ जड़ ग्रौर चतन का भ्रज्ञानजन्य बन्धन) टुट जाता है। 

ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानी में इतनाहीभेददहैकि जो जड़ श्रौर चेतन तथा 

सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ का विभेद नहीं पहिचानता, शरीर मनः ग्रौर इद्िय 

श्रादि भें श्रात्मवुद्धि रखताहै वह भ्रज्ञानी है। इसके विपरीत जो 
इन्द्रिय मन वुद्धि ग्रादिके साक्षी नित्यञ्ुद्ध नित्यवुद्ध एवं कुटस्य में. 
ग्रात्मवृद्धि रखता है वह ज्ञानी दै। जिस समय समाधिजन्य ज्ञान के 
प्रभाव से जड चेतन की संकीराता दूर होकर तुरीयावस्था उत्पन्न हो 
जाती है उसी को इस कथा में रिवलिङ्ख के टुट पड़ने पर श्रन्धकार द्धा 

जाना बताया गया दै 1 क्योकि जागृत स्वप्न श्रौर सुषुप्ति तीनों 

ग्रवस्थाग्रों मे भासने वाले पदार्थो का वरान पुरुष कर सकता है, परन्तु 

तुरीयादस्था-समाधि दशा का वरान ञ्दह्ासेन्हीं विया जासक्ता। 
तथा इस प्रवस्था मे बाह्य पदार्थो का भान भी नहीं रहता । इसलिए 

उक्त कथा में इस गम्भीर भाव से तुरीयावस्था को प्रन्धकारषूपमें 
तिरूपित किया गया है 


जड़ चेतन का विभेद रूप-ज्ञान,-वृदधिरूप- सती के प्राश्रय पर 
स्थित होता है यही भाव हूटे हुवे शिवलिग को पावती द्वारा धारण 
किएजनेकाहै। उस समय श्राकाडशवाणी-सभाधिस्थ योगी की 
ग्रन्तरात्मा यह्‌ पकार उठ्ती है कि एे श्रनभ्यस्त प्राणायामियो ! इस जड 
चेतन के विभेदक लिग रूप श्रात्मज्ञान की उपासना करो! इसीसे 
मुवित प्राप्त होगी । यही इस कथा का भ्राध्यामिक भाव हे । 


उक्त कथा पर कई परप्रत्ययनेय-वुद्धि पण्डितम्मन्य यह्‌ ग्राक्षेप करने 
पर उतारू हो सक्ते है कि श्रापके इस कपोलप.त्पित रूपक का प्राधार 
क्या है ? तथा ऋषि ्रादि शब्दोंके प्र्थ- प्राण श्रादि कसि प्रकार 
है इत्यादि प्रन के समाधान के लिए यहां कु प्रमाण बता देना 
ग्रावश्यकं समते है, जो हमारे रूपक को पुष्ट करते है । यथाः-- 
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( क ) व्राणा ऋषयः । (शतपथ ७।२।३।५ ) 


(ख) स इममेव भ्रात्मानं टधा ्रपातयत्‌ । 
(बृहदारण्यक १।४।३) 
म्र्ात्‌-- (क) प्राणों को ऋषि कहते हैँ । (ख) वह (ब्रह्म) 
पनेग्रापकोदो भागोंमें गिराताहुभ्रा। 
इसी प्रकार ग्रन्य शब्दों के पूरवोक्ति्रर्थो में भी वेद प्रमाण विद्यमान 
है, जिनका स्थाली पुलाक" न्याय से अनुमान किया जा सकता है । 


[4 (> € 
अआधिभोतिक अथं 
पीछे स्पष्ट कियाजाचूकादहै कि शिवलिग की कथाका सम्बन्ध 
म्राधिभौतिक पक्त में ग्रादि-सृष्टि की उत्पत्ति से है । उस समयभी 
शरीरधारी जीवों का निमि नहीं हो पाया था, केवल गोल श्रण्डाकार 
ग्रग्निमय वाष्पका बना हुश्रा एक वेडौल एवं विलक्षण पिण्डमात्र 
उत्पन्न हश्रा था--जिसे “शिव'~त्रह्य का “लिग'=व्यक्त करने वाला चिन्ह 
कहा गया है । इस पक्ष में ऋषि' शव्द का प्रथं वायु कारण-जल ्रौर 
चन्द्रमा होगा । इन्हीं के समुदाय को भृगु नाम से स्मरण किया 
गया है । यथा :-- 
वायु रापश्चन्द्रमा इत्येते भृगवः । (गोपथ पूर्वं २।८) 
मर्थात्‌ - वायु, कारण-जल श्रौर ॒चनद्रमा-( सृष्टि का वहं प्रादि 
तत्त्व जो शीतरूपेण॒ प्रकट हुश्रा ) उक्त त्रिपुटी को भृगु कहते हे । 
“ऋ षिपत्नी' शब्दका म्र्थ- प्राक्षण श्रौर विकषंण शक्ति होता है। 
कुछ नियमित काल के श्रनन्तर वह ब्रह्याण्डरूप शिवलिंग आकषण 
विकर्षण के तारतम्य से दो भागों ( धावाभरमि ) मे विभक्त होगया । 
जैसा कि शास्त्रों में लिखा है-- 
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(क) तदण्डमभवद्‌ द्विधा | (मनु १। १२) 
(ख) तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः (चतपथ १३।१।६। १) 

म्र्थात्‌-- (क) वह श्रण्ड दो हिस्सों में ट्ट गया । (ख) ब्रह्माण्ड 

कै जो दो भाग हए उनम एक भाग 'ृथ्वी' है, जो स्त्रीडवित- 

रूपेण चराचर की माता है श्नौर दूसरा माग श्वौ हरा जो पुरुषञ्ञकिति- 
स्पेण चराचर का पिताहै। 

वह ॒भ्रागनेय-वाप्प-पिण्डरूप लिग द्ुटने पर तीन लोक को भस्म 
करने लगा, ग्रौर सवत्र फैल गया- इसका ्रभिप्राय यह्‌ टैकि वतमान 
समय मं सूयं चनद ग्रह नक्षत्रादिक जो दीख पडते हैँ वे सभी सुष्टिके 
पूवं काल में सम्मिलित हुए एकले गोल श्रण्ड मे समाए हए थे । 
परन्तु उसके फट जाने पर जिस प्रकार श्रतिशवाजी का गोला फुटने पर 
बीच से प्रनेक रंग विर्गी ज्वालाएं निकलती है इसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
रूप शिवलिग के यावा भूमि दो भागों में विभवत होति हए ये सव ग्रह 
नक्षत्रादिक चिनगारियों की भाति चारों ग्रोर पैल गए 1 यही इसका 
प्राधिभौतिक प्रथंहै । 


(> ४। ५ 
्आधिदेविकं अर्थं ` 
भ्राधिदेविक पक्ष मे कंलाश का स्वामी दिव्य दरीरधारी परमात्मा 
ही सिवः दै, जिसका हमारी. भांति कमंफलजन्य स्थुल दारीर नहीं है यथाः- 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌ । यस्यापः शारीरम्‌ । यस्याग्निः 
शरीरम्‌ । यस्य वायुः शरीरम्‌ । यस्याकाशः शरीरम्‌ । 


(शतपथ १४।६।७।६) 
श्रथत्‌--जिस परमात्मा का पृथ्वी शरीर है, .जल शरीर है, अभ्नि 
शरीर है, वायु शरीर है मरौर प्राकार शारीर है । 





दारुक वन में दिगम्बर शिव जी (६९ ) 


ही वात बेदान्तदर्शन में कायकारण पूर्वकं सममा गई ड 
प्रभिमानिनि व्यपदास्तु, 


पर्थात्‌ -तत्‌ तत्‌ स्थूल एवं जड़ पदार्थो की ग्रविष्टात्री सूक्ष्म एवं 


चेतन शक्ति का नाम देवता है। जंमे जल कै ग्रविष्ठाता का नाम "वरुण॒ 
मेघो को प्रचिष्टात्री शक्ति का नाम इन्द › इस। प्रकार ब्रह्माण्डाभिमानी 

1 ग्रविष्ठाता का नाम दिव भगवान्‌" है। सुंसारमेंजो कुचं देखा 
चना जाता हं वहं सव उक्त देवाधिदेव के ग्रङ्घप्रत्यङ्खोके रूपें वणित 
क्था गया हं । जुव्रल यजुकदके वे ग्रध्यायमें कहा गया है कि भ 
चरण ह, चाः मस्तक ह, सूर्यं चन्द्र श्रौर प्रमि तीनों नेव है-इपीलिए 
यव जा का उ्यम्बक कहा गया है । वही ब्रह्याण्डाभिमानी शिव श्रनेक 
भरकर क स्वरूप धारण करके समय र पर भक्तोंको ज्ञान देने वाली 
लीलाएं रचता है । उसी की सहचरी माथा सती या पावेती कदी 
जाती है । 


पुरुष दष्टिमे ` 

श्रव हम दुजन-तोप न्याय से नास्तिको के कथनानुसारं शिव 
भगवान्‌ के पुरुष दृष्टिसे सामने रखते हुए उक्त कथा पर विचार 
करना चा । शिवपरा के शब्दो मरं श्री शिव भगवान्‌, ऋषि जनों 
ग्रौर उनको पत्तियों की चपलता दिखाने के लिए तथा निष्काम ज्ञानी. 
ऋषियों की श्रौर पतित्रता स्वयो की धैर्थवृत्ति की परीक्षा करने के 
लिए दारुक वन में नरन होकर गए -एेसा लिखा है । श्रव भी संकडों 
ऊची वृत्ति वाले परमहंस सन्यासी सदेव नग्न रहते हैँ । परमज्ञानी की 
परीका ही यह दहै कि किती भी सांसारिक पदार्थं को देखने पर उसे राग 
देष न हौ । तब तमाम लोक मयदिये उसके लिए श्रनावद्यक हो जाती 
है । कल्पना कीजिए कि कोई नग्न परमहंस भिक्षा के लिए गृहस्थियों के 
घरों मे म्ना पचे । गृहस्थ लोग योरूप के वातावरण में ्राज तक जीवन 


( ५६२ ) पुराण दिग्दशन 


विताति रहे हों । वे इस वात से सर्वथा प्रपरिचित हों करि यह्‌ वेष परम- 
हंस रखते हैँ ग्रौर उक्त साधु कोई पचे हवे महात्मा है । तव तो वे उसे 
नरन देखकर ग्रवर्य विगड़ उठेगे । परन्तु जो उक्त रहस्य से परिचित 
होगे वे विवेकी पुरुष उक्त महात्मा का म्रत्यधिक सम्मान करेगे । दिव 
पुराण की उक्त कथा का एक एक ग्रक्षर पृ जाड्ये, परन्तु सुब छान- 
बीन करने पर भी एेसा एक श्रक्षर नहीं मिलेगा जिससे कि रिव भगवान्‌ 
का विकारयुक्त होना पाया जाय ! श्रथवा श्रपनी जिह्वा से उन्होने 
कोई श्रदलील शब्द कहा हो ! ! हम तो इसके विरुद यह्‌ देखते हैँ कि 
उक्त लीला मे पद पद पर शिव भगवान्‌ का परम वैराग्य, श्रनुपम 
शान्ति, राद धेयं एवं सहनयलीलता की पराकाष्ठा व्यक्त हो रही है। 
मृगु श्रादि ऋषियों ने जो शिव भगवान्‌ को भरपेट पीटा है वे भौ 
श्रमवश इन्दं शिव नहीं समते थे । किन्तु कोई पाखण्डी पूपना ही 
जानते घे । भ्रन्त में जव श्राकाशवाणी द्वारा ग्रौर वशिष्ठ जी के वतलाने 
पर यह्‌, मालूम हुवा कि यह तो देवाधिदेव शंकर भगवान्‌ हैतव तो वड़े 
लज्जित हुवे श्रौर ञ्ननेक प्रकार की स्तुति करके क्षमा मांगने लगे । 
कदाचित्‌ पहले ही न्द यह विदित हो जाता कि यह दिगम्बरभति तो 
-शिव महाराज है तव तो ऋषियों से स्वप्न में भी एेसी भूल न होती 
इसीप्रकार ऋषिपत्तियों को भी यही भ्रम था, वे केवल बाह्य सौन्दयं पर 
लृट्‌ थीं । उन्है यह्‌ कहां विदित था किये तो कामदेव को मस्मीभूत 
कर देने वाले शङ्कुर भगवान्‌ हैँ 1 इसीलिये वे सदपदेश को सुनकर 
उत्तर भे बोल उटीं कि वस ! व्यथं बकवास न कीजिए ! तुमजौ 
 श्रपने ब्रह्मचर्यं की डींग हांकते. हो सो सव श्रुठ है । यह बातें तो एकल 
शिव भगवान्‌ मे ही पाई जाती हँ । वे ही निधिकार शान्त श्रौर कामदेव 
के जीतने काले है--्नन्य नहीं । । 
उक्त कथा से शित्तायें 


(१) शान्तात्मा, निविक्रार ग्रौर मानापमान में तुल्य-पुर्ष ही 


दारुक वन मे दिगम्बर शिवजी ( ५६३ ) 


ज्ानी' पदक श्रधिकारीः है । ऋषिपतल्नियों के हजायों प्रयत्न करने प्र 
भो शिव भगवान्‌ विचलित नहीं हए तथा सेकंड ऋषिथो से ्रपमानित 
ोकर भी वदला लेने को.चेष्टा नकी। एसी वृत्ति वाला व्यव्ति ही 
ज्ञानी कहा जा सकता है । ५9 

(२) जौ स्वरी परपुरुष के रूप लावण्य पर मुग्ध हो*जाती है फिर 
चाहु वहु किसी बड़ेसे बड़े ऋषि की पत्नीभी क्यो न हो*वह्‌ पतिव्रता 
नहीं कहीं जा सकती । 

(३) किसी प्रसंग को साचन्त समे बिना सहसा कुद का कुद कर 
वेठना उमर भर पतान का द्वार है । निरपराधं को दण्ड देना श्रौर 
ग्रपराधी को श्रपना निकट सम्बन्धी होने के कारण छोड देना महा 
प्रन्याय है-यह बाते दारक वन निवासी ऋषियों के व्यवहार से स्पष्ट 
हो जाती है। ् 

(४) पर पतित्रता वही है जो करि ग्रपने कुरूप छिवा वृद्ध पत्ति कोभीं 
सर्वष्म समभती हो श्रौर उक श्रतिरिक्त संसार के समस्त रूप लावण्य 
युक्त, युवक उसे पुत्र ही दुव पडते हों । यह भाव श्ररुन्धती के व्परवहार 
से कलकते हैँ | 1 

(४) प्नतिथि सेवा का यह्‌ ्राद्ं है कि श्रपने द्वार पर श्राए हए 
पुरुष का--फिर चाह वह किसी भी वेशमेक्योन हो--न जाने किस 
रूपमे नारायण मिल जांय' के अ्रनुक्षार ईखवर समभःकर यथायोग्य 
सत्कार करना चाहिए । यह शिक्षा अरुन्धती श्रौर वशिष्ठ जीके 
व्यवहार से प्राप्त होती है । 1 

अन्यान्य. भी संकड़ों शिक्षाएं उक्त कथा से प्राप्त होती है ।# ~` 


 दिष्व्सीग-्िगलिङ्गक सन्वय ज हनत ककजौरज्ञलिङ्ग 
नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक प्रकाशित की है जिसके पढने पर उक्त विषय 
मे कोई शङ्क शेष नहीं रहती । प्रत्येक पाठक को उसके ` एक वार पढने 
का हम श्नवश्यः पराम देगे । मुल्य ।=) मात । 


( ५६४ ) पुराण दिग्दर्शन 


महानन्दा वैश्या से संभोग 


ह ध ध 
७ ०९०००००७ कई चद्रान्वेषी महाशय वश्यनाथ श्रवतार से सम्बन्ध 
६॥ 


९९१९। 
[90 
[01 


ज 
१७ 
९१ 


9, 
$ रखने वाली कथा पर प्राकषेप करते हए कहा करते है कि 
(> >) त 'द्विवजी ने महानन्दा वेद्या को रत्नजड़ति सुवणं ककण 
देकर तीन रात तक उस के साथ व्यभिचार किया था । यद्यपि मूल 
कथ[ का उपक्रम ग्रौर उपसंहार पढने मात्र से दी उपर्युक्त क्षेप का 
सर्वथा निराकरण हो जाता है तथापि हम क्रमागत सौली कै ग्रनुसार 
इस श्रख्यान पर भी विचार करना श्रावश्यक सममत द । मूल कथा 
इस प्रकार है-- 


॥) 


७ 9५, 
4) 
रः 9 


पौराणिक खरूप 
श्यृणु तात ! प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः । 
ग्रवतारं परमानन्दं वेश्यनाथाह्वयं मने ! ॥ १॥ 


नन्दिग्रामे पुरा काचिन्महानन्देति विश्रुता । 
बभूव ॒वारवनिता शिवभक्ता सुसुन्दरी ॥ २ 
शिवनामजपासक्ता भस्मरद्राक्षभूषणा ॥ ५॥ 
शिवं सम्पूज्य सा नित्यं सेवन्ती जगदीश्वरम्‌ । 
शिवभक्त प्रकवेन्त्या वेश्याया मुनिसत्तम ! । 
बहुकालो व्यतीयाय तस्याः परमसौख्यतः ॥१२॥ 
एकदा च गृहे तस्या वेश्यो भूत्वा शिवस्स्वयम्‌ । 
परीक्षितं च तद्‌ भावमाजगाम शुभो व्रती ॥१२॥ 





महानन्दा वेश्या से समागम (६९१९ ॥ 


तमागतं सुसम्पूज्य सा वेश्या प्रया मुदा । 

स्वस्थाने सादरं वैश्यं सुन्दरी हि न्यवेषयत्‌ ।१६॥ 

तत्प्रकोष्ठे वरं वीक्ष्य कंकणं सुमनोहरम्‌ । 

तस्मिञ्जातस्पृहा सा च तं प्रोवाच सुविस्मता । १७॥ 

महारत्नमयश्चायं ककणस्त्वत्करे स्थितः । . 

मनो हरति मे सद्यो दिव्यस्त्रीभूषणोचितः॥१८॥ 

वैश्यनाथ उवाच 

श्रस्मिन्‌ रत्नवरे दिव्ये सस्पृहं यदि ते मनः। 

त्वमेवाधत्स्व सुप्रीत्या मौल्यमस्य ददासि किम्‌।।२०॥ 
वेश्योवाच 

यदेतदखिलं चितं गृह्णाति करभूषणम्‌ ॥ 

दिनत्रयमहोरात्रं पत्नी तव॒ भवाम्यहम्‌ ।२२॥ 
देश्य उवाच 

तथाऽस्तु यदि ते सत्यं, वचनं वी रवल्लभे ¦ ॥२३॥ 

एतस्मिन्व्यवहारे तु प्रमाणं शरिभास्करो ॥२४॥ 

अथ तस्यै स वैश्यस्तु, प्रदत्वा रत्नकंकणम्‌ । 

लिङ्खं रत्नमयं तस्या हस्ते दत्वेदमब्रवीत्‌ ॥२७॥ 

ददं रत्नमयं लिद्धं, रेवं मत्प्राणवल्लभम्‌ । 

रक्षणीयं त्वया कान्ते, गोपनीयं प्रयत्नतः ॥२८॥ 


( ५६६ ) पुराण दिग्दशन 


एवमस्त्विति सा प्रोच्य लिद्धमादाय रत्नजम्‌ । 
नाटयमण्डपिकामध्ये, निधाय प्राविशद्‌ गृहम्‌ ॥२६॥। 
सा तेन संगता रात्रौ, वेख्येन विड्धर्मिणा । 
सुखं सुष्वाप पयंङ्कु मृदुतत्पोपशोभिते ॥३०॥ 
ततो निशीथसमये मुने ! वेश्यपतीच्छया ।३१॥ र 
महाप्रज्वलितो वद्भिः सुसमीरसहायवान्‌ ॥३२॥ 
स्तम्भेन सह निदंग्धं तद्लिद्धं शकलीकृतम्‌ ॥३५॥ 
दृष्ट्वा ह्यात्मसमं लब्धं दग्धं वैर्यपतिस्तदा । 
ज्ञातु तद्भावमन्तःस्थं मरणाय मतिन्दधे ॥३६॥ 
चितां कारय मे भद्रे | स्वभृत्यैस्त्ववरं लघु ॥३६॥ 
तमेव दृढनिबेन्धं सा विज्ञाय सृदुःखिता। , 
स्वभृत्येः कारयामास चितां स्वभवनाद्‌बहिः ॥४१॥ 
प्रथ सा दुःखिता वेश्या स्मृत्वा धर्म सुनिर्मलम्‌ ॥४४॥। 
स्स्व द्विजमुख्येभ्यो दत्वा ध्यात्वा सदाशिवम्‌ । 
तमग्नि चिःपरिक्रम्य प्रवेशाभिमृखी ह्यभूत्‌ ॥५०॥ 
वारयामासः.विर्वात्मा प्रादुर्भूतः सदारित्रः ॥५१॥ 
सातं विलोक्याखिलदेवदेवं । ` 
. त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसम्‌ ॥ 
शशाङ्कुसूर्यानलकोटिभासं, | | 
 स्तन्धैव भीतेव तथेव तस्थुः ॥५२॥ ` 





महानन्दा वेद्या से समागम ( ५६७ ) 


शिव उवाच 
सत्य घमञ्च धेयंञ्चं भक्तिञ्च मयि निश्चलाम्‌ । 


परीक्षितुं त्वत्सकाशं वैश्यो भूत्वाहमागतः ॥ 
(शिवपुराणए-शतद्र संहिता २६) 


रथात्‌ -- [नन्दीश्वर वोले करि--] हे पूत्र ! श्रव र परम श्रानन्द 
देने वले परमात्मा शिव के धवेश्यनाथ' नामक श्रवतार का वर्शान करता 
हं । १॥ पूर्वं काल में नन्दी ग्राम मे--शिव की भविति करने वाली ग्रतीव 
सुन्दरी महानन्दा नाम से प्रसिद्ध वेश्या रहती थी ॥२॥ वह निरन्तरं 
शिव नाम काजाप करती ग्रौर भस्मसद्राक्ष ्रादि.को धारण करती 
धी ।५।। नित्य प्रति शिव जौ का पूजन करती हुई जगन्नियन्ता की सेवा 
किया करती थी ॥।६॥ हे मुनिश्रेष्ठ! इसं प्रकार शिव जी की भक्ति करत 
हवे उस वेश्या की बहुत सी ्रायुः सुखपूरवक व्यतीत हो गई ।॥१२॥ एक 
समय शुभ त्रत के धारण करने वाले शिव भगवान्‌ उक्त वेशया के भक्ति- 
भाव को परखनेके लिए स्वयं वेश्य रूप बनाकर उसके घर पहुचे 
।॥१२॥ सुन्दरी महानन्दा ने वेशय रूप धारी भगवान्‌ को-उचित स्वागत 
करके ग्रादरपूवेक भ्रपने स्थान मे ठहराया ॥१६॥ शिव के हाथ मे पहने 
हुवे भ्रति मनोहर सुन्दर कंक को देखकर-उसभे लोभित हूर्ई-वह 
वेश्या वेश्यनाथ से बोली । १७॥ (कि--) आप के हाथमे पहिना हश्रा 
यह रलजडित कंगन मेरे मन को बहुत लुभा रहा है, यह तो सुन्दरी 
स्वियों के हाथ-की शोभा बढ़ने के लायक है ॥१८।। वैश्यनाथ बोले-- 
यदि इस दिव्य एवं उत्तम कगन को श्राप पसन्द करती हैँ तो खुशी से 
ग्राप ही पहिनिए, परन्तु इसका मूल्य क्या दोगी ? ॥ २० ॥ वेश्या ने 
कहा - क्योकि यह्‌ भषण मु बहुत पसन्द श्रागया है श्रतः इसके मिलने 
पर तीन रात श्रापकौ स्वरी बनकर रहंगी ॥२२॥ वश्य बोले--तथास्स्व 
यदि तेरा यह्‌ वचन सत्य है तो ॥२३॥ मेरे तेरे इसन व्यवहार मे चांदः 


( ५६८ ) पुराण दिग्दशेन 


ग्रौर सूर्यं साक्षी हैँ ।२४॥। यह्‌ कह कर वैश्य ने श्रपना रत्नजडित कंगन 
उसे दे दिया । इसके प्रनन्तर रत्नों से जड़ा हुश्रा ग्रपना दिवलिङ्खभी 
वेश्या के सपुदं करते हुए सचेत किया ॥२७]। (करि) यह्‌ रतनजडित 
शिवलिङ्ग मुभे प्राणों से भीप्याराहै, इसलिये तुम्हे इसे संभालकर 
ग्रौर यत्नपूरव॑क छुपाकर रखना चादिए ।॥२८॥। वेश्या ने बहुत भ्रच्छा' 
कहु कर--इस रत्नमय लिग को नाटयशशाला में रख दिया श्रौर स्वथं 
शयनागार मेँ त्रा गयी । २६11 तव वह्‌ वेश्या उस विटधर्मी वेश्यके साथ 
रात्रि में मिलकर कोमल तक्रिये गहौ से शोभायमान फेन से पलंग परं 
सुखपूर्वक सोई ।३०॥ हे मने ! तव श्राधी रात के समय वंशमपति शिव 
भगवान्‌ की इच्छा से ॥३१॥ [ उस नाच घरमे एक दम | वड़ी भारी 
ग्राग जल उटी श्रौर तीव्र वायु के फोकोंसे चारों ग्रोर फल गई 1३२॥ 
खंभों के सहित वह (सुरक्षित शिव-) लिंग जलकर टुकडे दुकडे हौ 
गया ॥३५।। उस वैश्यपति ने श्रपने प्राणों के समान ` शिवलिग को जला 
हुवा देखकर उस वेश्या के चित के भाव को जानने के निमित्त मरण की 
इच्छा की ॥ ३६॥ [ग्रौर वेश्यासे बोले कि--] हे भद्रे ! श्रपने 
नौकरों से बहुत शीघ्र उत्तम चिता तैयार करवादये ॥३६॥। वैर्यपति के 
प्राण त्यागने की दृढ प्रतिज्ञा जानकर वह ग्रत्यन्त दुःखित हुई ओओौर मकान 
से बाहिर नौकरों से चिता बनवादी ।।४१।। [जब वह वेश्य चिता में, 
वैटकर जलने लगा] तव महानन्दा वेश्या ने प्रत्यन्त दुःखी होकर [तीन 
दिन रात्रि इस वैङ्य की पत्नी वनकर रहने की अपनी प्रतिज्ञा के प्रनुसार| 
ग्रपने विद्युद धम्मं को सोचा ।४४।। श्रपनी सारी सम्पत्ति ब्राह्यणो को 
दान कर डाली ग्रौर भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान करके धधकती हई 
चिता की तीन प्रदक्षिणां कर चुकने के बाद स्वयं भी चिता पर चढ्ने 
के लिए ज्योही उद्यत हुई ॥ ५० ॥ त्यों ही तत्काल विश्वात्मा शिव 
भगवान्‌ प्रकट हुए रौर उस वेश्या को जलने से रोका ॥५१॥ वह्‌ वेश्या 
सव देवताश्रों के प्रचिपति तीन नेतो वाले उन शिव भगवान्‌ को देखकर 








महानन्दा वेदधा से समागम ( ५६६ ) 


निश्चेष्ट एवं भयभीत सी खड़ी रह्‌ गई ।५२॥ शिव बो्े- तेरे सत्य, घर्म, 
धेयं तथा मुक में श्रटल भक्ति की परीक्षा करने के लिए हीमे वैदय 
वनक्र तुम्हारे पास श्राया था ॥५४॥ 
बह्ष्टि से 
यदि उक्त ्राख्यान को ब्रहमदृष्टिस्े परंखा जाय तो इसके किसी 
भी भ्रंश पर आ्आकषेप कर सकने का श्रवसर नहीं रहता, वयोकि मूलकथा 
के उपक्रम ग्रौर उपसंहार भें भी स्पष्ट लिखं दियां गथा है कि केवल 
महानन्दा को ईश्वर भव्ति जांचने के लिए ही शिव भगवान्‌ ने यह्‌ 
लीला रची थी । ग्रतः इस एक ही वात पर विचार करते से शङ्कावादी 
महाशय के व्यभिचारविषयक प्रक्षेप क। स्वेथा निराकरणं हो जाता 
दै । जब कि शिव भगवान्‌ शिव पुराण मे-- परीक्षित्‌ च तद्भावम्‌-- 
परीक्षितुं त्वत्सकाशम्‌" क भ्रनुसार महानन्दा के सत्य, धमं, धथ पौर ईदवर- 
परेम की परीक्षाके लिएही वैश्यरूप धारण कर उसके घर गये थे- 
तव एमे पवित्र चरित्र मे मुलग्रन्थके श्राय के सवथा विपरीत व्यभिचार 
के स्वप्न देखना कलि-कल्मप-कलुपित-हदयधारी पुरुषों का ही काम है ! 
श्री वेदव्यास जी देप ही पर-प्रत्यय-नेयबुद्धि पुरषो के सन्देह को दुर करने 
लिए उक्त आख्यान (शि° प्र शतेर््रसं° २६। १३) मं शिव भगवान्‌ 
के विशुद्ध भाव को सहसा प्रकट करने के निमित्त शिरस्य परमात्मनः" 
ग्रोर शगुमो व्रती' एेसा विशेषण दिया है । जिसके यह व्यंजित हो 
जाता है कि यद्यपि शिव भगवान्‌ ने परीक्षाके लिए वैशय रूप स्वीकार 
किया है तयापि वे स्वयं परमात्मा थे तथा युम, कल्याणकारी, एवं बरती 
(कामदेव को एक नजर से भध्मीभ्रुत कर डालता रूप) संम वाचे 
तथेव बते रहँ ग्रधि इष समग्र लीलां ग्भ पापाचार भ्रौ व्रतम 
की यत्किल्वित्‌ मी गन्थ नदीं है--इत्यादि प्रनेक च्वनिधं शुभो ब्रती" 
विशेषण द्वारा निकलती है। र 


( ६०० ) : ` पुराण दिण्दशंन 


कदाचित्‌ कोई शङ्कावादी महाशय--सा तेन संगता रात्रौ-- (शि 
पु० शत्र २६। ३०) इत्यादि इलोक `का ` मनमानां श्रथ घड्कर 
(पयं ङ्कु विटवमिणा संगता --श्रादि शब्दो का ्रमिप्राय निकालें कि-- 
"वह वेश्या शिव के साथ एक पलंग पर॒ सगतनपयुव्म मे प्रवृत्त हुई'-- 
तब तो हम उसे पञ्चम श्रन्यथासिद्ध द्री समभेगे 1 योकि व्याकरण 
कोश एवं श्रलङ्कार प्रादि किसी भी श्रथविधायक शास्त का पद्धति से 
. उपर्यक्त शब्दों का रेता ्रभिप्राय नहीं बन सकता । स्व शश्री प° कालुराम 
जी शास्त्री ने श्रपने "पुराण वर्म' में "पयं! इस पदको जात्तिवाचक सिद्ध 
किया है, तदनुसार 'जातित्वादेकवचनम्‌' इस नियम से "प्य यह एक 
वचन होता हुभ्रा भी एकाधिक पलंगो का व्यावतंक नहीं हो सकता, 
मरधात्‌-- महानन्दा श्रौर वेश्यनाथ एक ही पलंग पर लेटे थे यह वात 
उक्त वचन से सिद्ध नहीं की जा सकती । 


इस श्लोक भे वेदव्यास जी ने श्रपनी शब्दविन्यास चातुरीसे 
श्री वैश्यनाथ जी को सव प्रकार के श्राक्षेपों से श्रद्ूता रखने के लिए 
उन्हें 'विट्धर्मी' नामसे स्मरण किया है । ब्र्थात्‌--व्यास जी कोयदिश्नी 
वैश्यनाथ भगवान्‌ को साक्षात्‌ विद्‌-ूत-किवा वेड्यागामी कहना श्रभीष्ट 
होता तो वे सीधे शब्दों में उन्ं केवल “विट्‌ नाम से.याद करते, परन्तु 
मूल पाठम विट्‌ न कहकर 'विटधर्मी' कहने का यही ग्रभिप्राय हो 
सकता है कि वे शिव भगवान्‌ को विट्‌ नहीं बल्कि विट्‌ का स्वांगमात्र 
भर कर इस प्रकार की लीला का श्रमिनेता मात्र मानते है । 


इसीप्रकार “संगता" शब्द का ग्रथ भी मेथुन, याम या पञशुधमं मे 
प्रवृत्त होना नहीं हो सकता : वर्योकि किसी कोशकार या क्िसीभी 
ग्रन्थकार ने सम्‌ उपसगं पूवक "गम्ल" धातु का प्रथं मेथुन करना नहीं 
लिखा, बल्कि भली प्रकार मिलना, तमीज से पेश. आना ही इसका 
ग्रभिप्राय हो सक्ता है । इसलिए मूल शब्दों पर निष्पक्षता पूवक विचार 





| 
॥ 
| ॥ 





महानन्दा वेद्या से समागम ( ६०१ ) 


मात्र करने से ग्रनायास ही व्यभिचार विषयक क्षेप का समूल नाः 
जाता दहै। 


शट्‌ 


दि दुजेनतोषन्यायसे शङ्धावादी महाशयो के नराग्रहानुसार शिव 
भगवान्‌ का वेश्या के साथ एक चारपाई पर नेट जाना मी क्षणमत्र के 
लिए स्वीकार कर लिया जाय तव भी उक्त लीलासे शिव भगवान के 
पवित्र चारत्र पर कुमी दोषारोपण नहीं हो सकता । क्योकि जो 
शिव्र भगवान्‌ विवधर सर्पो को श्रपने श्रंगों मे निरन्तर लिटा सकता 
दै तथा प्रलयान्तकारी हलाहल को भी श्रपने कण्ठ का भुपण॒ वना 
सकतादहै, एमे निविकार एवं सजातीय-विजातीयः भेदयून्य द्रन्धातीत 
पुश्प से क्रिमी ्रवला विशेष का भ्रानुषंगिक भ्रंग छर्‌ जाना भी दोषावह 
नहीं हो सकता । इस तरह शिवपुराणानुसार शिव भगदान्‌ को ब्रह्म मान 
लने पर उक्त ब्राख्यान के किती भी भ्रंश पर श्राक्षेप शेप नहीं रहता । 


पुरुष दृष्टि से 


कदाचित्‌ कोई मूसलचन्द शिव भगवान्‌ के ब्रह्मत्व को भुलाकर 
वैरयनाथ भ्रवतारधारी शिव महाराज को .भी श्रपनी तरह भौतिक 
शरीर धारण करने वाला साधारण पुरुष मान वेढे श्रौर पुरुष दृष्टि 
को सामने रखता हुग्रा उक्त चरित्र पर श्राक्षेप करने का साहस करे तो 
उसे केवल एक बात पर गम्भीरता पूवक अ्रवर्य विचार करना चाहिए । 
कल्पना कीजिए करि शङ्कावादी के कथनानुसार वैश्यनाथ जी महानन्दा 
के साथ एक पलंग प्र न केवल लेटे ही, बत्कि इससे श्रागे बढ़ कर भी 
जो कुछ शङ्कावादी कह सकता है वह सव कुछ भी हवा ! श्नौर यह भी 
मान ही लीजिए कि इस प्रकारके श्राचरण से वेश्यनाथ भगवान्‌ 
ग्रवश्य ही वेशथागमन के पाप से भी विलिप्त होगए {--परन्तु सोचना 
तो यह है कि ध्मेचास्त्र में उक्त पापका कुछ प्राधरिवत्त भी लिखा दै 


( ६०२ ) पुराण दिग्दङंन 


या नहीं? प्रसिद्ध हिन्द घर्म॑शास्तर "याज्ञवल्वयस्मृति' (ग्यवहाराध्याय स्त्री 
संग्रह प्रकरण मे--श्रविरुदधाचु श्रादि इलोक (की भिताक्षरा टीका) 
मे लिखा है कि- 


पशुवेरयाभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 


ग्रथत्‌-- पशु श्रौर वर्या से मेथुन करने वाला पुरुष प्राजापत्यः 
नामक प्रायरिचत्त करने से शुद्ध हो जाता है । 


सो धमंशास्वर की रीतिसेतो साधारण उपवास एवं हवन, जाप 
ग्रादि करने मात्रसे ही वेश्यागमन पाप का प्रायरिचित हो जाना लिखा 
दै, परन्तु वेश्यनाथ चरिव्रमे तो श्री वैश्यनाथ भगवान्‌ शिवलिग जल 
जाने के वहने से स्वयं भौ धधकती चिता मेँ जल जाते है --भ्र्थत्‌-- 
ग्रपने जिस मायामय, वेश्य कलेवर द्वारा यह लीला सम्पादन की थी 
उसशरीरकोग्रग्निकी भेँट कर डालते है, फिर भी उक्त श्रार्यानमें 
पापाचार का श्रनहोना कलङ्क लगाना महा पामरता है । 


यदि प्रतिवादी महाडय शिवपुराण के मुल शब्दों के श्रनुसार शिव 
भगवान्‌ को निलेप एवं निरंजन ब्रह्म स्वीकार करलं तव तो उक्त चरित्र 
के किसीभीश्रंश परकुछग्राक्षेप ग्रा ही नहीं सकता । वास्तव में वैद्यनाथ 
जीनेन महानन्दा के साथ पलंग पर शयन किया है ग्रौर नाहीं उसका 
स्पशे किया है केवल भाति परीक्षा के लिये उसके मकान में चन्द षष्टे 
विश्राम अवश्य किया है । इतने पर भी यदि दुराग्रह्वश- -वेद्यागमनः 
कौ दुहाई दी जाय तो हम स्पष्ट कगे वि, वैद्यनाथ जी ने श्रपने उस 
मायामय कलेवर को भी तो श्राग मे जला डाला है। सो जो महाशय 
उनके वेश्यागमन को श्रनुकरण करना चाहें उन्हे श्रागमें कुद करजल 
मरनेकेलिएभीतो तेय।रहो जाना चाहिए, श्रन्यथा “मीठा मीठा 
गणप श्रौर कड़वा कड़वा धु' करने का यहां श्रवसर नहीं । इसलिए किसी 
भी दृष्टि से परखिएु उक्त चरित्र पर कुछ राक्षेप नहीं श्रा सकता । 





मोहिनी को देखकर वीर्थ॑पात ( ६०२. ) 


मोहनी को देखकर वोर्यपात 


५ श्रीमद्भागवत (८। १२] १-४७) भें लिखा है 
र १८ कि--“विष्णु मगवान्‌ के मोहिनी रूप को देखकर शिव 
अ क जी मुग्यहो गए श्रीर्‌ उसे पकडने के लिए वेतहाशा 
भागते फिरे । इस दौड़ धूप में जव कुल्भी हायन लगा तो बंभोले जी 
का वी स्खलित हो गया ; जहां जहां वंह वीथं गिरा उसी उसी स्थान 
मे सोने चांदी श्रादि धातुश्रों की खाने बन गई"- इत्यादि कथा पर भी 
दयानन्दी लोग खव कहकटे लगाया करते हैँ ग्रौर ्रदलीलता तथा श्रसं- 
भवता कौ दुहाई देकर श्रासमान को सर पर उठाया करते दै । इसलिए 
हम इम प्रास्यान पर भी क्रमागत शेली के भ्रनुसार कुठ विशेष विचार 
करना चाहते हैँ । त्यथा-- 


वेदिक स्वरूप 
(क) (प्रजापतिः) ग्रप्सरो रूपं कृत्वा पुरस्तात्प्त्यदत्‌ । 
(ख) तदस्य (विष्णोः) एतस्या ५ रम्यायां तन्वां देवा 
ग्ररमन्त तस्माद्धि रम्य हिरण्य हवे तद्‌ 
हिरण्यमित्याचक्षते परोक्षम्‌ । (शतपथ ७।४।१।१६) 
(ग) अ्रग्नि हेवाऽप्रपोऽभिदध्यौ मिथुनान्याभिः स्यामिति 
ताः सम्बभुवुः तासु रेतः प्रासिञ्चत्‌ तद्धि रण्यमभवत्‌ । 
(शतपथ २। १।१।५) 


(घ) तस्य रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यमभवत्‌ । 
ततु (त॑त्तिरीय १।१।३।०८) 


( ६०४ ) पुराणा दिग्दर्शन 


[प 
५। 
~~~ 


त्रधा जातं जन्मनैदं हिरण्य 
मग्निरेकं प्रियतमं वभूव । 
सामस्यकं टिसितस्य परापतत्‌, 
ग्रपामेक वेधसां रेत प्राहुः ॥ 

(स्रधवं ५।२८। १) 
प्रगे रतौ हिरण्यम्‌ । (शतपथ २।२।३। १ ) 
सामस्यवा ग्रभिपूयमाणस्य प्रियातनुरुदक्रामत्‌ 
तत्सुवणं £ हिरण्यमभवत्‌ । (तैत्तिरीय १।५।७।४-५ ) 

म्रधात्‌--(क) प्रजा के पालक विष्णु भगवान्‌ प्रप्सरा कां ङ्प 
वनाकर [शिव जी के] श्रागे प्रकट हवे । (ख) इस विष्णु के रमणीय 
दारीर में देवताग्रों ने रमणा किया इसलिए ॒"हि-रम्य' शब्द से "हिरण्य 
शव्द कौ प्रवृत्ति हुई, गर्थात्‌ "हि-रम्य' को ही परोक्ष रीतिसे हिरण्यः 
एसा कटे हैँ । (ग) भ्रग्नि ने जलोंका°व्यान किया कि “मँ इनसे 
मिथुनी भाव को प्राप्त हूं! वे प्रकट हुवे, अ्रभ्नि ने उनमें वीयं सेचनं 
करिया वह हिरण्य-- सोना बन गयां । (घ) उस्र [ शिव जी ] का रेतः= 
वीयं गिर पड़ा वह सोना वन गया । (ङ) इस ॒दहिरण्य-सुवरं का तीन 
प्रकार से जन्म हुवा है पहिला~परग्निका प्यारा हुवा दूसरा-सोम के 
मारने से गिरा, तीप्तरा सृष्टि विधायकं जलो का रेतः वीर्यं कहा 
जाताटै। (च) श्रग्निका रेतः- वीं ही हिरण्य सुवं दै । (छ) सम्पा- 
दन करते हुवे सोम का प्यारा शरीर (वीर्यं) निकल पड़ा वह्‌ सुवरः- 
हिरण्य बन गया । 


ध 


{षि 
९] 
न 


पोराणिक-खसरूप | 
कौतूहलाय दैत्यानां, योषिद्वेशो मया कृतः ॥१५। । 


न 


मोहिनी को देखकर वीर्य॑पात (६०५ ) 


तत्तेहं दशंयिष्यामि, दिदक्षोः सुरसत्तम ! ॥१६॥। 
इति ब्रुवाणो भगवांस्तव्रैवान्तरधीयत ॥ १७॥ 
एवं तां रुचिरापांगीं, दीया मनोरमाम्‌ ॥ 

दुष्ट्वा तस्यां मनदचक्रं विषज्ज न्यां भवः किल । ।२४॥ 
तस्यानुधावतो रेतर्चस्कन्दामोघरेतसः ॥३२॥ 
तानि रूप्यस्य हेम्नरच क्ष त्राण्यासन्महीपते। ॥३३॥ 


(श्रीमद्धागवत ८ । १२। १५-३३) 

म्रथत्‌-- शिवजी कौ प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने कहा कि- 
हे देवाधिदेव महादेव ! दैत्यों को चक्रितकरनेके लिए मैने स्तीरूष 
धारण क्रिया था मँ वही श्रापको दिखलाऊंगा ॥ १५-१६ ॥ इस तरह 
कहते हुए विष्णु भगवान्‌ वहीं भ्रन्तर्थान हौ गए ॥ १७ ॥ [ अनन्तर 
मोहिनी रूप में प्रकट होने के वाद | शिवजी-दरशनीय रूप लावण्य से 
युक्त एवं सुन्दर कटाक्ष वाली उस्र स्त्री को देखकर मुग्ध हो गण 
।॥२४।। उप्त समय मोहनी के पीले भागते हुए, ्रमोधवीयं भगवान्‌ शङ्कुर 
का वीर्यं गिर पड़ा ।॥ ३२ ॥ [ जहां जहां वह वीर्यं गिरा ] वे सब क्षेत्र 
सोने प्रौर चांदी की खाने बन गई ।३३॥ 

विज्ञ पाठक उपर्युक्त वेदिक श्रौर पौराणिक दोनों स्वल्पो की 
तुलना करने के बाद ग्रवइ्य इसी परिणाम पर पह्चेगे कि वेदों मेतो 
पुराणोसे भी प्रधिक खुले शब्दों मे वीयं का गिरना, रौर उससे 
सुवर्णादि धातुग्रों का बनना लिखा है। इसमे यदि कुछ मेद है तो यह है 
कि पुराणों में जहां मोहिनी रूप कै पे भागने मासे वीयं का भिर 
जाना लिखाहै ग्रौर सभ्यता की रक्षा के लिए दूर दुर की दौड धुप तक 
की चेष्टा का ही उत्लेख किया है, वहां वेदो में तो स्पष्टतया--^रम्यायां 


( ६०६ ) पुराण दिग्दरन 


तन्वां देवा भ्रमन्त, मिथुनान्याभिः स्याम्‌' आदि शब्दों द्वारा समस्त 
देवताग्रो का मोहिनी से रमण करना-तथा मिथुनीभाव को प्राप्त होना 
तक भी खुले शब्दों मेँ लिख डाला है । इस तरह शङ्कावादी जो श्राक्षेप 
पुराणों पर करना चाहता था उससे भी अ्रधिक वह दोष वेदों पर भ्रा 
पड़ता है । सो जो समाधान प्रतिवादी के मत मे वैदिकस्वरूप का होगां 
वही हमारे पौराणिक-स्वरूप का भी समम लेना चाहिए । क्योकि-- 
शययोरेव समो दोषः परिहारस्तयोः समः” यही न्याय है । 


वास्तविक भाष 


उपर्युक्त म्राख्यान भ्रत्यन्त गूढ़ एवं लोकोत्तर विज्ञान से परिपूर्णं है । 
ग्राजकल भौतिकविज्ञान (साइन्स) का युग माना जाता है, पाश्चात्य 
शिक्षा दीक्षासम्पन्न, समालोचक वतमान साइन्स का वड़ा भारी घमण्ड 
रखते है । इनके विचार में पदार्थ-विज्ञान के सम्बन्ध में जो कुछ खोज इस 
युगमें हुई वह मानो श्रभतपूवं है । ्राज से पहिले--दइसप्रकार की वाते 
हन्द्रो के पूर्वज जानते तक नथे !! इसीप्रकार कौ निमूल धारणा न 
केवल श्रहिन्दू समाज में ही बल्कि उनकी देलादेखी संस्कृत साहित्य से 
ग्रपरिचित श्रदूरदर्शी हिन्दुश्रों मे भी एक हद्‌ तक परिपक्व सीहो मई 
है परन्तु भला हो वेदव्यास जीका! जो कि वेदोके गूढतत्त्वोका खुलासा 
पुराणो के रूपमे हारे लिए छोड़ गए है । हम श्रीमद्भागवत पुराणकी 
उपर्युक्त एक ही कथा के बल पर संसार भरके विज्ञानवेत्ताग्नं को 
(96181111518) खुला चेलेज्ज देते है कि कोई म।ई का लाल बतलाणए 
` किं--सोना चांदी श्रादि धातुकं किस मुलतत्व-मादे से ग्रौर किस प्रकार 
बनी हैँ ? उक्त धतुं के परमाणु पुज किन २ तत्त्वो (लााला5) 
के घनीभाव का परिणामे? एवंये सब घाते पृथवी के म्मुक २ भाग 
मही प्राविक्य से क्यों निकलती है ? स्वव समान रूप से उपलब्ध क्यों 


मोहिनी को देखकर वीर्थपात ( ६०७ ) 


नहीं टोतीं ? इत्यादि । शं शूर समाजी, नमाजी रौर पुराण-निन्दक 
पाजी इन प्ररनों को सुनकर शीतलावाहन के सीगों की तरह तत्काल रफु- 
चक्कर हो जाएंगे । ४ 

वास्तव में श्रीमद्भागवत के इस श्राख्यान में ्रालङ्कारिक पद्धति से 
सोने चांदी की उत्पत्ति का ही वज्ञानिक विवेचन किया गया है । वैदिक 
स्वरूपे बतलाया गया है श्रग्नि' सोमः रौर श्राप ' इन तीन मूल तत्त्वों 
के संघात से सोना उत्पन्न हवा है । पुराणो मे इन्हीं तीनों पदाथ का 
तारतम्य प्रकट करके कौन पदार्थं किस रूप में परिवतित हवा--इस गूढ़ 
विज्ञान को स्वंसाधारणोपयोगी एवं श्रतीव सरलः वनाने के लिए 
विष्णु मोहिनी श्रौर शिव नाम से स्मरण किया है । सो यहांवेदमें 
जिस सोम को सुव का भ्रन्यतम उत्पादक प्रकट किया. है वही इस 
म्राख्यान में पुराण का श्रभिमत शिव किवा महादेव है । संस्कृत के सभी 
कोशो "उमया सदहितः' इस ग्रथ मे सोम" शिव का ही भ्रन्यतम 
नाम स्वीकार किया गया है । चन्कमा रात्रिचरः भूतो का भ्रधिपति है, 
कपर के समान गौर वर्णा है, हिमांशु होनेके नाते हिमालय का श्रधिष्ठाता 
है, यही सव विशेषण हमारे शिव जी के साथ भी तथैव संवदध हैँ । उसे 


` कोई-भूतेशो भूतभावनः" कोर्ई-कपूरगौरं करुणावतार रौर कोई-'हरः 


रेते हिमगिरौ' कहकर याद करते हैँ ! वेद में जिस शक्ति कोश्रम्नि 
नाम से प्रकट किया है वही इस श्राख्यायिका में श्रीमद्भागवत पुराण का 
ग्रभिमत "विष्णु है । श्रग्नि देदीप्यमान भास्वर-शुक्ल-स्वरूप-सम्पन्न एवं 
श्रग्नियेथेको भुवनं प्विष्टः' के अनुसार व्यापनशील तत्व है, विष्णु भी 
व्यापक्त्ववधर्मावचिन्न शक्ति को ही कहते है, तथा उसे भी शुक्लाम्बर 
घरं विष्ण शदिवणंम्‌' प्रादि प्राथंनाओ्रों मे भास्वर-ञुक्ल-स्वरूप वाला 
कहा जाता है । 

यदि हम उक्त ्राख्यायिका को वंज्ञानिक शब्दों मे प्रकट करना 
चह, तो इसप्रकार कह सकते है-- 


( &०= |) पुराण दिग्दशेन 


म्रादि सृष्टि रचना मे समय जव किब्रह्याण्डमें प्राशियोंका उद्धव 
नहोपायाथाश्रौर हमारी इस पृथ्वी की भी कोई सत्ता विद्यमानन 
थी, उस समय केवल प्राग्नेय वाष्प ही सर्वत्र फला हु्रा था, समय पाकर 
वह श्राम्नेय वाप्प क्रमशः घनीभूत होने लगा ग्रौर एक मुहूत के वाद 
वह हमारी इस पृथ्वी का सादिमपिण्ड वन गया] कहना न होगा कि 
म्राग्नेय वाष्प के घनीभूत होने मे चन्द्रपिण्ड का पूरा सहयोग था ग्रथात्‌ 
चन्द्रमा की स्वाभाविक गीतलताके संयोग से ही निकटवर्ती श्राग्नेय 
वाप्प घनत्व को प्राप्त हुई थी । श्रीवेदव्प्रास जी महाराजने इस 
गम्भीर तत्त्व को सरल बनाने के लिए रूपक डौली का ्राश्रय लिथा हे । 
सो पौराणिक शब्दों में चन्द्रमा रूप शिव भगवान्‌ के श्राग्रह करने परर, 


` विष्णुरूप प्राग्नेय वाष्पने, घनीमावे को प्राप्त होकर पृथ्वी पिण्डरूप 


मोहनी स्वरूप धारण किया । म्रस्तु, पृथ्वीपिण्ड के सुस्थिर हो जाने पर 
मरौर प्रन्यान्य ग्रहों के भ्ार्षण विकषणके तारतम्यसे पृथ्वी कीभी 
स्वतन्त्र कक्षा नियत हो जाने पर चनद्रपिण्ड पृथ्वीकेचारों प्रोर घुमने 
लगा । नो शिव भगवान्‌ मोहिनी रूप पृथ्वी के रूप लावण्य को देख 
कर उस पर लट्‌ हौ गये । यही महादेव का मोहिनी के पीछे भागनेका 
ग्रभिप्रायहै; चाद ने भरपेट दौडघुप की, भ्रषने कर~किरणा करिवा हाथ 
फलाए, परन्तु कुच भी पल्ले न पड़ सका, अर्थात्‌ वह्‌ चन्द्रपिण्ड पृथ्वी 
पिण्ड को श्रात्म्तत्‌ न कर सका यही मोहिनी के हाथ न आनेका, 
तात्पयं है । 

वतमान विज्ञानवेत्ता भी इस बात को स्वीकार करते है कि भ्रारम्भ 
मे यह पृथ्वी तपे हुव सोने के बराबर जाज्वल्यमान एवं दमक्ते हुवे 
पिण्डके समानथी।सोज्योंही चांद पृथ्वीपिण्ड की ्रपरिमित ऊष्मा 
से संरिलष्ट हुवा तो उसका बहुत सा भास्वर हिम पिवल २ कर वहने 
लगा । गमी के संयोग से वफ का वह जाना विज्ञान सिद्ध बात है। सो 
यही शिव के वीर्थ॑पात का प्राशय है । 











= = 


मोहिनी को देख कर वीधेपात @ 


च गिरा हुवा वह्‌ करोड़ों मन . भास्वर्‌ हिम" ग्राकायस्थ 
परास्य वाप्य के संमिश्रण॒ ते देदीप्यमान कललं क सूरत मे पुथिदी के 
स्रमुक २ भागोंमें समा गया । जिस श्रं मे--प्रास्नेय वाप्पकां ग्रधिक्र 


भाग मिल गया वह्‌ सोना वन गया ग्रौर्‌ जिसमेंदहि 


न्रमामे 


ह्म का भ्रधिक भाग 
रहा वह्‌ चांदी वन गई । इसी तरह व्रन्यान्य तत्त्वो के न्यूनाधिक्र विमि- 
चरणा के तारतम्य से तत्तद्‌ धरातुग्रो.की उत्प 


तति हुई । यही इस ब्राय्या- 
विक्रा का वास्तविक भावः है। 


यदि मृक्ष्मदृष्टिमे सोने के संवीत परमगुरौ का वि्नेषा 
क्रिमा जाय तो उपर्युक्त विज्ञान के परनु्ार सोने मे वस्तुतः ग्रग्नि चादि 
ग्रौर जल के गुणो का ही विमिश्रण पाया जाता है । न्याय-गास््रसें 
सोने को तजस पदार्थं माना है । यह ग्रग्नि ताप ये पिघल कर द्रवीभूत 
हो जाता है, इसका स्वाभाविक स्प परनुष्णागीत दै न्रौर तैजस पदार्थं 
होने के कारण इसमें भास्वरगुक्लता का समावत स्वीकार क्रिया जाता 
दै । सो सोने-में ्रवत्व' जलतत्व का विक्रार दहै, वनीभावः चन्द्रमा के 
दिव्य हिमिका प्रतिफल दहै ग्रौर देदीप्यमान भास्वरता श्रभनितत्त्व का 
युग टं । य्यपि इशे न्युनाधिकर उपर्युक्त तीनों गुणो का समावेर पाया 
जाता दै तथापि हमारे पुवेकथनानुसार इसमे ्रधिक भाग श्रार्नेय वाष्प 
काही मिला दै, प्रतएव श्राघान्येन व्यपदेना भवन्ति" इस नियम के म्रनु- 
सार पूर्वाचिार्यो ने इये तजस पदार्थो मे ही परिगणित किया है । श्रीवेद- 
व्यति जी ने (महाभारतः में स्पष्टतया इये श्रगिनिका ही विक्रार 
स्वीकार करिया है, यथा-- 4 


प्रे रपत्यमेतदरे सुवणेमिति धारणा । 
(महाभारत--भ्रनुशासन ५५ । १४७) 


८ 


प्रथत --सुवरं श्रग्नि से उत्पत्च हुवा पदाथं है एसी धारणा है । 
कदाचित्‌ कोई सज्जन हमारे इस वंजानिक भाव को कोरी कल्पना 


( ६१० ) ए्राण दिग्दगेन 


हीन सम वेठे ! एवं किसी के हृदय मे उक्त श्राख्यायिका के प्रान 
पात्र रिव, विष्णु रौर मोहिनी प्रादि का ज्रमिप्राय क्रमशः (सोम--) 
चन्द्रमा, (स्रग्नि--) अ्रागनेय वाष्प प्रौर पृथ्वीका श्रादिम पिण्ड क्रित 


प्रमाणो के प्राधार पर प्रवलंत्रित है--ेसी ्राशद्धान वनी रहे! -- 
एतदर्थं हम वैदिक साहित्य से सि प्रमाणा उद्धुत कनतेर्दैकिजो 
हमारी रूपक कल्पना का समर्थेन करते हए इम ्राद्यान के मल्पवतीं 
शिव विष्णु शब्दों के हमारे प्रकट करिए च्र्थोक्रा भी सोहलोंश्राने 


~ 


हो, तयधा-- 


~ 


ग्रनुमोदन करते 
(क) यद्‌ रुद्रश्चनद्रमास्तेन । (कौषीतकी ६।७) 


(ख) (प्रजापतिः) तं (सद्र) श्रव्रवीन्महादेवोऽसीति 1 
तदयदस्य त॒च्चामाकरोच्चन्द्रमास्तद्रूपममवत्‌ ।1 
(खतपथ ६।१।३। १६) 
(ग) प्रास्नेयी पृथिवी । , (ताण्ड्य १५।४।८ ) 
(घ) इयं (पृथिवी) वै देव्यदितिविदवरूपी । 
(तेत्तिरीय १।७।६।५७) 
(ड) सा (पृथिवी) ्रग्नि गभं विभर्तु। 
(शतपथ ६५। १। १६१) 
गर्थात्‌-- (क) जिस कारणसे वह्‌ रद्र चन्द्रमा [कटा जाता] दै। 
(ख) प्रजापति ने इस सद्र को कहा कितु महादेव दहै क्योक्रि उसका 
महादेव = महान्दीप्तिवाला नाम रखा, सो वही ( रूपसम्पच्च ) चन्द्रमा 
बन गया । (ग) बह पृथिवी प्राम्नेयी --्रग्निवाष्पमयी थी । (व) यह 
पृथिवी ही विश्वरूपी (विर्व विमोहक रूप सम्पन्न) प्रखण्डनीय देवी 
ह । (ङ) उस पृथिवी ने त्रभ्नि को गभं मे धारणा क्रिया 1 









्रिदेव ग्रौर भरना (किः 


< 


६ ) 


इत्यादि अनेक प्रमाणो द्वारा श्िव~=र््र भगवान्‌ का चन्द्रमा होना, 
ग्रोर पृथिवी का म्रारम्भ मँ ्रागनेय वाप्पमय होना सुस्पष्ट है तथा इन्हीं 
पदार्थोके विदघेप योगायोग से सुवणं प्रादि घातुग्रोंका बनना भीं 
विज्ञानसिद्रदै जै्ताकरि हम पूवं लि चुके है । यही इसका वास्तविक 
भावदै। 

स्थानान्तर में यही कथा प्राध्यात्मिक किवा श्राधिदैविक ग्रथ के 
प्राधान्यसे भी व्याख्यात की जा सकती टै । सो वहां मावारदित विशुद्ध 
बरहम को "विष्णु ग्रौर उसकी श्रनन्य छाया मायाको “मोहिनी तथा माया 
संवलित ब्रह्म (ईस्वर) को "चिव समना चाहिए एवं ईङ्वर क वीर्यं 
(सत्तानाव) से धातुग्रों (चराचर के वारणा शील पञ्चमहाभुतों) 
को उत्पतच्चि माननी चाहिए । 


वदेव ओर अनसुया 


‰ कुद महादव भविष्य पुराण" ( प्रतिसर्गं दण्ड ५ 
1 < | त 
शं प्रध्याय १७ ) के प्राधार परब्रह्म विष्णु श्रौर महद 


94६ इन तीनों देवताश्रों के ऊपर यह भी मिथ्या कलङ्क लगाया 
करते हैँ कि "उक्त देवव्रय ने भ्रव्रि ऋषि की धर्मपत्नी श्रनसूया के साथ 
वभिचार किया । हम इस प्राक्षेप की असलियत प्रकट करने के चिए 
पाठको के सामने सर्वप्रथम पौराणिक स्वरूप रखते है, जिस मूल शब्दं 
कत पटने मात्र स बहुत कुछ सन्देह काफुर हो जायगा । 


पो [> 

पराणिक-खरूप 
कदाचिद्‌ भगवानत्रिग॑ङ्खाकरुलेऽनसुयया । 
साधं तपो महत्कुवन्त्रह्मध्यानपरोऽभवत्‌ ॥६७॥ 


„८0 


१२ ). पुराण दिष्द्न 
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तदा ब्रह्मा हरिङ्डाम्भूः स्वस्ववाहुनमास्थिताः | 
वरं ब्रूहीति वचनं तमाहुस्ते सनातनाः ॥६८।) 
इति श्रुत्वा वचस्तेषां स्वयम्भूतनयो मुनिः । 
नैव किञ्चिद्‌ वचः प्राह्‌ संस्थितः परमात्मनि ॥६६॥ 
तस्य भावं समालोक्य त्रयो देवा; सनातनाः । 
ग्रनसूयां तस्य पत्नीं समागम्य वचोऽब्रुवन्‌ ।॥।७०॥ 
लिङ्कहस्तः स्वयं रुद्रो विष्णुस्तद्रसवद्धेनः। 
ब्रह्मा कामब्रह्मलोपः स्थितस्तस्या वशंगतः ॥ 
रति देहि मदाघरूणं ! नो चेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ।।५१॥ 
पतित्रताऽनसूया च श्रुत्वा तेषां वचोऽ्ुभम्‌ । 
नेव किञ्चिद्‌ वचः प्राह॒ कोपभीता सुरान्प्रति ।॥७२॥ 
मोहितास्तेऽ््र ते देवा गृहीत्वा तां बलात्तदा । 
मेथुनाय समुचोगं चक्र्‌र्मायाविमोहिताः ।॥७३॥ 
तदाक्रधा सती सावं ताञ्छशापमूनिग्रिया। 
ममपृत्रा भविष्यन्ति युयं कामविमोहितः ।॥७४॥ 
महादेवस्य वै लिङ्धं ब्रह्मणोऽस्य महाहिरः । 
चरणौ वासुदेवस्य पूजनीया नरैः सदा । 
भविष्यन्ति सुरश्रेष्ठा ! उपहासोऽयमुत्तमः ॥७५॥। 
इति श्रुत्वा वचो घोरं नमस्कृत्य मूनिष्रियाम्‌। 
तुष्टुवुभैवितिन स्राङ्व वेदपाटेश्च ऋ ङ मयैः ।७६॥ 


= त्रिदेव मरौर स्रननुया (^) 


श्रनचुया तदा प्राहु भवन्तो मम पुत्रकाः ! 

भत्वा शापं मदीयञ्च त्यक्त्वा तुप्तिमवाप्स्यथ ॥७७॥ 

इत्युक्ते वचने ब्रह्मा चन्द्रमाश्च तदाह्य भूत्‌ । 

दत्तात्रेयो टरिः साक्षाद्‌, दुर्वासा भगवान्हरः ।।७द]। 
(भविष्यपुराण, प्रतिसगं खण्ड ४ श्र १७ ) 


म्र्थात्‌-- किसी समय महपि श्त्रि ग्रनसूयासहित गङ्गा के तट पर 
तप करते हुवे ईङवर के ध्यान में तत्पर हुवे ॥ ६७ ॥ उस समव ब्रह्मा 
विष्णु ग्रौर महादेव ये तीनो ही श्रपने २ वाहनों पर सवार होकर ग्रति 
के पास प्राये श्रौर बोले "वरं बरूहि" भ्र्थात्‌- वर मांगो ॥६८॥ स्वयम्भू 
पत भ्रव्ि मुनि उनके इसप्रकार के वचन को सुन कर कुछ भीन बोले 
ग्रौर तथेव परमात्मा में स्थित रहे ॥६६॥ तीनों सनातन देव श्रवि के 
पवित्र भाव को जानकर भ्त्रि की धर्मपत्नी श्रनसुया के पास पहुंचे ग्रौर 
बोले ॥७०॥ “लि ङ्गहस्त' रुदर “रसवद्धन' विष्णु ग्रौर श्रह्म-काम- 
लोप" ब्रह्मा तीनों ही उसके वशीभूत से बन कर खडे हो गये । ब्रह्मा ने 
कटा हे मदाघुशितलोचने ! मुभे रति दान दे, नहीं तोमें प्राणों को 
त्याग दुगा ।७१॥ उनकी इस श्र्युभे नाणी को सुनकर पतित्रता 
श्रनसूुया उनके क्रोधे से भयभीत हुई कुछ भी न बोली ॥ ७२॥ तब 
माया से विमोहित हुवे इन तीनों देवताश्रों ने चाहा कि हम मानो 
इपको जवदंस्ती से- पकड ले इसप्रकार मैथुन करने का उद्योग प्रकट 
करने लगे । ७३ ॥ उस समय सती प्रनसरूया ने. ऋ. होकर तीनो 
देवताग्रो को ज्ञाप दिया कि जाग्रो तुम सब मेरे पुत्र बनोगे--॥ ७४॥ 
महादेव का लिङ्घ, ब्रह्मा का बड़ा भारी क्चिरग्रौर विष्णुके चरणदही 
मनुष्य पूजा करेगे, हे देवश्रेष्ठो ! यही तुम्हारा उत्तम उपहास दै ॥७५॥ ` 
त्रिदेध इस घोर कचन को सुनकर मुनिश्रिया प्रनश्रुया को नमस्कार करने 











0) पुराणा दिग्दर्चन 


लगे श्रीर भक्ति स विनच्र होकर वेद ऋचाग्रो द्वारा उसकी स्तुति करते 
हव श्रसन्न करने लने ॥७९।। उस समय श्रनसुया ने कहा करि तुममभेरे 
पुत्र वना प्रार्‌ फिरशापको त्याग कर खु होमे ॥७७॥ ग्रह कहने पर 
ब्रह्मा उक्ती समय चन्द्रमा हो गया, विष्णु दत्तात्रे ्रौर रुद्रदेव दुर्वासा 
ख्पमे ग्रवतरित हूर ।॥७८॥ 


वास्तपिकं भाव 


उपर्युक्त कथा के साच्न्त पढ़ने से यह्‌ भलीभांति विदित हो जाता 
है कि त्रह्या विष्णु ग्रौर स्र मे तीनों देवता प्रवि ग्रीर ग्रनसुयाकी 
परीक्षाकेलिएदही इक्ट्रुं होकर अ्रएये । अ्रत्रिका 'निष्कामभाव' 
ग्रोर ग्रनसूया का 'पातिव्रत' सुव ठोक बजा कर जांचना ही उवत टीला 
का उदेश्य था 1 दाङ्कावादी महाशयो के कथनानुसार यदि उक्त तीनों 
देवताश्रोमेसे किसीके भी हृदय में म्रपवित्र विचार होता तो वह्‌ घोर 
मरन्धकार मे ग्रति कौ श्रांख वचाकर दवे पांव ग्रकेला ही कभी ग्रनभ्ुमा 
के पास पहुंचता जसा कि प्रायः व्यभिचारी रनुप्य जाया करते ह। परन्तु 
उक्त कथाम तो यह्‌ साफ लिखादटैकिं ये तीनों कदु होकर ग्रौर 
श्रपने २ वाहनों पर सवार होकर पहिले अरति के पान्न पहुंचे ग्रौर फिर 
ग्रनसूया के निकट गए । क्या व्यभिचारी लोग व्यभिचार करने के सिये 
पंचायत बान्धकर कहीं इक भी जाया करते ह ? ग्रौरवे जिस 
स्त्री से व्यभिचार करने का इरादा रखते हों उक्ती के घरवाततेको भी 
ग्रपने शाप इसतरह सूचना दे दिया करते ह क्या ? जो लोग दस कथा 
के मूल शब्दो पर विचार न करके व्यर्थं ही व्यभिचार श्रौर पापाचार 
के स्वप्नं देखते है जानो उन्होने ्रपनी वद्धि को वेच खाया है । ग्रस्त, 
त्रिदेव अत्रि के पास पहुंच श्रौर उसे यथेच्छं वर्‌ मांगने के लिए कहा 
परन्तु अवि च्छपितौ निष्काम कर्मयोगी महात्मा थे, उन्दं अ्रपने तप के 
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त्रिदेव मरौर अ्रनसया (६१५ ) 


प्रतिफल में किसी भी कमफल की स्पृहान थी श्रतः वे ठससेमसन 
ठृव-तश्रव दृढ चदान की माति “संस्थित परमात्मनि वने रहै - निष्काम 
कमयाग को परीक्चा में उक्तीर्स हुवे । द्वार पर खडे 


वड हुए ब्रह्मा-विष्णु 
रय वर्‌ त्रि कहकर सव कशेदे डालना वा 


परन्तु निष्काम क्म 
५रगक्रा पुजारी न श्रांख खोलता हिन कृच मुह सेबोलता दै मानो वह्‌ 
प्रपनी वत्ति को-- 


कमंष्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन-- 


का तराज्रु पर बावन तोले पाव रत्ती" तोलता दै । इससे श्रचिक 
कमफल त्याग का श्राद्जं श्रारक्याहौ सकता? 


द्म तरह रवि कौ परीक्षा ले चुक्ने के वाद व्रिदेव ने ग्रनसूया का 
पातित्रत धरम" जांचना चाहा । यह सभी जानति # करि परातित्रत घर्मं की 
¶राश्ना के लिमरेश्रनुचित घेडछाड एवं व्यभिचारियों जये वाक्य कहना 
प्रनिवायं है । सव कटने सुनने पर्‌ भी यदि कड स्त्री ग्रपने धर्मसे भ्रष्ट 
नात्ता वही साध्वी वास्तव मे पतिव्रता कही जा सक्ती > । व्यभि- 
चारियों जैसा स्वांग भरे तिना प्रतित्रत र्म की परीक्षा नीही नहींजा 
सक्रती । यदि ग्रव भौक्रिसी मले मानसको किसी देवी का पातित्रत 
म जचिने के लिए नियुक्त क्रिया जाय तो वहु भी श्रगत्या उसके 
निकट एसी चष्टाएं करेगा कि जिससे कामोहीपन कौ सम्भावना हो। 
सो उक्त तीनों देवताश्रों के भी हृदयमेंतो विशुद्ध भाव था, परन्तु 
भर खद्ुल भाव व्यक्त करतेथे कि जिनमे श्रनसूया का हृदय धुब्ध 
टा जा । ्रनस्रुया प्रर इन चेष्टाश्रौं का कुछ मी प्रभावन पृड़ा। वहं 
कुचं देर तक तो इन देवताग्रों के कोप मे भयभीत हई चुप सी रह गई। 
परन्तु जव त्रिदेव ते मंथुतक्रिया जैना उच्योग प्रकट किया तौ पतिव्रता 
कोक्रीवश्रा गगरा ग्रौर वह धैवैरहित होकर त्िदेव को शाप दे वैरी । 
कदाचित्‌ प्रनूया जिन प्रकार कामचेष्टाश्रो से व्यग्र न होकर पातित्रत 


) पुराण दिर्दन 


( 


करी परीक्षां सफल रही थी, इमी प्रकार क्रोधके प्रावेयकोमभीपी 
जातीतो वहन केवल पतित्रताश्रोंकी शिरोमगि कही जाती, बल्कि 
योगियों की भी वन्दनीया बन जाती, जैसा कि गीताम लिखा है 
दावनोतीदहैव यः सोद प्राक्शरीरविमोश्चषणात्‌ । 
कामक्रोधोद्‌भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
(श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता ५।२६३) 
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44 
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्र्थात्‌--जो मनुष्य शरीर त्याग से पूवं इस लोक मेँ काम ओर 
क्रोध के वेग को सहन कर सकता है वह योगी है ग्रौर वही सुवी है। 


रसतु, म्रनसूया ने प्रनेक कामोदीपक चेष्टाश्रोंसे दूषित हुए वाव 
मण्डल मे भी श्रपने पातित्रत को स्वेथा श्रक्ुण्ण बनाए रखा, त्रतः एेसी 
श्रादसी पतिव्रता का उग्र शाप त्रिदेव को भी सहषे स्वीकार करनापड़ा। 
ज्ञाप क्याथा ! मानो ग्रति श्रौर भ्रनसूया की घोर तपद्चर्या काप्रति- 
फल --मूतिमान वरदान धा । रामायण श्रौर श्रीमद्भागवत मे वणेन 
ग्राता है कि मु ग्नौर शतरूपा एवं सुतपा श्रौर पृश्नि ने बड़ा भारी 
तप करने के बाद विष्णु भगवान्‌ को सन्तुष्ट करके 'याज्चाभद्गभयात्‌' 
इरते कंपते तुतलाई जवान से यह वरदान मांगा था कि पनरे घरमे 
ग्रापके समान पूत्र हो'--जिसके उत्तर में श्रीविष्णु भगवान्‌ ने बड़े 
नाजो नखरे के साथ 
श्राप सरिस खोजा कं जाई । चष तव तनय हव मेँ तराई ॥ 
- कहते हवे जैसे तेसे इसकी स्वीकृति दी थी, जिसकी सत्यता के लिएवे 
त्रेता मे राम भ्नौर द्वापर में कृष्ण रूप में ्रवतरित हवे थे 1 परन्तु घ्नत्रि 
सरीखे कर्मयोगी ग्रौर ब्रनमूया सदु पतिव्रता गिडगड़ा कर ग्रौर मिच्चत 
खुशामद से कुछ मांगने वाले मिष्मंगो मेसेन थे । उन्हे तो ग्रपने तपो- 
बल पर पूरा भरोसा था । ्रतः त्रिदे् के "वरं बरहि" कहने पर तो श्रपने 








त्रिदैव श्रौर य्ननसुया ( ६१७ 


मौन-माव से कर्म-फल-त्याय कौ चरमा सीमा दिखा डाली, परन्तु 
पी मौका पड़ने पर्‌ इरदशिनी श्रनसूयाने चापके बहाने तीनो को 
श्रपरना पत्र वनने के चिएु दिव कर ला, मानो ्रपनी तपडचर्या श्रौर्‌ 


्रनन्य मक्त की कीमतें तीनों देवताग्रो को खरीद लिया । 


ल्म 


कल्पना कीजिए कि त्रिदेव के वरं ब्रूहि" कहने पर्‌ उक्त दम्पतिं 
यही वर्‌ मांग वैठते कि "भवन्तो मम फतवा मवत" त्र्थात्‌ राप तीनौं 
मरे पृत्रहो जाग्नो,तव भीतौ त्रिदेव को तथास्तु, ही कहना पड़ता । रतः 
दस विवेक दृष्टि मे उक्त लीला के परखने पर तो यह्‌ वात स्पष्ट हो 
जातीदहैकि हम श्रपने दृष्टिकोण ( ४/6) सेतो भते ही इसे शापः 
नामन स्मरण करे परन्तु त्रिदेव रौर प्रनसूया के निकट तो यह्‌ सव 
लीला भगवान्‌ श्रौर मव्त की श्रनोखी भावना कही परिचायकहै। 
जव कि तीनों देवता भ्रनम्रुया के पातित्रत, की जांच के लिए उर्षकी 
कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते है मरौर वह देवौ इस अ्रभ्नि परीक्षा में 
पद्कर दमकते हुवे सोने को भांति तथैव उज्ज्वल बनी रहती है, तव 
प्रपने धर्मेवल के बते पर साध्वी भ्रनसुया को तो त्रिदेव भे परीक्षोत्तीर्णता 
का उचित पुरस्कार प्राप्त करने का पुरा पूरा श्रधिकार प्राप्तथा। सो 
त्िदेव ने सुव टोकवजा कर उसके पातिव्रत धमे की कठिन परीक्षा ली 
प्रौर भ्रनसुया ने उत्तीर होकर उन्ं प्रपना पुत्र बना लिया । 


~ आध्यासिक भाव 


श्रत्रि-- (न व्रयो युणा वर्तन्त यस्मिन्‌ स ग्त्रिः) गुणातीत ज्ञानी 
कानामदहै मरौर श्रनसुया--(न म्सूया निन्दा यस्यां सा भ्रनसुया) 
ज्ञानी की श्रनिम्दित्‌ वृत्ति का नाम है। उक्त वृत्ति, पतिक्रतास्त्रीकी 
तरह ज्ञानी कौ अनन्य दासी बनकर सर्वदा उसके निकट रहती है। श्रतणएव 
इमे पनी" कटा गया है} ब्रह्मादि तीनों देवता श्रथत्‌ि--रजः, सत्व, 


(६१८ ) पुराण दिग्दर्शनं 


ततमः तीनो गुणो की अविष्ठात्री रावितियां योगी की इस अनिन्दित वृत्ति 
के वशीभूत दै । 

जिस समय वह वत्ति परिपक्व दशा को पर्टुच जाती है तव 
लिङ्ध-हस्त'=रह्छाण्ड भरका भ्रवलम्बन जिसके हाथमेद्, वे द्र 
भगवान्‌ श्रौर ^रसवद्धन'=भवित रूप रस को बढ़ाने वाते विष्णु- 
भगवान्‌ तथा कामब्रह्म-लोप'=कामनामय मनः को चान्त करने वाले 
बरह्मा जी उस वृत्ति का सवतोभावेन प्रालिङ्घन करना चाहते है । 
तथा मुग्ध होकर वलपूर्वक भंथुन'=एकीमाव के लिये उद्योग करने हँ ! 
भरन्त मे यह वृत्ति उक्त तीनों गुणौ कौ श्रविष्टाव्री शक्तियों को श्रपना 
पुत्रवत्‌ भ्राज्ञाकारी बना कर छोडती है, यही इस कथा का ज्राघ्यात्मिक 
तत्त्व है । 

इसप्रकार हम उपर्युक्त कथा का श्राचिर्दविक तात्पयंप्रधान, वास्त- 
विक भाव श्रौर ब्राध्यात्मिक भाव प्रकट करने के वाद विज्ञ पाठकों 
ही पचना चाहते हैँ कि इस भ्राख्यान सें वह कौन एेसा शव्द दै कि 
जिससे त्रिदेव का ग्नसूया के साथ व्यभिचार करना सिद्ध होता हो । 
मूल कथा मे तो भेधुनाम समुद्योगं चक्र" केवल इतना मात्र लिखा है । ' 
यह्‌ तो इस सारे प्रसंग भे कहीं भी नहीं लिखा कि मैथुनं चकर" इसके 
श्रतिरिक्त उक्त सव कुचेष्टाश्नो के नकली प्रदर्शन का अ्रमिप्राय भी 
प्नसूया के पातित्रत कौ परीक्षामात्र करना ही साफ लिखा है । म्रतएव 
उपसंहार में त्रिदेवने भवितभावसे नञ्र होकर वेदमन्त्रो हारा इस 
देवी कौ स्तुति की ठेसा प्रकट किया है । इन सब कारणों से स्पष्ट होता 
^हैकिन इस लीलामे व्यभिचार दै ओर न व्यभिचाराभास है किन्तु 
भक्त की भक्ति श्नौर भगवान्‌ कौ भावना का उज्ज्वल प्रकाश हे। 
ग्र तो इस कथानक के ्राधार पर “सती म्रनसूया” नाम की फिल्म 
भी. बन चुकी है जिसे देखकर दरक अनसुया के पातित्रत्य पर मुग्ध 
हो जाते है । 





त्रिदेव को शाप (@) 


विदेव को शाप 


©< ॐ पद्मपुराण ( पष्ट उत्तर खण्ड प्रव्याय १११) 
{ स्‌ % श्रावार्‌ पर कई महाशय यह्‌ भी आ्राक्षेप किया करते 

4 रै कि ब्रह्मा की धमंपत्नी स्वराने समस्त देवताश्रों कौ 
जड हा जान का शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप त्रिदेव को (नदी 
वनना पड़ा । यह्‌ श्राखुयान त्रह्यादि देवताभ्रौ की श्रसमयेता प्रकट करता 
दै जोकि उनके ईइवरत्व धमं के सवंथा प्रतिक्रुल टै । हम इस प्रसंग 
को यहां उद्धत करते दै, तत्पर्च।त्‌ उस पर उचित विचार किया जायगा । 


पोराणिक-प्वरूप 


एकर वार सह्य पवेत कौ चोटी पर समस्त देवताभ्रं ने मिलकर 

जड़ा मारी यज्ञ रचा । जव महतं का समय ्राया तौ ब्रह्मा जी कौ ज्येष्ठ 
पत्नी स्वरा तब तक यज्ञशालामें न भ्रा सकी। विष्णु के प्रस्ताव 
ग्रौर शिव श्रादि देवताश्रों कै ्रनुमोदन करने पर महतं टल जाने के 
भयसे ब्रह्माके दक्षिणा भागम गायत्री नामक दूसरी धमंपत्नी को 
विरला कर यज्ञ दीक्षा ्आरम्भकी गर्ई। इतनेमें स्वराभी श्रा गई 
स्रौर गायत्री को पत्नीके श्रआस्न पर वेठी देखकर कुपित हो कहने 
लगी कि-- 

समासने कनिष्ठेयं भवद्भिः सन्निवेरिता । 

तस्मात्सर्वे जडीभूता नानारूपा भविष्यथ ॥१५॥ 

ततस्तच्छापमाकण्यं गायत्री कम्पिता तदा । 

समूत्थायाशपदेवेवर्यमाणापि तां स्वसाम्‌ ॥१६॥ 


(` ६२० ) पुराण दिग्दर्चन 


तव भर्ता वथा ब्रह्मा ममाप्येवं तथा खलु । 
वृथाशपस्त्वं यस्मान्मां मव त्वमपि निम्नगा । १८। 
ततो हाहाकृतं सर्वेः शिवविष्णुमखैः सुरैः । 
्रणम्ब दण्डवद्‌ भूमौ स्वरां ततर व्यजीज्ञपन्‌ ॥ १९॥ 
तदा लोकत्रयं ह्येतद्‌ विनाशं यास्यति ध्रुवम्‌ । 
प्रविवेकः कृतस्तस्माच्छापोर््य विनिवत्येताम्‌ ।२१।। 
इति तद्र चनं श्रुत्वा ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः । 
जडीभूताभवन्नद्यः स्वांशैरेव तदा नृप । ॥२५॥ 
तत्र विष्णुरमभूत्‌ कृष्णा वेणी देवो महेरवरः । 
ब्रह्मा ककुद्यनी गंगा पृथगेवाभवत्तदा ॥२६।। 
देवाः स्वानपि तानंशान्‌ जडीकरत्वा विचक्षणा; । 
सह्याद्विशिखरेभ्यस्ताः पृथगासन्‌ सुनिभ्नगाः ॥२७॥ 
गायत्री च स्वरा चैव परिचमाभिमूखे तदा ।॥२८॥ 
( पद्नष्राण षष्ठ उत्तर खण्ड श्रध्याय १११ ) 


ग्रथति ( स्वराने कटा) हे देवताश्रो ! क्योकि तुम लागोने 
मेरे प्रासन पर इस छोटी सौतिन गायत्री को वरिरख्लाया है इसलिए तुम 
स्व जड़ प्रौर नानारूपवालेहो जाश्रो । १५! इस तरह्‌ स्वरा के 
लापको सुनकर क्रोधसे कम्पित हई गायत्री उटी श्रौर देवताथ्रो के 
रोकने पर भी स्वरा कौ शाप देने लगी ॥ १७ वोली- ब्रह्मा जी जैस 
ठम्हारे पति दै वेस ही हमारे भी स्वामी है तुमने वृधा शाप दिया इससे 
दुम नदी हौ जाश्रौ।१८।॥ तव शिव विष्णु आदि देवतराश्रो ने हाहाकार 








तरिदेव को लाप (च) 


करते हए पृथ्वी पर दण्डवत्‌ पड़कर स्वरा को प्रणाम किवः ब्रौर कहा 
कि ( सव देवताग्रो के जड़ हौ जाने पर ) यह्‌ सव चराचर तीनों लोक 
निस्चय ही विनष्ट हो जाएंगे । तुमने जाप देते हुए कुद भौ विचार नहीं 
किया इसलिए त्रपने शापको वापिस करो ।२१॥ (स्वरा ने कहा कि यज्ञ 
के ्रारम्म में तुमने श्री गणोपूजन नहीं किया था, अतः यह्‌ विघ्न पड़ा। 
सो मेरे वचन तो रूट न होगे किन्तु सव देवताश्रों के म्रपने २ भ्रंशो से नदी ल्प 
टोकर वहनेसे यह्‌ शाप चरितार्थं हो जावगा } स्वरा क एसे वचन 
को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ग्रौर महेश तीनों देव श्रपने २ भ्रंशो से जडी- 
मूत बनकर बहने लगे ॥२५॥ विष्णु कृष्णा नाम की नदी वने, महरवर 
वेणी श्रीर्‌ ब्रह्मा जी ककर द्िनी ग्धा के रूपमे पृथक्‌ २ बहने लगे॥२३॥ 
इसीप्रकार प्रन्यान्य देवता भी ग्रपने भ्रंशो से जडीभूत होकर सह्य पर्वत 
कै शिखिरोसे नदी रूप में वहने लगे ॥२७॥ गायत्री ग्रौर स्वरा दोनौं 
परिचमवाहिनी बनकर ग्रवतीणं हुई ॥२८॥। म 


(क) देवा यज्ञमतन्वत । ( वजुः ३१ ) 
(ख) ब्रह्मा वा ऋत्विजामनिरुक्तः । (ताण्ड्य १८।१।२३) 
(ग) श्रयज्ञो वा एः यो ्रपत्तीकः । (त्तिः २।२।२।६) 
(घ) श्रभिद्धितीयां जायामशनुते । (तैत्तिरीय १।३।१०।६) 
(ङ) तस्माप्पुमान्‌ दक्षिणतो योषामुपडेते । 
( जंमिनीय उपनिषद्‌ १।५३।३ ) 
(च) स्वर एव स्वं तस्मादात्विजं करिष्यन्‌ वाचि स्वरः 
. मिच्छेत तथा वाचा स्वरसम्पन्नयात्विज्यं कुर्यात्‌ 


तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिद्क्षन्त एव्‌ । 
(्ञतपथ १४। ४। १। २७) 


( ६२२ ) पुराण दिग्देशेन 


(छ) गायत्र्या वै देवाः पाप्मानं लमलमपाघ्नत । 
(एेतरेय २ । १७) 


(ज) प्रापो वै प्रजापतिः । (चतपथ ।२।३। १३) 
(ऊ) आपस्सावित्री । (जैमीनीय उपनिषद्‌ ५। २७1 ३) 


{ज )स (विष्णुः) श्रनया त्रय्या विया सहापः प्राविशत्‌। 
( दातपथ ६।१।१।१०) 
(ट) स (महादेवः) श्रापोऽभवत्‌ । (तप ११।१।६।१६) 
(ठ) श्रापो वै भर्ता देवताः । (कौषीतकी ११॥।४) 
म्र्ात्‌-- (क) देवताग्रो ने यज्ञ रचा (ख) ऋत्विजो में ब्रह्मा 
सम्मिलित नहीं हो सके । (ग) यहु यज्ञ करने का श्रधिकारी नहीं जौ 
स्वरी रहित है । (घ) वह दूसरी स्त्रीको प्राप्त हो गया । (ङः) जिससे 
पुरुष (यज्ञादि कायं मे] स्वरी को दायीं प्रोर विठलाता है । (च) स्वर" 
ही स्स्व है इसीलिए यज्ञ में दीक्षित होते समय वाणी मे 'स्वर' को 
चाहे । उसी [ स्वरा | स्वर सम्पन्न वाणी से यज्ञानुष्ठान करे । श्रतएव 
यज्ञ में वेद के सस्वर पाठ करने वाले विद्वान्‌ को देखते हैँ । (द) गायत्री 
स देवताश्रो ने गाप को दुर किया । (ज) ब्रह्मा जल हो गए । (कः) 
सावित्री जल हृरद । (ज) वह्‌ विष्णु भीं वेदविद्या सहित जलो गे प्रविष्ट 
हुवे । (ट) वह महादेव भी जल बन गया । (ठ) सभी देवता श्राप 
(जल) हवे 1 


वास्तविक भाव 
उपर इस प्राख्यान का वेदिक श्रीर पौराणिक स्वरूप प्रकट कर 
रं 8 १ ८ स ् गँ 
दिया गया । साधारण संस्कृतवेत्ता भी उक्त दोनों स्वरूपो की तुलना 
करने पर इसकी वदिकता का परिचय पा सकता है, परन्तु इसका वास्त- 





त्रिदेव को याप (क 
विक तात्प्थे क्या है-- यह्‌ ह प्रकट करना भी यहां अनावदयकं न होगा । 
एतश्र चन्द प॑क्तिये लिख जाती हँ । 


सृष्टि कौ रचना ही समस्त देवताश्रो का सम्मिलित यज्ञ है (जिसका 
विस्तृत वर्णन यजुर्वेद के द्वे श्नव्याय में श्रद्धित दै), जिसमे ब्रह्मा 
विष्णु महल रथात्‌ रजोगुणा सत्वगुण श्रौर तमोगुण ये तीनों गुर 
दी स्वसमवेत-शव्रितयों सहित उक्त सृष्टि यज्ञ के मुख्य सम्पादक हँ । 
व्यप सुष्ठि का सम्बन्ध पूर्वेक्ति तीनों गुणौ से दै तथापि रचना कार्थं 
की तिभरता रजोगुगा के ्रधिष्ठाता, श्री बरह्मा जौ मात्र पर ही ग्रव- 
लम्बित दै, क्योकि सर्वर ब्रह्मा को रचयिता विष्णु को पालक श्रौर रुद्र 
को संहारकर्ता माना जाता दै । इस श्राद्यान में सृष्टि की रचनाका 
दी निर्देश करना श्री वेदव्यास जी को अभीष्ट था, ग्रतः सत्व ्रौर तम 
गुरोके ग्रधिष्ठाता श्री विष्णु श्रौर महेश का विदोय वर्णन छोड़कर ब्रह्मा 
जी उनक्री दोनों पत्तियों को ही इस श्रनोखे नाटक कै नायकं श्रीर्‌ 
नायिकाये निद्चित किया । तदनुसार जव रजोगुख्‌ कार्योन्मुख हुवा तो 
उसकी प्रधान शक्त्य भी यथायोग्य सहयोग मे प्रवृत्त हुड । वेदादि यास्व 
मे इन दोनों शक्तियों को 'परा' ओ्रौर श्रपरा' नाम से स्मरण क्रिया तः 
यही यहां ब्रह्मा जी की दो पल्निये हैँ । पंच महाभूत मनः बुद्धि श्रौर 
ग्रहुकार इस श्रष्टक को-ग्रपरा प्रकृति के नाम से याद क्रिया जाता ह 
श्नौर जीवभुत प्रकृति को-परा कहते ह । सो पुराण के उक्त रूपक में 
जडत्व-प्राधान्ययक्त रपरा को स्वरा नाम से ओर चतन्य प्राधान्य युक्त 
पराको गायत्री या सावित्री के नाम से पेश किया है । परा श्रौर श्रषरा 
के पारस्परिक संघषं से ही इक्र जड़-चेतनात्मक विर्वप्रपञ्च की उत्पत्ति 
हई है । यही माव न्यक्त करने के लिए श्री वेदग्यास जीने इन दोनों को 
सपत्नी (--सौतिन-) के रूप में पेश करते हए इनके भगडे का उल्लेख 
क्रिवा द । श्रय ब्रह्मा मवत्स्वयम्‌" श्रुतिके भ्रनुसार रजोगुणा माया-संवलित 
ब्रह्मभूत श्रीब्रह्मा जी महाराज श्रौर उनकी श्रधङ्किनीभरुत-परा एवं 


( €२४ ) पुराण दिम्ददोन 


ग्रपरा नामक प्रमित्न छाया द्विविध माया का इस ल्पक मे जो पति 
पत्नी संबन्ध तथा पर श्रौर श्रपरा का सौत्तिन सस्वन्ध प्रकट किया 
वह्‌ इतना रहस्यपूणं है कि जिसका गम्भीथं वे ही विदान्‌ जान सकते 
हँ कि जिनं सांख्य वेदान्त ग्रौर न्यायदर्लन के श्रवगाहन का पर्याप्त 
समय मिल चुका हो । सृष्टि-विधान मं उवत तत्त्वो का कौन स्थान दैयह्‌ 
रहस्य जानने के लिए उक्त रूपक से वढृकर दुसरा कोई मृहवोलता 
चित्र खिच ही नहीं सकता ¦ ग्रस्त, दरद्मरूष ब्रहातेन्योंही परा! रूप 
गायत्री के सहयोग से सृष्टि यज्ञ का सम्पादन प्रारम्भ क्िवा,त्योंही 
श्रपरा' खूप स्वरा विगड़ उठी, श्र्थात्‌--पञ्चभूत मनः वुद्धि ग्रौर 
ग्रहुकार-इस ्रष्टकमेंभी न्तोभ प्रगति-हकंत किवा मोशन (110- 
11070) पेदा हो गया ! ्रष्टधा-ग्रकृतिभूत श्रपरा का क्षोभ इतना 
चषा करि जिनसे रजोगुण के प्रधिष्टाता ब्रह्मदेव सत्वगुण के ब्रधिष्ठाता 
विष्णुदेव, तमोगुण के प्रधिष्टाता रद्रदेव, तथा तत्तत्‌ चवितियों के 
ग्रधिष्टाता भ्नन्यान्य देव प्रपतने २ प्रंशोसे श्रषः' ल्प में परिणत हो 
गए 1 भरन्त में जीवभूत' परा-परकृति में भी तादृश क्षोभ की लहर पैदा 
हई ग्रौर उससे भ्रष्टधा प्रकृति रूप स्वरा या परा भी श्रापःःरूपको 
प्राप्त हो गई । कहने का तात्पयं यह है कि परा श्रौर श्रपरा के पारस्प- 
रिक संघर्षं से-रजः, सत्व, तमः तीनों गुणो के श्रधिष्ठाता स्वसमवेत 
तत्तच्छवितयो सहित शापः, रूप में परिणत हो गएु । यही स्वराके 
शापे वरदेवके नदी रूपभे परिणत हो जानेका ग्रभिप्रायह। नदी 
श्राप” का उपलक्षण है । वेदादि सभी शास्त मे-विध्मियों के मान्य 
ग्रन्थो तकमे भी सृष्टिके आदिमे स्व॑ प्रथम श्रापः' या कारण-जल 
का बनना ही लिखा है यथा-- 


भ्रप एव ससर्जादौ । (मनु १।८) 
तरथात्‌--सृष्टि के श्रारम्म में सवं पथम श्रापः' उत्पन्न हस्रा । 





त्रिदेव को शापं ( ९२५ ) 


यदी उपयुक्त श्राल्यान का वास्तविक भावं हैजो वेदव्यासं जीने 
प्रपनी कविता चातुरी से ्रनेक रिदान्नों से सम्मिलित करके बड़े सुरल 
शब्दो में निवद्ध किया है । पुराणों कौ यही एक सर्वोपरि रिषत ह 
करि उनमें किसी एक रहस्य का प्रतिपादन करते २ प्रानुषङ्जिक ग्रेकः 
दिक्षाएुं पाठ्कोंकोदी जाती हँ। उक्त श्रास्थान से सुष्टि रचना सै 
सम्बन्ध रखने वाले बहुत से पदार्थो का तात्तिक परिज्ञान प्रसिव्यक्तं 
होता है वहां उपयोगी धर्म नियमों का भी बोध होता हे! विज्ञ पाठकों 
के लाभायं हम यहां एमे धर्भनियमों का उतल्तेख करना चाहते रजो क्रि 
दस प्राख्यान के पटने मात्र मे हमे उपलब्च होते है, तचथा-- 

(१) पत्नी परप का घ्र्घाङ्ख है, यज्ञादि कर्मो मे उसका सहयोग 
परमावश्यक है । ‡ 

(२) एक से प्रधिक स्वरी रखने वाला परुष, चाहे फिर वह साक्षात्‌ 
त्रह्याहीक्योन हो-श्राखिर गृहकलह से कलेश ही पाएगा । 

(३) स्वरा=स्वर-सम्पद्न वेद वाणी ही ब्रह्मा=ऋत्विक्‌-की स्र 
धरेष्टा सह्वमिणी है उसी के सान्निध्य स्ते विचिवत्‌ यज्ञ सम्पन्न हं 
सकता टै । 

(४) स्वरा~स्वर-तम्पन्न वेदवाणी की उपेक्षा करने ते-त्रह्मा 
ग्रादि देवताश्रोंको भी खाप लगता है तब सर्वं साधारण कौ तो बड़ी 
दी सावधानी के साध स्वर ज्ञानधूर्वक वेदों का स्वाध्याय करना 
चाहिए । भ्नन्यथा सि वाग्व्ो यजमानं हिनस्ति--के अनुसार अत्यय 
व््रत्यय किथा हुवा वेदपाठ म्रवदय ही प्रत्यवाय का कारा बततादै। 
--इत्यादि अनेक घर्भं शिक्नाएं उपर्युक्त सन्दभं से प्रतिव्वनित होती है 
जो कि विस्तार भय पतै नहीं लिखी जा सकतीं । जो महाशय एसे 
विज्ञानपूणं एवं शिक्षा के भण्डारभूत श्राख्यान में त्रिदेव कौ श्रस्‌- 
स्वेता, तथा ईदवरत्व श्रौर वम की प्रतिक्रुलता का श्रामास देच पाते है 
निःसन्देहं ठे श्रपनी श्रादत से ही मजश्रुर समे जाने चाहिये । 


५ 


( ६२६ ) पुराण दिग्ददन 


मां बेटी ओर बहिन प विवाह 


शास्तार्थो के समय दयानन्दी समाज की प्ररत 
एक यह भी ्राक्षेप किया जाया करता है कि "विष्य 
(28; पराणः मे-त्रहमा का अपनी पूरी से, विष्णु का श्मपन 
सातासे श्रौर महादेव का श्रषनी बहिन से विवाह करवाना लिख) 
दै, जसे-- 
स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा, विष्णुदेवः स्वमातरम्‌ । 
भगिनीं भगवाञ्छम्भुगृ हीत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ । 


प्रयात्‌--ब्रह्या श्रपनी लड़की को, विष्णुदेव श्रपनी माता को शरोर 
सम्भु श्रषनी बहिन को ग्रहृण करके श्रेष्ठता को प्राप्त हवे । 


त्रिदेव का यह चरित्र भ्रत्यन्त धर्मविरुडध एवं निन्दनीय है--हम 
उक्तं श्राक्षेप को निःसारता दिखाने के लिए कमागत कौली के श्रनरा 
वं प्रथम उक्त श्राखयान का वदिक-स्वख्प प्रकट करते है । 


वेदिक-खरूप 
(क) पित्ता दुहितुरगभेमाधात्‌ । (धवं ९} १०। १२ ) 
{ख) मालुदिधिषुमत्रवं स्वसुर्जारः श्यृणोतु नः । 
तिन्द्रस्य सखा मम । { छऋषेद ६ । ५५१५) 
(ग) प्रजापतिः स्वां दुहितरमभिदध्यौ । 


{ सतपथ १1७।४॥। १ ) 
शरथात्‌--{क) पिता ने बेटी मे मर्यं वारणा क्रियां (ख) मैमराता 





मां वेटीग्रौर वहिन से विवाह ( ६२७ ) 


यै उपपति [मांकेखपस | को कता हूं, वह्‌ बहन का जार हमारी 
पर्थनाकोासुनेजौकरि इद्र का आ्राता (--ग्र्यात्‌--उयेद्ध विष्णु 
म्रीर मरामित्रदहै। (ग) ब्रह्मा ने ्रपनी बेटी को बाहा । 


परोराणिक-खरूप 


चतुर्धा प्रकृतिर्देवी गुणभिन्ना गुणकिका । 
का सा प्रकृतिमति गणसाम्यात्सनातनी ॥२३॥ 
सत्वमूता च भगिनी रजोभूता च गेहिनी । 
तमोभूता च सा कन्या तस्यं देव्ये नमो नमः ॥२४॥ 
वहवः पुरुषा ये वे तिर्गुणाञ्चंकरूपिणः । 
चे तन्याऽज्ञानवन्तश्च लोके प्रकृतिसम्भवाः ॥२५॥ 
प्रलोके पापजाः सवं देवब्रह्मसमुद्धवाः। 
यातुज्ञानमधो नारो वृगेयं पुष्पं शुभम्‌ । 
कोऽपि पुत्र. पिता भ्राता सच तस्याः पतिभवेत्‌ ॥२९॥ 
स्वकोयां च सुतां ब्रह्मा विष्णुदेवः स्वमातरम्‌ । 
भगिनीं भगवाज्छम्भुु हत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ ॥२७॥ 
( भविष्यपुराण प्रतिपु्गं खं ४ अर= १८ ) 

द्र्याति-- प्रकृति देवी चार पकार री है, ` पिते उसमे दो भेदत 

प्रथम वहु प्रकृति है कि जिषे रजः सत्वे तमः इन तीनों गुखो कै 


पृथक्‌ २ भेद दी पडदे हो, इसे गुरासित्रा प्रकृति" कहते ई ॥ भक्ति 
हा टसरा भेद कट है कि शिषमें रक्त तीनों गु समान ल्प से रहे 





( धरर )} पुराण दिग्दर्शन 


दो--उसे शुणैकरिका प्रकृति" कट्ते दँ 1 सो रजः सत्व तमः इन तीनों 
गुणा कौ साम्यावस्था से सम्पन्न सनातनी कृति का नाम दही "माता 
ट ॥२३1 सत्व प्रधान प्रकृति को वहिन" कहते है} रजोगण प्रधान 
मृति कानाम मार्या है। ञौर तमोगुण प्रधान प्रकृति को "कन्या" 
माना जाता है-रेसी चतुविवसरूपसंयुक्त प्रकृति देवी को नमस्कार हौ 
५२४ पूरवोक्ति चतुविध प्रकृति से चार प्रकार के ही जीव उत्पन्न हुवे, 
जसे वहत से जीव तो निर्ण एवं एकरूपी { =निविकार ) है ( यह 
दया उद्धिज्जौ मे लक्षित होती ह ) जौ सामभ्यावस्यापन्च "गुरौकिका" 
धृति से प्रादुरभूत हवे है ॥ दूसरे जीव चैतन्य टै [ यथा देवता श्रादि ] 
थै सत्वप्रधाना गुराभिन्ना प्रकत से उत्पन्न हवे ।॥ तीसरे ओव 
मलान वाले है ( यया मनुप्य ) जो रजःपधाना गुखाभिन्ना प्रकृति से 
वने ह ॥२५॥ चौथे जीव पापज कट जति हैँ ( जसे पु पक्षी कीट 
प्रादि ) जो तमःपधाना गृाभिन्ना प्रकृति से रखे गये ह । दसतरह्‌ 
ये सब चार प्रकारके जीव ब्रह्मदेव ने-श्रलोक' भुवनत्रय की रचना 
व्यवस्था से पूर्वकाल भें वनाएु;) जो लानमयी नारी प्रकृति देवी है वह्‌ 
( ब्रह्मा विष्णु महेदा तीनोंमेसे ) जिस पुख्पको वरना चाहे वह 
कोई भी-बाप वेदा ग्नौर भाई वयो न हो-वही उसका परति हो जाता 
रै ॥२६॥ ( तदनुसार ) ब्रह्माजीने श्रपनी सुता ( तमः प्रधाना 
गुणभिन्ना प्रकृति ) को, विष्णुदेव ने श्रपनी माता ( सास्यावस्थापन्न 
गुैकिका प्रक्रति } को, भगवान्‌ चम्मुने श्रपनी भगिनी ( सत्वगुण. 
नधाना गुणभिन्ना पृकृति ) को भार्या (रजोगृप्राधान्येन का्यकारण- 
वृरस्ससप्रपञ्चरचनाभमतागुक्त ) बनाकर श्रेष्ठ पृद्‌ को प्राप्त किया । 


वास्तविकं भाव 


उपयुक्त आख्यान के वैदिक श्रौर पौराणिक दोनों स्वरूपो की 


छाव्दिक तुलनः करने परं प्रत्येक साक्षर इमी परिणाम पर पहचेगा कि 


मां बेटी भ्रौर्‌ बहिन चे विवाह्‌ ( ६२६ ) 


वेद मे -जहां उपक्रम श्नौर उपसंहार कै बिना सम्राट्‌ की तरह निधड्कर 
होकर ब्रह्मा का अपनी पूव्री कोन केवल ग्रहण करना ही बल्कि उक्ते 
वेरोक टोक गर्भावान कर डालना, तथा परमात्मा का-'मातुदिविषु' कै 
म्रनुसार न कैवेल पनी माताको प्राप्त होना मात्र ही वहिक उसका 
दिचिपु"=उपपति=धगड़ा == खसम बन जाना, एवं (स्वसुर्जार' के ग्रनुसार 
प्रपनी बहिन का जार=यारजपरायिक बन जाना लिखा है वहां पुरारा 
मे उक्त राव शब्दोंकौ व्याष्या करके वेदों पर होने वाते श्राकषेषों का 
परिमार्जन करते हवे वह्‌ निष्कलङ्क ख्यक दर्शाया है कि जिसका मनन 
करनेसे भी श्री वेदव्वासजी के नाम की अन्वर्थेता शरन मुंह बोल 
उर्ती है । यदि दयानन्दी समाज श्रायु भर भी मगजपस्ची करता तव 
मी उसकी कच्ची एवं वच्ची बुचि इस सच्ची व॑ञानिकता कौ चायः 
तक न पहुंच परती । रस्तु, इस पर हमे विशेष टीका टिप्पणी करने की 
प्रधिकं ग्रावद्यकता नही, वयोकि पौराखिकस्वरूप के मूल शब्दो मे ही 
उक्त रूपक का बहुत कु छ र्हुत्य स्पष्ट कर दिया गया है। उसका सार 
यह्‌दैकि पुरुष श्रौरप्रङृतिये दो तत्त्व ही चराचर कै उत्पादक है। 
सायारहित पुरुष को ब्रह्य कहते हैँ ग्रौर रजः सत्व तमः तीनौ गुणो 
की साम्यावस्था को प्रकृति कहते टै । जब वह॒ प्रकृति श्रपने इस 
स्वाभाविक स्वरूप में श्रवस्थित होती है तब वेदादि शास्त्रों में उसका 
पारिभाषिक नाम ममाता' कहा जाता है मरौर इस साम्यावस्थापन्च प्रकृति च 
संवलित पुरुष को विष्णु! कहा जाता है । इमी तरह सत्वश्रधाना की 
"मभिनी' संज्ञा है श्रौर तत्संवलित पुरुष को महादेव" कते है । तथा 
तमःप्रधान को "कन्या" कटा जाता है श्रौर तत्संवलित पुरुव का नाभ 
रह्मा" है ! तात्पयं यह्‌ हुवा कि जसे लोक में एक ही पुरुष ॒तत्तत्‌- 
सम्बन्ध भेद से श्रपेक्षा$ृत पिता आता पृत्र श्रादि नामोकौो वारण 
करता है इसीप्रकार एक टी परमात्मा विरुद्धावस्था भे # शरीर 
सत्वादि गुणो के योगायोग से दिषु, ब्रह्मा, शिव श्रादि नामोद्वारा 


{ ६२० ) पुराण दिग्दर्शन 


पृकारा जाता दै । इसी प्रकार "प्रजामेका धुति के प्रनुसार एकत्वधर्मा- 
वच्छिन्न माया भी गुणत्रय के तारतम्यसे चतुविव वंन कौ जाती है, 
ती गुंकिका, सत्वभ्रवाना, रजःप्रवाना श्रौर तमःप्रधानाये उस 
चार नामदहै। 


समाजी चालाकी से इम प्रारुपरान के उपक्रम श्रीर उपसंहा रात्मक 
उलोकों को छोड कर केवल स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा" श्रादि इलोकों को 
श्रागे र्रकर जानबुभ कर जनता ङी श्रांखों मे धूल कोंकना चाहाकरते 
। परन्तु जव उनके सामने "पिता दुहितुगेभंमावात्‌' श्रादि पूर्वोक्त 
वेद प्रमाण रखकर इनका भाषा्थं जनता को सुनादेनेकी वात कहदी 
जाया करतीरहै, तो वे सव श्रांय वांय' भूलकर इस श्राक्षेपकोहीत्याग 
प्या करते है: क्योकि वेदों के हसे श्रटपटे किन्तुं रहस्यं मन्बो फो 
समभन की उनमें रत्ती भरभी क्षमता नहीं होती । इसके ग्रतिरिक्त 
वदि ्राक्षपकतभ्रों से यह्‌ पूछ लिया जापर करि महाश्षयं जी ! 
बतलाद्ये ब्रह्मा जी ने श्रपनी जित पुत्री से विवाह किया धा वहू पत्री 
ब्रह्याकौ किसस्व्रीके गर्भसे पैदा हृदं थी ? जरा उसका कु नाम 
वराम पतामीतो बताइये ? तथा विष्णुकेवापदादाफा क्यानाम 
था ? जिसकी धर्मपत्नी उसके बेटे वि ष्णुने दीन ली बताततेहो ? एवं 
महादेव कौ उस वहिनिकी भी तनिक वल्दियत भ्रीर सक्रूनत फरमा 
दीजिए ताकि बवक्त जरूरत ई साहिवान से मुलाकात करके दोदो 
वातेकी जासकं- जस फिर तो वेचारोंको लेनेकेदेने पड़ जाया 
करते है । इसलिए इस प्राख्थान कान किसी कर्मफलजन्य स्थूल शरीर- 
वारी व्यक्ति से सम्बन्धहैश्रनौरनां ही इसमें किसी देवता का-- वस्तुतः 
प्रपनी वेदी मां या बहिनिके साथ शादी --खानाए्‌ आवादी करने का 
जिक्र है । किन्तु यह प्रसङ्ग तो पुरुष श्रौर प्रकृति के गढृतर रहस्य का 
निर्देशक है 

प्रकृति का वेदादि शास्त्रों में कहीं माताल्पसे, कीं बहिन रूप से 


व्रिदेव वृक्षों मे ्रावास ( ६३१ ) 


ग्रौर कटहींबेयीरूप से प्रतिपादन कियाहै, जैसा कि आर्यसमाज वेः 
वेदन श्रीद दामोदर सातवनेकरने भी श्रे ग्न्य ेदामृत' (पृष्ट 
४०७) (दिप्वणी) मेँ लिखा है । ४ 
श्रकृति वहिन है ओर जी ब्रात्मा उसका माई है" ---श्रनय स्थानः 
पर पति पत्नी का सम्बन्ध भी वणन कियाद 1" ग्न्य स्थान भें 
माता पुत्र का सम्बन्ध मी वणन विया है' इत्यादि । श्रतः इस वैज्ञानिक 
रूपक मेँ ध्मविरुद्ता का स्वप्न देखना व्यथं ह । 
रहस्परवादी प्रसिद्ध कवि कवीर ने भी अपने "बीजक" म इसप्रकार 
कै सकडां ही पद्य लिलेह, जो देखने भ बडे श्रटपटे मालूम पड़ते है 
परन्तु हँ ्रतीवं रहस्पमय तत्त्वों से भरपूर । उदारहणाथं यहां दः 
पवितिये उद्धृत की जाती हैँ यथा-- 
“सन्तो घर मे कगरा भारी। 
दिले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जामिया पावे । 
कापपुत्रकी णको नःरी, ई अचरज कोड काद 


तदिव का वच मे अवस 


2८2 कई महाशय पद्म-पुराण ( पृष्ठ उत्तर खण्ड १५८ 
र्‌ छ 1 २।३)* के ्राधार पर यह भी प्रक्षेप किया करते रै 
कि उक्त पुराण मेँ ब्रह्मादि देवों का दानवोंसे डर कर 
वक्षो में प्रवेश कर जाना लिखादै) यह काथं निःसम्देह त्रिदेव कौ 
श्रसमर्थता का दयोतक होनेसे ईश्वर फे सवंशवितिम्वरूप धमं वेः 
सर्वथा विरुद्ध है- हम मागत शैली के अनुसार पहिले उक्त ्राख्यान 
क वैदिकं श्रौर पौरारिक-स्वरूप प्रकट करेगे तत्पश्चात्‌ इसका 
` जास्तविकर भवि वतलारुगे । 


( ६३२ ) पुराणा दिग्दर्शन 


तरि 
देक-स्वरूप 
(क) ्रदवत्थे वो निषदनं पर्ण बो वसतिष्कृता । 
(यजु १२ । ७९) 
(ख) श्ररवत्थो देवसदनः। (ग्रयवं ६! ९५1१) 
(य) प्रजापत्िदेवेभ्यो निलायत - -सोऽदवत्थे संवत्सरम- 
तिष्ठत्‌ । (तैत्तिरीय ३।८। १२।२) 
(घ) मसिभ्य एवास्य (प्रजापतेः) पला समभवत्‌ } 
(शतपथ १३।४८।४।४। १०) 
(ड) ब्रह्य वै पलाशः । । (शतपथ 1२।४। ८) 
प्र्थात्‌--(क) हे देवताग्रो ¡ पीपल वृक्षमें्राप का निवासदहै, 
पराप सव ने उसके पत्तो सें स्थाद वना रक्ठा है । (ख) श्ररवत्थल्पीपल 
मे तत्र देवताभ्रों का ग्रावास है । (ग) प्रजापति सद देवतां सै हुप 
गया, वह संवत्सर पर्यन्त पीपल में ठहरा । (घ) प्रजापति के मांस से 
ही पलाग=ढाक की उत्पत्ति हई है । (ङ) ठक साक्षात्‌ ब्रह्मद) 


पोराणिक-सरूप 
(क) पुरा कोलाहले युद्धे दानवैनिजिताः सुराः । 
वृक्षेषु विविशुस्तव्र सूक्ष्माः प्राणपरीप्सया ।।२॥। 
तत वित्वे स्थितः शम्भुरदवत्थे हरिरव्ययः । 


शिरीषेऽभूत्सहखाक्षो निम्बे देवः प्रभाकरः ॥ ३।। 
{पच्च षष्ठ उत्तर० १५० ) 





त्रिदेव का वृक्षों मेँ ्रावास (अ) 


(ख) प्रइवत्थरूपी भगवान्‌ विष्णुरेव न संशयः । 
सद्ररूपी वटस्तद्रत्‌ पलाशो ब्रह्मरूपधृक्‌ ॥२२॥ 
(पद्य षष्ट उ ११५) 
मर्थात्‌--(क) पूवं समय में कोलाहल युद्ध के वक्त दानवं ते 
समस्त देवताभ्रों को जीत लिया, तव वे देवता प्राण वचाने की छ्च्छ 
सेसूषक्ष्मरूपसे वृक्षमें दुष गए।1२॥ वहां महादेव वेल मे, भ्रविनागी 
विष्णुं मगवान्‌ पीपल भे, सहस्राक्ष इन्द्र सिरस में भ्रौर सूर्यनारायण 
नींव के पेड़ में स्थित हुवे ॥३॥ (ख) पीपल का पेड़ साक्षात्‌ विष्णा है 


इसमें कुं भी सन्देह नहीं, वट वृक्ष श्र है श्रौर पलागढाकं ब्रह्मा का 
न्प है ॥२२॥ 


वास्तविक-भाव 

साधारणतया सव वनस्पति श्रौर खासकर बड़, पीपल, नींव, बेल 
ढाक प्रौर सिरस श्रादि दिव्य वृक्ष-तथा इन सवमें भी सर्वथा श्रसा- 
धारण पीपल का पेड़ प्राणिमात्र के स्वास्थ्य को बढाने कै लिये क्रितना 
उपयोगी सिद्ध हुवा है--यह बात इसी ग्रन्थ के विगत ्रध्यायमें हम 
विस्तारपूवंक लिख चुके दै ग्रतः यहां पुनः पिष्टपेषण करते की श्रावश्य- 
कता नहीं है । किन्तु यह्‌ बता देना भ्रनुचित न होगा कि उपरिलिखित 
वेदिक श्रौर पौराणिक दोनों स्वल्पो मे जो समानरूप से ही समस्त 
देवताग्नों का वृक्षों मे-खासकर पीपल के पेड़ में निवास वत्ताया है वह 
कम रहस्य से परिपू नहीं है ! 

साक्षर समुदाय भलीभांति जानता है कि हम सब प्राणियोंके 
रीर विराट्‌ भगवान्‌ के श्रङ्घभूत ग्रह नक्षवादि तत्तत्‌ पदार्था के श्रशो 
द्रारा ही निर्मित हुए दै । यजुर्वेद के इकत्ती सवं प्रव्याय के अनुसार जो 
पदार्थं विराट्‌ के जिस प्रंशसे बना है हमारे उस रङ्गं को निभेरता 


(२४) पुराण दिग्दोन 


उसी पदाथं पर प्रवलम्बित है यथा-सूरयं (ज्योतिः) विराद्‌कानेवहैतो 
सव प्राणियों के नेत्र मी इसी ज्योतिः से ही देखने योग्य बनते हँ ग्नन्यथा 
ग्रन्थकार में चम्ममाच्र रह जाते हैँ । इसी तरह चन्द्रमा, वायु, श्रम, 
ममि, ज्रादि पदाथं विराट्‌ के मनः श्रोत्र मख श्रौर पांव से उत्पतन हुव ह 
ग्रतएव प्राणियों केयेर्‌श्रङ्ख भी उक्त पदार्थोके प्राध्रित है । पीपल 
मे सव देवताश्रों का निवास है भ्र्थात्‌ वह जीवों की सर्वागीणा स्वस्थता 
का हेतु है--यही गूढ़ भाव प्रकट करने के लिये यद्रा यह्‌ रूपक 
वांधाहै। सो वीमारीके कीटणु रूप प्रसुरोंसे जान वचाकर देवता 
रूप स्वास्थ्यवद्ध क--समस्त दिव्यगुण उपर्युक्त वृक्षौ मे समाए हए ह 
यही इस श्राख्यान का प्राशय है । इसलिये उक्त लेख से त्रिदेव्र प्र कृष 
भी श्राक्षेप करना स्वंथा मूर्खता है । 


इन्द्र रौर अहल्या 


(9 शंकावादी कहते हं कि देवराज इन ने गौतम की 
५२५ घम्मेपत्नी श्रहल्या के साथ द्ुपकर सम्मोग करिया । इस 
क 9497 दुराचार के देखने पर गौतम ने इन्द्र को सहस्रभग' 
हो जाने का श्रौर ्रहुल्या को पाषाणभूत हो जाने का शाप दिया, यह 
कथा भ्रत्यन्त अ्रश्लील एवं देवराज के दुराचारे परिपूणं है-' इत्यादि । 
दम सर्वप्रथम इसका वेदिक-स्वरूप प्रकट करते है । 


बेदिक-घखरूप 
(क) इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । (वेद ६।४७।१८) 


- (ख) श्रहल्याया ह, मेतरेय्याः (इन्द्रः) जार ग्रास । 
(पड्वि | १।१) 


इन्दर ग्रौर ग्रहल्या ( ६३५ ) 


ग) ग्रहत्याये जारेति ¦ (शतपथ ३।३।४॥ १८) 
) सहस्ाक्षमतिपदयं पुरस्तात्‌ । (रथव ११।२1 १५) 
) श्रहल्यायै जारेति । (षड्विश्च १। १) 

) श्रहत्यायै जारेति । (लाटचायन श्रौतसूत्र १।३।१) 
) (इन्द्र ! ) ग्रहल्याये जारेति । (तै १।१२।४) 


~ 


म्र्थात्‌--(क) इन्द्र माया से ्ननेक रूप बनाकर चलता टै। 
(ख) इन्द्र मँत्रेयी ्रहव्याका जार था । (ग) अ्रहल्याकाजार। 
(घ) [गौतम के शापानुग्रह्‌ करने पर| पूर्वं दिशाका स्वामी इद्र 
सहस्राक्ष होजाने के कारण ग्रतिपश्य=करान्तदर्शी हुग्रा (ङ, च, छ) 
इन्द्र ग्रहल्या का जार। 


पोराणिक-सखरूप 


(क) सह भगसम्प्राप्तिदुःखं चव शचीपतेः । 
स्वर्गाद्‌ भ्र शस्तथावासः कमले मानसे सरे ॥ 
(देवीभागवत १। ५। ४६) 


(ख) एकदा गोत्तमः शोघ्रं जगाम शंकरालयम्‌ । 
शक्रो गोत्तमरूपेण तां तु भोगं चकार सः ॥ 
नग्नामहल्यां रहसि पीनश्रेष्टपयोधराम्‌ । 
मुनिः शाप शक्र वै भगाङ्खस्त्वं भवेति च ॥ 
कोपाच्छाप पत्नीं च सुदतीं भयविह्वलाम्‌ । 


( ६३६ ) पुराणा दिग्ददयोन 


त्वं वे पापाणरूपा च महारण्ये भवेति च ॥ 
(ब्रह्मवेवतं ० ज ० खण्ड ६१ । ४४४६) 

रथात्‌ - (क) शचीपति इन्द्र को सहस्र भग प्राप्ति का दुःख-प्रद 
गाप लगा। ग्रौर ब्रह्महत्या के कारण] स्वं पतन हुवा तथा मानसर. 
वर्‌मेंकमलके नाल में दुपने का कष्ट उठाना पडा । (ख) एक वार्‌ 
महपि गौतम शीघ्रही कलास को गए, तव गौतम का रूप वनाकर 
श््रने प्रह्यासे सम्भोग किया [ऋषि ने लौटने पर] एकान्त सें सुन्दर 
एवं पुष्ट स्तनो वाली ्रहल्या को नंगी देखकर इद्ध को शाप दिया कि 
तिरे अरग में सह भग हो" प्चात्‌ दढ होकर-भयभीत हई भ्रपनी 
सुन्दरी पत्नी को याप दियाकि तु इस महारण्य में पत्थर वनकर 


पडी रह" । 
< < 


वास्तविक भाव 


श्री कुमारिल भटर ने ग्रपने तन्वरवात्तिक' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थे 
उक्त एतिहासिक वेद-गाथा का सूर््य-रात्रि-परक, रूपकप्रायः अर्थं किया 
दै । तदनुसार चन्द्रमा ही ( उत्तमा गावो रदमयो यस्य सः ) गोत्तम है 
रात्रि ही उसकी पत्ती ( ब्रहर्लीयते यस्यां सा) श्रहल्या है । सूयं ही 
[ य एष (सुय) स्तपति, एष उ एव इन्द्रः ] शतपथ ( ८।५।६९।४ ) 
क प्रनुसार परमेश्वय्यं सम्पन्न होने के कारण इन्द्र दै। वह्‌ सूर्यं रात, 
को जीण करने वाला है ्रतएव वही (जारः कटा जाता है । उक्त रूपक 
के समथंन में नीचे लिखे प्रमाण द्रष्टव्य है _ 


(क) सुषुम्णः सू्य्यरदिमरचन्द्रमा गन्धर्वं इत्यपि निगमो 
भवति, सोऽपि गौरुच्यते 1. . सर्वेऽपि रदमथो 


गाव उच्यन्ते (निर्क्त २।२।२) 


| 
| 





च ओ्रौर ्रहल्या ( ६२७ ) 


(ख) श्रादित्योऽत्र जार उच्यते रात्रेजरयिता 
(निरक्त ३। ३।४) 


्र्थात्‌-- (क) सूर्यं की सुषुम्णा नामक रिम चन्द्रमा को ख्प- 
सम्पन्न वनाती है--यह वेदिक सिद्धान्त दै, सो उस रर्मिको गौः 
कहते टै, ्रथवा सभी रदिमयों का नाम गौ" है। (ख) वेद में श्रादिव्य 
(सूरय) कोही जार कहते हैँ क्योकि वह रात को जीर~परिसमाप्त= 
खत्म करने वाला है । 
ग्राय्पसमाज-प्रवतक स्वामी दयानन्द सरस्वतीने भी उक्त स्पकर 
का समर्थन किया है यथा-- 
इन्द्रः सूर्य्यो य एष तपति, भूमिस्थान्पदार्थाइच 
प्रकाशयति । श्रस्येन्द्रेति नाम परमैश्वय्य प्राप्तेहतुत्वात्‌ । 
स ्रहल्याया जारोऽस्ति 1 सा सोमस्य स्त्री तस्य गोत्त- 
मेति नाम । गच्छती तिगौरतिशयेन गौरितिगोत्तम- 
रचन्द्रः । तयोः स्त्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोस्ति । ` ˆ ` म्र स 
सूर्य॑ इन्द्रो रात्रैरहल्याया गोत्तमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया 
जार उच्यते । कुतः । श्रयं रात्रैजंरयिता । जुष्‌ वयो- 
हानाविति धात्वर्थोऽसि प्रेतोऽस्ति । रत्रैरायुषो विनादक 
इनदर: सूर्यं एवेति मन्तव्यम्‌ ॥ 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ ३००) 
्र्थात्‌--[ दयानन्दीय भाषार्थं ] सूर्यं का नाम इन्ध, रात्रिका 


ग्रहल्या, तथा चन्रमा का गोत्तम है । यहां रात्रि भ्रौर चद्धमा कास्ता 
पुरुप के समान--ल्पक्रालङ्कार दं । `` इस रात्रि का जार भ्रादित्य दै, 


=) पुराण दिग्दशंन 


९ 


( £ 


प्र्थात्‌--जिसके उदय होने से रात्रि म्रन्तधान हो जाती दहै श्रौर जारः 
मर्थात्‌ यह सूर््यंही रात्रिक वर्तमान रूप शृङ्गार को विगाडने वाला 
है“ ` जसे स्त्री पुरुष भिल कर रहते ह वैसे ही चन्द्रमा भ्रौर रात्रि 
भी साथर. रहते दै। चन्द्रमा का नाम गोत्तम इसलिए है कि वह्‌ 
म्रत्यन्त वेगसे चलतादहै श्रौररात्रिको ग्रहल्या इसलिए कहते है कि 
उसमे दिन लयहो जातादौ तथा स्यं रात्रि को निवृत्त करदेताहै 
इसलिए यह उसका जार कटाता दै इत्यादि ( ऋग्वेदादि० भऽ 
पृष्ठ ३०१ ) 

उपर्युक्त प्रमाणो प्रौर सम्मतियोंके ्रनुसार इस वैदिक श्राख्या- 
यिकाका सूर्य्यं रात्रि परक श्राधिभौतिक प्रथं लगाने पर कु भी श्राक्षेप 
ग्रवरिष्ट नहीं रहता: क्योकि वैद के मूल शब्दोंमें भी रूपक का 
कथानक (९0६) प्रायः वैसाहीहै जैसाकि पुराणौ मे निदिष्ट हुवा 
है। दोनो स्थानों में इन्द्र कामायासे ल्प बदलना, ग्रौर प्रहुल्याके साथ 
जार कम्मं करना स्पष्ट है । 


एतिहासिक समन्वय 


हम शली वर्णनाध्याय में पुराण शैली की विरेषता का प्रतिपादन 
करते हुवे पीछे यह लिख ग्राएदै कि “पुराणों में बहुत से एसे प्रसन् 
विद्यमान हैँ जो कि रूपक प्रायः होते हवे भी मानव हतिहास के साथ 
श्रांरिक सम्बन्ध रखते है । जव तक-एेसे विमिश्चत ग्राख्यानों का तात्तविक 
विर्लेपण न कर लिया जाय तब तक विशुद्ध मानव इतिहास की तथ्य 
सीमा का पता नहीं लग सकता" । तदनुसार यह श्राख्यान जहां 
श्राधिभौतिकवाद मे सूर्यं रौर राति का पारस्परिक सम्बन्ध प्रकटकरता 
हं वहां इस्तका एतिहासिक व्यक्तियों से भी पुरा २ सम्बन्ध है, यथा-- 
प्रसिद्ध महपि गोत्तम ओर उनकी धर्मपत्नी प्रहस्या, मानव-दम्पती ये, 





इन्दर श्रौर ब्रहल्या ( ६३९ ) 


जिनसे राजा जनक के पुरोहित मनि यतानन्दं जी उत्पद्च हुवे थे । 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने रिलाभूत श्रुत्या का उद्धार किया थां 
इत्यादि सव प्रसङ् वाल्मीकीय रामायण ( बालकाण्ड सुगं ८ ) सें 
विस्तारपूर्वक भ्राता है। उक्त श्राख्यान को रूपकमात्र मान लेने से 
उपर्युक्त एेतिहासिक तथ्यों पर पानी फिर जाता दै, भ्रतएव एतिहासिक 
पक्ष वाले सदा से इसको मानव इतिहास से सम्बद्ध मानते ग्राए है) 
कहना न होगा कि जिसप्रकार वतंमान पाड्चात्य गवेषकं एवं उनका 
स्नुसरण करने वाले भारतीय इतिहासकार वेदों को श्रार्य्य-जाति का 
पुरातन इतिवृत मानते है, इसीप्रकार श्रनादि काल से एतिहासिक पक्ष 
वाले महपिजन भी वेदो की तत्तत्‌ श्राख्यायिकाश्रों को वैयक्तिक इतिहास 
की निदे समभते रहे हैँ । इसलिये वेदों के विशेषमर्मज्ञ यास्काचार्य 
ने श्रपने परम प्रसिद्ध, निरुक्त ग्रन्थ में स्थान २ पर-'इति एेतिहासिकाः, 
मरत्रेतिहासमाचक्षते' इत्यादि स्पष्ट लिखकर एतिहासिक पक्ष को भी 
उचित सम्मान दिया है । श्रस्तु, उपर्युक्त श्राख्यायिका का वैयक्तिक इतिहास 
से सम्बन्ध है यह एक निविवाद वात है। 

कदाचित्‌ कोई एसी श्राशद्का करे कि रूपक-प्रायः इस श्राख्यायिका 
को मानव-इतिहास के साथ सम्बन्ध करने वाले एेतिहासकों के पास वे 
कौन प्रमाण तथा क्या वुक्तिये हैँ कि जिनके आधार प्र इस प्रसद्ध 
का तत्तद्‌ व्यक्तियों से सम्बन्ध माना जा सके ?--तो इसके उत्तर में 
यही कहना पर्याप्त होगा कि इस प्राख्यान के मुल शब्द ही इसके 
ठेतिहासिक होने की स्पष्ट सूचना देते है, जैसे कि पूर्वोक्त र्वदिक-स्वरूप 
भें दिये गये ख' भाग निदिष्ट--श्रहल्याया ह॒ मेत्ेय्याः ( इन्र) 
( षड्विश १।१) श्रादि प्रमाण में श्रहल्याका विशेषण भंतेथी' 
दिया है। व्याकरण के स्त्रीभ्योढक्‌ (४।१। १२०) सूतके भ्रनुसार 
“सित्रा' नामक स्त्री की श्रपत्यभरत कन्या को ही मेतरेथी" कहा जा सकता 
है--कदाचित्‌ वेद मे उपर्युक्त श्राख्यान को रूपकमात्र बतलाना श्रभीष्ट 





(६४० ) पुराण दिग्दशेन 


होता तो भेत्रेयी' विशेषण द्वारा श्रहल्या को प्रमूक की म्रपत्य' कह्ने 
की कुमी भ्रावङ्यकतान थी। इसलिए मेत्रेणी' विदोषण ही इस 
तथ्य का पर्याप्त निदर्शक है करि “उक्त कथानक का वैयवितक इतिहास 
से नी सम्बन्ध है । सम्भवतः श्रहल्या महपि याज्ञवल्कय की ग्रन्यतम 
वरम्मंपत्नी मैत्रेयी कौ ही बहिन लगती होगी, समान नाम श्रौर समका- 
लीनता इस भ्रनुमान के पोषक हैँ । 


इसके भ्रत्िरिक्त “व' भाग निर्दिष्ट--सहस्राक्षमतिपदयं पुरस्तात्‌' 
( प्रवं ११।२। १७ ) श्रादि प्रमाण से इन्द्रका सहस्राक्ष होना 
सुस्पष्ट हे । श्नन्यान्य सभी म्राग्यं्रन्थों मे मी सहृघ्नाक्च दाव्द, इन्र का 
ग्रन्यतम प्याय माना जाता है, परन्तु वह देवराज 'सहसराक्ष' (हजार 
नेत्रो वाला) क्व? कंसे? श्रौर क्यों? हवा--इस स्वाभाविक 
जिज्ञासा कौ पूति के लिये रूपकवादियों के पास क्या उत्तर विद्यमान 
दै यहमभी तो एक कठिन समस्या है । इसलिये मन्तर्रष्टा ऋषियों 
ने ज्योही यौगिक .सहखाक्ष' शब्द का कार्यकारण-पुरस्सर मनन श्रारम्भ 
करिया त्योही उन्हं उसमे इतिहास की फलक दीख पड़ी-- जिसका 
निरूप वेदव्यास जी ने पुराण ग्रन्थन के समथ उपर्युक्त रीति से 
क्रिया । कटने का तात्पयं यह हेवा कि अहल्या के प्रसद्धमें इन््धको 
गोत्तम जौ ने 'सहस्र-मग' हो जाने का गाप दिया, परन्तु पीय प्रार्थना 
करने के बाद शापानुग्रह करते हुवे सहस भागों के बजाय सहेव" होने 
का प्राशौर्ढाद दिया। पुराणों मे इन्द्र के सहस्राक्ष" होने के सम्बन्ध 
मे जौ यह्‌ विवेचना कौ है वह्‌ यौगिक सहसराक्ष' की समाविगम्य कायं 
कारण कल्पना हौ समभ्नी चाहिये । इसलिये वेदोक्त 'सहसराक्ष' शब्द 


भी इस श्राख्यान की एेतिहासिकता का प्रवल निदशेक है। 


इस तरह वेदिक-स्वरुपः के मूल शब्दों से टी जन इस श्राख्यान की 
एेतिहासिकता भी सिद्ध है, फिर किती भी वेदाभिमानी को “गजनि- 


इन्द्र ग्रोर म्रहल्या ( ६४१ )} 


„40 
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मीलिका' न्याय मे "पौराशिक-स्वरूपः 


पर भ्राक्षेप करने काक्या 
श्रधिकारदै? 


यदि वैदिक श्रौर पौराणिक, दोनों स्वरूपो पर तलनात्मक दष्ट 
विचार किया जाय तो एक सीमा तक मानव समाज सें वेदिक-स्वरूप 
कं कारण ही दुराचार कौ प्रभिवृद्धिकी श्राद्धा हो सकती है, व्योकि 
वहां इद्र को स्पष्ट शब्दों में ्रहल्या का जार कहते हवे भी उसके 
लये हविः प्रदान करते का उल्लेख किया दै । कोई भी बालि इसका 
ग्रह्‌ श्रथ लगा सकता है कि “जव वेद में एक व्यक्ति को “जार मानते 
ग्रौर कहते हृते भी विधिवत्‌ पूजा जाता है तव इसप्रकार का दुराचार 
करने पर मेँ ही ्रपूज्य क्यों हुंमा” । परन्त्‌ पौरारिक-स्वरूप को सान्त 
पढ़कर या सुनकर एके मुखं से मखं भी रए दुराचारमें प्रवृत्त होने का 
साहस न कर सकेगा, क्योकि इसके पठने से तो पाटकव्गं के हृदय पर 


= ् 


यही प्रभाव पड़ेगा क्रि जव देवराज इ्धको भी इसतरह की वेष्टा 
करने पर दण्डमागी होना पड़ा तव मैँतोकिसखेतकी मूली हूं? 
प्रतः इस अकां से भरसक्‌ बचना चाहिये । 

कहने का तात्पयं यहु हुवा कि जहां वेद, इन्द्र को जार" बताते 
हवे भी दोषीको गोदमें छिपाएु रखने कौ सी नीति को बतेता हुवा 
दील पड़ता है, वहां पुराण मानव-मर्य्यादा की रक्नाके लिये दोपी न्यक्त 
को पदाधिकार की लिहाज्ञ दछोड कर उचित दण्ड दिलाने का पक्षपाती 
जान पडता है । इसलिये इत भ्रास्यान से पुराणों प्र जितना दोषारोपणं 
कियाजा सकता दै उससे कहीं श्रधिक वेदोंपर भी श्रा पड़्गा। 
वैदिकता का स्वांग भरने वाने समाजी भाद्यो को खुब सोच सममकर 
एेसे.श्राक्षेप करने चाहिये । 

कदाचित्‌ जिज्ञासा नाव से कोई सज्जन यह पृचछना चाहे कि-- 
निश्सन्देह दयानन्री समाज को. केक पुराणों पर्‌ आरक्षे करते का 








न+ मासः 


( ६४२ ) पुराण दिग्दर्शन 


कुछ मी श्रधिकार नहींहै क्योकि वेदों श्रौर पुराणौ दोनो मेही यह्‌ 
कथासमानरूपसे वशित है, तथापि एेतिहासिक द्ष्टिसे दैवराज 
दद्र का यह म्रकायं निन्दनीय ब्रवदय टै,--इत्तका क्या उत्तर ह? हम 
प्रपने जिज्ञामु महोदय को वतलाएगे कि सुनिये-- 

प्रथम तो इन्द्र, देवयोनि का महापुरुष है । वेदादि दय। स्त्र मे देवयोनि 
को भोगयोनि' मानादै, जेसाकि हुम वेद-पुराण-समन्वयाघ्याय' के 
देवतावाद प्रषु मे सप्रमाणा एवं सयौक्तिक सिद्धकर ग्राए है| 
तदनुसार वशात सम्बन्धी (रस्त्रीगमन' रूप निपेष स्थूलकश्चरीरधारी 
मनुष्य जाति तक टी सीमित रहेगा । भोगयोनि होने की हैसियत से 
सक्ष्मदारीरधारी इन्द्रादि देव इन नियमों मेँ श्रावद्ध नहीं हौ सकेगे । 
इसके ग्रतिरिक्त इन्र ने केवल कामवासना की पूति के लिये यह्‌ 
श्रकायं नहीं किया है बल्कि गोत्तम की उग्र तपश्चर्या ते समस्त देव 
भयभीत थे, यह खड़तल महपि श्रपने उग्र स्वभाव के कारणा प्रख्यातं 
हो चुका था । उस दिन जनस्थान के रहने वाने ग्रतिथिभूत कुछ एक 
मुनियों से बिगड़ कर श्रापने हरे भरे "दण्डकारण्य नामक वन को 
प्रनावृष्टि का चाप देकर उजाड वना दिया था,--यह्‌ परम प्रसिद्ध 
कथा प्रत्येक रामायणपाटी को प्रायः विदित है, ग्रतः यहां विस्तार करने 
की आवश्यकता नहीं । सो जव समस्त देवताश्रों ने गोत्तम जीकोघोर 
तपश्चर्यां करते देखा तो सहसा उन्हं खयाल हवा कि-- 
“विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय 
के श्रनुसार कदाचित्‌ श्रब भी गोत्तम जी इस तपोबल के 
रुपयोग से संसार में कोन कोई नया ग्र्रिय काण्ड लड़ा करणे ! 
ग्रतः समस्त संसार के कल्याण के, लिये समय से पूवं ही किसी भांति 
इनके तपोबल का श्रपन्यय करा देना चाहिये, जिससे (न होगा बांस न 
बरजेगी वांसुरी'-- वाली कहावत के म्रनुस्तार तपोबल के न रहने से 
मह किसी का कुमी न बिगाड़ सक्ते ? 


इन्द्र रौर श्रहुल्या (@ ५२) 


दवसमाज का यह्‌ विचार गोत्तम जौ के लिये श्रच्छान हो परन्त 
दण्डक जसे लहलहीलतिकामिलक्षित, शस्य-द्यामल प्रदेश को ग्रान की 
स्नान मे वियावान बना देने वाले ग्रक्वड्‌ व्यक्ति के हाथ म तपोबलरूप 
दारा खड्ग त्राता देखकर किंस स्वं -हित-चिन्तक महानुभाव के हदय 
मे भावी ्रन्थंकी सम्भावनासे व्यथान होगी --यह्‌ भौ तो एक 
विचारणीय समस्या हे । श्रास्तां तावत्‌ ! देववृन्द ने गोत्तम जी के 
तपको मंग करने कौ ठान ली, परन्तु यह काम सहल न था[। "विह्ली 
के म्याञका ठौर' पकड्ने के बरावर कठिन समस्या थी । प्रप्सरायें 
जवावदे वटी, कहा कि जव गोत्तमजी के घर पर हम से भी सुन्दर 
पतिव्रता घर्मपत्नी विद्यमान रै त्वे हमारे हाव भावोंके फन्देमें 
क्यो फंसने लगे ! कामदेवने भी कान द्र कर 'शान्तं पापम्‌" कहते हुये 
कोरा जवाव दिया कि वहां तो “ई जनाव कौीभी दाल गलती 
मूरिकेल जान पड़ती रै। देवप्तभामें सन्नाटा दा गया, गोत्तम के उग्र 
स्वभाव का ध्यान करते हुवे कोई भी देवता उनके तपोभङ्क कर सकने 
की हिम्मतन दिखा सका । विवश होकर स्वयं देवराज को यहु काम 
श्रपने हाथमे लेनापड़ा) सोचा कि--तपोभद्ख के हितुभूत-काम, 
क्रोध, लोभ, मोह ्रादि दुव्यंसनों मे से-क्रोध को छोड़ कर प्रौर कोई 
दूसरा रस्त गोत्तम जी परं अ्रचरुक निशाना न लगा सकेगा, अतः येन केन 
प्रकारेण गोत्तमजी कोत्र द्ध कर देना चाहिये! बस फिर काम विजय है। 

मनो विज्ञानवेत्ता सुव जानते दै क्रि मनुप्य के हदय मे भ्रत्य 
कष प्रकारके कारणों सभी क्रोक्षका भ्रावेश हौ सकता है, परन्तु 
जितना जल्दी श्रौर जितना भयंकर क्रोध श्रपनीस्वीके धर्षणं को 
्रत्य्च देख कर तत्काल एवं दूव के उफान कौ भांति श्राप से बाहिर 
कर देने वाला- देखने में श्राता है उतना ्रन्य किसी कारण से सम्भव 
नहीं ! यही जान कर इन्द्र ने क्रोधोत्पादन के प्रु उपाव, स्त्री-षषण 
कोटी ग्रपनां ्रमोघ ग्रस्त्र बनाया । 


( ६४४ ) प्राण दिग्दर्शन 


श्रवत्तर पाकर वह्‌ गोत्तमके घरपहुंचे। ऋषि की प्रनुपस्थिति मेँ 
किन्तुजवकि उनका घर पहुंचने का समय निकट था.-ग्र ल्या के 
धपण का श्रभिनय रचा । ऋषि तत्काल श्रा पहंचे श्राकाररि 
तर्त्या ईस दुराचारपुणं काण्डको देखते ही ब्राग बगला हो गए 
इद का सहस्त्रभग'होजानेका, श्रीर श्रहुव्या को पत्थर्‌ की शिला 
वन जनका चापदे डउाला। इन्र श्रपने कर्तव्य-पालन में कृतकार्य 
हवे, भ्र्थात्‌ गौत्तम ऋषि का चिरसंचित तपोबल-जिससे कि देव- 
समाज भयभीत हो रहा था, इस शाप के बहाने नष्ट-च्रष्ट कर डाला । 
दूसरे शाब्दो मे एक खतरनाक व्यव्तिकेहाथसे थामे हवे सर्वान्तकारी 
खड्ग को सवेहितचिन्तक, परोपकारी ने वैर्यधुवंक ग्रपने सिर पर 
गिरवाकर उसे सदाके लिए कृण्टित बना डाला । इसतरट गोत्तम के 
तपावल स त्रस्त हुवे ग्रनेकं देवताश्रोंका त्राण हुवा, यही इन्द्र्त 
श्रहत्या-घषण का श्रभिप्राय है) 

इन्र ने विषव-भोगकी लालसासे नही, बत्कि गोत्तमजी की 
तपरचया स भवभति हुवे देववृन्द की संरक्षाके लिए ही ग्रहत्या-धर्पण 
करा श्रभिनय किया धा-हमारे उपर्युक्त श्रभिप्राय को ड ङ्कु की चोट 
घोपित करने वाले नीचे लिखे प्रमाया दर्शनीय टै, यथा-- 


(क) अ्रफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान्‌ । 
्व्रवीत्व्रस्तनयनः सिद्धगन्धवंचारणान्‌ ॥१॥ 
कुवता तपसो विघ्नं गत्तमस्य मह्वात्मन 
कराधमुत्पा्च हि मया सुरकार्यमिदं कृतम्‌ ॥२॥ 
प्रफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्मा च निराकृता । 
शापमोक्षेण महता तपोस्यापहूतं मया ॥२॥ 


इन्द्र श्रीर्‌ ग्रहल्ण ( ६४५ ) 


तन्मां सुरव रास्सवं ऋषिसंघाः सचारणाः । 
सुरका्य-करं। यूयं सफलं कर्तम्हेथ ॥४1। 
रातक्रतोवंचः श्रृत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः । 
पितुदेवानुषेत्याहुः सवं सह्‌ मरुद्गणं: ॥५।। 
श्रयं मेषः सवृषणः डक्रो ह्यवृषणः कृतः । 
मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्राया्ु प्रयच्छत ॥६।। 
ग्रगनेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः । 
उत्पाट्य मेष-वृषणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन्‌ ॥८॥ 
इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदाप्र भृति राघव । । 
गोत्तमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः ॥१०॥ 
( वाल्मीकीय रामायण वालसर्गं ४& ) 
(ख) तदा गोत्तमलापेन भगाङ्खङ्च वभूव सः॥ ८ ॥ 
रवेवैरेण शक्रः स॒ सहखाक्षो बभूव ह्‌ ॥१०॥ 
( ब्रह्मवैवर्त कृ° ज० खं° म्रध्याय ९१ ) 
्र्थात्‌--(क) [ गोत्तम के लाप से | वृपरारहित % हवे इन्द्र ने 
गरभ्नि रादि सव देवताश्नं को ग्रौर सिदध गन्धर्वं चारणो को भयविह्वल 
होकर कहा ॥१॥ [ कि- | महात्मा गोत्तम के तष को मङ्ख करते हुवे 
"7 - 

‰ टिप्वणी--पुराणो मे सहखभग हो जाने का उल्लेख प्रर 
्वाल्मीकिरामायणा' भं वृषएरहित हो जाना लिखा दै । श्रध्यत्म 
रामायणः ( बालसगं ४ ट्प्पणी ) मेद विरोध का कल्पान्तर 
व्यवस्था से परिहार क्रिया है। 








(क) पुराण दिग्दर्शन 


मेने उनके हृदय मे कोध को जगा कर समस्त देवताश काकाम वना 
दिया है ॥२॥ क्‌ होकर गोत्तमजीने मुम वुपणरहित वना दिया, 
म्र श्रपनीस्तरीकोभी [ पापारा-चिला वनां कर्‌ | निराङृत किया । 
पर्चात्‌ बड़ा भारी गापानुग्रहुकरवाकर भीन [ दोनों प्रकारसे | 
उनके तपोवल का श्रपहरण किया टं।।३॥ इसलिए श्रव भ्राप सव देव 
ऋषि चारण त्रादि महानुभाव, देव-कार्यं करने वाले मुभको किसी 
पकरर पनः वृषण सहित वनाव ॥४॥ तव शतक्रतु इन्द्र के रेमे वचन 
लन अ्रम्नि श्रादि देवता मरुद्गण सहित पितृ-देवताश्रों के पास जां कर 
कह्ने लगे [ कि | ॥५॥ देवराज वृषणरहित हो गए, परन्तु यह्‌ मेष 
(भेढा) वृपण वाला दै इसलिए श्राप इस मेढे के वृषण लेकर शीघ्र 
दी न्द्रकेभ्रङ्ग मे जोड़ दीजिये ।६॥। ग्रभ्निदेव की ग्राज्नाको सुनकर 
पितृदेवताग्नों ने इकटं होकर मेढे के श्रण्डकोरा निकाल कर्‌ इन्द्र के 
देह मे जोड़ दिये ॥८॥ ( विष्वामिव जी कहते हँ कि ) टे राम! 
उस दिन से महात्मा गोत्तमजीके प्रभाव एवं तपोवल से इन्द्रदेव मेढे 
च वृपरों वाले हो गये ॥१०॥ (ख) गोत्तमजी के शापसे इन्द्र क दारीर 
ने सहस्लो भग हो गई थीं । परन्तु पञ्चात्‌ सूर्यं भगवान्‌ कै वरदान से 
व॒ भगचिह् नेतरोंके रूप मे परिवक्तित हो गए-ग्रतः इन्द्र को 'सहसाक्ष 
कंट्ते दै ॥१०॥ 

उपर्युक्त प्रमारो द्वारा स्पष्ट है कि इन्र ने देव-का्य-सम्पादना्ं 
ही ग्रहल्या का धर्षण कियाथा, इसी लिये पीछे सब देवताश्रों ने इन्द्र 
कतो सवृषणा बनाने मे, किंवा कल्पान्तर मे सहस्र भगधासो के वजाय 
"सहल्राक्ष' करने भें जी तोड़ कर प्रयल क्रिया धा। अन्यथा देवताभ्रों 
की भरी पञ्चायत में वार २--सुरकार्य मयां छतम्‌" सुरकार्यकरं' 
इत्यादि इन्दरदेव के निहोरे व्या माने रखते ये ? --सो सुरम्य-दण्डक वन 
दलो उजाड बना देने वाले गोत्तमजी के राष्ट्-विघातक तपोवल को 
भ्षहरण करने के लिए-- समस्त देवताध्रो की सलाह से किया हुवा 





विदवल्प व से ब्रह्महत्या ( ६४७ ) 


देल्या-चपण॒रूप श्रकायं राष्टृमक्तों कौ दष्टि मे किसी प्रकार्‌ भी 
प्रषरावनहींहो सकता: क्योकि इससे जहां एकं स्त्रोकं ध्षणका 
पाप (जोकि श्रहल्या करो ब्रह्माकी मानसी पूरी ग्रौर इन्र को दिव्य 
दैदृधारी माननेकी दामे प्रमुनी-मुष्टि वरिपयक' होने के कारणा 
याह्तरदृष्टि मे पाप ठहूरता मी नहीं )--होता होगा, वहां श्रनन्त 
प्राशणिया कौ आशङ्कित आपत्ति का परिहार हो जाने के कारणा महान्‌ 
शृण्व भा ती होता ही दोगा ! ग्रतः श्रनेकान्त-वाद' भिद्धान्त के ग्रनुसार 
ट्छ का यहे कतव्य किसी प्रकार भी दोषास्पद नहीं माना जा सकता 
जसा किं भगवद्गीता मे भगवान्‌ ने राद किया है-- 


स्वल्पमप्यस्य वम्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 
( भगवद्‌गीता २।४० ) 

श्रथत्‌-- निष्काम दुष्टिसे क्रया हवा थोडासा भी कर्म्म वड़े 
भारीभेयसे वचादेतादहै। सो इन्द्रदेवनेभी यह सव कायं समस्त 
देवतानं कौ श्राज्ञा से श्रपना कर्तव्य सममकर किया श्रा। इसमें 
उनका निजी कुछ भी स्वाथंनथा वत्कि सब की श्रपत्ति श्रपने अपर 
उठाकर उपकार करना उनकाध्येय था। यही कारण हैकि इस 
परोपकार का ग्रन्तिम परिणाम भी इन्द्रदेव के लिये महा-वरदान सिर 
हवा जो स॒हश्ाक्ष' रूप में प्रत्यक्ष दी ख पडता दै । 


विश्वरूप वध से ब्रह्महत्या 


4 इन्द्रदेव के उपर दूसरा प्रक्षेप वह किया जाया 
त य ६. करता है कि उन्होने विहवहूप नामक एक ब्राह्मण को 
432६६ जब कि वह यज्ञ मे पुरोहित का काम कर रहा बालास 
डाला, श्रतः वे ब्रह्म-हत्यारे हृए । इन्दरदेव का यह कमं म्रत्यन्त घस्म- 


( &४८ ) पुराण दिग्दर्शन 


विरुद है ! इसके अ्रतिरिक्त पुराणों मे जिस विदवसूप का टस तर 
मारा जाना श्रद्धित है, उसका षूप भी बड़ा ही विचित्र लिखा दै, यथा 
उसके तीन मुख थे, एक से बह सुरा (शाराव) परीता धा दूसरे सेसोम 
(याज्ञिक रस) पया करता धा, एवं तीसरे सेश्रत्र ायाकरताथा। इन 
तरह यह श्राख्पान वम्-विषडना एवं श्रं मवताचे परिपू दे। हम करमागन 
दौली के ्ननुसार सर्वप्रथम दशका वंदिकृ-स्वरूप प्रकट करत ह । 


व[द्‌कं स्वस्प 

(क) त्वष्ट वै पुत्रः । त्रिशोर्षा पडध् भ्रासं । तस्य 
त्रीण्येव मखान्यासुस्त्यदेव ५ सरूपररास, तस्माद्‌ 
विश्वरूपो नाम । तस्य सोमपानमेवैकं सुखमास 
सुरापाणमेकमन्यस्माऽशनायैकं, तमिन्द्रो ददिष 
तस्य तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद । यत्सोमपानमास 

ततः कपिञ्जलः समभवत्‌, श्रथ यत्सुरापाणमास, 

ततः कलविङ्कः समभवत्‌, ग्रथ यदन्यस्माञ्य्रश- 
नायास ततस्तित्तरिः समभवत्‌ । (चतपथ १।६।३।२-५) 

(ख) स (इन्द्रः) थत्र व्िशीर्षाणं त्वाष्टं विक्वरूपं जघान 

(शतपथ १।२।३।२) 

(ग) इन्द्रो वै त्रिशिरसं त्वाष्ट्‌ महन्‌ । 

(ताण्ड्य १७। ५॥। १) 
म्र्थात्‌--(क) त्वष्टा का पुत्र तीनसिंर ग्रौर छः श्रो वाला 


या, उसके मुख भी तीन ही थे। क्योकि वहं इस प्रकार श्दूमूत स्प 
त्राला था इसी लिवे उसका (श्रन्व्थ) “विदवरूपः एसा नामं पड़ गया या | 





विङ्वरूपवय से ब्रह्महत्या ( ६४९& ) 


उसका ` एकर मुख सोम॒ (याज्ञिक रस) पीने कै लिये, दूसरा सुरा 
(=यराव) परीनेके चिवि ग्रौर तीसरा रन्न खाने के लिये काम श्राता 
श्रा । उस विद्वह्पने इन्द्र द्रेप रखता था, अ्रतः इन्द्र ने उसके वह तीनों 
सिर काट डालि । जो सोम पीने वाला मुख धा, वह्‌ "कपिञ्जलः नामक 
पक्षी हवा । जो सुरा पीने का वाला था वह्‌ कलविङ्क नामक पक्षी 
हरवा प्रर जो रन्न खाने वाला धा वह 'तित्तिर' हौ गया । (ख) उस 
ञ्नद्रने त्वष्टा के वेदे तीन सिर वाले विद्वखूपको मार डला 1 
(च) इरन तीन सिर वाले त्वष्टापुत्र को मार डाला। 


पोर [+ 

पराघकस्वरूप 

(क) त्वष्टुदत्यानूजा भर्या रचना नाम कन्यका । 

सत्निवेस्तयोजंज्ञे विद्वरूपञ्चं वीर्य्यवान्‌ ।।४४॥ 

तं वव्रिरे सुरगणा दौहित्रं द्विषतामपि ।४५॥ 
(श्रीमद्भागवत € । ६) 

तस्यासन्विदवरूषस्य शिरांसि त्रीणि मारत । 

सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति गुधरुमः ॥ १॥ 


५५4 
~~ 


~~~ 


स॒ वै बहिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकः। 
ग्रददद्यंस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप ! ॥२॥ 
स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान्रति । 
यजमानोऽवहद्‌ भागं मातृस्नेहवशानुगः ॥३॥ 
तदेवदैलनं तस्य धर्मालीकं सुरेदवरः । 
ग्रालक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्पाण्यच्छिनदरपा।।४॥। 





य ० ~~~ 


( ६५० ) पुराण दिग्दशन 


सोमपीथं तु यत्तस्य शिर प्रासीत्कपिञ्जलः। 
कलविङ्कः सुरापीथमःनादं यत्स तित्तिरिः ॥५॥ 
ब्रहमहत्या मञ्जलिना जग्राह यदपीदवरः । 
संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये ।६॥ 
मूम्यम्बुद्रूमयोपिद्‌म्यश्चतुर्धा व्यमजद्धरिः ॥७॥ 
(श्रीमद्धधामवत ६। ६) 
ग्रधत्‌--(क) दैत्यों की वहिन रचना नामक कन्यात्वष्टाकीं 
स्वरी हुई । उन दोनों से सन्निवेश रौर विश्वरूप नामक वीर्यवान्‌ पृत्र 
पदा हुवे ।\४॥। यद्यपि विदवलूप चतुभूत श्रसुरों का दौहित्र था तथापि 
देवताग्रों ने उसको श्रपने यन्न मे श्राचार्थंरू्पसे वरर किया ।॥ ४८५॥ 
(ख) टै राजन्‌ ! उस विश्वरूप के तीन दिर धे, एक सोम पीने वाला, 
दूसरा सुरा पीने वाला ग्रोर तीसरा भ्रन्न खाते वाला--एेसा हमने सुना 
है १॥ यज्ञ के समय इस विदवररूप ने उन बहिषद्‌ देवताग्रो को खूब 
ञ्चे स्वरसे बोलकर प्रत्यक्ष ू्पसे भाग दिया-- जिनके कि भ्राश्रयमें 
पितृदेव रहते दै 1 २ ॥ परन्तु यज्ञ करते सभय व्रिदवशूप द्ुपकर श्रसुरों 
कोभी भाग देने लगा वयोकि माताके स्नेहसे श्रपने मातृकूल कामी 


इसे पक्ष रहा ॥ ३॥ इन्द्र इसकी इस देवधातिनी वर्म्मविरुद्ध चेष्टा 


को देखकर श्रव्यन्त करद हुवा ग्रौर [ भावि ग्रन्थं की संभावनासे | 
भयभीत होकर तत्काल इसके तीनों मस्तक काट डाले ॥ ४॥ उपक 
जो सोम पीने वाला मुख था कपिञ्जल बना, सुरा पीने वाला कलविद्धु, 
ग्रौरः भ्रत्त खाने वाला तित्तिर हुवा ॥ ५॥ यद्यपि इन्द्र में [ब्रह्महत्या को 
न मानने का] सामथ्यं था तथापि उन्होने ग्रञ्जलि वान्धकर स्वेच्छाने 
ब्रह्महव्या को स्वीकार करिया । एक वषं व्यतीत हो जाने पर वह पाप 
भूतशुद्धि के लिये ॥ 3 ॥ पृथ्वी, जल, वृक्नों श्नौर स्वियौ मे चार विभाग 
करके वांट दिया 1 








विश्वरूपवध से ब्रह्महव्या @:1) 
विवेचन 

ऊपर उक्त श्राख्यान के वेदिक ग्रौर पौराणिक दोनों स्वल्पं प्रकट 
कर दिये गये है, संस्कृत की साधारण-सी योग्यता रखने वाला पुरुप 
मी इन दोनों स्वर्यो की तुलना करने पर सहजमे ही इत परिणाम 
पर पर्हुेगा कि यह प्राख्यान वेदों ग्रौर पुराणों दोनों मेदी भ्रक्षरशः 
समानरूपेण वणित है । हर दो जगह विवरूप श्रौर उसके पिता कां 
नाम, तीन सिरो का होना, म्रमक्र २ से सोम-सुरा-ग्रत्त को ग्रहण करना 
एवं सिर कट जाने के वाद श्रमुक २ सिर से तत्तत्‌ पक्षियों का उत्पन्न 
होना--समान दाव्दों में ही वणित है 1 इसीलिये उक्त कथा की वंदि- 
कता प्रकट करने के लिये इसके प्रारम्ममे ही "इति गुध्रुमः, एता उल्लेख 
कर दिया गया है, क्योकि श्रवणात्‌" ही वेद का श्रपर नाम श्रृति 
प्रसिद्ध हे 1 

उक्त दोनों स्वशूपों मे यदि कुछ प्रन्तर है तो केवल यह किं जहां 
वेद में किसी कारण विेष को प्रकट किये विना ही (तमिन्द्रो दिददेप' 
ग्र्थात्‌ --इन्द्र विड्वरूप से ट्रेप करता था-एेा लिखकर भ्रन्त मे- 
"विशवकूपं जवान कहते हवे विश्वरूप का मार डालना लिख दिया है 
वहां पुराण मे कार्य्यकारण-पुरस्सर्‌ 'विहवरूप का चोरी चोरी से दैत्या 
को यज्ञ भाग दे डालना' रूप-ग्रक्षम्य श्रपराध भी बताया है। कहना न 
होगा कि वैदिक-स्वख्प को पट्कर ठर एक समभदार के हृदय में 
जहां विद्वरूप के श्रपराध को जानने की उ्कत्ठा बनी रहती हँ श्रौर 
उसकी इस अ्रकारणा मृत्यु पर प्रत्येक सहृदय के हृदय मे समवेदना 
का भाव उदित होता है वहां पुराणोक्त कारणावलि को पठ कर पाठक 
व्भं का हृदय सब तरह से सन्तुष्ट हौ जाता दै, एवं विरवस्प क 
विश्वाक्षघात का हाल पट कर तत्काल ञ्राबाल वदध दृ हारा दिवे 
गये मृल्युदण्ड का दम्भन करने लगता है ह 


1 


~+ ~ ~ 


( ६५२ ) पुराणा दिग्दशंन 


जव कि देवसमाज ने विद्वरूप को शत्र पक्ष का सम्बन्वी जानते 

हवे भौ विदवासपूरवैक पौरोहित्य जैसे दामित्वपूर्छ पद पर श्रभिपिवत 
कर दियाथा, ग्रौर वे सव उसे देवगुरु मानकर हर तरहसे उस्र पर्‌ 
सरव॑स्व न्योदावर करने को प्रस्तुत ये, तव य॒ज्ञ समय में देवताग्रों का 
स्वत्व छीनकर चौरी २ से दैत्यों को दे ालना-महा विश्वासघात नहीतो 
ग्रौरक्याहै? एसी दशा में विद्वासघातपूर्वक देवसत्ता की जड़ 
खोखली करने वाले पापिष्ठ पुरुप को मार डालना क्रिस आधार पर 
श्रधम्मं कहा जा सकता है ? वेदम स्पष्ट लिखा टैकि 
दात्रोमूधनिं विदवभ्भिन्धि । (बरथरं ।६ ६) 


प्रथत्‌--शवरु के दिर को सव तरह से तोड़ डाल । 





इसी प्रकार स्मृतियों मे मी “्राततायी' को तत्काल मार डालना 
लिखा है । सौ विदवरूप, विश्वास-घातपूरवंक देवतागरों के जीवन-सर्वस्व 
ठेव्य का श्रपह्रण करने वालाहोने कारण के प्राततायी ही कहा जा 
सकता है । श्रतः इन्द्र का वह ्राचरण सर्वथा न्याययुक्त है । यही प्रथम 
शराक्षप का उत्तर दे । इतने पर भी जो इन्द्र ने स्वेच्छा से ब्रह्यहृत्या' को 
स्वीकार किया ह उसकी रिष्टता एवं मानव-मर्य्यादा-दक्षता का 
श्रादशं है जो उसके देवराजपद के सर्वथा म्रनुकरुल है । 
इसके प्रतिरिक्त शाङ्कावादी महाशयने जो इस म्राद्यान पर तीन 
सिर श्रादिके उत्लेख से म्रसम्भवताका दोप लगाया है वह्‌ भी व्यर्थंहै। 
दयीकिं केवल पुराणो मे ही तीन सिरो का उत्ते नहीं है किन्तु वेदमें 
भी साफ शब्दो मे इसे (त्रिशीर्षा "षडक्षः श्रौर त्रीणि एव मुखानि 
म्रासन्‌' कहते इवे तादृश बतलाया दै, श्रत: जो समाधान वैदिक-स्वरूप 
क होगा वही पौराणिक का भी सममः नेना चाहिय । 
वास्तव मे थरकृति के नियन्त्रण से समय समय पर्‌ न्यूनाधिक श्रङ्खों 
दलं बालक सदा दा हति ही चले ्राए है प्रतिवषं ग्रन भी कहींन 


वृत्र वधे से ब्रह्महत्या 


~ 
८0 
^< 
१५ 

॥ 


कहीं स रेमे विलक्षण वच्चो की पदाय के समाचार श्राति ते 
परन्तु अरव एस वच्चे प्रायः अधिक समय तक्र जीवित नहीं रहते । वैदं 
म्रोर पुराणों मेजिस जमानिमें विद्वलूप का होना प्रकट क्रिया है उसे गुजर 
दा श्रव वप वात चक्रे हे, म्रतः क्या राच्यं है क्रि तत्र वरिक्षिरा बालकं 
विद्वषूप जीवित रह्‌ गया हो । 


वृत्‌ वध से ब्रह्महत्या 


9, पुराणौ मे एक कथा इन्र द्वारा वृत्रासुर्‌ कै मारे 
५५१ जाने से सम्बन्ध रषवने वाली है। हमारे मिव दइसकोभी 
[1 ब्रह्महत्या-पूर्ण होने केः कारण वम्मंविरुद्र बताया करते 
है, साधी वृत्रासुर का भूमि से ( यौः) श्राकादपयन्त समस्त 
ग्रन्तरिक्च मे ग्रभिव्याप्त होकर लम्बा चौड़ा पहाड़ जंसा रूप बनाना 
एवं मूतिमती ब्रह्महत्या का इन्र से चिपटना भी श्र्षम्भव कहा करते 
हे। एतद्ं हम यहा दोनों स्वरूपो को प्रकट करके पञ्चात्‌ इसका 
विवेचन करेगे । 


6 
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9, ९ 
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1) १९ 9 
॥॥ 4 १९ ५७1 १६ 


वेदिक-स्वरूप 
(क) प्रह्वं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वरेण महता वधेन । 
स्कन्धांसीव कु लिशेनाविवृक्णा्हिः शयत उपपृक्‌ 
पथिव्याः ॥५॥ (ऋग्वेद १।३२।५) 
(ख) वृत्रौ हवा इद & सवं वृत्वा चिद्ये । यदिद- 
मन्तरेण द्यावापथिवी स॒ यदिद सवं वृत्वा 


िद्ये तस्माद्‌ वृत्रौ नास । (रातपय १।१।३।५) 


त 


( ६१५४ ) पुराण दिग्ददीन 


(ग) तस्य (वृत्रस्य) एतच्छरीरं यद्‌ गिरयो यददमानः। 
(शतपथ ३।४।३। १३) 
(घ) इन्द्र ह यत्र वृत्राय व्रं प्रजहार (रातपथ १।२।४।१) 
(डः) श्रथ (त्वष्टा) यदघव्रवीदिन्द्रशवरुवंदस्वेति तस्मा- 
दृहैनमिन्द्र एव जघानाध । यद्ध गदवदवश््यदिन्द्रस्य 
रवव द्वस्वेति शदवदुह्‌ स एवेन्दरमहनिष्यत्‌ । 
। (शतपथ १।६९।३। १०) 
(च) एप ह वै साक्षान्मृल्युयेद्‌ ब्रह्महत्या । 
(रातपथ १३।३।५।३) 
(छ) ्रष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुहनुः । ट्रचास्या 
दिजिह्लवा भूत्वा सा राष्ट्‌मवधरनुते ब्रह्मज्यस्य ॥ 
(ञ्रथवें ५1१६ ।७॥ 


(ज) तरति सर्वं पाप्मानं, तरति ब्रह्महत्यां योऽदवमेधेनं 


यजते । ( तपथ १३।३।१।१) 
(भ) इन्द्रो दधीचो श्रस्थिभिवृं व्राण्यप्रतिष्कुत जघान 
नवतीनव । ( श्रथवं २०।४१। १) 


म्र्थात्‌--(क) इन्ध ने मृत्यु के महान्‌ साधनभूत वज्र से भ्रव्यन्त 
प्रवद्ध वृत्रासुर को मार कर कन्धोंसे रहित कर दिया । वज्र से कटे 
हवे वव्रासुर के श्रङ्ग वृक्षो के टहनों के भांति ( गिरे) ( इसतरह) 
शिवो के कट जाने पर वह प्रर, पृथ्वी पर ( सदाके लिये) 
स्ते मया (ख) वृतव्राघुर इस समस्त भूमण्डल को घेर कर सो गया, 


वृत्र वथ सेवब्रह्महूव्या ( ९५५ )} 


इसलिये 
ग) यह्‌ जो पवेत श्रौर परत्धर है, यह सव वृत्र 
कारीरं (व) इन्द्र ने वृत्र पर वचर का प्रहार किया (ज) [वृत्रके 
निता | त्वष्टानेजो वार २ न्दशवुवदस्व' एेसा [ ्राचयुदात्त ] बोला 
तो [स्वर्‌-व्यत्यय के पापे] इन्द्रने ही वृत्र को मार डाला। यटि 
इन्द्रस्य यवृव््धस्व-- दसा [ म्रन्तोदात्त | निरन्तर कहा जाता तो 
वह वृत्रह इन्द्रको मार डालता । (च) ब्रह्महत्या साक्षात्‌ मृघ्यु है। 
(छर) [ वह तब्रहादत्या | श्राठ पांव, चारं श्रांख, चार्‌ कान, चार ठोड़ी, 
दो मुख ग्रौर दोजीम वाला रूप बना कर ब्रह्मज्य्रह्महव्यारे के 
राष्ट को विनष्ट कर डालती द। (ज) वह्‌ सव पापोंसे द्ूटजाता टै 


1 


वपोक्रि उसने यौ पृथ्वी तक का सव प्रदेश ढक दिया था 
उसे वृत्र कटह्तै हैँ । | 


९१ 
श्रौरब्रहदव्यासे भी उन्मुक्त हो जाता है जो कि श्रश्वमेध द्वारा यजन 
करतादहै। (भः) इन्दर ने दधीचि कपि की द्यो से [ व्रबना कर | 
नन्यानवें वृत्रामुरों को मार डाला । 


परराणिक-खरूप 


(क) येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्टरमूतिना । 
सवे वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ 
र ( श्रीमद्भागवत ६। ९ । १२ ) 
(ख) चिच्छेद युगपटेवो वज्रेण शतपर्वणा । 
दोभ्यामूत््रत्य मूलाम्यां बभौ रेतस वोऽयुरः॥२६ 
कृत्वाऽथरां हनुं भूमौ दैत्यो दिष्युत्तरां हनुम्‌ । 
नभोगभी रवक्त्रेण लेलिहोल्वणजिह्वया -॥२७॥। 
भित्वा वज्रेण तत्कुक्षि निष्कम्य बलभिद्‌ विभुः। 
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उच्चकर्त शिरः शत्रोगिरिग्ृद्धमिवौजसा ।३२॥ 
( श्रीमद्भागवतत € । १२1 )} 
(ग) ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्‌ ।।१०॥ 
तां ददर्द्णनुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌ । 
जरया वेपमानाद्धीं यक्ष्मग्रस्तामसृक्पटाम्‌ ।॥।१२॥ 
ग्ररवमेषे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः ।॥१६॥ 
स वै त्वाष्ट्‌वधो भूयानपि पापचयो नृप ! । 
नीतस्तेनैव शून्याय नीहार इव भानुना ॥२०॥ 
( श्रीमद्भागवत ६। १३) 


गर्थात्‌-- (क) जिस श्रन्धकारमूति त्वष्टा के पत्र ने इन सव 
लोकों को द्वप लिया था वही परम दारुण पापी वृत्र नाम वाला श्रु 
था। (ख) इन्द्र ने शतपरवं वज्र से वृत्र की दोनों भूजाएं काट डाली। 
उस समय भुजाश्रों के कट जाने पर रुधिर से लथ पय हुवा वृत्र अ्रदुमूत्‌ 
दीख पड़ता था 1 ॥२६॥ तवर उसने नीचे के जबड़े को भूमि पर रखकर 
ऊपर क जवडे को श्राकराद तकर फला लिया, प्रौर श्रपनी भीषण जीम 
क साथ राका के समान गहरे मूख मे सव कुं निगलने लगा ।२७॥ 
दद्र वख के साथ उसकी कोख फाड़ कर बाहिर निकल श्राया, तथा 
वलपूर्वक शत्रु के मस्तक को काट कर पर्वत के शिखर की तरह भूमि 
चर गिरा दिया ॥३२॥ (स) वृत्र के मरने पर ब्रह्महत्या इन्द्र के निकट 
पवी 11१०।1 इन्द्र ने देखा क्रि वह्‌ जराजीणं कलेवर वाली, तपेदिक 
के मरीज की तरह श्रस्थिपञ्जरावशिष्ट एवं रुधिर भरे वस्त्र श्रद्‌ 
नाण्डाली की मात्ति पीर दौड़ती श्रा रही है ।१२॥ अ्रनन्तर 
बरह्यवादियो दवारा इन्द्र ने श्ररवमेध यज्ञ का श्ननुष्ठान किया ॥१६॥ 


वृत्र ववसे ब्रह्महत्या (५) 
जिनके पष्य से त्वष्टा क पुत्र वृ्ासुर्‌ के वधर का महान्‌ पाप विनष्ट 
ध कि सूर्यं से धृन्ध के बादल चछा माई हो जाया 
करत टं ।२०॥ 


स [‰ 
व्ञानिक ओर्‌ एेतिदहापिकं विवेचन 
उपर “इन्द्र वृत्रासुर' ्राख्यायिका कै वैदिक श्रौर पौराणिक दोनों 

स्वल्प प्रकट कर दिये गयेद्ै। साक्षरवर्गं सहज में ही उक्त दोनों स्वल्पो 
ग तुलना करने पर अनुमान कर सकेगा करि श्री वेदव्यास जीने क्रितनी 
्तमता के साध वेदमन्त्र का लौकिक श्रनुवाद करके वैदितः जानं 
क भण्डार्‌ वो सदनाधारणोपयोगी बना डाला है। उक्त कथाके 
वरदिवः स्वल्पः मेंवृत्रासुर का विस्तृत सरीर, इनदर के साध लोमहपंणयुद्ध, 
ष्टा का यत्रुज्जय यज्ञ करना, दधीचिकी श्रस्थिसे निमि किये 
वखद्रारा वृत्र का मरना, सूतिमती व्रह्यहत्याका इन्द्रकोभ्रा षेैरना 
एवं प्रन्तमेप्रस्वमेध यज्ञ के प्रभाव से वियुद्र होना, रादि ग्रादि समस्त 
भाव क्सि खुवी के साध अद्ध किये गये दकि वे देखते ही बनतै है । 


याक की सम्मति 
यहं वृत्रासुर कौन है ?'--इस प्रशनको लेकर वेदों के मर्मज्ञ 
शरी याह्काचायं ने ग्रपने प्रसिद्ध “निरक्तः ग्रन्थ में इसप्रकार लिखा है-- 
तत्को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः । त्वाष्टरोऽसुर 
इत्ये तिहासिकाः । श्रपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभाव- 


कस्मणो वषेकम्मं जायते तत्रोपमाथेन युद्ध वणंना 1 
(निक्त २।।२) 


रथात्‌ --( प्रन-) [ वेद मे जिसका बणंन भ्राता है | वहं वृत्र 


~प 


५५ 





( ६५८ ) पुराण दिष्दर्शन 


कौन है ? ( उत्तर ) निरुक्त पक्ष वाले मेघ' को वृत्र मानते, रीर 
ेदिहासिक लोग त्वष्टाके वेटे "एक प्रसुर' को वृत्र कहते है। जनों 
ग्रौर [ वैदयूत ] ज्योतिः के विमिध्रणसे वृष्टि होती, इसी को 
रूपकालङ्कार द्वारा इन्द्र ग्रौर वुत्रासुर का युद्ध वंन क्रिया जाता है। 


स्वा° दयानन्द का वाक्‌ खल 


ञ्रार्यसमाज प्र्वंतक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपनी बनाई 
तऋभ्बेदादि भाष्य भूमिका में वेदादि लास्त्रों का श्रपलाप करते हुवे उत 
ग्राख्यायिका को केवल रूपक मानकर एतिहासिक प्न को सवधा उड़ाने 
कीचेष्टा कीट, परन्तु जव स्वपंवेदमेंही वृत्र का वृत्तान्त देते हृए 
उसको स्पष्ट शब्दो मे एेतिहासिक व्यवित प्रकट किया है ग्रौर यास्का- 
चार्थं जैसे विज्ञानवादीने भी वैज्ञानिक ब्र्थके साथ २ ठेतिहासिक. 
पक्षाभिमत श्रथ को भी बरावर माना, तब स्वामी दयानन्द को 
एतिहासिक पक्ष के खण्डन करने का क्या श्रधिकार है? यह हो सकता 
है कि वह्‌ वृत्र को मेव मानते रहं- परन्तु वृत्र" नामक कोई एतिहासिक 
व्यक्ति कभी हुश्राही न हो--एेसा कहने का उन्हं कुच भी श्रधिकार 
नहीं है । इसलिये स्वामी साहिव का नीचे लिखा लेख सच्छास्त्रो का 
त्रपलाप, एवं दुराग्रह्‌-जन्य प्रलाप ही समभना चाहिये, श्राप लिते 
है कि-- 
““इन्द्रः कदिचद्देहधारी देवराज श्रासीत्तस्य त्वष्टुर- 
-त्येन वृत्रासुरेण सह॒ युद्धमभूत्‌ । वुत्रासुरेणेन््रो 
निगलितोऽतो देवानां महद्‌ भयमभूत्‌ । ते विष्णुश्चरणं 
गताः ।' ` “` ` ईद्र्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः 
पूराणाभासादिषु तवोनधरन्येषु मिथ्यैव सन्तोति भ्रेवि- 





वुत्रवयसे ब्रह्म्या ( ६५६ ) 


त 
ह द्ध मन्तव्यम्‌ । कुतः । एतासामप्यलङ्का रवत्त्वात्‌ । 

ग्र्थात्‌--( दयानन्दकृत भाषानुवाद ) त्वष्टा के पृत्र वुत्रासुर्‌ ने 
राजा इन्द्र को निगल लिया, तब सव देवता लोग बड़े भययुक्त होकर 
विष्णु के समीप में गये । --यह पागलों कौ सी बनाई हुई पुराण कथा 
सव मिथ्याहं श्रेष्ठ लोगों को उचित दहै कि इन को कभी न माने। 

( ऋर्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ३०२ } 

उपर हमने जो विवेचन क्रियादै उसकासार यह हैकि इस 
वेदोवत कथा का जहां "वर्षा विज्ञान" से सम्बन्ध दै बरहा वैयक्तिक इतिहास 
के साथ भी इसका पूरा २ सम्बन्ध है 1 श्रनादिकाल से मचतरहष्टा ऋषि 
लोग इस कथानक की उपर्युक्त दोनों प्रकार से व्याख्या करते श्रि हैः 
जो दोनों ही यथार्थं हँ । जिज्ञासु जन श्रपनी रुचि के श्रनुसार इनमे से 
किसी भी एक को पसन्द कर सकता है । परन्तु भरन्यतम को भुकलाने 
का किसी भी समालोचक को कुछ प्रधिकार नहीं है । 


हस्या ओर प्रायश्चित्त 


वासु प्रत्यन्त पापिष्ठ दैत्य था, वह दैवी संपत्ति का प्रपह्रण 
करके उमको ्रसुरोके उपभोग मे लगा रहा था । जब वह्‌ त्रिशूल 
उठाकर लोकवय को हंडप करने के लिये उद्यत हो गया तो समस्त 
देवताश्नो की रक्षा के लिये विष्णु भगवान्‌ की सम्मति से देवराज इर 
ने उसको मार डाला । सो इन््रदेव का यह कायं किसी दृष्टि से ग्रधमं 
नहीं कटा जा सकता । यद्यपि 'भोगथोनि' एवं दिव्य शरीरी होने के 
कारण इन्द्र को किसी प्रकार कौभी हत्याकाषाप नहीं लग सकता 
जसा कि हम विश्वरूप प्राख्यान के प्रसङ्ग मे पचे लिख राये है, तथापि 
इनद्रदेव मनुष्यों द्वारा क्रिये जाने वाते समस्त यज्ञो के मुख्य देवता ह 
श्रत: उन्हं मानव मर्य्यादा की भी मलौ प्रकार रक्षा करनी प्रभिष्ट थी 
इसलिये “यद्यदाचरति ्रेष्टस्तत्तदैवेतरो जनः'^-सिद्यन्त कै भ्रनुसार 
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( 


उन्होने स्वयं भी ब्रद्वमेध यज्ञ द्वारा उक्त हत्या का प्रायरिचत्त किया | 
धर्मास्त का सिद्धान्त है किकिसीमभी पापका यथावत्‌ प्रायदिचित्त 
कर देने के वाद प्रायर्चित्ती प्राणी सर्वधा विचुद्ध हो जाता है) 
तदनुत्ार इन्द्रदेव पर भी क्रिस प्रकारका श्राक्षेप शेष नहीं रहता । 
प्रतः देवराज इन्द्र कायह्‌ कार्यं सर्वधा धर्मसंगत है । 

इसके श्रतिरिक्त मूतिमती ब्रह्महत्या का उल्लेख भौ केवल पूराणों 
भे ही नहींहै, वहतो वेदोंमे मी तथैव श्रद्धित दै। पुराणाने जहां उसे 
वटी चाण्डालिनी से उपमित किया ह्‌, वहां वेदोमेतो सर्वथा लोकोत्तर 
( प्राठपांव, चार ्रौख प्रादि २ बताकर ) दोतानका चरखा ही 
वनादछोडा दै) ्रतः्रापजो समाधान वेदिक-स्वरूप्‌ का कीजियेगा, 
दही पौरारिक का भी समम लीजियेगा । 


भर.णए-हत्या का उद्योग 


६० ) पुराणा दिग्दर्शन 


क, ॐ 9 ~ ^ ~ = 

2 ङ्द के चारत्र पर एक यह्‌ भी त्राक्षेप किवराजा्या 
9? ~>) #6 < [3 हि [न ५ १ 

+ १९ % करता है क्रि--“उसने दित्तिके वेट घुस कर व 
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१९ द्वारा उसके गभे को विदीर कर डाल, परन्तु उनज्चासं 
कड कर डालने पर भी वह्‌ जीवित ही रहा । प्रन्त में दितिस्ने एकक. 
बजाय ४& जीवित वच्चे पैदा हुवे, जौ मरत्‌ नामक देवता कटै जाते 
दै । यह चरित्र गभपातन रूप ब्रधर्मते परिगरं, एवं सुष्टिनियम के 
प्रतिकूल क्रिसी कै पेट मे युस जाना श्रादि अ्रसम्भ व॒वातोका भण्डार 


४१ 


ट । टम मागत रैली के श्रनुसार इसका विवेचन करते छ 


हं । 
भ, 
वादक-सखरूप 
(क) इन्द्र उवै वातापिः स हि वातमाप्त्वा दारीरा- 
प्यहुन्धरतिप्रेति 


“थ| $ 
1 
६ 
, 
| 
“4 $ 
१) 


( कौपीतकी २७ । ४ ) 


श्रण-ट्व्या का उद्योग ( ६९१ ) 


(ख) [इन्दः] विश्वरूपं त्वाष्टूमभ्यमंस्त, वृत्रमस्तृत 
यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रादाद्‌ मरन्मुखानवधीत्‌ । 
( एेतरेव ७। २८ } 
(ग) हिन्द्र उवाच दिवि प्रह्वादीयानतणमहमन्तरिपन 
पौलोमान्‌ , पृथिव्यां कालकाञ्जांस्तस्य मे तव 
न लोम च नामीयत,सयो मां [इन्र] वेदन ह 
वे तस्य केनचन कम्मणा लोको मीयते न स्तेयेन 
न भ्रणहत्यया, न मातृवधेन, न पितृवधेन, नास्य 
पापं च कृवोमूखान्नीलं वेत्तीति । 
{ कौपीतकी शं° नं माप्य ३। १) 
(घ) सप्त सप्त हि मरुतां गणः । (कतपथ €।३। १२५) 
(ङ) मरुूतोऽद्धिरग्निमतनयन्‌ । तस्य तान्तस्य हृदय 
माच्छिन्दन्‌ साऽशनिरभवत्‌ । (तंत्ति° १।१।३।१२) 
(च) ्रथेष मर्त्स्तोम एतेन वै मरतोऽपरिमितां 
पुष्टि मपुष्यन्‌ । ( ताण्ड १६। १५। १) 
(छ) प्रथनं [इन्र] ऊर्ध्वायां दिशि मरूतश्चांमिरस्च 
देवाः ` ˆ ` अम्यपिचन्‌ । ( एेतरेय ८ । १४) 


प्रधात्‌--(क) [ तवते ] इन्र का नाम वातापि पड़ गया, क्योविः 
वह्‌ वायु व्याप्त टो कर शरीर [ दित्िके.पेट | मे प्रविष्टं ह्या 








( ६६२ ) पुराण दिग्द्लैन 


(ख) इन्र ने त्वप्टाके पूर विक्वरूपको मार डाला, वृत्रास कौ 
हनन किया, यतियो को सालावृकों के लिये दे डाला, प्रौर मस्त्‌ श्रादि 
की [ गभंमेंकाटकर ] हिसा की। (ग) इन्द्र बोला-मने चुलोक मं 
प्रह्लाद वंशज दैत्यों को, प्रन्तरिक्न में पुलोमाके वंशघरोंकोभ्रौर 
पृथ्वी षर कालकाञ्ज नामक श्रसुरोंको मार डाला। इस [ हिसा ] 
कायं मे [ देवसत्तारक्षणरूप पुण्य क्म के कारण ] मेरा रोम भी नहीं 
उखड़ा, सो जो पुरुष मेरे [ इस वर्मरक्षाधं किये गये कर्तव्य-पालन |] 
को जानेगा सो उसकाभी किसी प्रकारके कर्मसे [ दसप्रकार के 
प्राचरण से | लोक नष्टन होगा [ लोक ्रौर परलोक न विगङेगा | 
म्रमरुक २ परिस्थितियों मे देवसत्ता की रक्षाके लिये की गई चोरी, 
श्र.ण-हत्या, मातृ-हत्या रौर पितृ-हत्या प्रादिके पापसे उसका मृष 
कालान होगा । (ग) सात से गुणित सात ७,८७=४६ मरुद्गणा हैँ । 
(डः) मरुतौ ने जलो से ्रभ्नि को विस्तृत करिया प्रौर उस विस्तृत हुई 
भ्रग्निके हृदय को छेदन क< डाला, वह्‌ श्रदानि=वजर बिजली हुई । 
(च) यह्‌ सूक्त “मरुत्स्तोम' कहलाता है इसी के प्रताप से ( गर्भस्थ ) 
मरतो ने (वार २ काट डालने पर तथैव जीवित बने रहना रूप ) 
प्रपरिमित पृष्टि को परिपुष्ट किया । (छ) तव ऊंची दिशामें मरत्‌ 
श्रौर श्रांगिरस देवतानं ने इनदर को म्रभिपिक्त किया । 


पो [^ 

पोराणिक-खरूप ` 
एकदा सा तु संध्यायामूच्छिष्टा व्रतकर्शिता । 
प्रस्पृष्टवाय्यंनौतांच्रिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥६५०॥ 
लब्ध्वा तदन्तरं शक्तो निद्रापहूतचेतसः । 
दितेः प्रविष्ट उदरं योगो योगमायया ॥६१॥ 





श्र ण-हत्या का उद्योग (श त) 
चकतं सप्तधा गर्भं वरेण कनक-प्रभम्‌ । 
रुदन्तं सप्तधेकंकं मारोदीरिति तान्पुनः ॥६२॥ 
ते तमूचुः पाट्यमानाः सवं प्राञ्जलयो नृप । 
नो जिघांससि किमिन्दर ! भ्रातरो मतस्तव ॥ ६३॥ 
मा भैष्ट भ्रातरो मह्यं युयमित्याह्‌ कौशिकः । 
ग्रनन्यभावात्पाषेदानात्मनो मरुतां गणान्‌ ॥६४। 
सजूरिन्द्रेण पंचाशदेवास्ते मरुतोऽभवन्‌ । 
व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥६७॥ 
दितिरुत्थाय ददृशे कूमाराननलप्रभान्‌ । 
इन्द्रेण सहितान्देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता ॥६८॥ 
प्रथन माह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । 
श्रपत्यमिच्छन्व्यचरं ब्रतमेतः्सुदुष्करम्‌ ॥६९॥ 
एकः संकल्पितः पुत्रः सप्तसप्ताभवन्कथम्‌ ? 
यदि ते विदितं पत्र! सत्यं कथय मा मूषा ॥७०॥ 

इन्द्र उवाच 

ग्रम्ब तेऽहं व्यवसितमुपधार्य्यागतोऽन्तिकम्‌ । 
लब्धान्त रोऽच्छिदं गर्भमथबुद्धिने धम्मेवित्‌ ॥७१॥ 
कृत्तो मे सप्तधा गभ॑ प्रासन्सप्त कुमा का । 
तेऽपि चैकैकशो वृक्णा सप्तधा तापि सश्चिरे ॥७२॥ 


= 





"स्व > 





( ६६४ ) पराण दिग्दर्शन 


तदिदं मम दौजैन्यं बालिशस्य हीयसि । 
श्न्तुमहंसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भोऽमृतोत्थितः।।७९।; 
चद्रस्तयाम्यनूज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया । 
मरुद्धिस्तह्‌ तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः ।॥७७॥ 
श्रीमद्भागवत ६ । १८ ।-) 
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प्रथन्‌--एक दिन वह्‌ (दिति ) पुंसवन ब्रते दरवली हं 
भावी कौ प्रबलतासे साभ के समय भटे मूख पावो को न धोक 


? 
५०१ 

< =“ ~, 11 
४1 
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11६०1 योगेश इन्द्र इम तरह व्रतभद्ग॑से श्रवसर पाकर सोती हु 
दिति के पेटमें योगमायाद्रारा प्रविष्ट होगे ।६१।। सोने की तरह 
दमकत हुव गभकोवच्र से काट कर इन्द्रने सात टृकडे कर डाते। 
रति हव उन साता खंडा को भा रोदीः" देम कहते हुवे फिर एक.२ के 
मात खण्ड कर दिवे ॥६२॥। तव वरे कटे हवे खण्ड ग्रज्जलि वांधकर टन 
से कह्ने लगे क्रि श्राप हमे क्यों मारते है हम तो न्रापके भाई है ॥६३॥ 
तव रन्द्र न श्रपनं श्रनन्य सेवक मरुद्गण से कटा कि ग्रच्छा भ्राताग्रो ! 
श्रव श्राप मुने भीत मत हूजिये ॥६४॥ वे सव इन्दर सहित पचास मष्ट 
देवता हुवे, जौ भगवान्‌ ने श्रसुरभूत दिति माता के दोपकोौ द्र करक 
प्रमृत पीने बाले देवताश्रो मे मिला लिये ॥६७॥ जव दिति जगी तो वहं 
प्रगिति के समान तेजस्वी ४९ कुमारो को श्रौर इनद्रको देखकर प्रसन्न 
हई ।॥६८॥ श्रौर इन्द्रसे बोली किं = पुत्र ! मेने श्रदिति पूत्रो को 
भयभीत कर सकने वाला बेटा उत्पन्न करने के लिये यह कठिन पुंसवन- 
द्रत क्रिया था ॥६९॥ परन्तु मेरा तो एक पुत्रको उपपन्न करने का 
लंकत्प था ये ४§ कंसे होगये ? हे तात ! यदि भ्रापको यह्‌ बात विदित 
हौ तौ सत्य बतला दीजिये, मठ की प्रावरयकता नहीं 11७०॥ इन््रने 
कहा--हे माता ! में तेरी ( देवशत्र पु उत्पन्न करने की ) श्रमिलाषा 
जानकर तुम्हारे निकट श्राया था [द्रत्भंगका ) श्रवक्षर पाकर मैने 


भ्र ण-हत्या का उद्योग (अ १) 


ष्म से नहीं बल्कि-स्वाथं बुद्धि से प्रेरित होकर तुम्हारा वह गभं 
चेद डाला ।॥७१॥ मैने गर्भके सात टुकडे कयि तो वे सातों बालक्त होगणए 
फिर मैने उन मेँ से प्रत्येक के सात २ टुकड़े कर डले तथापिवेन मरे 
।॥७२।॥ सो हे मात ! अ्राप जसी पूज्या को मुक मूं का किया हुघ्ा 
यह्‌ भरपराघ क्षमा कर देना चाहिये क्योकि प्रारब्ध से बहु मारा हुवा 
गभं तथैव जौवित रहा है ।७६।। इस तरह इन्र के शुद्ध भाव से दिति 
संतुष्ट हुई ्रौर वह्‌ इन्द्र भी मर्द्‌ देवताभ्रो सहित श्राज्ञा पाकर दिति 
को प्रणाम करके स्वगं को चला गया ॥७५॥ 


वास्तविक भाव 


वेद श्रौर पुराण दोनों मे उचत ्राख्यान समान रूप से वणित है 
हर दो जगह इन्दर का गभं छेदना सुस्पष्ट है, इसमे यदि कुखं अनन्तर 
है तो केवल यह है कि पुराणकार ने जहां ्रन्तमे इन्द्रहारा प्रपराध 
क्षमां याचनां पूर्वक इस कार्यं को दोपता से उस्मुक्त करने का श्राददं 
प्रकट किया है, वहां वेद (ग) में इन्द्र के धुख से श्रनेक ग्यक्तियोंके 
मार डालने कौ श्रात्मप्रगंसा प्रकट करवा कर श्रन्त मे श्रन्यान्य वेदानु- 
याथियों को भी इन्द्रं की तरह वेसा प्राचरण करने के लिये उकसाया 
गया है एवं स्पष्ट शब्दो मे-- चोरी, भर ण-हत्या श्रौर मात-पित्‌-वघ 
जसे घोरतम पाप के कर डालने पर भी-लोम च नामीयत' कहाते हवे श्रपने 
रोम [संभवतः लोक प्रसिद्ध अरलील महावरे के ्रनुस्ार गुह्य स्थानस्थ 
केरा] के न उखड़ सकने को दोखी भंगारी गई है! एेसी ददा में विज्ञ 
पाठक स्वयं सोच सकते हैँ कि उक्त श्राख्यान के केवल “पौराणिक- 
स्वल्पः पर श्राक्षेप करने वाले महाशय कितने श्रधेरे मे हँ । यद्यपि इस 
त्राख्यान के समाधान का उत्तरदायित्व हमसे भ्रधिक वेदिकता का 
मिथ्या दम भरने बाले शङ्कावादी महाशयो पर ही दै तथापि अत्यात्य 


( ६६६ ) पुराण दिग्दशन 


विधम्मियों की लिज्ञासा पृ करने के लिये इस पर भी द 


रोव्दः लिखने 
अनावश्यक न होगा । 


वास्तव में इस श्राख्यान भें वर्षाकारक ( ‰{01150011 ) वायुकी 
व्ञानिक उत्पत्ति का उल्लेख किया है, तद्यथा--जिसके खण्ड (टुक्डे 
ट्कडे) नक्यिजा सक-एवंभूत ्रन्तरिक्च कक्षा ही श्रदित्ि' है, उत्तमे 
उत्पन्न हीने वाले अन्तरिक्षस्थानीय वायु को ही इद्रः क । स्थूल 
भरमाुपुञ्जमय होने के कारण, खण्डन की जा सकने लायक पृथ्वी कौ 
ही "दिति" कहते है । सृष्टि के उत्पत्तिकाल मेँ यह पथ्वी जाज्वल्यमानं 
श्रग्निपिण्ड के श्रतिरिक्त श्रन्य कुछ नहीं थी, उस समय इस पर प्रत्यग्र 
उष्णता के कारण किसी भी प्राणी का जीवित रह सकना स्वथ ग्रसम्भव्‌ 
धा, परन्तु पृथ्वी कौ वह्‌ उष्णता जब धीरे २ शांत होने लगी, तब कभी 
एक महत के बाद पृथ्वी प्राशियों के लायक बन सकी । श्री वेदव्यास 
जी ने पृथ्वौ के इस परिवर्तेन को पृसवन-तरत' कै नाम से याद किया 
₹ । ्रधात्‌--पू=. पूरुषो [ उपलक्षण से प्रारिमात्र] के 'सवन'=प्रसव 
क्रिम्वा उत्पत्ति को ही “पसवन कहते द । नियमपुवंक प्राण्युत्पादन की 
क्षमता को प्राप्त करना ही श्रत' है तदनुसार जब यह पृथ्वीरूप-दिति, 
प्राणसम्पन्न सुष्टि के निवास योग्य बन जाना रूप पंसवन-ब्रत' को 
कर रही थी उस समय इसके गभं मे श्रपरिमित म्रग्तिपुञ्ज विद्यमान 
था, जिसे पुराण मे कनकप्रभम्‌" (६२) श्रौर श्रनलरभान्‌" (६०) 
प्रादि विशेषणो द्वारा श्रभिव्यक्त किया है । भ्रस्त, वह दिति "विधि 
मोहिता" =विधिविधान के तारतम्य से,- संध्या~यरगारम्भ के श्रवसरमें 
सोगई श्रत्यन्त नीरव दशा मँ श्रचेत सी होगरई । उस समय पृथ्वी पर 
जल का नामोनिशान तक न धा, श्रतएव पुराण में उसे श्रस्पृष्टवाय्यं- 
घौतांध्िः' कहा है (६०) । दिति के गर्भे मे जो श्रपरिमितं श्रम्नि-पुल्ज 
छमा हरा या-- कदाचित्‌ वह ज्वालामुखी के ल्प भे युगपदेव प्रस्फुटित 
ह जाता तो उससे एकं बारी तो श्राकःटास्थ सभी ग्रह्‌ नश्चा 





भ्रूणहत्या का उद्योग ( ९६७ ) 


दीप्यमान देवगण विचलित हो जाते, यही आदित्यानां मयावहम्‌' 
(६९) विशेषणा का तात्पय्यं है । अ्रन्तरि्षस्थानीय वायु रूप=इद्र ने 
श्रनंदिलष्ट-ग्राग्नेय परमाणु-पु्ज-भूत, पृथ्वी के गभं में प्रवेदा करके 
तदन्तगेत ऊष्मा को चिच्च भिन्न कर डाला, परन्तु वह्‌ ऊष्मा वायव्य 
प्रमाशु्रो से एेमी तन्मय हुई कि उसका विर्लेषण करना सर्वथा 
ग्रसम्मव हौगवा । यही खण्डशः वियि गए मरुतो का इन्र के गुट भे 
मिल जाने का तात्पययं है । वेद नौर पुराण में जिस पाथिव ऊष्माका 
वायु से संरिलष्ट होना प्रकट किया है वही सश्द्‌ विज्ञान-वादियों के 
निद्चयानुसार्‌ वर्षाकारक मानसून (10750070) वायु को 'ही वृष्टि- 
कारक मानते है तथापि वहु वायु क्रितने प्रकार का है" इस बारीकी, 
तक मौजूदा साइन्स अभी तक नहीं पहुंच पाई । यह्‌ रहस्य तो कायं 
कारण॒-पुरस्सर वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध हो सक्ता है, श्रास्तां 
तावत्‌ । 

पहिले यह सम लेना चाहिये कि पृथ्वी मे सात प्रकार फे तेजस 
पदां पाये जाते है, जंसे-सोना, रूपा, ताबा रांगा, सीसा जस्त श्रौर 
लोहा । लौकिक परिभाषा में इन्हं "धातु" कहते है । "यदण्डे तदेव पिण्डे" 
के श्रनुस्तार मानव शरीरों में भी रक्त, मेदः, मज्जा, मांस त्वक्‌, अ्रस्थि 
मौर युक्त ये सात धातुवे पाई जाती हैँ इस तरह पृथिव्याध्चित तेजस 
पदार्थो की संख्या सात है, सृष्टि के प्रारम्भ में उक्त सातों पदां 
पार्थक्यसीमा तक न पहुंच कर श्रविरोष तेजोमात्र कलल के क्पमें 
लक्षित होते थे यही दिति रूप पृथ्वी के गभे मे एकत्वसंख्यावच्छित्न 
बालक के होने का तेत्प््यं है । पर्चात्‌ भन्तरिक्षस्थ वायु के तारतम्य 
से वहं तैजस तत्तद्‌ धातुवों के रूप मे परिणत होगया । वक्रि मूल 
वातुवे सात है, यही अभिप्राय एक गर्भ के सात दुकडे कर ालनेका है । 

व्रतमान वैज्ञानिक भी मली भांति जानते है किं सूयं कौ सप्तविधे 
रदिमयें है । अ्रतएव भूष मे कांच की गोली के संयोग से किम्वा जल 








( ६६८ ) पुराण दिग्दर्शन 


भरपातों कौ उच्छाल से सात तरह के विभिन्न रंग दीख पड़ा करते है । 
वेदादि शास्त्र मेँ मी सूर्यं को सप्तरर्मि' नामसे याद किया ह| सो 
सूय्यं कौ वे सप्तविध रदिमये भी पाथिव ऊष्मा के ग्रादान प्रत्यादानमे 
प्रन्तरिक्षस्य वायुका परार साथदेतीरहै, म्रथात्‌- पुवक्ति सप्तविधं 
धातुतों बरे से प्रत्येकं के साथ इन सातों सूर्ग्यरदिमियों का संघपं होता 
€ । इस तरह वह पाथिव ऊष्मा संदिलष्ट वायु प्रत्येक धातु ओर 
तत्सवदध प्रत्येक रश्मि के भेद से ( ७८७=४९ ) उनंचास भेद वाला 
ठहरता है । यही गभं के सात खण्डो में प्रत्येक के सात सात टुकड़े वना 
देने का रहस्य है । इसप्रकार यहु सपरिकर उनंचास प्रकारके मरत्‌ 
(1011500) ब्रन्तरिक्षस्थ वायु खूप इन्द्र के साथ मिलकर वष्टि 
करते हँ । यही इस प्राख्यान का भाव है । न यहां इन्र का कु 
विश्वासघात है न गर्भपात की कोई बात है, किन्तु वंन्नानिक रहस्यन 
समभ सकने वाल महाशयो की कोरी खुराफात है । 


= [4 4 
एतदहाप्तक-सषमन्वय 
इन्द के इस कृत्य पर यदि एतिहासिक दृष्टि से विचार किया जावे 
तत्र भी कुछ उचित प्रक्षेप हो सकने की सम्भावना नहीं, क्योकि दिति 
ने एक वषं पयेन्त कठिन तपरचर्य्या करके देववृन्द को जड़ से उखाड़ 


फक्रने वाला भयङ्कुर पुव उत्पन्न करने कौ अ्रभिलापाकी थी जैसाकि 
श्रीमद्भागवत (६ । १८ ।-) में लिखा है 


मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥२३॥ 
कदा नु श्रातुहन्तारमिन्रियारामभूल्वणम्‌ ॥ 
प्रविल्नहृदयं पापं घातयित्वा शये सुखम्‌ ॥२४॥ 


ग्रधत्‌~--[ दिति | शोक से प्रदीप्त हूवे क्रोध मे जलती हई कं 
रह सोचने लगी कि वह्‌ दिनि कव होगा जव क्रि मै भाईका वध 


चन्रमा ग्रौरतारा ( ६६६ ) 


करने वाले पापी इन्द्र को-जो कि मुभे हलाहल विषके समान दुर्जन 
दीख पड़ता है-एवं इस समय फला नहीं समाता- मरवा कर श्राराम 
से सोऊगी । 

यही क्यों ? जव क्यप जी ने प्रसन्न होकर दिति से कट्‌ कि 
वर्‌ वरय वामोरु !'-तब भी वह ग्रपने इस जघन्य उदैश्य भै नटली 
ग्रौर कड़्क कर वोली किः--त्रमिन््रहणं वृणे' भर्थात्‌- म इन्दर को 
मारने वाला पत्र मांगती हूं । विज्ञ पाठक ही स्वयं सोच सकते ` है कि 
ेसी दशा में ्रात्मरक्षा के लिये इन्दर का क्या कर्तव्य हो सकता है ? 
कोई भी वुद्धिमान्‌ दिति कौ पूर्वोक्त विघातक-मावना की विद्यमानता 
मे इन्द्र के इस ग्रकारययं की निन्दा नहीं कर सकता ! वतेमान कातून 
भी श्रात्मरक्नाके लिये कियि गए किसी श्रपराध को उतना दण्डनीय 
निर्धारिते नहीं करता । ग्रतः नैतिक दृष्टि से भी यहां कोई ग्राक्षेप नहीं 
क्रिया जा सकता । । 

रहा दिति के पेटमें घुस जाने की श्रषंभवता कार्ल सो तो 
मूलमेंही इन्द्र को "योगमायया" कहते हुवे साफ कर दिया दै । जब कि 
योगजास्वानुसार एक साधारण योगी भी 'परकाय-प्रवेदा' कर सकता है, 
तव देदेराज इनदरके विषय में त्राशङ्काकाक्याकाम ? इसी तरह गर्भं 
के ४९ दुकडे किये जाने पर मी जीवित रहने की अ्राशङ्का 'स्रमोघ-वीय्यं' 
होने के विवेकत से ग्रपते राप समाहित हो जाती है। भ्रागे इस सम्बन्ध 
स विस्तारपूर्वक लिखा जाएगा । यहां इन्दी शब्दो कै साथ वहं ब्रायन 


समाप्त है । रिः 

चन्द्रमा ओर तारा 
828 श्रीमद्भागवत (6। १४॥-) में प्रर देवी भागवत 
२ 1 (१।११।६।१०) में लिला है कि चरमा ने श्रपने 
95498 गुर वृहस्पति की वम्मपली तारा को हात्‌ छीन लिया । 


( ९७० ) पुराण दिग्दरन 


जब हजार वार मांगने पर भी नहींदीतो इससे देव-दानव-युद्ध ग्रारम्भ 
टौ गया, अरन्तमेंश्री ब्रह्माजी ने बीच बचाव करके किसी तरह तारां 
वापिस दिलवाई । इसी भ्र मे तारा से बुध नामक एक पत्र भी उत्पन्न 
इवा था, जो चन्द्रमा का श्रपत्य जानकर उसे ही दिया गया । ग्ररलीलता 
कौ एेनके लगाकर पुराण पद्ने वाले महाशयो को षस श्राश्यान में 
भी श्ररलीलता एवं धम्मेविरुद्ता का उमड़ा हुवा तोफान दीख पड़ा 
करता है, एतदथं इस पर भी विचार करना श्रावद्यक टोगा । 





“` वैदिक-स्वरूप 
(क) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छद- 
हृणीयमानः । (ग्रथवं ५।१७।२) 


(ख ) यामाहृस्तारकंषा विकेशीति 1 (श्रथ ५। १७।५) 

(ग) तेन जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीताम्‌ । 
(अथवं ५। १७।५) 

(घ) सौमायनो (सोमपुत्रः) बुधः । (ताण्ड २५।१७।६) 

प्रथात्‌--(क) सोम पहिला राजा हुवा, जिसने ब्रह्मण [=बृहस्पति | 

की धम्मपत्नी [रभे रखकर] नि्लज्ज्तापूवंक पुनः वापिस दी । (ख) 

जिस स्वरी को विवृद्धकेशो बाली तारका" देषा कहा जाताः था। (ग) उसं 


सतोम दवारा हठात्‌ छीनी गई श्रपनी स्त्रीको बृहस्पति ने प्राप्त किया! 
(घ) सोमजन््रमा करा धूत बुघ हुवा । 


पोराणिक-सरूप 


उक्त श्राश्यान का ¶ौराणिक-स्वरूप' तथा ्राधिभौतिक श्रथ" इसी 


चद्रमाग्रौरतारा ` ( ६७१ ) 


ग्रन्थे भे पृष्ट २६६ से पृष्ठ २६७ तक लिखा जा चुका है, पाण्कोंको 
चहां देखना चाहिये, यहां पिष्ट्पेषणा करने की श्रावश्यकतां नहीं ] 

उपर्युक्त मन्त्र ऋग्वेद (८। ६।७।-) मे इसी प्रकार ्राए द 
वहां सायणाचाय्यं ने श्रपने भाष्य में इनकी इतिहासपरक ही व्याख्या 
कीरै । इन मन्त्रौ मे कितनी स्पष्टता के साथ यहं ्राख्यान वणित 
३ --पद्‌ कह्ने की प्रावर्यकता नहीं । 


्राध्यासिक अथं 4 


स्वगीय श्री पं कालूराम जी शास्त्री ने उक्त श्राख्यान का निम्न 
लिखित प्राध्यात्मिक भाव प्रकद किया है-- 

यहां पर गुरु को वृहस्पति के नाम से याद किया गयादहै ग्रौर 
प्ाल्टा दयुत शिष्य को चन्द्रमा कहा दै । गुरु विद्य। मे रमण करता है, 
इस विद्या को गुरूषली लिखा है, वह साधारण नहीं है तारा है, (तार 
यति संसार-सागरात्‌ या सा तारा--विद्या-संसार सागर से जो पार्‌ 
उतारती है उस विद्या का नाम तारा है। शिष्य गुरु की विद्या को ग्रहण 
कर लेता है, उस विद्या से शिष्य के अन्तःकरण मे ज्ञान पेदा होता दै 
उस ज्ञान को यहां पर शुध" लिखा है । जब शिष्य को ज्ञान पदाहो 
जाता है तब उसको विद्या की श्रावस्यकता नहीं रहती भ्रतएव वह विया 
फिर गुरु के पास बली जातौ है \ यह चच तारा की कथा का ्राध्या- 
त्मिक भाव है। | 


क 
एतिहासिक समन्वय 
हम शैलीवरनाध्याय मे पुराण संल की विरोषतां का व्श॑न करते 
द्वे यह कह श्राए है, कि पुराखों मे बहुत से हसे संदभं पाये जते हैँ कि 
लिने रेतिहासिक सामग्री के घाय सधि श्रनेक अध्यात्मिक एवं 


( ६७२ ) पुराणा दिग्दश॑न 


वैज्ञानिक तत्त्वों को एेसा विमिश्रित कर उाला दै कि जिनका पथक्करण 
किये बिना विशुद्ध-एेतिहासिक तथ्यों को ह ढ निकालना सवं साधारणं 
काकाम नहींहै, तदनुसार यह ग्राख्थान भी एक सीमा तक मानव- 
इतिहास से सम्बन्ध रखता है, परन्तु श्री मद्धागवत निर्दिष्ट इस प्रास्यानं 
के उपसंहारात्मक शब्दों पर गंभीर विचार करने से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता 
दै कि तारा ग्रपहरण वाली घटना तौ खगोल विषयक धुव प्रह" से ही 
संबन्ध रखती है-भर्थात्‌-- इस घटना का भानव-इतिहास से कुछ मी 
सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि-- 


समरस्तारकामयः | (श्रीमद्भागवत & । १४1 ७) 
--भ्रादि शब्दों से व्यक्त होता है। इसमें एतिहासिक तथ्य तौ केवल 
एतावन्मात्र जान पड़ता दै, कि ब्रह्मा के पौत्र चन््धदैव काबेटा युधः 
हवा था जो कि वतंमान चन्द्रवंश क्षत्रियो का आदिम पुरुष कहाजा 
सकता है । हमारे विचार मे उक्त आख्यान का इसमे शरधिक एेतिहा- 
सिक मूल्य नहीं श्रांका जा सकता । 


बृहस्पति ओर भमता 


व पुराणों पर एक यह भी ्राक्षेप किया जाया करता 
> २ = हैकि उनमें वृहस्पति का ममता से बलात्कार करना 
9 री >( लिला दै । कहा जातां है कि वृहस्पति ने प्रपने बडे भाई 
उतथ्य को घम्मंपत्नी ममता से सगरभविस्थामं ही बार बार हटाने पर 
भी हठात्‌ मैथुन किया, जब गभस्थ बालक ने वृहस्पति का वीय्यं श्नन्दर 
न जाने दिया तो उसके बाहिर गिरते ही उससे "भरद्वाजः मूुनिकी 
उत्पत्ति हुई, एवं वृहस्पति ने ऋ. होकर गभभस्थ बालक को जन्मान्ध हो. 
जाने काशाप दिया, जिससे दीेतमा ऋषि उत्पन्न हुवे । यह कथा ` 








वृहस्पति ग्रौर ममता ( ६७३ ) 


ग्रत्यन्त म्रर्लील, घम्म-विषरुड, एवं ब्रसंभव है- हम क्रमागत शली के 
स्ननुसार इस पर भी विचार करते है । 


"स 
व[दक-षस्वरूप 
(क) यदस्यै वाचो व हत्यै पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पतिः । 
( जेभिनि उपनिषद्‌ २।२५ ) 
( स्‌ ) वृहस्पतिरिव वृद्धया ॥ (मन्त ब्राहमण २।४1 १४) 
(ग) दहितीयां जायामद्नुते । (तैत्तिरीय १।३।१०।३) 
(घ) तामन्तहिता रेतःसिरम्यामुपदधाति । 
( त° ७।४२। २४ ) 
(ङ) यद्‌ वं रेतसो योनिमतिरिच्यतेऽमया तद्‌ भवति । 
( शतपथ ६।३।३। २६) 
(च) भारद्वाजं वं बृहत्‌ । ( एेतरेय ८।३ ) 
(छ) दींतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे । 
` ( ऋग्वेद श्रष्टक २ प्रनु° ३ व° १) 
म्र्थत्‌--(क) इस प्रेष्ठ वाणी के पति को वृहम्पति कहते है । 
(ख) वृहस्पति की तरह बुद्धि से [संगत होता है] (ग) दूसरी स्त्री 
को प्राप्त होता है । (घ) उस भ्रन्तहिता=गर्भां (ममता ) को वयं 
सचन के लिये उपधान करताटहै (ङ) जो वीं योनि से भ्रत्तिरिक्त 
बाहिर पडता है वह्‌ उस (सगर्भा ममता} के कारण होता दै। (च) 
वहत्‌ ही मारदवाज है । (चछ) दजमयुगसृष्टि क शरारम्भ से दो चतुर्युगी 
व्यतीत होकर श्राने वाले व्रता में मभता का बेटा दीर्घतमा नामक ऋषि 
मन्व-द्रष्टा हुवा । 


( ६७४ ) पुराण दिग्ददोन 


पोराणिकं स्वरूप 


ग्रन्तवेलन्यां भ्रातुपल््यां मैथुनाय बृहस्पतिः । 
प्रवृत्तो वारितो गरभं॑शप्त्वा वीर्यमवासृजत्‌ ॥३६॥ 
तं त्यक्तुकामां ममतां भत्‌ त्यागविशङ्किताम्‌ । 
नामनिर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराः जुग: ॥३७॥। 
मूढे ! भर द्वाजमिमं भर द्वाजं वृहस्पते ! । 
यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥३८॥ 
चोद्यमाना सुरैरेवं मत्त्वा वितथमात्मजम्‌ । 
व्यसुजन्मरुतो विश्रन्दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३६॥ 
( श्रीमद्भागवत € । २० ) 
भर्थात्‌- गर्भवती भाईकी स्तीके साथ बृहस्पति मंथुन करने कै 
लिये प्रवृत्त हुवा । [गभेस्थ बालक ने] निषेव करिया ग्रतः उसको प्रन 
हो जाने का] शाप देकर [बाहिर ही] वीयं छोड़ दिया ॥३३॥ पति 
के त्याग देने के भये ममता ने उस | प्रस्वलित वीयं द्वारा उत्पन्न हुवे 
बालक] को छोडना चाहा, तब देवताश्रों ने ममता के प्रति उस [सद्यो- 
जात शिशु] का नाम निवेचन-भूत यह श्लोक पढ़ा ।।३७॥ हे मुखं ! दो 
से उत्पन्न होने वाले इस वालक का तु पालन कर ! हि वृहस्पते ! त्रु भी 
इस ्राज' दूसरे के क्षेवाश्रयसे भ्रन्य॒वीर्यजात वालक का “भर 
पोषण कर । इसतरह परस्पर कहते हुवे ममता भ्रौर बृहस्पति दोनों ही 
उस बालक को छोड कर खिसक गए, इसलिए इसका नाम "भरद्वाजः 


ठेसा प्रसिद्ध हवा ॥३८॥ देवताश्नो के कहने पर भी ममताने इस बालक 
को वितथ व्यथंप्रायः-श्ननावर्यक- निरथंक एवं व्यभिचारजात जानकर 





वृहस्पति प्रौरममता ( -&७४, ) 


छोड दिया, [तव इस ्रननाय को] मम्त्‌ नामक देवताश्नों ने प्राप्त कर 
के भरतकेवंशमेंदे दिया \1३९॥ 


वास्तविक-भाव 


उपर्युक्त दोनों स्वरूपो की तुलना करने पर प्रत्येक साक्षर हस 
ग्राख्यान की वैदिकता का ब्रच्छी तरह ्रनुमान कर सकता है । करई 
षु्रवुद्धि जन इस कथा से नियोग भी सिद्ध करना चाहा करते है, परन्तु 
उन्ह यह विदित नहीं कि इससे तो भ्राप के माने हुवे नियोग कौ उल्टी 
धज्जिये उड़ जाती हैँ । क्योकि ्रापके यहां नियोग का लक्षण यही तो 
है कि 'सन्तान के लिए पिकी प्राज्ञासे या उसके मरने पर किसी 
परपुरुष से इच्छापूर्वंक भोग करना' । उक्त कथा मे इन तीनों बातों का 
सर्वथा श्रभाव है। क्योकि सन्तान तो पूवं ही ममता के गभं में विद्यमान 
थी। पति श्राज्ञा का इसमे लेरामात्र भी नहीं श्रौर ममता भ्रन्त तक 
इस कायं के सर्वथा प्रतिकूल ही रही है! श्रतः इसे खुला व्यभिचार 
या बलात्कार ही कह सकते हैँ । श्रगर प्राप की सम्मति में नियोग भी 
इसी का नामहै तबतो ्रापके इस धामिक कृत्य पर सौ २ बार 
बलिहारी ! ्राशा दहैकि प्रतिवादी श्रव इससे नियोग सिद्ध करने का 
साहस नहीं दिलायेगे । रहा इसकी वास्तविकता का विचार, सो हम 
वैदिक शब्दों मही प्रकट करते हैँ । वेदोमें लिखा है कि-- 
( क्‌ ) वागे बृहती ( शतपथ १४।४।१।२२ ) 
(ख) पतिः पालयिता ( निस्वत भ्° १० सं° २१] 
र्थात्‌--(क) यह वाक्‌ ही वृहती कही जाती है । (ख) पति 
रक्षक को कहते है । 


सो पुरुष का मतही बृहस्पति कहलाता हैः क्योकि ्यन्मनसाऽनुमनुते 
तद्‌ वाचा वदति" इ श्रुति के भ्रनुसार्‌ पहिले मन में जो भाव उदित 


( ६७६ ) पुराण दिग्दर्शन 


होता है वही पश्चात्‌ वाणीस बोला जाता है । ग्रतः मनः ही वारी 
का पति कहला सकता है । इसका ज्येष्ठ भ्राता जीवात्मा ही उतथ्य है। 
तथ्य" शब्द का ग्रथ सत्य है श्रौर उ' रब्द वितकं द्योतक दैः प्रात्‌ 
जिसकी सत्यता मे वितकं हो वह “उतथ्य' कहा जाता है । श्रतः यह्‌ 
जीव “जीवसरूपेरा सत्य है किवा-श्रह्मविद्‌ ब्रह्मा व मवत्ति' के ग्रनुसार 
ब्रह्मरूपेण सत्य है ?'- एसा विचार जीवात्मा के विषय मेँ निरन्तर वना 

हता है । देत-्रद्ेत-विशिष्टाद्वेत श्रादि सिद्धान्त इसी एक उ' के 
चमत्कार दँ । ममता" शब्द की विशेष व्याख्या करने की श्रावर्यकता 
नदीं क्योकि प्रचलित भापामे मी किसी वस्तु म विशेष श्रासक्त होना 
या उसमें रागाधिक्य रखना, ममत्व-ममता किंवा मामत कही जाती है, 
जोकि मायाका ही विद स्वरूप है। दीर्घतमाः काश्र्ं घौर 
परन्धकार दै, जिसे दूसरे शब्दो मे श्रज्ञान या मोह कहा जा सकता है । 
इतीप्रकार "वीयं" शब्द भी पराक्रम का पर्याय्य है। अतः श्राध्यात्मिक 
पक्ष में इसका सीधा श्र्थं यही होगा कि जीवात्मा रूप उतथ्यकी स्री 
ममता “ममत्वयुक्त' तादृश वृत्ति के गभं मे मोहरूप दीर्घतमा ये । 
वृहस्पतिरूप मन ने इस वृत्ति प्न भ्रपने वीर्यं सामर्थ्यं का संचार करना 


` चाहा, परन्तु जव तक ममताके गभभे मोह घुसा वठाहो तव तक 


मानसी शक्ति का संचार होना सर्वथा कठिन है । वेद मेँ इसी भाव को 
इस प्रकार प्रकट किया है-- 


म्रन्धंतमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ( यजुः ४० । १२.) 
. अर्थात्‌ जो मनुष्य श्रविाके चंगुल भे फंस जाते हँ वह घौर 
ग्रन्थकार को प्राप्त होते हैँ । ग्रतः मन के हजार वार प्रयत्न करने पर 
भी ममता-गरभस्थ मोह मानसिक बल का प्रवेदा नहीं होने देता । 
कदाचित्‌ वहं मनःरूप वृहस्पति यथातथा श्रपने वीयं साम्यं को 
ममतावृत्ति के सत्निवान मे भी प्रस्खलित करदे-फलादे, तो उससे 
ग्रात्मज्ञान रूप भरद्वाज" उत्पन्न होता दै। क्योकि श्रात्मज्ञान' मन श्रौ 


वृहस्पति ग्रौर ममता ( ६७७ ) 


वृत्ति इन दोनों के पारस्परिकं संघषं का परिणाम है श्रतः यह राजः 
कटा जाता है 1 उत्पन्न हुवे ्रात्मनज्ञान का यमनियमादि साघनो द्वारा 
ही परिपोषण होता है, श्रतः यही "मरदाज' का देवताश्रो द्वारा रक्षित 
होने का प्रभिप्रायदहै। यदी इक्त कथा का ्राध्यात्मिक भाव ठै 
इतिहास पक्ष मे वेदपुराणसमन्वयाध्याय के देवतावाद-प्रघटर्वणित 
दिव्य चरितो का मनन करने से सव शंकरा कार हो जायेंगी । क्योकि 
मनुष्ययोनि कर्मयोनि दै भ्र्थात्‌ इसमें किएु गए शुमायुम्‌ कमं भोगने 
पडते है श्रौर पञ्ु पक्षी श्रादि तथा देव गन्धव श्रादि भोग-योनियें है 
इनमे पूर्वं जन्मकृत श्रलुभ श्नौर शुम कर्मो को केवल मोगना पडता ह, 
ग्रतः सुक्ष्म इच्छामय दिव्य शरीरधारी देवताग्रं के चरित्र स्थूल विकारी 
पांचभौतिक शरीरधारी मनुष्यों के लिए श्रनुकरणीय नहीं होते । इसके 
ग्रतिरिक्त जहां यह्‌ कथा ्राती है वहां पर इसे कहीं भी धमंसंगत नहीं 
कहा है । एतिहासिक ग्रन्थों मे बुरी भली सभी प्रकार की घटनाय लिखी 
रहती है । इससे सर्वसाधारण तादश भ्रचुकरण करने के लिए वाध्यहों 
सो बात नहीं है। हमारे विचार मे यह कथा एक रूपकप्राय श्राख्यायिका 
है परन्तु वेदव्यास जीने पुराणों कौ विशिष्ट हौली के भ्नुसार इसमे 
एतिहासिक प्रंशकोभी विमिश्रित किया दै, सो विङ्लेषण करने पर्‌ 
इतना जान पडता दै किं विनष्ट हुवे भरतकुल का उत्तराधिकारी 
"भरद्वाजः हुवा दै । 


माई बहिन का विषाह ! 


कहा जाता है कि प्रसिद्ध राजा वेन के पुत्र राजा पृथु 
ते श्रपनी बहिन रचि से विवाहं क्रिया था। हम इस ्राख्यान 


की वास्तविकता प्रकट करते है । 
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( ६७८ ) पुराण दिग्दर्शन 


पोराणिक- स्वरूप 


ग्रथ तस्य पुनविग्रेरपृत्रस्य महीपतेः । 

बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥१॥ 

तद्‌ दृष्ट्वा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः । 

ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥२॥ 

एष विष्णोभेगवतः कला भुवनपालिनी । 

इयं च लक्ष्याः संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥। ३ 

पृथुनमि महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥४॥ 

प्रचिर्नामि वरारोहा पृथुमेवापरुन्धती ॥१५॥ 
( श्रीमद्भागवत ४। १५) 


भ्रथत्‌-(वेनके मरजाने पर उसके शरीरके मथने से जव 
निपाद उत्पन्न हौ चुका) इसके पश्चात्‌ पुत्रहीन राजा वेन के शरीर 
को ऋषियों ने फिर मथा तव उसकी भूजाग्रों से एक जोडा पैदा 
हवा ।॥१॥ ब्रह्मवादी ऋषि उत्यन् हवे उस मिथुन को भगवान्‌ की 
कला जान कर प्रसन्न होकर बोले ॥२।॥ इनमें जौ पुरुष है वह्‌ भुवन 
को रक्षाकरने वाली विष्णुकलाहै, श्रौर जो स््रीहैः यह्‌ विष्णु 
भगवान्‌ कौ म्न्य प्रिया लक्ष्मौ की कला है ।॥३॥ सो यइ पुरुष 
महान्‌ यशस्वी पृथु" राजा होगा ॥४।॥ श्रौर यह कन्या पृथु को भ्र्धा- 
ङ्किनी श्रचि' नाम से विख्यात होगी ॥५॥ 


उपर्युक्त पौराशिकं-स्वरूप के मूल शब्दो से ही उक्त दोनों व्यक्तियों 
क भाई वहिनं होना सिद्ध नहीं होता, किन्तु तिष्णु श्रौर लक्ष्मी के 








यज्ञ का दक्षिणा से विवाह ( ६७६ ) 


४ होने के कारण दोनों का पत्ति-पत्नी होना ही सिद्ध होता दै। 
कदाचित्‌ शद्धावादी महाशय वेन के शरीर से उत्पनन होने के कारण 
डन दोनों को भाई बहिन वताने का प्रयत्न करेगा तोउसे स्वयं मी 
दस प्राक्षेपका पात्र बनना पड़ेगाः क्योकि महाशयजी ग्रौर उनकी 
श्रीमतीजी दोनोंभीतो एकनिराकारसे ही सृष्टिक प्रारम्भ में 
टपक पड़े थे। ग्रतः यही मानना पड़गा कि भ्रयोनिज सृष्टिमें तादा : 
सम्बन्ध नहीं माना जाता, किन्तु योनिज में ही एक दूसरे का वह्‌ सम्बन्ध 
युक्तिसंगत है । हम ब्रह्मा दुहिता प्रसंग" मे यह विस्तारपूवंक लिख 
चुके दँ यहां दुटराने की प्रावर्यकता नहीं । 


यज्ञ क दक्लिणा मे विवाह 


कहा जाता है क्रि--यज्ञ ने अपनी सहोदरा भगिनी 
हः दक्षिणा के साथ विवाह किया था, यहं भ्रास्यान 
८५४४ 

2224६ इसप्रकार है 


पौराणि$-खरूप 
प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिस्तस्यामजीजनत्‌ । 
मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना ॥३॥ 
यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्‌ विष्णुजञस्वरूपधुक्‌ । 
या स्त्री सा दक्षिणा मूतेरंशभूताऽनपायिनी ॥४॥ 
तां कामयानां भगवाकृवाह्‌ यजुषां पतिः । 


तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्‌ द्रादात्मजान्‌ ॥£। 
( श्रीमद्भागवत ४। १ ) 


(1.4 


> < 








( ६८० ) पुराणा दिग्ददन 


र्थात्‌--भगवान्‌ प्रजापति रुचि द्वारा (मनु कौ श्राति नामक} 
उस कन्या सें परम समाधि से ब्रह्मतेजोमय एक जोडा उत्पन्न हुवा ।।३॥ 
उन दोनों मे जो पुरुप था वह्‌ यज्ञावतारथारी साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ 
ये श्रौरजो दक्षिणा नामक स्वी थी वह ग्रनपायिनी लक्ष्मी प्रंशभूत 
थो 11४ यजुवद के म्रधिष्ठाता भगवान्‌ यज्ञदेव ने इस इच्छित फलदायिनी 
दक्षिणा के साथ विवाह क्रिया, ग्रौर संतुष्ट दक्षिणा में प्रसन्न हुवे यज्ञ 
से 'तोष-प्रतोषः श्रादि वारह्‌ पृत्र उत्पन्न हुवे ।}६॥ 


भस 
वैदिक-स्वरूप 
(क) यो वै विष्णुः स यज्ञः] (शतपथ ५।२।३।६) 
(ख) पुरुषो वै यज्ञस्तस्य शिर एव हविर्धानि गुखमा- 
ह्वनीय उदरं सदो । ( कौषीतकी १७ । ७ ) 
(ग) एषा ह वै यज्ञस्य पुरोगवी यदृक्षिणा । 
( गोपथ ३०६ । १४) 
(च) यज्ञोऽदक्षिणो रिष्यति तस्मादाहूर्दातव्यैव यज्ञ 
दक्षिणा मवत्यल्पिकापि । (रेतरेय ६। ३५) 


्र्ात्‌--(क) जो विष्णुहै वही यज्ञ है (ख) यज्ञ ही पुरुषहै, 
"हविर्धान" उसका शिर है, श्राहवनीय' उसका मुख है, 'सद्‌' उसका 
उदर दहै (ग) यहजो दक्षिणाहै सो यज्ञ की पुरोगवी श्रप्रगण्य है 
(घ) दक्षिणारदहित यज्ञ विनष्ट हो जाता है इसीलिए कहा जाता ह 
कि यज्ञ में श्रवश्य ही थोड़ी-बहुत दक्षिणा देनी चाहिये । 


विवेचन 


उपर्युक्त श्राख्यानमे पुराणोकी विशिष्टशली के म्रनुसार श्री वेदव्यास जीने 





यज्ञ का. दक्षिणा. से विवाहं ( ६८१ ) 


ठेतिहासिक भ्रंश को याज्ञिक. तत्त्वके साय विमिधित करके प्रकट 
क्रिया दै, तदनुसार यहां यह. दिखलायां गया है क्रि जिसप्रकार 
संसारमें स्त्री पृरूषकी भ्रघ््िनी मानी जाती है भ्नौर उवत दम्पती 
का अ्रनिवायं एेक्य ही सन्तान उत्पादन का कारण होता है, ठीक 
इसप्रकार वेदिक विधान मे दक्षिणादान यज्ञ का एक प्रावश्यक श्रद्धः 
है । फलतः सदक्लिण-यज्ञ ही स्वर्गादि फलो का भ्राघायक होता है । 
इसलिये प्रायः समस्त ॒शास्तों मे हृतं यज्ञमदक्षिणम्‌' का सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त प्रविद्ेष रूप से श्रद्धित रै। सो यहां यज्ञ-प्रक्रियाके श्रादिमें 
म्रभिभावक प्रजापति रुचि ग्रौर उनके यज्ञानुष्ठान-विघान का श्रालं- . 
कारिक रीति से पितापुत्ररूपेण वणन क्रिया है। यज्ञके साथ दक्षिणा- 
दान-मय्यदिा की संस्थापना भी उवत क्रियाशील प्रजापति ने ही पिले 
की धरी इसलिये दक्षिणा को उसकी पूत्री वताया गया है । क्योकि यज्ञ 
श्रौर दक्षिणा का जोड़ा श्रनिवार्यं है, भ्रतएव “पौराणिक-स्वरूप' मे इस 
भाव को 'मिथूनमजीजनत्‌' शब्दों द्वारा प्रकटकिया है। सो यहां 
न वास्तव में कोई कन्या है श्रौर न उसका श्रपने किसी वास्तविक सहोदर 
भाईके साय विवाह हुवा है, किन्तु यहां तो यज्ञानुष्ठान प्नौर दक्षिणा- 
दान प्रथाके श्रादिम संस्थापक का--तथा इन दोनों धमंक्रियाघ्नोंकी 
इतिकतंव्यता का निरूपण किया है । 


कदाचित्‌ कोई निरा निठत्ला यह कहने का कष्ट करे कि पुराएकार 
ने इसप्रकार का भ्रामक रूपक क्यों बान्धा है, जिससे कि बहिन भाई 
के विवाह का तात्पयं निकलता है,--इसका उत्तर यह है क्रि जब वेद 
(ख) में भी यज्ञ कोन केक्ल भ्रालंकारिक रीति से पुरुष माव ही कहा 
है बल्कि उसके श्रमुक २ विषानोंको शिर, मुख, उदर स्पसे कट क्रा 
है, इससे इस ्राख्यान की रूपकता सुस्पष्ट ही दै । तव परौ मे इस 
का पुरुषरूपेण वर्णन करना शरक्षेप योग्य कंसे हो सकता हं ? 


( ६८२ ) पुराण दिग्दर्शन 


सुय॒म्नकास्ती दही जाना 


व श्रीमद्भागवत (€ । १। १३-४२) में तथः 


। २२४ पद्चपुराण (सृ०ख० ५) भ्र०८ }) में वरन भ्राता { 
4; कि सुदयुम्न नामक युवक राजकुमार पृरुपसे स्त्री बन 
गया श्रौर उसके पेट से पुरूरवा नामक प्रसि दध चन्द्रवंश राजा की उत्पत्ति 
हई, इत्यादि । शंकावादियों का कहना है कि यह प्राख्यान भ्रत्यन्त ्रसम्भव 
एवं सृष्टिनियम के सवथा विरुद्ध है । हम इस पर भी विचार करते है । 


पौराणिक -स्वरूप 

ग्रप्रजस्य मनोः पूवं वसिष्ठो भगवान्किल । 
मित्रावरुणयोरिष्टि  प्रजाथेमकरोत्प्रमुः ॥१३॥ 
तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतरं समयाचत । 
दुहित्रथेमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता ॥१४॥ 
होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साऽभवत्‌ । 

तां विलोक्य मनुः प्राह॒ नातिहृष्टमना गुरुम्‌ ॥१६॥ 
ग्रस्तौषीदादिपुरुषमिलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥२१॥ 
तस्मं कामवरं तुष्टो भगवान्हरिरीर्वरः । 
ददाविलाभवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषषेभः ॥२२॥ 
स एकदा महाराज ! विचरन्मृगयां वने ॥२३॥ 








दाम स््रोरोजा 
सृचुम्न कास्तव्रीहोजाना ( ६८३ \ 


यत्रास्ते भगवाजञ्छर्वो रममाणः सहोमया ॥२५॥ 
ग्रपदयस्स्त्रियमात्मानमशवं च वडवां नुप ! ॥२६॥ 
स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः ॥३४॥ 
स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥३५॥ 
एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुचुम्नो मानवो नृपः । 
सस्मार स्वकर लाचार्य्यं वसिष्ठमिति शुश्रुमः ॥३९॥। 
स तस्य तां दशां दुष्ट्वा कृपया भृशपीडितः । 
सुयुम्नस्याशयन्पुस्त्वमुपाधावत शङ्करम्‌ ॥३७॥ 
तुष्टस्तस्मै स॒ भगवान्नृषये प्रियमावहन्‌ ॥३८॥ 
मासं पुमान्स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः ॥२९॥ 
( श्रीमद्भागवत ६।१ ) 
मर्थात्‌--पुराने समथमे महपि वसिष्ठ ने सन्तातरहित मनु राजा 
को वंश वुद्धि के लिए “मित्रावरुण का यज्ञ रचा ॥१३॥ मनु कौ घरमं- 
पत्नी धद्धा ते [एकान्त मे| होता=यज्ञाचाय्यं से कन्या उत्स होने की 
प्रार्थना की ॥।१४॥ अ्रतः होता को तादृश भावना से उक्त रानी से पुत्र 
के वजाय “इला नाम वाली कन्या उत्पत हुई, जिसे देखकर विमनस्क 
हुवे मनु ने वसिष्ठ जौ स शिकायत कौ ॥१९।। [वसिष्ठ जौ ने रानी 
मरौर होता की विपरीत भावना से कन्या की उत्पत्ति बता कर| इला के 
पुरुष बन जाने की इच्छा से श्रादिपुरुष परमात्मा की स्तुति की ॥२१॥ 
इतसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने इषे इच्छित वर्‌ दिया, जिसके प्रताप ते 


इला स्त्रीत्व को छोड कर सुदयुम्न नामक राजकुमार बनगई ॥२२॥ 
एक बार राजकुमार सुचुम्न सिक्ार खेलते हवे ॥२२॥ उष स्थान मे 


(९८४१) पुराण दिग्दशेन 


जा पहुचे-- जहां कि भगवान्‌ शङ्कुर पावती सहित रमण करते 
1 २५॥ (इस स्थान के तादृश प्रभावसे) सृयुम्न ने देखा कि वह्‌ स्वयं 
स्वरी वना हुवा है रौर उसका घोड़ा भी घोड़ी वन गया है ।२६॥ इस 
तरह ग्रपने साथियो सहित स्त्रीभावापन्न सुद्युम्न को वन में धुमता 
श्रथवा घ्रूमती हुई देखकर वुध ने उसको चाहा ।३४।) इस तरह वुव के 
संयोग से उक्त इला में पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुवा ॥३५। इक्त तरह 
कुं समय तक स्त्री जीवन विताते हुवे मनुपुत्र सुद्युम्न ने प्रपने कुल- 
पुरोहित वसिष्ठजी को स्मरण किया-एेषा सूना जाता है।३६॥ 
वसिष्ठ जी (समावि दवारा) सुद्युम्न की दुदंशा देखकर ग्रतीव दुःखित हुवे 
तथा फिर से उस्तको पुरुष वनाने के लिये श्री शद्धुर भगवान्‌ के पास 
पहुचे ॥३७॥ सो शिवजी ने प्रसन्न होकर वसिष्ठ की प्रभिलापा पूर्ण 
करने के लिये [कटा कि ].1३८}) श्रापका ` गोत्रज सुद्युम्न एक मास 
पुरुष श्रौर एक मास स्त्री रहा करेगा ।३६॥। 


समायन 


उपयुक्त श्राख्यान को पट्‌ कर जो महाशय शङ्ापङ्कनिमगम्न होजाते 
हैँ उन्न केवल प्रकृति-वलक्षण्य से ही बल्कि सामयिक घटनाग्रोंसेभी 
सर्वथा श्रपरिचित समभना चाहिये, क्योकि उन्हे यह विदित नहीं कि 
भला । इस कथाम तो जिस यज्ञ हारा सन्तांनोत्पादन किया जा रहा 
था उसमें रानी के कहने से होता". ने कन्योत्पादक मन्त्रों को पटकर 
तादुश मव्रशक्ति के बल से (हविष्य' में कन्या सन्तति कै उत्पादन की 
योग्यता का श्राधान कर दिया था ग्रतः वस्षिष्ठजी के तपौवलसे ही वह्‌ 
कल्या पुस्त्व को प्राप्त होसकी थी, रौर फिर जगचियन्ता श्री महादेव 
जी के प्रताप से हिमालय के खास प्रदेश में तादृश वातावरण के तार. 
तम्य से वह स्वरीभावापन्न हो गई थी, तथा पड्चात्‌ "कर्तमकर्तृमन्यथाकरतं 
प्रभुः महेश्वर के प्रनुग्रहसे ही एक एक महीने वारी वारी से स्त्री पुरुषं 





~ | 


सुदयुम्न कास्व्रीहो जाना ( ६५५ ) 


बनकर जीवन विताने कांवर मिला धा-एेसा लिखा दै जो मन्त्र 
शवित' 'तपोष्रल' एवं 'देव-सामध्यं' रूप कारणो का मनन करने से प्रत्येकं 
ग्रास्तिक के हृदय को समाहित कर सक्ता है, परन्तु हम तो ्राज के 
समय मे भी यदृच्छा ही इस प्रकार कौ घटनाश्रों का घटना देखते हैः 
पर्थात्‌ श्रव भी गत वर्पो मं कई “स्त्रियों का पुरुष बन जाना श्रौर पुरुषों 
का स्त्री वन जाना' समाचारपत्रं मे पद्‌ चुके हैँ ग्रतः शङ्कावादी महा- 
दाय इस प्रत्यक्ष का श्रपलाप किस प्रकार कर सक्ते हैँ ? 


इस ्रास्यान के '"पौराणिक-स्वरूप' के मूल शब्दो मे ही यहं स्पष्ट 
कर दिया गया है कि- होता ने मन्व-बल से, वसिष्ठ जी ने तपोबल से 
तया श्रो शङ्कुर भगवान्‌ ने श्रपनी देव-सामध्ये से उक्त राजङमार की 
गिरगट की तरह काया पलट की थी, सो मन्त्र तपः ग्रौर देव-सामथ्ये के 
ग्रलौकिक चमत्कारो को वेदादि सभी शास्त्र सहस्रमृखेन स्वीकार करते 
है, यथा-- 
यद्‌दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्ग यच्च दुष्करम्‌ । 
सर्वं तु तपसा साध्यं, तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति ११. २३८) 


मर्थोत्‌-जिसका पारन मिल सकता हो, जो वस्तु ब्रत्राप्य हो, 
जहां पहुंच न हौ पाती हो, एवं जौ क्रिया न जासक्ता हो- वह सब 
तपोबल के प्रभावसे सिद्ध हो सक्ता है, क्योकि तपः से बदेकर ब्रन्य 
कोई वस्तु नहीं । 

पयोगदक्न' के विभूति पाद में पोगवल से होने वाले उन उन 
चमत्कारो का साङ्गोपाङ्ग विस्तृत विवेचन किया दहै, कि जिनके पद्‌ 
लते मात्र से शङ्खावादियों कौ शरांखं बुलजाती है । हम विस्तारभय से 


ं गीं नन्द सरस्वती 
यहां वह सव प्रकरण उद्धृत नहीं कर सकते । स्वामी दया | 








( ६८६ ) पुराण दिग्दशेन 


ने भी ्रपने वेदभाष्यमें एसे अ्रनेक लोकोत्तर चमत्कारोंका उल्लेख 

क्रियाहे, जिनको पीछेकै प्रकरणों में देखा जा सकता है । 

यहां तो-- मन्त्र, तपः श्रौर देव-सामथ्यंके प्रभाव से कायां पलट 
का उल्लेख है, परन्तु श्रव तो बडे २ पाश्चात्य डाक्टर साधारणतया भी 
यह वात मानते ही नहीं, बल्कि शारीरिकविज्ञान द्वारा सिद्ध करते है 
कि म्रमरक २साधनोसे पुरुषकोस्त्री श्रौर स्त्री को पुरुप. वनायाजा 
सकता दै । उनका कहना है कि स्त्री श्रौर पुरुष की जननेन्दिय मे भोडा 
ही म्रन्तर है । यदि स्त्री-प्रजनन की प्राभ्यन्तरिक वलियों को वज्ञानिक 
नियमानुसार बाहर निकाल लिया जाय तो वह्‌ पुव्यंजन^कासा 
म्राकार बन जायेगा, इसी प्रकार पुरूष चिन्ह को विधिवत्‌ ग्रन्दर वलित 
कर देने पर स्त्री चिन्ह वन जाएगा । कहना न होगा कि यहु पवये 
सर्वसाधारण को चाहे होली का विनोद ही क्यों न जंचे, परन्तु वतैमान 
विज्ञान इसे सम्भवता की सीमा में श्रवइ्य परिगरित करता है। 

यदि ब्रवटितघटनापटीयसी प्रकृति देवी स्वयं ही शङ्कावादी महा- 
शय जी को श्रपटूडेट श्रीमती के रूप में परिर्वातित करना चाहे तव तो 
महाशय जी के पुरुषोचित ग्रङ् श्रतीव मन्थरगति से स्वीत्व दशामें 
परिणत होने लगेगे, ्नन्त में गर्भादिय श्रौर स्तन्याशय भी स्त्रियोंके 
समान ही वन जाएंगे । पाठकों के सन्तोपा्थं हम एसी एक दो ताजा 
घटनाग्रों का ग्रहां उल्लेख करते है-- 


दो लड़कियों का बाप भ्रौरत होगया- 


म्रयंसमाजी पत्र “उदु प्रताप" के गुरदासपुर के सम्बाददाताने 
^ लिखा है कि तीन साल का भ्र्सा गुजरा कि (भागलपुर जिला कटक मं 
^ हरिृष्ण' नामक अ्रादमौ (जिसके दो लड़कियां भी पैदा हो चुकी थीं) 
जब ३५ वषं का हुभ्रा तो उसके पुस्त्व के चिन्ह भिटने लगे श्रौर वहं 
कई मास मेस्त्री हो गया तो उसका नाम हरिदेवी रक्खा गया श्रौर 


युवनाश्व की कोख से मांघाता ( ६८७ ) 

इसकी रिपोटं इष्टी कमिद्नर के पास गई तो उन्होने कहा योरोप में 
ठेस्ी कई घटनाएं हौ गुजरी दै ।' 

[जौलाई सन्‌ १९२५ के “मान्‌ त्राह्यण' (मुजपफरनगर ) से--] 

इमीतरह की एक घटना टर्की मे हुई थी। वहां स्त्री पुरुष बन गई थी 

जिसके साथ वहां के राज घराने तक की कन्याये भौ विवाह करने के 


लिप्रे लालायित थीं । क्या भ्रव भी शङ्कावादी इस कथा पर श्राक्षेप 
करने का साहस करेगा ? 


युवनाश्व की कोख से मांधाता 


(नकिर्‌) पुराणों मे लिखा दहै कि प्रसिद्ध सम्राट्‌ मान्धाता 
{8 २ का जन्म महाराजा युवनाङव के पेट से हुवा था-- यहं 
>€&@<ॐ कथा अत्यन्त श्रसम्भव है । पुरुष के पेट भे न गरमिव 
होता'है श्लौर नाही उसमे किसी बालक को धारण कर सकने कौ 
गुञ्जाइश होती है । प्रतः पुराणों का यह लेख कोरा श्प गोल' ही 
समना चाहिए । हम सवंप्रथम इस प्रद्यान का पौराशिक-स्वरूप 
प्रकट करते है 


पोराणिक-सखरूप 
मार्य्यारातेन निविण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः । 
इष्टि स्म वतंयांचकररेरीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 


राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो -निशि तषितः। 
दष्ट्वा दायानाच्िविप्रास्तान्पपौ मन्त्रजल स्वयम्‌ । ।२७॥ 


( € )} : पुराणा दिग्दशंन 


ततः काले उपावृत्ते कुक्षि निभिद्य दक्षिणम्‌ । 

युवनाश्वस्य तनयइचक्रवर्तीं जजान ह ॥३०॥ 

कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भुशम्‌ । ` 

मान्धाता वत्स मारोदीरितीन्द्रो देरिनीमदात्‌ ॥३१॥ 

(श्रीमद्भागवत & । ६ ।--) 
म्र्थात्‌-[सहाराजा युवनाश्व निःसन्तान होने के कारण] सौ 

स्त्रियों से दुःखित. हो गया, तव कृपालु ऋषियों नै बड़ी ही तत्परता के 
साथ (सन्तान्‌ प्राप्तिके लिये) इन्द्रका यज्ञ रचा ॥२६।। रात के समय 
प्यास से श्रत्यन्त पीडति हुवा राजा यज्ञशाला में पहुंचा सव ऋत्विजो 
को सोते देखकर स्वयं ही मन्तो से श्रभिमन्तित किया हुवा यज्ञ 
कलशः का जल पी गया ।२७।। (क्योकि यह जल पुंसवन-मन्त्ोसे 
म्रसिमन्त्रित होने के कारण पुव्ोत्पादन की प्रचुक्र साम्यं से परिपूरित 
धा श्रतः) कुछ समय व्यतीत हौ जानिके बाद युवनाश्व की दाई कोख 
को फाड कर एक चक्रवर्ती-लक्षणोपेत वालक का प्रादुर्भाव हुवा ।॥॥३०॥ 
"यह्‌ बालक किसकी दूधी पीयेगा ? यह दूधके लियिवारर्‌रोरहा 
है ऋषियों कौ एे ती उक्ति सून कर इन्द्र ने कहा क्रि हे पूत्र! तू 
मत रो ! श्रौर मुभे पान कर एसा कहते हुवे उसके मह सें इन््रने 
श्रपनी भ्रंगुली डालदी ॥३१॥ (इन्द्र के “मां -धाता' कहने से ही इसका 
वसा नाम पड़ गया) । 


समन 


उपर्युक्त कथा म भी वेदमन्त्र कौ चरक शमित के प्रताप सेही 
यूुवनार्व कौ कोख से मान्धाता का उत्पन्न होना प्रकट किया है । सो वेद- 
मन्त्रो की श्रमोध शक्ति का.दिण्दशेन हमःपूवं कर श्राय . है, ्रतः यहां 





सनु की नाक & इष्वा ( 


पिष्टपेषण करने की शुत रां भ्रावश्यकता नहीं ह 
भाई वेदानुयायी होने का स्वांगं भरते हुने भी 
के विर्वासी नहीं होते, यह्‌ वात हमने कई वार्‌ समाजी पण्डितोंकी 
वातचीतके दौरानमेनोटकी है । ग्रतः हम प्रत्यक्षवादी महादायो को 
शरत्यज्न प्रमाण द्वारा भी सन्तुष्ट करना श्रावश्यक समभते है । 


पुरुष के पेट से दो विचि 


'वलगेड--सरविया कै भ्रस्पताल में एक किसान श्रपनी गर्भिणी 
स्त्रीको भरती कराने के लिए ले गया, जव डाक्टर से भट हई तो 
उन्होने कटा कि इस किसान के पेट में एक वहुत वड़ा फोड़ा है करि 
जिसके कारण इसे महान्‌ कष्ट है--ग्रोपरेशन किया गया तो पेट के 
उपरी भाग से दो वच्चे निक्रले ! एक लम्बाई मे € इञ्च श्राधा पौण्ड 
काथा, इसके सिर वाल मुह्‌ यें कई दांत ये । शरीर की समस्त रचना 
परणं थी । दूसरा वच्चा ग्रघूरा श्रौर श्रपणं ॑था उसका ्िर श्रौर पेट 
वन चुका था।'* ( ता० २९-६-२५ के "हिन्दुसवंस्व'-हरिद्ारसे ) 

सम्भवतः श्रव महाशयो को कुच॑चीं चपट करने का श्रवसर न 
रहेगा, क्योकि श्रव तो हमने वीसवीं सदी के वेदभूत-- स्वतःप्रमा 
^यूज पेपर' का सत्त ऊपर दजं कर दिया है ! 


मवु की नाक से इच्वकु 


<> 'विष्णु-पुराण' में लिखा है कि मनु राजा कै छीकते 
३५ इवे घ्राण से प्रसिद्ध इक्ष्वाकु पुत्र पदा हुवा । यथा-- 


४. 


3 ्षुवतदच मनोरिक्ष्वाकुध्राणतः पूत्रो जज्ञे । 
(विष्णुपुराण भ्रंश ४ ० २ इ्लो० १६-१८३) 
यह बात चण्डूलाते की गप्प के बराबर है। 


› परन्तु हमारे दयानन्द 
हदय से वैदिक चमत्कारो 


( ६६० ) पुराणा दिग्दशन 


सम घां 

वेदादि शास्वों का यह सवेतन्र सिद्धान्त है, कि सृष्टि दो प्रकार 
कीहोती है--(१) मधुनी ओ्रौर (२) प्रमेधुनी, प्र्थात्‌ माता पिताके 
संभोग से उत्पन्न होने वाली ग्रौर अ्रनिवंचनीय प्रकरेति के नियन्रणसे 
श्रपने श्राप इच्छा मात्र से उत्पन्न होने वाली । वदिक-साहित्य मे उक्त 
दोनों तरह कौ सुष्ट्योंका खुला वणेन भ्राता दहै । मैथुनी सृष्टिकी 
उत्पत्ति हम रात दिन देखते है, ग्रतः हमें इसमें कुच भी ग्रास्चयं नहीं 
होता 1 परन्तु भ्रमेथुनी सृष्टि के मनुष्य ्रतीतकालके गभं में विलीन 
हो चके दै, ग्रतः श्रव उनकी उत्पत्ति हमे कुतूहल-जनक जान पड़ती दै । 
यदि भ्रन्तर्ुखं होकर विचार क्रियाजाएतो मंथुनी-सुष्टिका प्रादुर्भाव 
भी कम ्रार्चयं का विपय नहीं, क्योंक्र माता के उदर की जाठराम्ि 
मे माता के भक्षण कयि हुवे कंडे से कंडे पदार्थं भी- यहां तक किं 
. मांसाहारी जातिकी स्त्रियों की जाठराग्नि मतो मांस-श्रस्थि-खण्ड तक 
भी कुछ घण्टे में ही भस्मसात्‌ हो जाते है, उसी जाठराग्नि के धधकते 
हवे कुण्ड के एक कोने मे पिता का सेचन किया हुश्रा श्रकिल्चित्कर 
वीय्येकण तथैव सुरक्षित रहता हुवा दशवे महीने मे सर्वाङ्ख-सुन्दर 
वालक के रूप में प्रादुभंत होता है क्या यह्‌ कुं कम श्रचम्भेको 
वात है ? परन्तु निरन्तर देखने के कारण हमे इसमे कुंभी 
कौतुक नहीं दीख पडता ! यह तो हई भैथुनी-सृष्टि कौ बात । प्रव 
म्रमेथुनी का भी रहस्य सुनिये । 

जिसप्रकार मैथुनी सृष्टि का मूल कारण विशुद्ध रजः भ्रौर्‌ वीर्यं 
का गभशिय मे विमिश्रित हो जाना है, इसीप्रकार भ्रमेुनी सृष्टिका 
मुलकारण-- सत्य-स ङ्कल्प मभुष्य की श्रात्मशविति को किसी ` एक खङ्गः 
म केन््रीभरूत करना. मात्र है । सो सत्य-संकल्प मनुष्य कौ श्रात्मशक्ति 
जिस भी श्रद्ध में कन्द्रीभूत हो जाएगी उसके उसी ग्रङ्ग से इच्छित 
सन्तान की प्राप्ति हौ जाएगी । शस्व कहतां है कि-- 


मनु की नाक से इष्ष्वाकु (९) 


यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति । 
(छान्दोग्य ८ । २1 १०) 

म्रथात्‌-- [सत्यसंकल्प मनुष्य ] जिस काम को चाहता है वहे काम 
उसे संकल्पमान्र से ही प्राप्त हो जाता दै । 

सृष्टि के्रःरम्भ में उत्पन्न होने वाले हमारे शतदः पूरवेज संकल्प- 
मात्र से हा उत्पन्न हुवे थे यह वात हिन्द इतिहास के पढने से भली 
प्रकार विदित हो जाती है 1 मुसलमान श्रौर ईसाई सतम भी प्रमेथुनी 
सृष्टि का होना स्वीकार क्रिया गया है तदनुसार ्रादम' की बाई पसली 
से "ह्वा" का पैदा होना एवं वकौल बाईबल' स्वयं ईसामसीह का 
पुरुप संयोग के विना ही कवारी मरियम के गर्भं में प्राजाना--भ्रमेथुनी 
सृष्टि कै श्रस्तित्व कीही सूचना देते द 1 अ्रतःवे लोग इक्ष्वाकु की 
उत्पत्ति पर कु ब्राक्षेप नहीं कर सकते । 

ग्रा्य्य॑समाज के स्वयम्भू ्राचायं प्रो° रामदेव ने ्रपने "ूराणमत 
पर्य्यालोचन' रथ के २५३बे पृष्ठ पर उपर्युक्त भ्राख्यान का व्यर्थ 
उपहास उड़ाति हवे फरमाया है कि--खूव गप घड़ी, क्या कहीं ूकते 
छीकते,भी पुत्र हुवे है 1"--हमें प्रोफेसर साहिव कौ पवेतायमान श्रक्ल 
पर तरस श्राता है कि म्रापको "विष्णुपुराण" के इस पच्च मे तो शप्प' पन 
की व्यर्थ बु श्रागई परन्तु श्रपने दादागुर के “सत्या्थप्रका' (पृष्ठ २३७) 
का वह्‌ लेख नहीं सुफा किं जिसमें स्वामी जी ने तिव्वत कौ पहाडियों 
पर युवा युवतियों कै जोड़ों का धड़ाचडं बरस जाना लिखा है । ई' 
हजरत ! पुराण मे तो भला साकार मूतिमान्‌ मनु राजा कौ नाक से, 
साकार बच्चे का उत्पच्च हौ जाना, ही लिता हैजो क्रि किसी हहं तक 
नास्तिक की भी समः में रा सकता है, परन्तु श्रापके दादागुरु जी तो 
'्रकायमत्रणम्‌' कटे जाने वाले निराकार से ही साकार जोड़ों कौ 
ट पकन लगाते हुवे नही ग्रघाते ! कुछइस पमहागप्प' का भी ध्यात है। 


( ६९२ ) पुराण दिग्दरन 


पु 
मरत वैन को मथने से पुत्र 
५1 पुराणों मे वंन श्राता है कि पापिष्ठ राजा वेन के 
1 २५ मर जाने पर ऋषियोँने उसकी जांघ को मथ कर उससे 
ॐ अहक (निषाद नामक पुत्र उत्पन्न किया श्रौर उसकी भुजाग्रों 
को मथ कर उससे प्रसिद्ध सम्राट्‌ पृधु" मरौर श्रचि' को वैदा किया-- 
यह कथा सवेया ्रसम्भव ह । 
पोराणिक-घरूप 
(क) ममन्थुरूरुं तरसा तत्रासीद्‌ बाहुको नरः ॥ 
(श्रीमद्भागवत ४। १४। ४३) 
(ख) बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत । 
(श्रीमद्भागवत ४। १५॥।१ ) 
भर्थात्‌--(क) उसकी जंघा को मथने से नाटे कद का मनुष्य पैदा 
इवा । (ख) [ श्रौर | भजाग्नों को मथने से एक जोडा उत्पन्न हुवा । 
समाधान 


इस भ्राख्यानके प्रस ्गमे यह जिक्र प्राता है कि वेन के मर जाने 
पर ऋषियों ने सोचा कि निस्सन्तान वेन की राजगही का उत्तराधिकारी 
किसे बनाया जाए ? तव यह्‌ रहस्य ध्यान में श्राया कि-- 
ग्रमोघवीर्य्या हि नृपा वंशोऽस्मिन्केशवाश्चयाः । | 
(श्रीमद्भागवत ४। १४ । ४२) 
्र्थात्‌--इस वंश मे केशव भगवान्‌ कै भक्त, राजा लोग प्रायः भ्रमोघ 
वीर्यं" (जिनका वीय्यं किसी भी दशा में निष्फल न जाए तादु) होते € । 


५, भष्ये 


मृतेन को मथने से पुत्र ( ६€३ ) 


सो इस सद्योमृत राजा के शरीरस्थ, ग्रमोघ वीयं को ऋषियों ने 
वैज्ञानिक ढंग से मथन कर उससे सन्तान को प्राप्त किया । तात्पय्यं 
यह दहै कि वतमान श्रनुसन्धायकों ने ्रनेक यन्त्रो के प्रयोगसे इस बात 
फा पता लगायादहै क्रि वी्यै' के प्रत्येक कण में श्रगणित कौटाणु होते 
है जो वद्या श्रणु-वीक्नण यन्त्रः से देखे भी जा सकते है, परन्तु वे 
कीटराणु इतने मृदु=प्रतीत होति दै करि प्राणि-शरीरसे वीय्थं के च्च्यूत 
होते ही बाह्यवातावरण के प्रमावसे प्रायः तत्काल ही मर जाति, 
यही दशा रजोगत कीटाणुवों कौ समनी चाहिए । 

गर्भाधान के समय रजोवीयं के कीटाणु एक दूसरेको खाना ्रारम्भ 
करदेते दहै श्रौर इस तरह भ्रानकी ्रानमें श्रन्तमें केवल एक कीट 
शेप रट्‌ जाता है । यदि वीर्यं श्रधिक प्रबल होता दै तो ग्रन्त में वीर्या- 
चिक्य के कारण पुरुपत्व-प्रधान कीट बचता दै जो दशवे महीने पूत्र 
सन्तान के रूप मे परिणत होकर उत्पन्न होता है । इसी तरह रजः के 
प्राबल्य से कन्या की उत्पत्ति, श्रौर दोनों के समान हौ जाने पर नपसक 
का प्रादुर्माव समना चादिपए्‌। सो गर्भाशियादि के दृष्ट होने कौ दशा में 
उक्त कीटाणगु उसके विषते वातावरण मे तत्काल मर जति है, ्रतएव 
गर्भस्थिति नहीं हुवा करती । यह तो हई साधारण रजौवीयं की वात । 
श्रव श्रमोघ' वीयं का मी रहस्य समए 1 

सृष्टि के प्रारम्भकालमे स्वभावतः ग्रौर फिर श्रागे चल कर 
च्रपूक २ साधतोंद्वारा नियमित श्राहार विहार पूर्वक जीवन विताने 
की दशा में पुरुष का वीयं ्रमोघ=प्फल=ग्रचूक किवा बाह्य वातावरण 
की शीतोष्णता को भरसक सहन कर सकने कौ क्षमता वाला हो जाया 
करता है, भ्र्थात्‌- अमोघ वीयं के कीटाणु साधारण वीयंगत कीटाणुवों 
की तरह मृदु=लतीफ नहीं रहते जो कि हवा के एक भोंके से मर जाए 
दिक वे इसके विपरीत नियमानुक्रुव ब्राहार मिलने की दशाम गर्भस्थ 
दालक के भाति परिपुष्ट होते ह्येते सर्वाङ्गं मनुष्य वन सकने को 


@९:)) पूरा दिम्दे्न ॥ 
रावित रव्खा करते हैँ । जिसतरह श्राग्र फल को पेड पर्‌ लगे रहने की 
हालत मे तो प्रकृति देवी स्वयं नियमानुकुल पका कर रसीनां 
वनात है, परन्तु मनुष्य उसे कच्चा ही तोड़ कर घास फमकी पान 
मे दवा कर वनावटी उष्णतासे भी पकांलेते है, प्रभवा मूर्गी के श्रण्डे 
को प्राजकल विजली के यन्त्रे रखकर नकलीतापसे भी सेलिया 
जाताहै, ठीक. इसीतरह. हमारे पूर्वेन प्रमो वीतं के कीटाणुको 
गर्भाशय की भांति किसी लास स्थानें सुरक्षित रख कर श्रौर उवे 
पष्ट करने के लिए उचित उपचार करते हुवे पुरा मनुष्य बना सकने की 
योग्यता रखते थे । 

तदनुसार ऋषियों ने प्रथम सद्योमृत वेन के जवनार्धं भाग का 
श्रौपरेरान किया, जिसमे से एक जीवित दीर्य-कीटाणु प्राप्त हुवा, 
परन्तु वह॒ वेन कै दुराचारोंके प्रमावसे दूपितप्रायः था, श्रतः उससे 
उसी प्रकार कौ पापध्रधान सन्तति के होनेका ऋषियोंने ग्रनुमान 
क्रिया । परचात्‌ उसकी भुजाघ्नों के मथने=किवापर्थन्वेपण करने से, 
उसमे से दो कौटाणु उपलब्ध हुवे, जो तीनों ही ऋषियों की वैज्ञानिक 
रीति से परिपृष्ट किए जाने पर क्रमः निषाद, पृथु श्रौर श्रविः नाम 
से विख्यात हुवे । यही इस श्राख्यान का मूल रहस्य है । हमारे महाशयो 
की इतने ऊंचे विज्ञानं तक ॒परदैच कहां है, वे तो भिफं चेमेगोदया' ही 
करना जानते है । 

कदाचित्‌ शङ्कावादी सज्जनो को इतने पर भी संतोपन तोह 
उन्हं कुरुक्षेत्र जिला करनाल ( पंजाव ) के किसी ब 8 
जा कर्‌ श्रपनी तसल्ली करनी चाहिए । क्योंकि दरस इलाके मे भेसके 
तरूजाने या फिर जाने पर श्र्थात्‌-ग्भ्लाव हो जानकी हालत में 
जमींदार लोग भस का वषा तोडने के लिए उसके भंसेसे संयुक्त हो 
जाने के वाद योनिम हाथ डाल कर भ्न्दर से सवका सव वीयं चुल्ल 
भर २ कर निकाललेते है ्रौर उसे सरसोंके तेल भरे वर्तन मे रख 





ग्ररणी काष्ठ से शुक जन्म ( ६६५ ) 


दोते ह । पश्चात्‌ उपर नाक में वह्‌सवकासव वीर्यं डाल कर धूयड़ी को 
खात तरह से धुमाते दै जिससे वह वीं पुनः गर्भाय में पर्हैच जाता है, 
श्रौर मैस समय पर व्याती है। उनका यह्‌ सतत भ्रनुभूत भ्ननुभव है कि यदि 
भस की नासिका के वांए द्द मे वीयं डाला जायगा तो श्रवद्य कटड़ी 
पदा होगी, इसी तरह दाडं नाक में डालने पर कट्डा पैदा होगा । नाकं 
मे वीं डालते समय यदि भस के सामने सफेद चदहुरतानदी जाएुतो 
उपसे भूरी कटडी पेदा होने की सम्भावना की जाती है। यहं सव 
क्रिपा हमने भी कई वार श्रपनी म्रांखों देखी दै, यदि भ्नन्य किसी को 
देखनी हो तो वहं भी जव चाहे देख सकता है । 

गरव विचार करना चाहिए कि जव इस गणु गुजरे जमाने मे भौ 
आरत कै अपठित किसान योनिमा से सेचन किए हुवे पयु वीर्येगत 
कीटाणुम्रोंको तेल के पात्रे सुरक्षित रखकर पुनः नाक दद्र हारा 
गर्भाजलिय में परवा देने कौ योग्यता रखते दै, तव हमारे पूरवेज त्रिकालज्ञ 
महष ्रमोघ वी्थं के कीटाणुवौं को परिपुष्ट करके, सर्वाङ्ग पूणं मनुष्य 
वना सकने की योग्यता नहीं रखते थे--इसप्रकार का मनस लयात्‌ 
मौ करना हमतो कोरी मूखंता समभे है । इसलिए राजा वेन के 
डारीर से सन्तान उत्पन्न करना न प्रसम्भत्‌ है, न प्रकृति के प्रतिकूल हीदै। 


अरणी काष्ट से शुक जन्म 


01 कहा जाता दै कि -धज्ञा्थं अणिनिमन्यन करते हुवे 
(9: व्याति जी का वीं घृताची श्रप्सरा को देख कर्‌ प्रणी 
क यः नामक लकड़ी मे गिर गथा, जिससे शुकदेव जी का जन्म 


हुवा'-- यह कथा कोरी गप्प हे + 


( ६६६ ) पुराण दिग्दर्शनं 


पौराणिक-स्वरूप 
(क) मेरुप् ङ्ख महारम्ये व्यासः सत्यवतीसुतः । 
तपङ्चचार सोऽ््य्रं पुत्रार्थं कृतनिश्चयः ॥४॥ 
गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः। 
उत्तिष्ठ वासवीपृत्र ! पुत्रस्ते भविता शुभः । १६॥ 
शूलपाणि नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मनः ॥२२॥ 
ग्ररणीसदहितं गुह्यं ममन्थाग्निचिकीषेया । 
मन्थनं कुवंतस्तस्य चित्तं चिन्ताभवत्तदा ॥२३॥ 

पावकस्य यथा तद्वत्कथं मे स्यात्सुतो द्वः । 
पत्रारणी तु याख्याता सा ममाद्य न विद्यते ॥२५। 
एवं चिन्तयतस्तस्य घृताची दिव्यरूपिणी ।३९॥। 
प्राप्ता दृष्टिपथं तत्र समीपे गगने स्थिता ॥३०॥ 
पंचबाणपरीताङ्गस्तुणं मासीद्धतत्रतः ॥३१॥ 

( देवी भागवत १। १० ) 
सा कृत्वाथ शुकीरूपं निता भयविह्वला ।३॥। 
ग्ररण्यामेव सहसा तस्य जुक्रमथापतत्‌ ॥७॥ 
तस्माच्छरकः समुद्भूतो व्यासाकृतिः मनोहरः ॥८॥। . 

( देवी भागवत १। १४ ) 
्र्थात्‌ -- (क) मेरु पवंत की रमणीय चोटी पर सत्यवती के पुत्र 


{ रेरे 
५, 
~^ 








प्रणी काष्ठ से शुक का जन्म ( ६९७ ) 


व्यास जीने पुत्र प्राप्ति कै लिएु कठिन तपश्चर्या श्रारम्भ की ॥४॥ 
(तप से प्रसन्न होकर ) जगद्गुरु महादेव जी ने व्यास कै निकट जाकर 
कटाक्रि हे पुत्र ! उठ, तेरे कल्याणकारी पुत्र उत्पन्न होगा ॥१६॥ 
व्यास जी महादेव को नमस्कार करके भ्रपने ब्राश्चममें श्रा गए ॥२२॥ 
श्रग्नि को प्रकट करने के लिएु्ररणीजांडी की दो लकडियों को 
मन्यन करते हुवे व्यास जी के हृदय मे चिन्ता उत्पन्न हुई कि ।१३॥ 
( इन दोनों काष्ठां के परस्पर संघषंसे ) ्रगनिकी तरह मेरे कंसे 
पुत्र उत्पन्न होगा : वयोंकि पत्र को उत्पन्न करने वाली श्ररणी रूप स्वरी 
मेरे घरमे नहीं है ॥२५॥ ऋषि इसप्रकार विचा्‌ करही रहैये कि 
ग्राकाश मांसे जाती हुई परम सुन्दरी घृताची नाम वाली श्रप्परा 
दीख पड़ी ॥२९-३०॥ वे तब्रतधारी व्यास जी उसे देखकर तत्काल ही 
कामाक्रांत होगएु ॥३१॥ (ख) घृताची ऋषिके भयसे शुक्रौ रूप 
वनाकर वहां से गुजर गई ॥३। तब व्यास जी का शुक्र सहसा मन्थना- 
रणीमें ही गिर गया ॥७॥ जिसमे व्यास जी के समान मनोहर रूप 
वाले शुकदेव जी प्रादुर्भूत हुवे ।15। 4 


समाषान 
उक्त कथामें भी व्यास जी के श्रमोघवीयं की ही महिमा लक्षित 
होती दै। जव कि तपके प्रभाव से रजोवीयं के विना भी मानसी सन्तान 
का उत्पन्न हो जाना वेदादि शास्त्र मे लिखा है, तव स्थूल शरीर की 
कारण सामग्री से परिपूरित भ्रमो वीर्यं के द्वारा पृत्र का उत्पन्न हो 
जाना किसी प्रकार भी श्रसम्भव नहीं कहा जा सकता । मानक्षी किवा 
तापसी सृष्टि का वण॑न वेदों मे डके की चोट किया है, यथा-- 
(क) मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । (अरथवं १९।५२। १) 
(ख) श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसा ऋषीणां 


भूतक्ृतां बभूव । ` (श्रथवं ६। १३३।४) 


( ६8 ) पुराण दिग्दशेन 


्र्थात्‌--(क) सृष्टि के श्रारम्भ मेँ मनसो रेतः'=मानसिक वीयं 
हीथा। (ल) श्रद्धा की पुत्री तप से उत्पन्न हई थी, जो किसुष्टिके 
सूत्रधार ऋषियों कौ वहिन लगती थी 1 

इसलिए व्यास जीने श्रपने श्रमोघवीर्यंगत एक विरिष्टं कीटाणु 
को पूवप्रद्षित पद्धति के प्रनुसार परिपुष्ट करके पृत्ररूप भ परिणत 
कर लिया तो इसमें ्रार्वयं की क्या वात हुई ? 


(~ | 
घटे से अगस्त्य ओर वसिष्ठ 
> हा जाताहै कि मित्रावरुण उवंशी श्रप्सरा को 
<< - १ देख कर कषुव्ध हो गए, भ्रौर श्रपना वीये यज्ञ कलश मे 
+< + डाल दिया, जिससे श्रगस्त्य श्रौर वरिष्ठ ऋषि उत्पन्न 
हुवे । यह्‌ कथा न केवल श्रसम्भव है बल्कि श्ररलील भी है । 


~> 

वादक-स्वरूप 
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः। 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वेदेवाः पुष्करे त्वा ददन्तः। ११। 
्रप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठः ॥ १२ 
सत्रेजाता विषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततोहमान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहवेसिष्ठम्‌। १३। 


( ऋष्वेद ७1 ३३ ) 

म्र्थात्‌- हे वशिष्ठ ! श्राप मित्रावरुण के पुत्रहो, है ब्रह्मन्‌ ! 
उर्वशी को देख कर उक्त देवताग्रों का मानसिक द्रप्स= (वीयं ) स्कन्न = 
च्यत) हो गया था जिससे तुम उत्पन्न हुवे हो, इसलिए समस्त 
देवताग्नों ने दिव्य वेद-राशि सहित श्रापको पृष्करमे धारण किया 








घड़ से ्रगस्त्य ग्रौर वसिष्ठ ( ६६& ) 


था ।1११॥ वसिष्ठ भ्रप्सरा से उत्पन्न हुवे थे ॥१२॥ यज्ञ मे दीक्षित 
हुवे भित्र भ्रौर वरुण॒ ने दूसरों द्वारा प्रमाणित होने के ` बाद एक साथ 
ही कुम्भ (षडे) में रेतः (वीयं) को सीचाथा, तब उस घटमेंसे 
समीप्रमोणा श्रगस्त्य का प्रादुर्भाव हुवा था श्रौर उससे ही वसिष्ठ का 
जन्म हुवा था ॥१३॥ 


(~ 
सायण-माष्योदश्चत-इतिदास 
यजुर्वेद भाष्यकार सायणाचायं ने ऋग्वेद के उपर्युक्त मन्त्रो कौ 
व्याख्या करते हुवे नीचे लिखा इतिहास भी उद्धृत किया है, जिससे 
दून दोनों महपियों की पुराण-प्रदश्चित उत्पत्ति पर पर्याप्त प्रकाश 
पडता है-- | । 
तयोरादित्ययोः सत्रे दृष्ट्वाप्सरसमुवंशीम्‌ । 
रेतश्चस्कन्द तत्कुम्भे न्यपतद्‌ वासतीवरे ॥१॥ 
तेनेव तु मृहुतेन वीयेवन्तौ तपस्विनौ । 
श्रगस्त्यरच वसिष्ठड्च तव्र्षी संबभूवतुः ॥२॥ 


तात्पयं प्रायः वही है जो कि वेद मन्त्राथं में व्यक्त किया जा चुका 
है। श्रागम प्रमाण की विद्यमानता में हम स्वयं कुछ भी लिखना प्रनाव- 
एयक सममभते है, हां ! इतना इशारा करना श्रनुचितन होगा कि 
देवसामथ्यं कौ श्रचिन्त्य महिमा है, तदनुसार वीयंगत कौटाणुग्रो का 
तत्काल प्रवृद्ध हौ जाना कु दुःसाध्य बात नहीं है । यदि इतने पर भी 
महाशयो को सन्तोष न हो तो उन्हे व्यास्थानभूत पुराण ग्रन्थो का पीदा 
छोड कर वास्तविक श्रपराधी वेदों भ्रथवा उनके बनाने बाले निराकार 
बाबा कीही नालिस करनी चाहिए जोकि खुले बन्दो उक्त दोनों 
महषियो की श्रप्राकृतिक उत्पत्ति का दोरा पीट कर विचारे दयानन्दियों 
की दकियानूसी का पर्दा फास करते है। 


( ७०० ) पुराण दिग्दशेन 


सगर कै सा हजार्‌ बेट 


५१९७१ १०९१ द ११ २६११ 






व्रह्याण्ड-पुराण' म लिखा कि सगरकौ रानी 
४ सुमति के गभंसे एक मासिका वेडोल लोधड़ा पदा हुवा 
रः राजा उसे बाहिर फकने को तैयार था कि महपि ग्रौं 
ने उसे समभाया कि इस मांसपिण्ड में बहुत से जीवित वीज विद्यमान 
है, रतः श्राप यललपूर्वक इनकी रक्षा कीजिए.जो ससय पा कर म्रापके 
पुत्र कहलाएंगे । ऋषि की श्रज्ञानुसार घी के वर्तनं मे उस मांसपिण्ड 
के विभिन्न साठ हजार खण्ड यत्नपूरवेक रक्खे गए, तथा उनकी रक्षाके 
निमित्त प्रत्येक वर्तन पर एक २ धाय नियत कर दी गई । इस तरह्‌ 
वहुत काल वीत जाने पर॒ महातेजस्वी साठ हजार कुमार उन वतंनों 
म से प्रादुर्भूत हुवे, यथा-- । 

एवं करमेण सञ्जातास्तनयास्ते महीपतेः । 

ववृधुः संघशो राजन्षष्टिसाहस्रसंख्यया ॥ 


( ब्रह्णण्डपुराण, उपोद्घातपाद ५६ 1 ४७ ) 
9 २ 
वासकस्य 


षष्टिं सहसा नवति च कौरम भ्रारूशमेषु दद्महे । 

( श्रथवं २०। १२७ । १) 
म्र्थात्‌--साठ हजार नव्वे मांसपेरियौ को ग्राधान पातरोंमें प्रदान 
किया । 


जान पड़ता है कि महाराजा सगर के वीर्याधान करने पर किसी 
खास कारणवदय रानी के गर्माशय मे वी्यंगत कीटारगुपुञ्ज, मविखयां 
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सगर के साठ हजार पुत्र ( ७०१ )} 


के छते की भांति पुथक्‌ रही जरायु को में संदिलष्ट रहे ! गर्भाशय 
के स्वल्पावकाश के कारण श्रौर प्रत्येक कीटको उचित परिपोपक रस 
के न मिल सकने के कारण भी वे सव कौट परिपुष्ट होकर हाथ पाव 
ग्रादि श्रद्धोंकाविकाशनपा सङके, परन्तु भ्रमोध वीयं होने के.कारण 
वे विनष्ट मी नहीं हुवे 1 भ्राजक्ल भी प्रकृति के वेलक्षण्य से कभी र 
स्वरयो क पेट से दो चार तक वच्चे पैदा होति देखे जति हँ तथा कभी २ 
मांसपेशियों की दशो थेलिथे उत्प होती देखी गई है! यह्‌ घटना 
गर्भे दीर्थगत कीटाणुवों के एक से श्रधिक संस्या में बने रहने पर हीं 
घटित हो सकती है, सो इससे महारानी के उदर्‌ मेभी प्रकृति के 
नियन्त्रण से बहुत से कीटाणुवों का बने रहना म्नुमान सिद्ध है। 


जिज्ञासा हो सकती है, कि पुराणौ में तो सगरपुत्रों की संख्या 
साठ हजार लि है परन्तु वेद में इसके विपरीत साठ हजार म्रौर न्वे 
बताई गई दै-इस विरोध का क्या कारण है? हमरी समे ्रारम्भ 
सेतो घीके दतनोंमे साठ हजार प्रौर नव्वे ही कौटाणु डाले गये होगे 
जसा कि वेद के उपर्युक्त प्रमाण से सिद होता है, परन्तु उनमें से पूरे 
नन्वे उपचार निगरानी की शिथिलता कै कारण विनष्ट होकर श्नन्तिम 
दिन साठ हजार ही शेष रहे होगे, सो वेद प्रमाण मे श्रारम्िकर संख्या 
का उत्लेख है श्रौर पुराणों मे अन्तिम संख्या बतलाई है यही द्विविध 
वर्णन का श्रभिप्रायहै। 

हम पीये लिख ग्रायेदक्रि वीयंके एक विन्दु मे ्रगणित कीटाणु 
होते है सो श्रमोघरेताः सगर के प्रावान कि हुवे गभं मे साठ हजार 
कीटाणुवो का हो जाना कुछ मी श्राश्चयं की बात नहीं है । भ्राश है 
हमारे लालनीय लाला चिम्मनलाल जी श्रव इन साठ हजार लल्लाश्रों 
की लत मे पड़ कर श्री तवियत को व्यर्थं श्रलीलन करेगे ? 


( ७०२ ) पुराण दिग्दर्शन 


सो कौरव 

धतराष्ट्के सौ पूत्रोका वरन प्रायःसभीको 
विदित है । कहा जाता है कि गान्धारी को व्याप्त जीने 
श सौ पूत्रहोने कावर दिया था तदनुसार यह्‌ सगर्भा हर्ई। 
उसी समय पाण्डवो की माता कुन्ती भी गर्भवती थी । दशवे महीने कुन्ती 
के उदर से युधिष्ठिर जी का जन्म इवा परन्तु गान्ारी तथैव सगर्भा वनी , 
रही। तीन वषं के बाद कुन्ती ने पुनः सगर्भा होकर दूसरे पुत्र भोम को 
प्रसव किया, गान्धारी श्रब भी सगर्भा बनी रही । श्रपनी देवरानी के बालकों 
कीडाहसे दग्ध हो कर गान्धारी ने भ्रपने पेट को खव पीटा जिससे वह 
गभं भिर गया 1 व्यास जी ने श्रपना वर सत्य करने के श्रभिप्रायसे उस 
पतित हुवे मांसपिण्ड के एक सौ एक खण्डं को तथैव वुत-कुम्भों में 
सुरक्षित रक्खा जिससे समय पाकर दुर्योधनादि सौ पत्र ग्रौर दुःशला 
नाम की एक कन्या प्रादुभूत हुई । 

उपर्युक्त कथा का समाधान भी पूर्वोक्त सगर-पत्रों की कथाके 
श्रनुसार ही सम लेना चाहिये, दुहराना व्यथं है । 


बुटापे के बदलते जवानी 


292 = श्रीमद्भागवत में वर्णान श्राताहै कि महाराजा 

@ 3४ ययाति को भृगु जी ते कारणवश वूढ़ा हो जाने का शाष 
पर दिया था, परन्तु पीछे से ययाति के विनय करने पर 
किसी दूसरे को भ्रपना बरुढापा दे कर उससे यौवन लेने का शापानुग्रह भी 
कर दिया था, तदनुसार ययाति ने ्रपने भ्रन्यतम बेटे पुरुसे जरा 
के परिवतंनमें यौवन लेकर बहुत दिन तक विषयभोग क्रिया यथा-- 
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वुदापि के बदले जवानी ( ७०३ } 


इति प्रमुदितः परूः प्रत्यगृह्णाज्जरां पितुः । 
सोऽपि तद्‌ वयसा कामान्‌ यथावज्जुजुषे नृप, 
4 (श्रीमद्भागवत & । १८। ४५) 


[ग्रभिप्राय उपर श्राचुका है] --यह लौट वदल का दमन्तर बृद्धि- 
ग्राह्य नहीं । = 


समाधान 


हम इसी म्रन्थ के पीट वेद प्रमाणा-पूर्वक लिख प्राये है कि ्रदविनी 
कुमारो ने श्रतीव जीणंशीणं बुढे च्यवन को पोडश वषं वयस्क के 
समान जवान वना दिया धा । सो जव कि श्रमुक श्रमुक उपचारो द्वारा 
चार्धक्य को सर्वंथा निमूल ही किया जा सक्ता है तौ फिर उसकी 
लौट बदल में क्या प्राश्च्ं हो सकता है ? योगदशंन के विभूतिपाद में 
ग्रमूक 2 साधनों द्वारा तथा श्रायुर्वेद में तत्तत्‌ शओरौषधों दवारा काया पलट" 
टो जाने का स्पष्ट उल्लेख विद्यमान है । श्रव भी पाश्चात्य देशो के 
डाक्टर वानर श्रादि की गिलटियों को जराजीखं मनुष्यों के शरीर मे 
बदल कर उसे यौवन प्रदान करने की चेष्टा में संलग्न ह । इस उपचार 
मे एक सीमा तक सफलता भी मिली है । सम्भव है श्रागे चलकर यहं 
उद्योग बान दूर करते का भ्रचरुक उपचार सिदध हो सके । 

इसके अतिरिक्त विशुद्ध मन से तादु दढ संकल्प करने कीदशामें 
एकर दूरे का सुव दुःख वांटा भी जा सकता है। इसके लिये बहुत सी लौक्रिक 
घटनाएं प्रत्यक्ष भ्रमा है जसे प्रायः सभी जानते है कि एक बार मुगल 
सम्राट्‌ बाबर का हृमायूं नामक शाहजादा ग्रतीव रुग्णावस्था मे था। जव 
वैद्य श्नौर हकीमों ने उसके जीवन से निराशा प्रकट कीतोसमप्राट्‌ ने पुत्र 
वात्सल्य से प्रेरित होकर दृढ-संकल्पपूवक ईश्वर कौ प्रार्थना की, कि 
स्वे पूत्र का समस्त रोग मुम में श्राजाये, भ्रौर यहं स्वधा नीयेग हो 


( ७०४ ) पुराण दिग्दोन 


जाए" । बस, ज्योंही स प्रकार कौ सच्ची भावना से वादशाह ने श्रपते 
पत्र की चारपाई की तीन प्रदक्षिणाकी त्योही पत्र का रोगपिताके 
शारीर म संक्रमण कर गया श्रौरश्रानकी श्रान में वादशाह्‌ बीमार 
होकर कख दिन के वाद मर गया, तथा पत्र स्वस्थ मनुष्य की तरह 
सव कार्यं करने के लायक बन गया । 


दूर क्यो जाते हो, चतुर्मास में उत्पन्न होने वाला भ्रमरी (भंमीरी) 
नामक कौट दूसरी जाति के कीड़ों को तत्परता से सेता हुवा भ्रपने 
समान वना लेता है--यह वात प्रायः सभी जानते हैँ । जव कीट पतङ्खों 
मभौ मनोविज्ञान के प्रभावसे काया पलट कर डालने कौ योग्यता 
विद्यमान ह तव-“मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति? (निरुक्त) निवचन के प्रनु- 
सार मानसिक व्ापार के ठेकेदार मनुष्य' कहलाने वाले प्रारियों का 
तादश चमत्कार ग्रसम्भव क्यों जंचता है ?--यह पैली हमारी सममे 
नहीं म्राती ! इसलिये बढ ययाति का बदले मे जवानी लेलेना मनोवि 
ज्ञान का ही एक चमत्कार है। 


धृष्टद्य्‌ गम्न ओर द्रोपदी 


इसप्रकार राजा द्रुपद के पूत्रेष्टि यज्ञमें गर्माधायक 
हविष्य के तैयार हो जाने पर द्रुपद पत्नी का ऋतुमती 
>: हो जाने के कारण यज्ञशाला से बाहिर चले जाना प्रौर 
मुहूतं टल जाने के खयाल से किया धरा सव यज्ञ व्यथं जाता देख कर 
ऋत्विजो द्वारा उस हविष्य का प्रगिक्ुण्डमें ही स्वाहा कर देना, एवं 
उस श्रभ्निकरण्ड मे से धृष्टद्युम्न नामक कुमार श्रौर द्रौपदी नाभक कन्या 
करा प्रादुर्भूत होना वेदमन्त्रों कौ श्रलौकिक शक्ति का चमत्कार ही सम- 
मना चादिए । 






------ \.--~~~ 








मत्स्यगन्धा श्रौर मत्स्यराज ( ७०५ ), 


मत्घ्यगन्धा रौर मतस्यराज 


ॐ उपरिचर राजा द्वारा अ्रपनी ऋतुस्नाता पत्नी के 
% पास सघप्रे हुवे बाज नामक पक्षी द्वारा वीर्यं भेजने पर 
९७००७०९ मागं मे अ्रन्य पक्षियों के ममेले मे वीय्यं का दौना गिर- 
जाना ग्रौर दीय्यं का शापवश् मदछली बनी हुई श्रद्रिका नामक श्रप्सशा 
के प्रन्दर चले जाना जिससे मत्स्य नामक कुमार ग्रौर मत्स्यगन्धा नामक 
कन्था का प्रादुर्भूत होना भी श्रमोव वीय्यं को महिमा का ही भ्रन्यतम 
उदाहरण समभना चाहिये । 

हम मन्त्रमहिमा श्रौर्‌ श्रमोघ वीयं का रहस्य पीले लि श्राए है 
ग्रतः यहां पुनः चवितचववेण करने की प्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


४ 
गोकणं जन्म 
>-96ॐ ==पद्च-पुराणान्तगंत-शरीमद्धागवत माहात्म्य मं वर्णान 
4 1 , >‰ प्राता ह कि भ्रात्माराम नामक निःसंतान ब्राह्मणको एक 
>< महात्मा ने गमधिायक फल देकर उसके विधिपूर्व^ 
खाने की व्यवस्था की । परन्तु पण्डिताइन जी श्रजीव द्धं की श्रौरत 
थीं, श्रतः उन्होने वह्‌ फएल स्वयं न खाकर श्रपनी गाय को खिला दिया, 
जिससे यथा समय गाय के पेट से मनुष्याङृति किन्तु गाय के सदृश कानों 
वाला बच्चा पदा हुवा । वह श्रपनी ्रवस्था में जाकर ्रत्यन्त विद्वान्‌ 
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, एवं धार्मिक मनुष्य प्रसिद्ध हुवा, यथा-- 


धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्‌ ॥६४॥ 
गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ 
गोक्णैः पण्डितो ज्ञानी ॥६९६॥ (श्रीमद्भागवत माहात्म्य ४-) 





( ७०६ ) पुराण दिग्दर्शन 


(गरमिप्राय ऊपर प्राचुका है) कहा जाता कि--यह कथा सुष्टि 
नियम के विरुद) 


समाधान 


ग्रचिन्तय प्रकृति के वैलक्षण्य से कई बार ्रघटित सी जंचने वाली 
घटनां भी घटित हो जाया करती दै । हमारे ग्रपने छोटे से जीवन काल 
म भी रेते एक दो श्रदुभूत प्रसव देखने तथा सुनने में भ्राये है, जब कि 
मानवस्तरयों से पशु पक्षियों जसे श्रमूक २ श्रद्खौं वाले विचित्र प्राकार 
के बालक, तथा गायों रौर भैस से न्यूनाधिक विलक्षण भ्रवयवों वलि 
बच्चे पैदा हो गए हं । यद्यपि एसे वच्चे ्रधिक काल तक प्रायः जीवित 
नहीं रहा करते है, तथापि कमी २ क विलक्षण बालक सरकसों ग्रौर 
प्रद्नियो मे भी देखने को मिलते है 1 श्रफ़रीका में पय्येटन करते हए 
हमने युगंडा प्रास्त के घने जङ्गलो मँ एक एमे ही श्रद्मुत बालक को 
पाथा था जिसके कि कमर के पाससे बरावर दो धड़ जुड़ कर दोनों 
शरोर ही पूरे दो शिरये, चार भुजाएटं थीं श्रौर कोखों मे तीन पूरी टगि, 
तथा एक ्रघूरी सी टांग विद्यमान थी । हमारे पास श्रमी तक ईस श्रद्‌ 
भुत बालक का फोटो मौजूद है जो सज्जन चाहें देख सकते हैँ । 

इस तरह सामयिक समाचार पत्रों मे भी विलक्षण बालकोंके 
प्रसव के लेख बहुवा छपते रहते है, प्रभाणां हम यहां एक दो उद्धरणं 
देते है यथा-- 


चौपाया बच्चा 
'मङ्खलौर में एक प्रोफेसर की पत्नी ने चार पांव का बालक प्रसव 
क्रियाः दै । इसक्रे मुह पर मृद्धं ्रौर शरीर घु घर वालों से ठका टवा 


है । प्रशंषनीय बात यह है कि इसको नाक लम्बी भ्रौर शिर मनुष्य 
कासादै। (ता० ३१-०८-२५ के "हिन्द सर्वंस्वः-हरिद्रार से-) 














गोकरं जन्म ` ( ७०७ ) 


तीन टांग का अ्रधेनारीइवर 


देहली में त्राठ वषं कीश्रायु का एक सा वालक है कि जिसकी 
तीन टागें है । इसका प्राधा शरीर पुरुष प्रौर्राधास्त्रीकाहै!* 
(ता० २६-६-१९२५ 'हिदूसवस्व' से) 


रीद्ध श्रौर गधे का मिक्स 


"लाहौर १८ जून । लाहौर जिले के एक बदृई्‌ कीस्त्रीने एक 
लडकी को जन्म दिया है जिसका भालू जसा चेहरा भ्रौर गधे जसे कान 
है । उसकी जीम गर्दन से सटी हुई है । लडकी जन्म लेने के कुछ घण्टों 


पीछे मर गई 1 
(ता० २१-६-१९२६ के "हिन्द संसार' देहली से) . 


जव कि मानव स्त्रियों कै पेट से पञुप्रों के श्राकार प्रकारके भ्रद्‌- 
भुत बच्चे श्रव भी पैदा होते है तव प्रतीत काल मे गाय केपेटसे 
मनुष्याङृति वच्चे का पेदा हो जाना किस न्याय से सृष्टि नियमके 
विरुद्ध जंचता है, यह दुरंगी हमारी समक में नहीं श्राती ! कदाचित्‌ 
महाशयो को गोकणं का पूरौ पण्डित होकर मनुष्यायु भोगना श्रखरता 
हो तो उन्हें महात्मा-प्रदत्त उस।फल का मीतो ध्यान करना चाहिये 
जो कि योगविद्या के चमत्कारो से परिपू होने के कारण श्रमुक २ 
गुणसम्पन्न दीर्घायुः सन्तान कै प्रदान करने की सामथ्यं रता था। 
इसलिये योग्यक्ति के प्रमाव का तथा प्रकृतिदेवी के वेलक्षण्य का 
विचार करते हुवे उक्त कथा का मनन करना चाहिये । जो बात हमारी 
तुच्छ बुद्धि मे न समा सके उसके लिये “सृष्टिनियमविरुढ' होने का 
फतवा दे देना तो निरी ्रज्ञता है।॥ “ 


(( ७०२ ) पुराण दिग्दर्शन 

9 न ् न की हः = (~ 
ब्रह्मके काना से दिशाश्रा कां उत्पात्त 
। महाशय चिम्मनलाल 'पुराण-ततत्व-प्रकाश' में फमति 


है कि-"वाराह-पूराण' ्रध्याय २९ में लिखा है करि 
जब ब्रह्याको चिन्ता हई तव ब्रह्माके कानों से दस दिशाएं 
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प्रादुबेभूवुः श्चोत्रेभ्यो दश कन्या महाप्रभाः । 
, पूर्वा च दक्षिणा चैव प्रतीची चोत्तरा तथा ॥३॥ 
(लालाजी के खयाले्लरीफ में यह लेख भी पुराणं कौ श्रसरम्भवता 
काएकनमूना है । शायद ग्रापका कभी नीचे लिखेवेद मन्त्र से वास्ता नहीं 
पडा--) 1 
(क) पद्भयां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथालोकां २॥ श्रकल्पयन्‌। 
। (यजुः ३१। १३) . 
(ख) दिशो मे श्रोत्रे धचिताः। (तैत्तिरीय ३।१०।२।६) 
(ग) श्रथ यत्तच्छौत्रमासीत्ता इमा दिशोऽभवन्‌ । 
, (जैमिनीयोपनिषद्‌ २।२।४१. 
(च) यत्तच्छो्रं दिश एव तत्‌ । (शतपथ १०।३। ३।७) 
मर्थात्‌ - (क) विराट्‌ भगवान्‌ के पावो से भूमि ग्रौर श्रो्रसे 
दिशाग्नों कौ उत्पत्ति हुई, इसीप्रकार श्रन्यान्य श्रङ्गो से ' लोक्ान्तर,की 


रचना हई (ख) दिायें मेरे धरोत्रे्धिय के भ्राधित है ¦ (ग-घं ) विन्तट्‌ 
भगवान्‌ के श्रोत्र ही दिशाय हँ । 


किये मद्रगुप्त जी ! भ्नापको कानों से दिशाग्नों का उन्न होना 











शिल्प निन्दा का भ्रक्षव ( ७०६ 


ही ्रसम्भव जंचता था परन्तु यजुवद के इकत्तीसवें प्रव्याय मे तो 
निराकार वावा के श्रमुक २ अद्धो से गाय, घोड़ा, गधा, भेड्‌ बकरी 
श्रौर त्राकाश-पाताल समस्त चराचर क) उत्पन्न होना श्रद्धित है। 
कदाचित्‌ श्रापको निराकार के. वचन भूत. उपर्युक्त वेदमन्त्र पर शंका 
करने की गुजांइश हो तो हम एक प्रत्यक्ष चटना द्वारा भी प्रापक इङ्कापद्धुः 
से निकालने का प्रयत्न करेगे, जरा श्रांख उघाड़ कर पिये । 


सात महीने की लडकी के शिरसे बच्चा पैदा हुभ्रा। 
"जलालपुर जटं (पञ्जाव) का समाचार है कि एक सात महीने 
की लडकीः के सिर में .रसौली' की तरह कई पौण्ड वजन का फालतू 
मांस बढा हुवा था, लड्क्री के संरक्षकों ने कई उाक्टरोसे उसे कटा 
देने का प्रयल किया परन्तु किसी भी डाक्टर को श्रौपरेशन करने की 
हिम्मत न हुई, श्राखीर डाक्टर बोधराजः साहिव ने उसका श्रौपरेदान 
कियातो उस कटे हुवे मांस पिण्डमे सेः एक बच्चा निकला जिसके 
सव श्रङ्ख मुकम्मल वन चुके थे, हेः मी वरावर थी-जिस लड़की का 
श्रौपरेशन किया गया वह श्रमी जीवित है, लोग दूर दूरसे देखने 


श्राति है। 
, (ता० २२-५-३३ श्रलवार तालीम (लाहौर)' से 


शिल्प निन्दा का आच्लेप 


(मी २१1 महाशय कमनिन्द सरस्वती समाजी ते पुराणों 
क ४. च्‌ ॐ पर कृच शराक्षेप किये ये हम उन पर भी विचार करना 
>< ॐ 

ॐ 22 आवश्यक समश्ते ड । इस सिलसिले मे पहिले उनका 
द्राक्षेप श्नौर फिर श्रपता समावानः रक्ला गया है, पाठक मनन करे-- 


शिवपुराण वायुसंहिता अल्याय ३१ इलोक ३६ में लिखा है-- 





( ७१० ) पुराण दिग्दशेन 


रिल्पिनः कारवो वचा हैमकारा नृपध्वजाः । 


भृतका: कुटसंयक्ताः सरवे ते नारकाः स्मृताः ॥ 
प्रथत्‌-कारीगर, रित्पी, व॑द, सुनार, राजा की ध्वजा उठाने 
वाले नौकर श्रौर मक्कारये सव नरकगामी हैँ प्र्थात्‌ दोजवी हैँ । 


जव से इन सव पुराणों ने इस प्रकार की रिक्षा देनी श्रारम्भकी, 
तभी से भारतवषं का सुख नष्ट होगया ग्रौर श्रन्योसे पदाक्रान्त होकर 
यह्‌ भ्राज ्रनेक प्रकार कै ग्रसह्य कष्ट मोग रहा है । क्या श्राप इसको 
वेदानुक्रूल सिद्ध कर सकते हैँ । 


समाधान 


इस श्लोक का प्रथं प्रापने खाक भी नहीं सममा । किसी सनातन- 
घर्मी विद्धान्‌ के चरणों मे बैठकर कु दिन सार्हित्यजञास्त्र का भ्रघ्ययन 
कीजिये तब विशेष्य, विशेषणो की अनन्वय शैली का बोध होगा । सुनिये 
इस इलोक में कुट-संयुक्ताः' जो पद है वह शिल्पी श्रादि हर एकः 
विशेष्य (पछपा) का विशेषण (4016011६) है श्नौर इसका श्रथ 
'धोखेवाज' है । सो कदाचित्‌ हथियार वनाने वाले कारीगर, जीवन के 
रखवाले वद्य, सोने वगेरा की कानों के इचा, श्रौर सेनाके भ्रग्रभाग 
मे शण्डा उठा कर श्रागे पीछे वदने का इशारा केरने वाले भ्राफिसर 
मालिक को धोखा देने वाले होंतोवे नरकगामी होते है, यही इसका 
भाव है। 

थोडी सी सम रखने वाला मनुष्य भी समम सकता है कि इस 
लोक भें जिन चार पदाधिकारियों का जिक्र किया गयाहै वे श्रत्यन्त 
विशवासपात्र तथा ईमानदार होने चाहिये । मदि भूल से धोसेवाज 
शनुष्यों को इन पदो पर नियत कर दिया जाय तो वे राष्ट का सवंनाश्च 
कर सकते है । 


1 


-“~----- 


मच्यमांस से देवौ का पूजन ( ७१९१. )} 


शस्त्र बनाने वाले कारीगर शत्रु से मिल कर कच्चे लोहे के एसे 
हथियार वना सक्ते हैँ जो कि सेना को एेन मौके पर असफल करदं । 
विरवासघाती वैद्य ्रौपयि के स्थान मे विना किसी सुकावट के जहर 
भिला सकता है । खानों के इञ्चाजं गुप्त रीति से शच को श्राथिक मदद 
दे सकते हैँ । भण्डा उठाने वाला गलत सङ्कोत देकर ्रपनी ही पेना को 
शत्रु की तैयार की हुई खन्दक मे गिरा सकता है। 

पुराणो कौ उपर्युक्त शिक्षा कितनी धमंसंगत, एवं राष्ट को सम्भव 
विपत्ति से सावधान करने वाली है यहु कोई भी सममदार तत्काल 
समभ सकता है । जव से भारतीय पुरुषोनि भ्राय्यं समाज सदृश श्रदूरदर्शी 
लोगों के देशनाशक प्रोपेगंडे के जाल में फंसकर पुराणो की एसी भ्रनु- 
पम शिक्षाग्रों पर घ्यान देना छोड़ा है तभी से भारतवषं का सवं सुख 
नष्ट हो गया श्रीर श्रन्यों से पदाक्रांत होकर भ्राज श्रनेक प्रकारके प्रसह्य 
कष्ट मोग रहा है । शिवपुराण की उपर्युक्त शिक्षा वेद के-- 


^तेज्जिह्यायन्त्यो नरक पतामः (निरुक्त १।३६) 


भादि मन्त्रों के सवेथा प्ननुकुल है । मनुस्मृति (€-२५०८-२६१) 
मे भी इसका स्पष्टतया प्रतिपादन किथा गया है 1 


~ टेवी पूज 
मयमांस सं देवी का प्रूजन 
>>> मविष्यपुराण उत्तरपव श्र्याय ६१ श्लोक ५१-५२ 
2.9 कुमारी सुभगा देवी सिहस्यन्दनगामिनी 
‡ॐ<ॐॐ€ घ्वजाच्नानाविधान्कृत्वा पुरस्तस्यारच पूजयेत्‌ 


मालती-कु सुभेर्दपिगन्धघरुपविलेपनंः । 
लिभिः पञुभिमेध्येः सुरामासासृगस्बरःः ॥ 


( ७१२ ) पुराण दिग्दशेन 
्र्थात्‌-इसमें स्पष्ट रूप से देवी को मांस, शराव श्रौर पश्र के 
चदाने का विधानदहै 1 क्या वेदों में कहीं इसप्रकारकी पूजा क्री 


प्राज्ञा रै) 


त्माधान 


वेद पुराण श्रादि हिन्दू धर्मग्रन्थो मे जहां सत्वगुण प्रौर रजोगुणी 
पुरुषों को धमंनिष्ठ रहने की श्राज्ञा दी है वहां तमोगुणी मनुष्यों कोभी 
भ्रास्तिक बताए रखने. की .व्यवस्था कौ है । सनातनघमं के विडाल क्षेत्र 
मे संसार भरके भले श्रौर बुरे सभी प्रकारके मनुष्य समासकतेहें। 
यही सावभौम. धमे बड़ेसे बड़े दुराचारी को भी क्रमशः सदाचारी वनाने 
की शविति रखता है । ग्रतएव गीता मेँ--न वुद्धिमेद्‌ं जनयेदज्ञानां 
कमेसंगिनाम्‌”- एसी प्राज्ञा दी गई है) प्रत्यक्ष में भी देखा जाता 
है किशरावी एवं कवावी मनुष्यों को एकदम इस चिर।भ्यस्त दुराचारसे 
हटाने की चेष्टा कौ.जाएतो .सरफलता नहीं मिलती इसीलिये 
गीता के “शनंशनं रुपरमेत्‌' श्रादेशके श्रनुसार तरीकेसेही धीरेरे 
बुराइयों को दूर किया जा सक्तां 


तमोगुरणी पुरुषों का सवथा वहिष्कार कर दिया जाय, यह्‌ भी 
सम्भव नहीं हो सकता, क्योकि--श्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌" इस मनूकिति के 
भ्रनुसार संसार मं तमोगुणी मनुष्यों कौ संख्या भ्रत्यधिक है वे बहिष्कृत 
किये जाने पर श्रौर भी उदृण्ड एवं उच्छृह्कल हो जायेगे श्रौर देशा में 
रेसी ्रहान्ति फलेगी कि सदाचारी-समुदाय को जीवन , निर्वाह करना, 
भी महाकटिन हो जायगा, श्रतः ईइवर ने तमोगुणी मनुष्यों को भी 
घरमंसूत्र मे वाधकर्प्ास्तिक, बनाये रखने का श्रादेश किया हँ प्रौर मनुष्य- 
समाज मे उनका" विशिष्ट स्थान रख दिया है । ते लोग पूजन सामग्री 
तो श्रपने आर्चार्‌ क ्रनुसार ही वर्ताव मे लायेगे, परन्तु किसी न किसी 


मद्यमांस से देवी कां वूजन ( ७१३ ) ` 


तरह ईङ्वर उपासक एवं श्रास्तिक भ्रत्य वने रहंगे । इसी लिये 
ऋषियों ने-- 


यदन्नः पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवताः” 
(वाल्मीकीय रामा० श्रयोध्या° २०३-३०) 

म्र्थात्‌-- मनुष्य स्वयं जसा भोजन खाने वाला हो. वह्‌ श्रपने देव 
ताश्रोंकोभी वेसा ही प्रदान करता है-एेसा सिद्धान्त स्थिर किया है। 

सो भविष्यपुराणका कुमारी सुभगा देवी". श्रादि विधान, भी ` 
केवल तामस मनुष्यों से ही सम्बन्ध रखता ह । वे उक्त रीति से पूजन 
कर सकते हैँ । शेष वैष्णवी उपासना वाले सदाचारी पुरुष तो विशुद्ध 
पत्रपुष्पादिसे ही पूजन करते हैँ--यह प्रत्यक्षमे भी देखा जाता है । 
तमोगुणी श्रधिकारियों के लिये वेदम भी देती तामसी उपासना का 
उत्तेख मिलता टै, यथा-- 


यन्मांसं निपुणामि ते । (ज्वं १ ४।४२) 


ग्रन्तमु पशोर्मासम्‌ । (शतपथ ७।५।२। ४२) 
--इत्यादि प्रमाण दशनीय हैँ 1 | 

महाशय जी ! प्रापको यह प्रशन करते हुए भ्रायंसमाज की उस मांस 
पार्टी का ध्यान नहीं रहा जो क्रि नित्यप्रति मांस दारा ही निराकार 
वा का पूजन करती है श्रौर प्रपते इस कायं का न केवल वाचिक 
बलिकि--२०० पृष्ठ की लम्बी चौडी मांस मोजनविचार' नामक पुस्तक 

छपाकर वेदमन्वों द्वारा खुला समथंन करती है । उदाहरणाथ इस 
पुस्तक से एक श्राधघ उद्धरण नीचे देते है । | ( 


'जल श्नौर घी से पकाया हृभ्रा बकरा सर्वोत्तम खात्ता है । इससे 
मुखप्रकाश श्रौर ज्ञानादिगुक्त धम॑लोक प्राप्त होते है" । (पृष्ठ ८€) 
(बकरे के जधन क मांस से सिद्ध भात को प्ररिचिम दिलामे धरो, 


` . ( ७१४ } पुराणा दिग्दर्शन 


दूसरे भाग के पकये भात कोः" कुक्षिस्थ मांससे पकाए भात 
को. बकरे के बकरी वाले स्थान से सिद्ध मात को". मध्य 
भाग के पकाये मात को पूर्वादि दिशाग्नो में धरो' (पृष्ठ ९७) 


यह्‌ पुस्तक जोधपुर ( मारवाड़ ) के प्रायंसमाज नेचछपाईहै। 
महात्मा हंसराज श्रौर प्रोफेसर दीवानचन्द ( लाहौर) ग्रादि प्रसिद्ध 
दयानन्दी नेता डके की चोट इसके समर्थकं । जरा श्रांख खोलकर 
देख लीजिये कि निराकार बावा को भोग लगाने के लिये किस प्रकार 
पूर्वादि दिशाग्रो में वकरेके विभिन्न भागों (यहां तक कि गुह्येन्द्रिय) के मांस 
को बलि दी जारही टै । सम्भव श्राप इसको एकं पार्टीका कृत्य 
बताकर स्वा० दयानन्द श्रौर प्रपनीपार्टीका दोष परिमाजंन करना 
चाहें परन्तु घ्यान रहे स्वामी दयानन्द ्रपने यजुर्वेद भाष्य में मांसके 
हवन द्वारा निराकार की पूजा करना श्रौर वचा हुश्रा स्वयं खाना समा- | 
जियो के लिये स्पष्ट लिख गये है, यथा-- 

जो इम संसार में बहुत पशु वाला होम करके हुतशेष का भोक्ता 
वेदवित्‌, श्रौर सत्य क्रियाका कर्तां मनुष्य होवे सो प्रशंसा को प्राप्त 
होता है' (यजुर्वेदीय दयानन्द भाष्य १६ । २०) 


ज्मा खेलने की आज्ञा 


र कुर्यान्महोत्सवं राजा दिनानि नव सप्त वा । 
८ वेश्या द्ध नानरेह ष्टर्यूतक्रीडामहोत्सवैः ॥ 
=) ~ (भविष्यपुराण उत्तरपवं ४ श्रध्याय १३६) 
शलोक २४ से २६ तक, तथा पद्मपुराण उत्तरखण्ड श्र० १२२ इलोक 


२५-२६ मे-्रातगवधेनः पूज्यो यतं रात्रौ समाचरेत । 
-में स्पष्ट रूप से जुग्रा खेलने का विधान है । 





जुभ्रा खेलने की ग्राज्ञा ( ७१५ ) 


सम [धान 


जुश्रादोप्रकारका होता है, एक पासे, कौडियं, सलाई श्रादिं 
वस्तुग्रों की संख्या पर दाव लगाना; दूसरा भ्रन्नादि वस्तुप्रोंके भावी 
भाव कल्पना करना, तथा मत्लों कौ शारीरिक गठन के भ्राधार पर 
हार जीत का ग्रनुमान करना ग्रौर घुडदौड़ मे घोडे कौ चपलता द्वारा 
तेज दौड का भ्रन्दाजा लगाना इत्यादि । मनुस्मृति (& । २२३) मे तथा 
नारद स्मृति में पहले भेद को जिह्यकारित' (ठग्गी) के नाम से श्रौर 
दूसरे मेद को "समाह्वय" (चुनौती) के नाम से यादकियादै। 

इनमे से वेदादि शास्त्रों ने पहिले प्रकार के जुएको ही निन्दित 
कहा है, क्योक्रि पासे, कौड़ी श्रादि जइ वस्तुवों की परतन्त्रता मे पड़ 
कर खेलने वाला श्रपनी वुद्धि या पौरुष का इसमें कुछ भौ उपयोग नहीं 
कर सकता, वह सर्वथा पराधीन रहता ह तथा इससे किरी मानसी शक्ति 
का भी विकाश नहीं होता । इसीलिये वेद में स्पष्टतया-- 

म्रक्षैर्मा दीव्य० (चहषेद १०।३४। १३) 

मर्थात्‌- (पाशे मत खेल) रेस प्राज्ञा दी टै । 

परन्तु दूसरे प्रकार का जुश्रा शास्वों भ पाप नहीं समजा गया, 
क्योकि इससे कल्पना शक्ति बढती दै, तथा साहसं का भी उत्थान होता 
है । श्रतएव 'याज्ञवल्कय-स्मृति' (ग्यवहाराच्याय चू प्रकरण २०२ ) 
से इस वात का स्पष्टीकरण किया गया है किं “जो चूतनिषेधक वचन हं वे 
सब (करटाक्षदेवन' (धोखे से पाशो हारा ठ्गना ) विषयक है । 

प्रक्ष मे भी संसार भर की समस्त सम्य गवर्नमेष्टो के कातरून मे 
“जिह्य' ( पहिले प्रकार के जुए ) को ही श्रपराथ समम जाता है । 
दनी के सौदे, धुडदौड या बरसात के सदर, तथा लाटरी, प्रत्येक शहर 
से. बडे से.बडे.समभ्य सेठ साहुकार-- यहां तक्‌ क्म राजा रौर सञ्राद्‌ भी 


( ७१६ ) पुरणः दिग्दर्शन 


प्राये दिन लगाते हैँ । यद्यपि यह भी एक प्रकारकाचुप्रा ही है श्रौर 
लतरेसे मी खाली नही, तथापि प्रवृत्ति मागं वाले लोगो के लिये एक 
प्रं तकृ लाभकारी तथा मनोरञ्जन का साधनं है अ्रतः ास्त्र ग्रौर 
लोकव्यवहार में इसे प्रपराध नहीं समभा जाता । 
पुराणौ के जिन प्रमाणो को उदुधृत करके महादाय जी प्रश्न कर 
रहे है इनमें समाह्वयः का ही विधान किया गया है 'जिह्य' का नहीं । 
¦ जते कुर्य्यान्महोत्सवं राजा" मे कहा गया है कि राजा को दीवाली के 
-मोके पर ७ या. € दिन का एक महोत्सव मनाना चाहिये, जिसमें म्रनेक 
गाने बजाने वाले ्रपनी २ कला दिखायें तथा दयूत= (घुडदौड, मल्लयुद्ध, 
-उद्नी के सौदे, ्रौर लाटरी श्रादि) का भी प्रबन्ध किया जाय । 
ग्राज भी जमनी, नापान, भ्रमेरिका ओर इङ्खलंड जैसे प्रगतिरील 
देश युवक-वगं को साहस्षी बनाने के लिये एेसे मनोरं जनकारक महोत्सव 
मनात हँ । इसीलिये वेः मुदीभर श्रादमी संसार के शर्वो मनुष्यों पर 
शासन कर रहे है । परन्तु हमारे करुपमण्डूक कमनिन्द जी को इत 
राष्ट्रीय उत्थान कै-सम्रय मे भी युवकवृन्द के साहस को प्रोत्साहन देने 
वाले एसे २ श्राषं विधान वेद प्रतिकरुल जंचते है, इसे मस्तिष्कदासता के 
सिवा श्रौर क्या कहा जां सकता है ? 


वेश्यां कौ युक्कि का अपूर्वं उपाय 


%*र55%* भविष्यपुराण उत्तर पवं ४ प्रध्याय १११ श्लोकः 
1 € ¢ ४१ से प्रव्याय-समास्ति पर्यन्त । ` 
53 
यथेष्टाहारभुक्तञ्च तमेव द्विजसत्तमम्‌ । 
रत्यर्थं कामदेवोऽयमिति चित्तेऽवधा्यं च ४४ 


वेदयाश्रों की मुक्ति का ्रपूतं उपाय ( ७१७ ) 


यद्यदिच्छति वि्रे्रस्तत्तद्‌. कुर्याद लासिनी । 

सर्वभावेन चात्मानमपयेत्‌ स्मितभाषिणो ।॥४५।। 

ततः प्रभृति योऽन्योपि सत्यथ गृहमागतः 1 

स सम्यक्‌ सूयंवारेण समं पूज्यो यथेच्छया ॥५५।। 

एवमेकं द्विजं शान्तं पुराणज्ञं विचक्षणम्‌ । 

तमचैयेच्च सदा श्रपरं ` वा तदाज्ञया ॥५९॥ 
करो;त या शेषमखण्डमेतत्‌ कल्याणिनी माधवलोकसंस्था । 
सा पूजिता देवगणे रशेषे रानन्द्रत्स्यानमुपति विष्णोः ॥६४॥\ 
--इत्यादि इलोकों मेँ वेश्याश्रों को श्रादितव्यवार के दिन ब्राह्मणों की 


भोगेच्छा श्रादि सव इच्छाये पूर करना तथा एसा करने से विष्णुलोक 
की संप्राप्ति किस वेद की प्राज्ञा के भ्रनुकरूल टै ! 


समाधान 


दयानन्दियों को श्रपनी विकृत वुद्धि के अ्रनुसार चारों ग्रोर नियोग 
भग का प्रयोग ही दीख पड़ता है, इस मोतियाविन्द का इलाज हमारे 
पास क्या हो सकता है ? भ्रफसोस तो यह दै कि यही महाराय लोग 
उधर तो श्वादः श्रादि पत्नौ में वेश्या्रों के सुधार का मनमाने ढंग.पर 
श्रान्दोलन खडा करते है श्रौर इसको श्रावश्यकता के गीत गाते हये 
यकते नही, इधर जव वेदश्यास जी कै शब्दों मे भगवान्‌ कृष्ण जी की 


बत।ई हुई वास्तविक सुधार स्कीम सामने भ्राती है तो इन्दे चौयदय्या 


बुखार चढ़ जाता है ॥ 
बात यह्‌ है कि महाराजा धम्म॑षु 
सगवान्‌ से वेश्या कं सुवार का उपाय पुद्धा रौर 


त्र युधिष्ठिरजी ने एक बार श्रीकृष्ण 
र भगवान्‌ नेवड़ी ह 


( ७१८ ) पुराणा दिग्दर्शन 


सारगभित रीति से इसका उत्तर दिया । यह एक लम्बा प्रसङ्ख है 
जिसे सान्त पढ़ लेने पर बड़ा ही श्रानन्द ्राता है, तथा जीवन्मृत इन 
पतित बहनो की करुणामयी दशा पर चार २ श्रासुश्रौं रोने वाले दयाद्र- 
हदय मनुष्यों को, वेश्यासुधार की कठिन समस्या को हुल करने के लिये 
क्या कूं करना चाहिये इसका भी स्पष्टीकरण हो जाता है । महाशय 
जी यदि इसे शुरू से प्रालीर तक लिख देते तो सारी कलई खुल जाती 
परन्तु चे के चेले दयानन्दियों की बीच २सेप्रमाण कतर डालनेकी 
श्रादत कव च्रूटने लगी । यहां भी “मीठा मीठा गप्प॒ भ्रौर कडवा कड़वा 
थु" को चरिताथं किया गया है। 


भगवान्‌ ने इस प्रसङ्खमेजोप्राज्ञाकी है उसकासारयह है कि 
कोई भी एव एकदम छोड़ डालना महा कठिन है ्रतः बुद्धिमान्‌ उय 
रनः शनैः चछुडाया करते है । सो यदि ग्रगणित पुरुषों स व्यभिचार करने 
वाली वेश्याय दो बातों का नियम वांधले तो उनका बहुत कुचं सुधार 
हो सकता है, पहिली बात (१) यदि कोई द्विज, वेद्या कोदासीया 
रूवाहिश के रूप में भोजन भ्राच्छादन मात्र पर श्रपनी शरण में रखले 
तो उसी एक को भ्रपना सवंस्व समभ कर श्रत्मसम्पण करदं, तथा 
उसकी भ्राज्ञाकारिणी बनकर सभ्य महिलाश्नोंकी भांति श्रपना शेष 
जीवन बितायें । इससे म्रनेक पुरुषों से व्यभिचार करने की पतित वृत्ति 
मी छट जायेगी ग्रौर योगक्षेम का प्ररत भी हल हो जायगा । दूसरी 
बात (२) प्रत्येक रविवार को उपवास करके किसी शान्तः (विषय- 
वासनानिरमुक्त एवं रागद्वेषरहित) वेद पुराणों के ज्ञाता विचक्षण 
ब्राह्मण से कथाः वार्ता ग्रादिःसूने श्रौर उसका यथोचित सत्कार करे। 
सा करने से “विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः इस गीता के 
सिद्धान्तानुसार वह उत्तरोत्तर विषयों से क्लान्त होकर समस्त देवताश्नों 
से भी पूजित हो जायगी, ग्रौर भ्रन्त में अ्रखण्ड श्रानन्दमय सुवित्तपद को 
पाएगी । इस प्रकार यह प्रसंग समाप्त होता है । 





वेश्याश्रो की मुविति का भअपूवं उपाय ( ७१६ ) 


महाशय जी ने बहुत कुछ कतर व्यत करते कै वाद बीचरसे 
काट छ्छोटकर भीजो प्रमाण प्रश्न मेँ उपस्थित कयि हैँ उनमे भी कई रसे 
शब्द ्रागये हैँ जो महाशय जी के कयि प्राक्षेप पर पानी फेरते है यथा- 
दलो ५६ में 'शान्तं' । क्या विषय-क्लान्त ्रौर पढे लिखे मनुष्य ही 
कामक्लामें प्रवीण होते है? महाशय जी के भावानुस्तार तो यहां“ 
- * "पृष्टं कोकशास्त्रविचक्षणम्‌' होना चाहिये था । हम नहीं समभते कि 
कर्मानन्द जी ने “भोगेच्छा श्रथ किस इलोक के किस पदका कर डाला है ? 
मूल मे तो इसकी गन्ध भी नहीं है । संभवतः यह श्राप की ही खोपडी 
की उपज है । क्योकि भ्रायंसमाज में संन्यामियों की खोपड़ी मे भी एसा 
ही माल मसाला पर्याप्त मात्रा में भरा रहता है, यह रहस्य 'सत्याथं- 
प्रकाश" के चौये समुल्लास की “पतिमेकादशं कृधि" श्रौर नाक से नाकः 
वाली कोकशास्त्रीय रिक्षाग्नों कै देखने पर स्पष्ट हो जाता है। 


क्यों कर्मानिन्द जी ! भला भविष्यपुराण में तो वेदयाग्रों की व्यभि- 
चार वृत्ति चडाने के लिये एक पुरुष के धर वैठ जाना भी अआ्आपको 
वेतरद्‌ श्रलरता है, परन्तु स्वामी दयानन्द का--संसार भर की पतिव्रता 
स्वि को विना रोक टोक ११, २१ श्नौर श्रगणित पुरुषो से व्यभिचार 
करनेका हुक्म श्रापको सूभता भी नहीं । यही क्यो- (१) कवारी कन्याभ्रो 
का विवाह से पूवं ही शुप्त व्यवहार मे टृण्ड हो जाना (सश्र €३) 
(२) विवाह संस्कार के पूवं 'इमन्ते उपस्थं' मन्त द्वारा वर के मूतरन्दिय 
पर शहद, शराब या जल डालना (सं° वि° प° १२९ ) । (३) पति 
की लाश घर में पड़ी रहते ही किसी महाशय से श्राय॑समाज' कराना 
(स० प्र ११८) (४) सगर्भा होते हृए भौ दूसरा गभं ठुंसवाने कौ 
चेष्टा करना (सण प्र १२३) प्रादि र दयानन्दीय शिक्षाग्रों पर भी 
कभी ध्यान दिया है। 


ग्रस्त, ग्रापकी तो आप जानें । भरन्तु हमारे भविष्यपुराण की 


( ७२० ) भ्राण' दिग्दर्शन 


उपर्युक्त व्यवस्था वेद के-- 
"दुरितानि परासुव' (वजु° ३०।३) 
तथा गीता के--“ग्रपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव 
स मन्तव्यः ।॥। (म्र्थात्‌--महादुराचारी भी यदि श्रनन्यभावसे मेरी 
भवित में तत्पर होजये तो उसे श्रेष्ठ ही समना चाहिये) के सवेथा 
म्रनूकुल है । । | 


पुराणो मे शास्ता का खण्डन 


>>> = प्यपुराण उत्तर खण्ड प्रध्याय २३६ श्लोक १ से 
५ © 4 २७ तक मे पुराणों कयो तथा दर्शनो को श्रौर स्मृतियों 
>ॐॐॐ को तामसादि बतलाया है वह किस प्राधार परह? 
क्योकि दशेनादि वेद के उपांग है, तथा स्मृतिकारों ने पुराणपाव्कों कौ 
निन्दा की है, यथा--म्रत्रिस्मृति श्लोक ३८५-८६९ में "पुराण पठने वाले 
बराह्मण को जो यज्ञ, दान श्रौर श्राद्ध में बुलाता है उसके पितर नरक में 
चले जाते हैँ । दान निष्फल होता है रौर यज्ञ काफल नष्ट हौ जाता 
है ।' फिर भीन जाने श्राप लोग इनको किस प्रकार वेदानुकुल कहते हैँ ? 


समाधान 


पद्मपुराणादि मे जो पुराण, दशेन ग्रौर स्मृति ग्रन्थों के सात्विक, 


राजस श्रौर तामस तीन विभाग कथि ह वे वेदके श्रजाभेकां लोहितयुक्ल- 


कृष्णाम्‌" श्रादि प्रमाणो के भ्राधार पर त्रिगुणी माया के का्यंजात को 
सामते रखकर किये हैँ । महाशय जी को इतनी भी खवर नहीं कि ताम स 
श्रादि मेद न केवल पुराणादि अ्रन्थोकेही है, बल्कि स्वयं वेद काभी 





पुराणों मे शास्त्रों का खण्डन (\७२१. ) 


१. जिसक उट 
"रा भाग ताप्रस है 7 उल्लेख जगन्मान्य गीताग्ररय में श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने-- 


वरेगण्य-विषया वेदाः, (गीता 

1 २।७१५ ) 

ब्र्थात्‌-वेद रज, सत्व, ग्रौर तम, तीनों गुणो के विधायक = 
--्रादि श्लोकों मे डके कौ चोट कियाहै। 

किमी ग्रन्थ का तामस होना दूषण नहीं होता बल्कि गुणत्रय-प्रति- 
पादक होने के कारण 'सवंतोमूखता' का परिचायक होता है । यदि 
श्रापकी कम समश्ी के भ्रनुसार हिन्दु ग्रन्थों में तामस नामक विभागन 
होता तो दरसरे मतमतान्तरों की तरह हिन्दू-घमं भी श्रपणं एवं श्रधूरा 
ही रह जाता ! महाय जी की उलटी पकमेंन जाने गुण भी 
ग्रवगुणल्पेण क्यों जंचता है ? सम्भवतः पित्त-कुपित बीमार की तरह 
चान्दी, चान्द, शंख श्रौर दूध जसे स्वच्छ एवं सफेद पदाथं भी पीले, 
मीने, धु्धले दीखने लगे दहै !  बरत्िस्मृति श्लोक ३८५-८६ में पुराण 
पाठकों की निन्दा का तो नामोनिशान भी नहीं है। हां । कपटी दुरा- 
चारी तथा मोलखरीदी स्वरी की सन्तान की निन्दा भ्रवर्य लिखी है।॥ 
शायद महाशय कमनिन्द जी भी दयानन्द की तरह भंग पीकर प्रक्न 
लिखने बैठे हैः ! इसीलिये पुस्तक निकाल कर प्रमाण देख लेने की होश 
नहीं रही । कदाचित्‌ श्लोक ३८१-८२ के कीराः पौराणएपाठकाः पद 
को देखक्रर पुराणों की निन्दा का चरम हो गया है, परन्तु श्रथ-समन्वय 
का थोडासा बोध भी होता तो कीराः शब्द पर श्रवृश्य ध्यात परवता । 
जनाब 1 यह की राः' शब्द 'पौराणपाठकाः--का विशेषण है, जिसका 
तात्पर्यं "तोते की तरह शब्दमात्रे का रद्र. होते हुवे भी पराणक्ञान का 
दम भरने वाला मनुष्य है,"--इसमे निन्दा को कौन बात हुई ? वेद भी 
स््राणुदपं मारहारः किलाभरत्‌ रादि मन्त्रो मे शब्दमात्र के ज्ञाता की 
कड़े शब्दो मे आलोचना करते है, नौर श्र्थज्ञ की प्रशंसा करते ह । 


( ७२२ ) पुराण दिग्दन 


(निरुक्त १। ६ । २-३) में यह सव प्रसङ्ध विस्तारपूर्वक घ्राता दै। 
यही भाव यहां दिखाया गया है 1 रेसे श्रथंज्ञान-ञून्य पुरुषों को दान 
यज्ञ, श्राद्ध श्रादि म सम्मानित करना अ्रवश्य वजित दै यह तो हमारा 
सनातन सिद्धान्त है । हमारे यहां दयानन्दी समाज की तरह "विश्वानि 
देव सवितः !' के स्थान मे-- 


बीस वानिदे सरबत दूरीतानपरासवा, 

~ बोलने वाले पचञ्चम-ग्रन्यथासिद्धों को भी वेदालद्कार' की उपाधि 
नहींदी जा सकती ? 

पुराण शास्त्रं मे किसी भी सदग्रन्थ की, तथा स्मूत्यादि मे किसी 
ग्रन्थ विशेष के पाठकों की कहीं भी निन्दा नहीं की गई । विक्व भरको 
निन्दा का ठेका तो एकले दयानन्द जी श्रौर उनके चेले चाटोके नाम 
सदा के लिये "रिजर्व" हो चुका है । यह्‌ करतूत सत्ार्थघ्रकाश' प्रादि 
ग्रन्थों से, ओ्रौर सत्यवक्ता महात्मा गान्धी के शब्दों मे--दुसरे मजहवों की 
निन्दा करते वाले “कगडालू' समाजियों के व्यवहार से--काफी विख्यात 
हो चुकी है । 


आरघयुनिर्णय 


‡ कई महाशय कहते ह कि पुराणों में तथा रामायण 

॥ 8 १ र महाभारतादि इतिहास ग्रन्थो में भ्रनेक ऋषियों मुनियों 
५०००४१०९ ** का सहस्रो वषे तकं तपश्चर्यां करना एवं श्रनेक 
राजाश्नों का हजारों वषपय्यंन्त राज्य करना लिखा है, जिससे तत्रालीनं 
पुरुषो का इतनी बड़ी घ्रायु वाला होना पाया जाता है, परन्तु वेद मे 
“शतायु पुरुष ग्रादि प्रमाणो केभ्रनुसार मनुष्य की पूर्णाय केवल सौ वषं 
ही लिली है, श्रौ प्रत्यक्ष मे भी ग्रधिक से श्रधिक इतनी ही श्रागु देखी 
जती है । इसलिए पुराण प्रतिपादित मनुष्याय श्रवश्य ही म्रतिरायोक्ति 
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भ्रायुनिखेय ( ७२३ ) 


से परिपुणं है --हम इस विषय का कुं विस्तारपुवक विवेचन करना 
भ्रावर्यक समभते ह जिसमे कि सवेसाधारण को भ्रायूष्यविज्ञान का 
पूरा २ बोधदहौोजाए। 


वेदादि लास्त्रोके प्रायुष्य-विषधक समत्त वणेनों की एकवाक्यता 
कीजायतो हमे चार प्रकार की जीवन सीमा उपलब्व होती है यथा-- 


(१) श्रमर-चषते प्रमाण ग्रौर उदाहरण मिलते है कि 
जिनसे वहत से जीवनधारियों का भ्रमर होना पाया जातादहै। ये 
जरा पलित श्रादि से उन्मृक्त रहते हुवे दिव्य रायु का उपभोग करते है 
जैसे देवता, दिव्य पितर ग्रौर देहाध्यास रहित योगौडवर प्रादि । 


(२) चिरंजीवी- इसरे कृच से भी प्राणधारी है जो कि 
श्रमर पदक श्रधिकारीतोन हो सके परन्तु श्रपेक्षाकृत उनकी प्रागु 
श्रतीव दीघं होती है। इससे वे एक लम्बी-किन्तु श्रनिरिचित श्रवधि 
तक-ययेच्छ विचरते रहते हँ । जंसे ग्रडवत्थामा, बली, व्यास भ्रौर 
हनुमान्‌ प्रादि । 


( २ ) स्वच्छन्द मृत्यु- _ तीसरेवे प्राणी है जिन्होने कि 
स्वथं ब्रह्मचर्यादि को धारण करके अधवा योाम्यासपूवंक जीवन 
विता कर मुतयु के उपर श्रपना श्रधिकार कर लिया हो-तदनुसार वे जव 


चाह तब अ्रपने जराजीणं शरीर का परित्याग करं । जैसे-मीष्मपितामह, 
युधिष्ठिरादि पाण्डव प्रादि । 


(४) सर्वसाधारण जो किसी प्रकार कौ योग्यता नहीं 


रखते वे जिस हह तक संयत जीवन वितायेभे उतनी ही श्रधिक रायु 
को प्राप्त होगे, रौर जितने उत्मथ-गामी होगे उतनी ही जल्दी मरगे, 
से खदाच। री रौर दुराचारी । 


( ७२४ ) पुराण दिग्दशेन 


वेदोक्तं आयुष्यवाद 
ऊपर जो श्रायुष्य के चार मेद प्रकट किये गये हैं श्रव उनका वैद- 
प्रमाणो से समथेन किया जाता है, यथा-- 
(क) प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा ध्मंणाहुं कश्यपस्य 
ज्योतिषा वचसा च। जरदष्टिः कतवीर्य्यो 
विहायाः सहस्रायुः सुकरतर्चरेयम्‌ (रथव १७।१।२७) 


(ख) ग्रायुवं सहस्रम्‌ ॥ (तंत्तिरीय ३।८।१५।३) 
(ग) य एव शतं वर्षाणि योवा भूया्छुसि जीवति 
सहंवेतदमृतमाप्नोति 1 (शतपथ १०।२।६।८) 


(घ) शतायुवं पुरुषः शतवीर्यः शतेन्द्रियः । 
(एेतरेय २।१७) 
(ङ) अ्रपिदि भूया श्रुसि शताद्वषेभ्यः पुरूषो जीवति । 
(शतपथ १।६।३।१६) 
(च) ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सवेंभूतेन गुप्ता भव्येन 
चाहम्‌ । मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोतमृत्युरन्तदंधेह 
सलिलेन वाचः ॥ (श्रथवं १७।१।३०) 
(छ) इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषांनुगादपरो 
मरथमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमृत्यु 


दधतां पवेतेन ॥ (वेद १०।१८।४) 


श्रायूनिणप् ( ७२५ ) 


(ज) विवस्वान्‌ नो श्रमृतत्वे दधातु परेतु मृत्युरमृतं 
न एतु | । (ग्रथवं १६।३।६२) 
(भ) मा पुरा जरसो मृथा 1 (म्रथवं ५।३०।१७) 


(जा) जीवेम शरदः शतं ` भूयश्च शरदः शतात्‌ । 
(वा० यजु° ३६।२४} 


(ट) स्वयं च जीव शारदो यावदिच्छसि । 
(कठोपनिषद्‌ १।१।२२) 


गर्यात्‌--(क) [ सायणभाष्यानुसारी भाषां | (परजापतिः) सूं 

के (ब्रह्मणा) तेजोमय (घम्मणात सायणाभिमतपाठे | वम्मंणा) 
कवचरूप श्रङ्गरक्षक स्वरूप से (्रावृतः) सुरक्षित हुवा (हम्‌) मै 
[तथा] (कश्यपस्य) चराचर के द्रष्टा तेजोमय भगवान्‌ के ( ज्योतिषा= 
वचा च) ग्रन्धकारविनारक श्नौर हदयप्रकाशक प्रकाशद्वारा [परिवेष्टित 
हुवा मै] ( जरदष्टिः } रोगरदित दृढाङ्ग होते हुवे भ्रनेक भोगो को 
भोगता ई वा (कृतवीर्यः [सायणीयपाठे ] शतवीर्यः) भ्रनेक प्रकार कौ 
साम्यं, किवा सैकड़ों सन्तान उत्सन्न करने कौ शक्ति वाला (विहायाः) 
सव तरह से श्रप्रतिरुढगति-सम्पन्न (एवं) (सुकृतः) पुण्य कमं करता 

हु वा, अ्रथवा भली प्रकार बना ठा (सहखायुः) श्रपरिमित श्राय वाला 
होकर (चरेयम्‌) यथेच्छ विचरू । (ख) आगु का प्रमाण सरहल है। 
(ग) जो भी सौ वषं तक या इससे मी श्रधिक वषं तक जीवित रहता 

है वही निचय से प्रमृतपन को प्राप्त होता है। (घ) पुरुष के जीवन 

की मर्य्यादा (7 ०1.12) सौ वषं है उसका पराक्रम श्रौर 
इन्द्रे भी सौ वषं तक वनी रहती ह। (ङ) निरिचित ही पुरुष सौ 
चं से बहुत अ्रधिक वर्पो तक्र जीवित रहता दै (च) मै सत्य हारा 

सुरक्षित, तथा वसन्तादि सव ऋतुवो से सुरश्चित एवं पूवं उलन हृदे 


( ७२६ ) पुराण दिग्दशेन 


पदार्थो से तथा भविष्यमें पैदा होने वाली वस्तुवो से पालित हूं । 
नरक मे डालने वाला कोई भी पापमेरे पासन श्राय, तथा मौतमभी 
मेरे निकट न फटके ! मै इस श्रभिमन्वित जल से प्रपने श्रापको सव 
मरोर से छयुपाता हूं । (छ) मै जीवों कै लिए यह्‌ मर्य्यादा स्थापित करता 
हुं कि इन जीवोंमेसे कोई भी इस ( प्र्थ= ) मृष्युपथक्ो (नु) 
ग्रवयि से पहिले प्राप्तन हो } (पुरूचीः) सव तरह से जीवन व्यापार 
मे सचेष्ट रहते हुवे ये प्राणी सौ वषं पर्य्यन्त जीवित रहं | मृत्यु को 
पव॑त ( की कन्दरा ) में वन्द किया जाएु। (ज) सूर्यं भगवान्‌ हमे 
भ्रमरपन मे नियत करे, म॒त्यु हम से दूर जाय ग्रौर प्रमृत हमे प्राप्त हौ । 
(ऋ) बुढापे से पूर्वं मतमरो। (ज) हम सौ वषं तक जीवित रहं 
म्रौर सौ वषं से श्रधिक काल तक जीवित रहूं। (ट) [हे नचिकेत । | 
तु स्वयं जितने वषं जीना चाह जी । 


[क 
्रायुष्य पर्‌ मचष्यका अधिक्‌ 

हिन्दु साहित्य का मनन करने पर यहं वात निरिचत हौ जाती है 
कि एक हह तक मनुष्य ही भ्रपना भाग्यविधाता श्रापदहै। यदि वह 
चाहे तो योगज्ास्त्र तथा भ्रायुर्वेददास्त् निदिष्ट भ्रायुष्यवद्धं क उपायों 
का अ्रवलम्बन करके अ्रपनीश्रायुको यथेच्छं बढ़ा सकता है मनुष्य 
दीर्घायु हौ सकता है । चिरंजीवी हो सक्ता है !} शओ्रौर श्रजरश्रमर्‌ 
मी हो सकता है !! ! हिन्दू सिद्धान्त में मनुष्यके लिये मरना कु 
ग्रावर्यक बात नहीं है किन्तु वह उसकी इच्छा पर निर्भर है, बशर्ते कि 
मनुष्य व्रिकालद्शीं महषियों द्वारा निर्धारित घमंमागे मे पूरी तरह से तत्पर 
हो । हम अ्रपने इन विचारोका समर्थन करने वाले कुछ वेदप्रमाण 
नीचे ्रद्कित करते है जिनसे किन केवल दीर्घजीवी होने का वतिकि 
मौत को जीत लेने का भी मानव प्रधिकार व्यक्त होता दै, यथा-- 


(क) दराघीयो हि देवायुषम्‌ । ( शतपथ ७।३।१।१० ) 








प्रायुनिरणंय ( ७२७ ) 


(ख) म्रमृता देवाः । । (शतपथ २।१।३।४) 
(ग) ब्रह्मचर्येण तपसा वा म॒त्युमपाघ्नत । 
(म्रथवं ११।५।१६) 
(घ) श्रनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । 
ग्रालस्यादन्न दोषाच्च मृत्युविप्राञ्जिघांसति ॥ 
(मनु ५।४) 
ग्र्थात्‌ --(क) देवताग्रों की श्रायु बहुत दीषं होती है (ख) देवता 
श्रमर होते हैँ (ग) त्रह्मचयं श्रौर तपसे देवताश्रोंने मौतको मार 
डाला (घ) वेदोंका श्रभ्यास नकरनेसे, सदाचार के छोडनेसे, ` 
ग्रालस्य ग्रौर ्रभक््य भक्षणसे ही मृत्यु विग्रं को मारना चाहती है। 
इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध हुवा कि मुक २ वरम्मानुष्ठान करने से 
मनुष्य रमर पद' को भी प्राप्त कर सकता है। माकंण्डेय, हनुमान्‌ ग्रौर 
भीष्म जी इसके निदशंन हैँ । 


आयुष्य पर्‌ युग का प्रभाव 


यह्‌ एक मानी हुई बात है कि सृष्ट के श्रारम्भमें सभी पदाथं 
ग्रतीव .सत्वसम्पन्न' होते दै, परन्तु ज्यों २ समय गुजरता जाता है त्यौ २ 
वह्‌ सत्व क्षीण होने लगता है । अरन्त मे “निर्वीजा पृथिवी निरौषधिरसा- 
के भ्रनुसार प्रलय समय श्रा पचता है। हमारे शस्तो मे इसे ्ुगव्यवस्था" 
के नाम से स्मरण किथा है। तदनुस'र यहं माना जाता है कि सत्ययुग में 
मनुष्यों मँ जो बल, जौ पराकम, जसे डील डौल प्रौर जितनी दीर्घायु 
होती थी भ्रव वैसी नहीं होती । यह मान्यता कोरी कल्पना मात्र हो. 
सो बात नहीं है । पदा्थ-विज्ञान भी श्सबातका साक्षी है.। यह कहने 


( धयत )} पूर 


की श्रादद्यकता नदीं किसृष्टिकेश्रारम्म्मे मार्य यट 
उष्णतासम्पनन थी, ग्रतः इसमे उत्यन्न हने वाले श्रना 
तेज श्रविक मात्रां रट्ता था, जिवि खाकर मनुप्यादि त्रा 

“सत्वसंयुक्त' होति ये, परन्तु ज्यों र वहतापघ्रटताजाट्दादटै त्यों 





= 


ममस्त पशिवद्रव्योकातज भी कमह रहाट । त्रजायव वराम रक्खे 


हुवे परातन नर कंकाल श्राजके नर्‌ कालस कटी श्रधिक लम्बे 
ड़ श्रौर दढाङ्क देखे जाति है। हमारे श्रपने द्छोटे ते जीवन कालमेही 
क्रमदाः यह्‌ प्राकृतिक वास होता जा रहा दै, हमारे वड़बृढृं ही जनवृढाद्ध 
ग्रौर जितनी लम्बी उमरके होतेथे, श्रव श्रागे प्राने वाली पीदिये वसी 
नहीं होती, किन्तु वे पतन की ग्रोर ही ग्रग्रसर-सीहो रही है) इसलिए 
मनुजीने तो स्पष्ट शब्दम ही यह लिख दिया हैकिभ्राज कलिकाल 
मे जो श्रायुष्य परिमाण एक सौ वषं नियतदटै वही द्वापर में इससे 
दोगूता, तरेता में तीनगुना ग्रौर्‌ सत्ययुग मे चार गुना था, ब्र्थात्‌ सत्ययुग 
के मनुष्यों की श्राय की गारन्टी ४०० वषं की थी यथा-- 
श्रमाः सवंसिद्धार्थास्चितुवेषंशतायुषः ॥ 
करते बेतादिषु ह्येषा श्रायद्टुंसति पादशः ॥ 
(मनुस्मृति १।८३) 
भ्र्थात्‌- सत्ययुग मे मनुष्य रोगरहित - इच्छित फल के भागी नौर 
चारसौ वषं कीश्रायु वाले होते थे। तरेता श्रादि युगो मे उक्त श्रायुष्य 
परिमाण का एक २ पाद क्रमशः घट जाताहै। महि पतञ्जलिने 
ग्रपने हामाष्य' मे लिखा है कि बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषं सहं 
शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम क्रिपुनरद्यत्वे य: सर्वथा चिरंजीवि 
स वर्षशतं जीवति (१।१।२९) इससे भी प्रावकालीन पुरुषों का दीर्घ- 
जीवी होना ध्वनित होता है 


इसलिए पुराणादि ग्रन्थो मे केवल कलियूगीय मनुष्यो काही वरन 








भरायुनिणेय ( ७२६ ) 


ग्रद्धति नदींहै वत्कि पुराणतो सुष्टिके भ्रारम्भसे लेकर प्रलय 
पर्यन्त उत्मन्न होने वाले मनुष्यो के चरित्र का वन करते है, वत॑मान- 
कालिक श्रायुष्य वास्त को देखकर उसी काटे पर पुरातन पूर्वजो की 
भी श्राय को तोलना उचित न टोगा, क्योकि युगेव्यवस्था के  ्रनुसार 
भी हमारे पूरवेजोंका हम से कड़ीं श्रधिक् श्रायुष्मान्‌ होना शास्त- 
सम्मत है। 


देव, पितर ओर मनुष्पायुः का मेद्‌ ... 


इसके प्रतिरिक्त एक यह्‌ भी बात विचाणीयदहै कि जिस तरह 


मनुष्यों कौ श्रयुष्य का परिमाण सौ मानव वष है, इसीतरह पितरों, 


कीश्रायु भी सौ पेत्च वर्षकी होती है। तथा इसीप्रकार देवताश्रोंकी 
प्रायुकापरिमाराभीपौ दिव्य वरं समना चाहिये, तदनुक्नार पितरोके 
सौ वथ, तीन हजार मानव वर्धो के बराबर होते ह । इसी तरह देवताभ्रो 
के सौ वषं छती हजार मानव वर्यो के बरावर होते है कमरों कि हमारा 
एक महीना पितरो के एक दिन के वरावर होताहै। श्रौर हमारा एक 
वषे देवताभ्रों के एक दिन के बरावर होता है। इससे निरिचित हुवा कि 
जिसप्रकार मनुष्यो की श्राय का प्रमाण सौ मानव वर्थोकाहैः इसीप्रकार 
पितरों का तीन हजार श्रौर देवताश्रों का छत्तीस हजार मानव वर्षो का 
समना चाहिये । । 


हम देवताओं कै वंशज रँ 


सुष्टिके श्रारम्भमें देवताग्न प्नौर मनुष्यों का परस्पर घतिष्ठ 
सम्बभ्य था, या यूं समि; क्रि हमारे गोत्व सहवुभावि जावि 
देषताभश्रों के ही श्रत्मिज थे। वेदिक-साहित्य का पारायण करने से 
विदित दत्ता दै कति प्रायः सभी मद्यो का सम्बन्व क्रिती नकिीरूप 


(८ ७३० .) पुराणा दिग्दर्शन 


मं देवसत्ता से है, जसे प्रसिद्ध सूर्यवंश श्नौर चन्द्रवंश के प्रवतंक भगवान्‌: 
सूर्यदेव श्रौर चन्द्रदेव हैँ. इसीप्रकारं ्रन्यान्य वंशो के प्रवतेक--श्रंगिरा 
भृगु श्रादि.भी साक्षात्‌ देवता ही थे । सो देवांशमूत होने के कारण भी :: 
हमारे पूर्वज देवताभ्रों के समान श्रायु वाले होति थे 1 जव कि देवताश्रौंः ` 
की श्रायु ३६०००. माव वर्षोके. बरावर होती है तो" देवताश्रौं-के, 
वंदाजों की भी न्यूनाधिक द्रतनीदही प्रायुदहो जाना कुछभ्राङ्चयं कीः 
बातनहींहै। 

हमने यह्‌-सृष्टि के तरारम्मकालकी प्रवस्था वतलाई है, परन्तु 
ज्यों २ सृष्टि का विस्तार होता चला गया, त्यों २ हमारी घमनियों मे 
बहने वाला वह॒ दिव्य रक्तं भी करमशः मानव रक्तक विमिश्रण से 
कम मात्रा मे होता गया, इसतरह वह्‌ दिव्य श्राय मी मानव ्रायुष्यमें 
परिणत हो गई। सो देवनांश्रोंके वंशज होनेके कारण भी हमारे 
पूवेजो की श्रायु ्रधिक होती थी । 


संवत्सर शब्दं का अर्थदिनभो है 


यद्यपि सामान्यतया वषं, वत्सर, संवत्सर ग्रौर शरत्‌ श्रादि, शब्द. ` 
म्रन्यून तीन सौ साठ दिनों कै' समदायात्मक कालको कहते हैँ तथापि 
करई श्राचार्यो ने उक्त शब्दो का ग्रथ केवल दिन भी सिद्ध किया है. 
जैसा कि भमीमांसादशेन' में लिखा है । वह प्रसङ्ग इसप्रकार है): ^ 

वेद मे लिखा है कि-- 


सहलखायुः सुरृतदचरेयम्‌ ' पंचपंचाशंतास्त्रिवृतः 
संवत्सराः । पचपंचाशलः पंचदराः । पंचपंचारात 


` सप्तदशाः । पंचपचाशत एकविशाः । ` विइवसजामयनं 


सहलसवत्सरम्‌ । ; (ताण्ड. २५।१८।१) , +; 





` श्रायुनिरौय ( ७३१ ) 


रथात्‌ -सदंस्लवपं की श्रायु वाला होकर यज्ञादि पुण्य कर्मोका 
सनुष्ठान करू ` (तो ताण्डच की उक्त श्रुति में) पंचपंचाशत्‌' शब्द 
का ्रथं"पंचगुणित -पंचाशत्‌' (५०८५५२५०) है, यह्‌ शब्द इस श्रुति 
मेत्चार्‌ वार श्राया है ग्रतः (२५००८४१०००) वर्षो म क्रमशः त्रिवृत, 
पंचदश, सप्तदश ग्रौर एकविदय नामक स्तोम समाप्त होते है । 
इस, ्राशय को मनम रख कर जंमिनि जी पूर्वपक्ष स्थापन 
करते हैं। 2 
` सहसखसंवत्सर तदायुषामसम्भवान्मनुष्येषु । (६।७।३१) 
ग्र्थात्‌--उपर्युक्त ताण्डय श्रूति मे. जो . सहखवर्षीय यज्ञ का विधान 
दै यह्‌ मनुष्यां नहीं हौ सकता क्योकि मनुष्य कौ १००० वषं कौ 
मरायु अ्रसम्भव्‌ है॥ क 
, भ्रपि वा तदधिकारान्मनुष्य-धम्मः स्यात्‌ । (६।७।३२) 
` अर्थात्‌ क्योकि शास्त्र में देवादिकों का भ्रधिकार नहीं है, इससे 
तो उपर्युक्त यज्ञ .भी मनुष्यार्थक ही होना.-चाहिये । । 
कदाचिद्‌ रसायनादि द्वारा हार वषं की श्रायु संम्भव हो इसके 
 .उत्तर मे-- । क, 
नासामर्थ्यात्‌ । ` (६।७।३३) 
( माष्यम्‌ ) न रसायनानामेतस्सामथ्य दृष्टम्‌ । येन सदसञ- 
3 [> € दं 
, संवत्सरं जीवेयुः एतानि हि अग्तेवद्वंकानि बलिपलितस्य 
नाशकानि ` स्वरवर्णप्रसादकानि, मेधाजननानि, ततावदाघु- 
सो दातृणि द्यन्ते । 
अर्थात्‌ -रसायन भँ भी एेसा सामथ्यं नहीं देखा जात, जिससे कि 


पुरुष हनार वधं तक जीवित रहः सके 1. क्योकि रसायनों के सेवन से 


( ७३२ ) पुराण दि्दशंन 


जाठराग्नि बढ सकती है, चमडी का ढीलापन तथा वालों का. पकना दूर 
हयो सकता है, ग्रावा ग्रौर कान्ति उत्तम हो सकती है एवं घारणा-शक्ति 
उत्पन्न हो सकती है, परन्तु श्रायु बढ़ सकती हो- एेसा नहीं देखा जाता। 
सकुलकल्पः स्यादिति कार्णाजिनिरेकस्मिन्नसंभवात्‌ । 
(६।७३५) 
ग्र्थात्‌--काषणाजिनि ऋषि एेसा मानते हँ कि यह यज्ञविधान जव 
कि हजार वषं पर्यन्त एक मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहींदहै एसी 
दशा मे यज्ञारम्भकर्ता यजमान के कूल मे उत्पन्न होने वाले पीढ़ी दर 
पीढ़ी कई एक पुरुषो द्वारा संपादनीय होना चाहिये । 
उपर्युक्त मत में विप्रतिपत्ति दिखाते हैँ ! 
ग्रपि वा कृत्स्नसंयोगादेकस्यैव प्रयोगः स्यात्‌ । (६।७।३६) 
गर्थात्‌--वयों कि यह यज्ञ विधान एक व्यक्ति से ही संवद्ध है ग्रतः 
यहां (कुलकल्पः (पीढी दर पीढी करणीय) नहीं माना जा सकता 1 
विप्रतिषेधात्तु गुण्यन्तरः स्यादिति लावुकायनः । 
(६।७।३७) 
म्र्थात्‌-- लाबुकायन के मत मे सहस्र शब्द यहां गौ है (यानी 
म्रपने मख्य श्रथ हजार का वाचक न होकर ग्रनेकाथं वाचक है) इसीतरह- 
- संवत्सरो विचालित्वात्‌ । (६।७३८) 
म्र्थात्‌- संवत्सर शब्द भी 'विचालि'= (निदचित तौर पर ३९० 
दिनों के समूह का ही वाचक नहोने के कारण) ्रनेकार्थक है । इसतरह 
कायंकारणपुरस्सर सब विप्रतिपत्ियो का निरूपण कर चूकने के बाद 
सिद्धान्तित करते ह कि-- 


ग्रहानि वाऽभिसंस्यत्वात्‌ । ` (६७४०) 





म्रायुनिर्णंय ( ७३३ ) 


ग्रथति -सुनिदिचतसंख्याप्रदशेन के कार यहां 'संवत्सर' शाब्द 
एक दिन का वाचक मानना चाहिये । 

तात्प यह्‌ हुवा कि उपर्युक्त ताण्डचश्रूति मे जो सहस्रवर्षीय 
यज्ञ का विवान लिखा है वास्तव में यहां टक दिन को ही एक संवत्स॒र 
समभना चाहिये । इस तरह एक ही यजजान द्वारा यह यज्ञ सम्पादनं 
कियाजा सकेगा तथा ब्रायूष्य की भ्रसम्मवक्ताका ब्राक्षेप भी समा- 
हित हो जाएगा । 


शत, सदखादि शब्दों का अथं वहतः भी दे । 


पूर्वोक्त आयुष्य विषयक प्रमाणो मे (क) मे मनुष्य को सहसखरायु' 
वताया गया है रौर (घ) मे शतायु कहा गया है। यदि हम यहां शत 
ग्रौर सह शब्द का प्रथं लौकिक रूढिके श्रनुसार सौ" श्रौर (हजार 
करे तो वेदोपर विरुद्धार्थ -प्रतिपादन का दोष ्रारोपित हो जाएगा, कथोकि 
एक मन्त्र सहलायुः बताता है ग्रौर दूसरा 'शतायुः' होना ही ठहराता 
है ! इसके प्रतिरिक्त प्रत्यक्ष म भ्राज भी डेढ सौदोसौ वषंकी श्राय 
वाले बहुत से मनुष्य देवे प्रौर सुने गये हँ जैसा कि हम भ्रागे चलकर 
बतला्येगे । यदि (शतायु पुरुषः, इत्यादि श्रूति के श्रनुसार भरतस्य ही 
- मनुष्य की श्रायुः प्रिक से भ्रधिक सौ वषं ही होती है तब तो यह बात 
प्रत्यक्ष के भी सर्वथा प्रतिकूल सिद्ध हौ जाएगी । इसलिये हमें लोकरूढि 
कों छोडकर वेदोक्त “शतः भ्रौर 'सहस्' शब्द का प्रथं वेदिक-कोश मे 
ही दढा चाहिये, तथा जिन मन्त्रो मे उक्त दोनों शब्द प्रयुक्त हवे हीं 
उन सवका समन्वय करके ही इन शब्दों का वास्तविक प्रथं हृदयङ्गम 
करना चाहिये । श्रस्तु, वेदाथनिर्णायक सर्वमान्य “निसक्त-निषष्टु' मे 
उक्त रोनो शब्दों का श्रं बहु=वहृत लिला है यथा: 


वहुनामान्युत्त राणि द्रादश-- 


(८ ७३४ ) पुराणं दिष्दशन 


` उरः, तुविः, पुरुः, भूरिः, शश्वत्‌, विश्वम्‌, परीणसा 
व्यानशिः, शतम्‌, सहस्रम्‌, सलिलम्‌, कुविद्‌ । 
(निरुक्त प्रध्याय ३ खण्ड १३) 
ग्रथात्‌--उर, तुवि, श्रादि बारह्‌ बहुत शब्द के पर्य्याय हैँ। इसी 
तरह वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय पं० मधुसूदन जी ग्रोका (जग्रपुर) 
ने श्रपने 'वेदिक-कोश' मे लिखा है कि-- 
उरु पुरु शडवद्‌ विरवं'परीणसा व्यानशिः वू वित्सलिलम्‌। 
तुवि च शतं च संहखं, भूरि च वहुवाचका एते ॥ 
(वेदिक-कोश पृष्ठ १४) 
उपर्युक्त दोनों प्रमाणो से स्पष्टहैकिवेदमें शत प्रौर सहस्र इन 
` दोनो शब्दों का गौणा, श्रथ -तो.चाहे प्रसङ्गवश सौः प्रौर (हजार' भी 
- होता हो परन्तु इनका वास्तविक. सवसम्मत एवं मुख्य श्रध तो सर्वत्र 
"बहुत' ही होगा । ~ । 
निरुक्त" के प्रसिद्ध भाष्यकार श्रीदुर्गाचा्यं॑जी ने अ्रपनी निरुक्त 
टीका में उक्त उरु भ्रादि शब्दों के वेदोक्त उदाहरण भी दिए दहै जिनमें 
कि इन शब्दों के प्रयोगो द्वारां ही इनका "वहुत्व पर्याय , होना सिद्ध 
करिया है । हेम व्यथं विस्तारभय से यहां वह्‌ सव प्रसङ्ग उद्धृत. नहीं 
करते । विज्ञ पाठक प्रावद्यकता पड़ने पर तत्रैव देल सकते हैँ । 


ह 3. लित 
सो वषं की आयु का ताद 

रस्तु, यह्‌ निश्चित हौ गया है कि वेदादि शाघ्नों में आ्युष्यविषयक 

शत सह श्रादि शब्दों का मर्थं प्रायः बहुत' ही है । परन्तु एतावता 


यह भी न सम लेना चाहिए कि (पत्थर की लकीर" की तरह वेदोक्त 
“शातायुर्े पुरुषः" इस प्रसिद्ध श्रुति का तात्पय्यं बहुत श्राय वाला पुरुष" 


| 





आ्आयुनिणंय ~ . ( ७३५ ) 


फे कर डालने पर ही चुटी मिल जायगी; क्योकि पूर्वोक्त प्रायुष्य- 
विधायक प्रमाणो मे (ग) श्रौर (डः) शरूकिक्रा मनन करने से यह्‌ 
विदित होता है कि सौ संख्या के साध. मनूष्यायुः का वरय ही कुछ न 
कुछ गाठ सम्बन्ध है, .ग्रन्यथा (भूयांसि शरदः शतात्‌" इद्यादि वाक्यों मेँ 
शात' शब्द. का ब्र्थ-वहुत' करने पर वहु त से बहुत ्रौर बहुत वर्षो से 
वहुत -एेसा ही निरर्थक सा प्रथं होगा, जिक्षसे कुछ मी वास्तविक श्रभि- ` 
प्राय न निकल सकेगा । इसलिए मनुष्यायुः कै साथ सौ वष" काजो 
सम्बन्ध है-हम उस रहस्य को भी प्रकट करते हैँ । 


म्रायूष्य विधायक प्रमाणो की एकवाक्बता करने पर यह्‌ तत्व. 
निकलता है कि जिस प्रकार प्राजकल श्रमुक ३ बाजारू चीजोका दिकाऊ- 
पन प्रकट करने के लिथे उनकी निश्चित वर्पो तक की टिकाऊपन की 
गारल्दी स्थिर की जाती है ठीक इसीप्रकार मनुष्य शरीर की श्रवधि= 
स्रायुष्य-परिमाण, किवा उसकी गारन्टी (99166) सौ वषं है। 
परन्तु गारम्टी का यह्‌ ्रथं नहीं होता कि वस्तु किसी प्रकार भी 
वरती जाने पर न गारन्टी से पहिले बिगड़ सकती हो श्रौर न निरिचत 
गारन्टी से श्रधिक समय तक ठहर सकती हो । वस्तुतः प्रत्येक वस्तु नियम 
विरुद्ध लापरवाही से बरती जाने की हालत में ` भ्रवश्य “हौ गारन्टीे 
पद्िले भी विगड़ सकती है श्रौर सुरक्षित रखने पर 'गारन्टी से भी 
कहीं श्रधिक समय तक ठहर सकती है-यहं प्रत्यक्ष भी देखनेमें भ्राता हि॥ ` 
हमते संव्रत्‌ १६७४ में हारमोनिय्रम खरीदा था जिसकी गारन्टी तीन 
साल की श्री, उसे खूब बजाया गया लेक्रिन नियमानुकरुल, वहं ३९ वषं 
गुजर जाने पर भी हमारे पास श्रभी तक्‌ नैसाही काम देता है । हमारे 
मित्र पाधाजीने भी एक तीन साल की गारन्टी की घड़ी ली थी, मारे 
चावके रात दिन. उसकी पीठ का ढक्कन सोल कर बार र देखा करते थे 
प्ाज्ीर कुछ ही महीने बाद वह 'ुनेदानी' हो गई । ठीक हसीभरकार दुष्य 
रायुःका परिमाण श्रथवा मनुष्य शरीर के टिकाअपत की गारन्टी - 


[ 
॥ 


( ७३६ ) पुराणां दिष्दर्शन 


 श्रव्यून सौ वर्षं है, तथापि श्रायष्यवद्धक तत्तत्‌ नियमो का भलीमांरि 
पालन करने पर उसे यथेच्छं बढ़ाया भी जा सकताहै ग्रौर वतंमान काल 
की तरह नियमविरुद्ध उच्छह्भल जीवन विताने पर॒ उसको श्रपने हार्थो 
विनष्ट भी किया जा सकला है । इसलिये शतायुव पुरुषः इत्यादि 
शुतियों का तात्पय्यं यही है कि मनुष्यायुः का परिमाण ( गारन्टी ) 
सौ वषंदहै। 

यहां तक हमने जौ कुष्ठ विवेचन किया है उसका सार है कि-- 

(१) मनुष्य प्रयत्न करने पर-दींजीयी' 'स्वछन्दमृत्यु , "चिर्‌- 
जीवी रौर "ग्रमर' भी बन सकताहै। 

(२) वेदों ये जो पुरूष को शतायु कठा है, उका श्रभिग्राय 
केवल यही है, कि मानव जीवन की श्रवधि गारन्टीके तौर पर सौ वषं 
की दै, परन्तु युभाञ्युभ करम्ब के श्रनुसार प्रह यथेच्छं बढ़ घट सकती है । 

` (३) सामान्यतया वेदप्रभुक्, भ्रायुष्यविषयक शत' श्रौर “सहल 
शब्द का मख्य श्रथं "बहृत' है । 

(४) यदि हटात्‌ कोई महाय “डत' शब्द का प्रथं सोकरूढि के 
गरनुसार “सौ' ही बताने का भ्राग्रहु करे तब भी संहस्नायुः सुक्ृतक्चरेयम्‌/ 
दूस श्रुति के श्रनुसार कम से कम हजार वषं की मनुष्यायु श्रवश्य ही 
सिद्ध हो जाएगी । 

(५) पुराणादि ग्रन्थो भें जिन व्यव्तिों की लम्बी.रे प्रायु का 
उल्लेख मिलता है वे प्रायः सत्य, तरेता ग्रादि युगो मे उत्पन्न होने वाले 
महानुभाव हँ । युगव्यवस्था के भ्रनुसार भी वैज्ञानिक रीति से उनका 
दीर्घायुः होना युक्तियुक्त है 1 


(६) जिन व्यक्तियों को दीर्घायु लिखा है वे हमारे पुबेज प्राय 


देवताश्रों के भ्रंश से उत्पन्न होने वाले व्यवित है, श्रत: वे दिव्य रायु के ` 


भी श्रधिकारी थे। 


1 





श्यानरथ ( ७३७ ) 


(७) मीमांसां -दशेन कै. निरंयानृभार वष, संवत्सर रादि शब्दों 
का प्रथं केवल "एक दिन" भी है:। श्रत -्रमुक २ व्यक्तियों कौ प्रायुगं- 


णना मे प्रसंगानुसार वहां मुराणकार को यही श्रं श्रमिप्रेत हो 
सकता है । : 


यहां तक हमने शास्त्रीति से भ्रायुष्यविषयक विभिन्न विचा 
का सामंजस्य प्रकट किया है । श्रव श्रन्यान्य मतावलमभ्वियों के विचारौं 
का दिग्ददोन कराना भी श्रनावहयक न होगा । 


(१) भ्रायंसमाज--के परसिद्ध प॑०श्रीपाददामोदर सात- 
वलेकर ने "मानव श्रायुष्य' नामक पुस्तक लिखकर ४०० व तक 
कौ प्रायु स्वीकार की है। स्वा° दयानन्द सरस्वती ने भी 'सत्याथंप्रकाडः 
(पृष्ठ ४२) मेंलिखादहै कि “उत्तम ब्रह्मचय्यं का सेवन करके पूं 
र्यात्‌ चार सौ वपं पय्येन्त प्रायुः को बढाव" । इसी तरह भ्रापने यजुर्वेद 
भाष्य ( १७-६८ ) में योगियों के लिये लोकान्तर गमन" श्रौर 
( १७-७१) मे "परकाय-प्रवेश' कौ सिद्धि स्वीकार की है [पाठक वं 
वे प्रमाण इसी ग्रन्थ के पूवं पृष्ठो में देखे] सो 'परकाय प्रवेश' श्रौर 
स्वछन्दगति' वाले प्राणियों का "चिरंजीवी" किवा ^स्वछन्दमृत्यु' होना 
स्वाभाविक ही है । त्रत: श्रायंसमाजी महाय पुराणोक्त दीर्घायुष्य पर 
कुं भी प्रक्षेप नहीं कर सकते । 


जेनी- लोगों के मान्य ग्रन्थ “रत्नसार' भाग १ पृष्ठ १६६- 
१६८ तक में लिखा है कि ऋषभदेव की श्राय चौरासी लाख धवं वषं 
अजितनाथ की ७२ लाख, संभवनाथ की साठ लाख, श्रमिनन्दन की 
पचास लाख, श्रेयांसनाथ की चौरासी लाख, इसी तरह भ्न्यान्य ती्थंकरों 
करी मी लाखो वष की श्रायः लिखी है। श्रतेः ये लोग भी पुराणोक्त दीषं 
मरायुष्य पर ्राक्षप करने का श्रधिकार नहीं रखते । > 


( ७३८ ) । पुराण दिग्द्षंन 


( र ) ईसाई लोगों के यहां (तौरेत, पव ५ श्रायत २२ मेँ) 
लिखा है कि हनूक; मतूसिलह्‌ कौ उत्पत्ति के पी तीन सौ वषं लों 
शृश्वर के साय साथ चलता था' । इससे उपर्युक्त दोनों व्यवितरयोका तीन 
सौ वषं से अधिक श्राय वाला होना स्पष्टहै । दसी तरह योहन के 
परकोित वाक्यः पुस्तक (पर्व २० श्रायत २-३) में लिखा है कि-- 
“उसने श्रजगर को भ्र्थात्‌ प्राचीन सांपको जो दियवलश्रौर दोतानरहै, 
पकड़ के उसे सहस्रवषं लों वांघ रखा ।' इस प्रमाण से भी यहु स्पष्टषहै 
किदोतान को हजार वषं तक कदम रखने वाले व्यवित की श्राय 
हजार वषं से कहीं श्रधिक होनी चाहिए । प्रतः ईसाई मी पुराणोक्त 
शरायु पर नुकताचीनी करने का प्रविकार नहीं रखते । 


(४) मुसलमान लोगों की मजहबी किताव कुरान मे 
भी श्रन्यून हजारों वषं कौ श्रायु का उल्लेख मिलता है, जैसे कि-श्रौर 
ग्रवर्य भेजा हमने नूह को तफं कौम उसके कि बस रहा बीच उनके 
हजार वषं परन्तु पचास वर्षं कम' । (कुरान मंजिल ५ सिपारा २१ सू 
२६ श्रायत १३) इसी तरह्‌-श्रवयि उसकी हजार वषे उन वर्षोसे 
किं गिनते हो तुम' । (कुरान मं०५ सि० २१ सूु० ३२ श्रायत ४-५ ) 
ऊपर लिखे प्रमाणो के श्रनुसार जवक्ि हजरत नूह एक स्थान में पर 
सादि नौ सौ वषं तक रहता है तो श्रवश्य ही उसकी श्राय इससे कटी 
श्रधिक होनी चाहिये । इसलिये मुसलमान लोग भी पुराणोक्त दीर्घायुष्य 
पर नुकताचीनी करने का क्या मजाल रखते है ? 


आयुष्य के विषय मेँ विदेशियों की राय 


पाइचात्य पण्डितो ने भी एक हद तक मनुष्य का चिरंजीवी! बन 
सकना स्वीकार किया है, यथा-- म 








श्रायुतिणेय ( ७३९ ) 
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मर्थात्‌--मनुष्य ग्रमर तो नहीं हो सकता परन्तु उसके जीवन के 
दिन स्वाभाविक मृत्यु के दिनों से बढ सकते हैँ श्रौर फिर यह कोई तों 
कह सकता कि श्रमुक्त पुरुष की अ्रवस्था इतने ही दिनों की होगी । धीरे 
धीरे श्रवस्था र वृद्धि होते होते सेकड़ो वरपोमि सनुष्य एेसा दीर्घजीवी बन 
सकता है कि उसकी उमरका कोई अ्न्दाज नहीं कर सकता' (देश 
दन --पृष्ठ १०० से) 1 
~ € € ग 
द्माधुनिक दीधंजीरी मतुष्या का व्योर्‌ा 
(१) ध्वरीसाल के कौनिया नामक गांव में सुवीखां नामक एक 
भ्रादमीहै जिसकी उप्र का यह ११४ वां व प्रारम्भ है। उसके पिता 
का नाम चान्दलां था । उसके दत श्रव भी १८ है । प्रातःकाल ही उः 
कर वह श्रपने कामों मे लग नाता है। उसका पहिला व्याह ४० वषेकी 
श्रवस्या में हुवा था । वतमान स्त्री उसकी तीसरी स्वरी है जिसकी उस्न 
७० वकी है । सुधी श्रमी मी ५-६ माइल पैदल चल सकता है 
नीर १०१५ सेर चीज मने सेते जा सकता है। 
` [ता० १-११-२५ के देनिक (मारतः कलकता से | 
(२) पंसार में हाजी तहर नामका शफ ग्रादमी श्रभी तक है 


( ७४० ) पुराण दिग्दशंन 


क्रि जिसने नंपोलियन.को अ्रपने जीवन मेँ देखा । इसकी जन्म. भूमि 
मकमाग्रजमलः है । यह त्राधुनिक संसार के मनुष्यों मेँ सवसे ्रधिक उग्र 
वाला हे ।क्योकि यह्‌ स्वयं श्रपनी श्रायु १४० वषं की वतलाता है 
इतना वृद्ध होने पर भी .यह॒ इतना हटा कट है कि श्रपने तीसरेवार कैजमे 
वे दातो से कड़ी से कड़ी वस्तु को भी चाव सकताहै।' [ता० ९ 
-जौलाई सन्‌ १६२५ के हिनदू-सवंस्व' से-- ] 

(३). विलगुडर (सविया) में नमफीई्रए फन्दी नामक एक बुदा 
एेसा है कि जिसने श्रपनी १५९१. वषं की श्रवस्था मे २७ विवाह करके 
११० वच्चे उसन्न क्रि हँ ।' [ता०३१-२६ के ^भारत-मित्र' से|] 


(४) "मनुष्य की भ्रायु का निरुचय करना श्रौर उसके लिये सीमा 
"वाध देना प्रसम्भव जान पड़ता है । पीटर मफेस ने भारत के इतिहासमें 
लिखा दै कि नुमीसडे सन्‌ १५६६ मे मरा, उस समथ उसकी ्रवस्था 
*१७१ वषं की थी । टामसडार की प्रायु १५२ वषं की थी. । ईइफिन्धम 
१४४ वषं को उमर मे मरा ।.गुसांई लक्ष्मणपुरी इमलहा (मिरजापुर) 
११६ वषंके हो कर मरे। [देशदशंन' प° ९६ से-| 
(५) वनं गांव-भुसावल मे एक दर्शनीय परमहंसः महात्मा ठसे 
है कि जिनकी भ्रायु इस समेय तीन सौ वषंकी है । 
[ता० २-११-२५ के "हिन्दू-सवंस्व' से| 


पाठकवृन्द । न तो सन्देहो की इयत्ता हो सकती है श्रौर नांही- 
इनके निवारण का ही प्रनत ठहराया जा सकता है, श्रतः इस भ्रनवस्था 
को देखकर हम उक्त अ्रव्याय को यहं समाप्त कर देने के लिये विवश 
-है । विज्ञ पाठक स्वयं भ्रनूभव कर चुके होगे कि इस श्रकेले श्रध्यायने 
उक्त ग्रन्थ का प्राधा कलेवर घेर.लिया है, इतने पर भ -सभी श्राक्षीं 
का समाधान इसमे, चुका हो सो वातःनहीं ह । हम जानन कंर 
-उस प्रध्याय में करईःएकः, सुप्रसिद्ध श्राख्यानों का रहस्थ प्रकट नहीं कर 


+ 


म्रायुनिरंय ( ७४१ ). 


रहे है, उदाह र्णाथं -- समुद्रमंथन, गे श-उत्पत्ति%, देवता्रों के विलक्षण 
स्वरूप श्रौर विलक्षण नाहनादिक एवं भ्रमु २ व्यक्तियों का सदेह 
स्वर्गादि में श्राना जाना' श्रादि २ से सम्बन्ध रखने वाले भ्राख्यानों का 
नाम लिया जा सकता है । उक्त श्राख्यानों को इस ग्रन्थ भे स्थानन 
भिलनेका कारण यही है कि यदि हम संक्षेपपू्वंक रहस्य प्रकट 
करते तव तो पाठकों के पल्ले कुछ न पड़ने कौ--उल्टा किसी हद तक 
भ्रधिक सन्देह बढ़ जाने की भी-- संभावना थी, भ्रौर विस्तारपूर्वक प्रत्येक 
भाव का रहस्य प्रकट करने केलिये न इस ग्रन्थका कलेवर श्राज्ञा 
देता था ग्रौर नाहीं '्राथिक-समस्या" ही भ्रनुक्रूल पडती थी । इसलिये 
हम 'स्थालीपूलाक' न्याय से ५१ सन्देहाभासों का निवारण करने के 
साथ साय इस त्रध्याय को भी यहीं समाप्त करते है । ईरवर ने बल 
दिया श्नौर कृपालु पाठकों ने हमारे परिश्रम को उदारतापूवक स्वीकार 
किया तो उक्त प्रस्थ के श्रागामी संस्करण मे सन्देहाभासो का भौ निवा- 
रण किया जाएगा, तथास्तु-- 


अ्रस्षम्भव गप्पों के मागार, ग्राम्य प्रलील-कथा भण्डार । 
धम्मं विपरीत मनेक चरित्र, परस्पर भाव विरोधी चिव्र। 
चार ये दोषाभास महान्‌, पुराणो मे देखं प्रनजान 1 
किया सब दोषोका परिहार, यही श्रध्यायनवम कासार ॥ 


= 

टिप्पणी -गशोश भगवान्‌ से सम्बन्ध रखने वाली समस्त शङ्काप्रो 
के निराकरण के लिये तथा देवता्रों के स्वरूप ग्रौर उनके वाहनों के 
परिज्ञान के लिये हमारे क्यों ?' नामक ग्रन्थ को पदु । 





दिक किद्ा-निरह्व व्य्‌ त्यः 


#१,( दश्वा ध्याय ) 


-न:०#°ः- 


न सा विद्या, न तज्ज्ञानं, न तच्छिल्पं न सा कला । 
न॒तत्तत्वं हि गहनं, ` पुराणैयच्च गीयते ॥ 
तत्राप्यसम्भवत्वं यत्‌, ` पर-प्रत्यय-बुद्धिभिः । 
प्राशः क्यते, तदेवात्र, समाधाय निरूप्यते ॥ 





वेदव्याख्याता सायणाचायं ने ऋग्वेद उपोद्घात भें पुराणों को 
समस्त विचाग्रों का भण्डार होने के कारण 'विद्यास्थानः की उपाधिसे 
विभूषित किया है, . जसा किं - हम श्रमाणसङग्रहाध्याय' म लिख राये 
है । इसीप्रकार ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी अपने प्रसिद्ध धर्मशास्त्र में पुराणों 
को चतुदशं विद्याग्रो मे परिगणित करते हुवे उन्हे प्रथम स्थान दिया है । 
इस श्रध्याय मे हम कतिपय विद्याभ्रों का सप्रमाणा निरूपणा कर के यह 
वतलाने को चेष्टा करेगे कि वास्तव में पुराण ग्न्य "विद्यास्थान' उपाधि 
के सर्वथा योग्य ही है । क्योकि पुराणो भ ` इतिहास ( {118107‡ ) 
व्याकरण ( (7870706 ) निरक्त ( 1110108 ) पितुवि्या 
(700010४ गखित विचा (1181716712165) देवविद्या 








` प्रायण, ( ७४३ ) 


( 2195108] 0९णटाशूगौए ) निषि निया ( 01060108 ) 
तकं-विद्या (1.0210) नीति शास्र (2111168) देव-वि्या (15081 
3९161106} ब्रह्म-विद्या (72171 0102) भूत-विदा (200102४- 
^1210771$ ©[6.) क्षत्रविद्या (4110४9४ §06166 शत ^ 
2 अ0ण्लःा71€00) नक्षत्र-विद्या (^.877070010) ग्रौर गाथा शास्त्र 
(1911010४) आदि २ समस्त विषयों का सर्वाङ्खणं एवं विवस्त 
वर्णन विद्यमान है । यद्यपि हम श्रन्थ-विस्तरभयात्‌' इस श्रघ्याय में उक्त 
सव विदयामरों का निरूपण नहीं कर सकते, तथापि (१) वतेमान समयमे 
जिन २ विषयों की विदरत्समाज में प्रायः चर्चा चलती है तथा (२) जिन 
जिन बातों को वर्तमान विज्ञान का ही भ्रमते चमत्कार कहा जाता है 
एवं (३) पराणो कै जिन २ वणंनों को श्रदूरदशिता के कारण चन्द 
कूपमण्डूक, ग्रसम्भव-नामूम करिन-सूष्टिनियमविरुडध, प्रत्यक्षविरुद्ध, गप्पाष्टक, 
गपोडे, सफेद श्रु श्रादि उपाधियों से तिरस्कृत करने का साहस किया 
करते ह रसे कतिपय विषयों का सप्रमाण एवं सयौक्तिक्‌ निरूपण 
श्रवइय करेगे, जिसमे विज्ञ पाठक पुराणी की उपयोगिता के साथर 
पुराणों को कोसने वाले महाशयो को मूर्खता का भी श्रनुमान कर सकेगे। 
हमारा दावाहैकरि पुराणोमे जो कुच भी लिखा है वहु सवंथा 
सत्य एवं विवास करने योग्य है। हमे जो २ भ्रंश श्रटपटे तथा बुद्धि ~ 
मे न जंचतेहुवेसे जान पडते हैँ वास्तव में वहां तक हमारे मस्तिष्क 
की पहुंच नहीं है, श्रवा पुराणोक्त लाक्षणिक शब्दो का विचार करके 
तत्तद्‌ विषयो को म्रथस द्गति बिठलाने की हममे क्षमता नहीं है । सके 
शरतिरिक्त "वतमान खोज' की इहाई दे कर भी. तद्विरुढ पौराणिक 
वनो को भुलाने का प्रयत्न किया जाया करता है किन्तु निर्य ही 
वर्तमान खोज सिद्धान्त-सीमा तक नही पुव पाई दहै, वह भ्रमौ 
` श्लाध्य कोटि" मेही मानीनजा सकती है । ्रतएव श्राए दिन नई २ खोज 
` हो जाने पर पहली धारणाग्रं मे रदो.बदल होती रहती है। सो 


( ७४४ ) पुराण दिग्दशन 

एवंभूत श्रधूरी खोज.के ्राघार पर त्रिकालदर्शी महषियों कै समाधिलव्ध 
रहस्यो मे किन्तु-पुरन्तु-ननु-नव' का श्रडद्धा लगाना विचारी 
व्यक्तियों का काम नहीं हौ सकता । 


इस श्रध्यायमें भी. इस विषय-संकीरता के कारण कोई सुस्थिर 
क्रम-बन्धन नहीं कर पाए, हमारी इस विवशता के लिए उदा< पाठक 
श्रवश्य क्षमा करगे, एेसी हमें श्राशा है । 


भूमणडल-वियां 


पुराणोमे भूमण्डल के सम्बन्धे जो कुछ लिखा है वह्‌ इतन 
विस्तृत एवं विवेकपुरं वणन है कि जिसका मनन करने से ऋषिजनों 
को प्रतिभा पर॒ चकित रहना पड़ता है । पृथ्वी कानाप, तोल, व्यास, 
परिषि, क्षे्फल प्रौर पाथिव प्राकषंण की सीमा,-तथा पृथ्वीस्थ समस्त 
पवेतौ कौ स्थिति, विस्तार उनकी चोघियों की ऊंचाई ग्रौर पृथ्वी गर्भे 
मे धंसी हुई गहराई, तत्सम्बद्ध धातुश्रं तथा रलो का व्यौरा, इसी प्रकार 
प्रसिद्ध नदियों, सरोवरों, नदो, महारण्यों रौर तत्तत्कालीन वन उपवनों 
का संस्थान-एवं सामयिक सम्राटों द्वारा निर्धारित तत्तत्‌ प्रदेशों की 
हदबन्दी-गजं है कि जो बातें श्राज उन्नत कहे जाने वाले जमाने मे भी 
` “इदमित्थं' नहीं जानी जा सकी है पुराणो मे उन सव का सर्वाङ्खपूं 
एवं यथां वणेन विद्यमान दहै । उदाहरण के लिये भमिसे धसे हवे 
पवेत पादोंको ही लीज्यि। वतमान प्रनुसन्धायक राज तकन इस 
रहस्य को जान सके ह न भविष्य म जान सकेग एेसी सम्भावना है, 
क्योकि जरीब श्रौर फीतो को. डाल कर्‌ नापममादइस करने वाते 
 जड़वादी मौचुदा भ्नुसन्धायक भूगभं भं घंसने की योग्यता नहीं रखते । 
यह्‌ रहस्य तोवे ही श्रात्मवादी महषि जान सकते 


है जोकि श्रष्टाङ्ख 
योग दारा-- । 








परायुनिशंय ` ( ७४५ ) 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ।' 


- के अनुसार समस्त ब्रह्माण्ड के परोक्षपदार्थोकोभी हस्तामलक 
कर सकने की क्षमता रखते हौं ! यह योग्यता केवलः भारतीय ऋषियों 
कीटही बपौती थी इसलिये श्राज साइन्स के प्रकादामेजो कुछ भी दीखः 
पड़ता टै वह्‌ पुराणवशित रहस्यों की धंघली छायामात्र है । 

पौराणिक भूगोल पर जितने श्राक्षेप कयि जाया करते हैँ हम उन 
सवको प्रायः तीन भागों मे विभक्त कर सकते है, यथा-- 


(१) ग्रनुपलबन्धि--भ्र्थात्‌ पुराणो में जिन २ नदनदी 
सरोवरों पवंतों किवा नगरों का होना प्रकट कियाषहै, बहुत छानबीन 
करने पर भी अव कहीं वे चीजे प्राप्त नहीं होती, जसे पुराणोक्त 
जामुन के रस से परिपूणं जम्बरुनद, श्राम के रस से बहने वाली श्ररुणोदा 
नाम कौ नदी, ईख रस, सुरा,घी-दही-दुध श्रौर मीठे पानी के समु, सुमेरु 
प्रादि सोने के पहाड़ एवं रतकुम्भी, देवधानी, संयमनी, निम्लोचनी श्रौर 
विभावरी श्रादि परियों का कीं पता नहीं चलता । 


(२) श्रसम्भवता--ग्र्थात्‌ [ यदि कोई सज्जन पुराण 
चित उपर्युक्त नद नदी सरोवरों परवतो किंवा नगरों कौ भ्रनुपलन्धि 
का.समाघान करने के लिए यह उसर दं कि “वहां तक ॒पहुच.सकने कौ 
हम मनुष्यों में शक्ति ही नहीं है" तब यह भी एक प्रबल श्राक्षेप उपस्थित 
होगा कि संसार में दूध दही के समुद्र रौर. सोने के पहाड़ों का श्रस्तित्व 
बुद्धिग्राह्य न होने के कारण सवधा श्रसम्भव है । 


(३) परिमाण-वेपरीत्य-- अर्थात्‌ पुराणं मे उक्त मद 
नदियों, सरोवरों पहयड़ों क्रिवा भूखण्डों की जितनी लम्बाई चौडाई 
ऊंचाई श्रौर गहराई बतलाई गई है न वह प्रत्यक्ष मे ठीक उतरती है 
तथा नाही श्रनुमान' द्वारा उसकी सत्यता स्वीकार की जा सकती है, 





( ७४६ ) पुराण, दिग्दर्शन 


जेसे हमारी इस भूमिका परिमाण [ श्रन्यून प्राठ हजार माइल मात्र 
प्रत्यक्ष सुनिश्चित है, तथापि पराणो मे वह | पचास करोड़ योजन 
लिखा है। इसी तरह [ समस्त भूमण्डलमें पवतो कौ ऊंचीसे ऊंची 
चोधियें पांच मील से प्रधिक नहीं पाई जाती तथापि पुराणों भें | सुमेरु 
की ऊंचाई एक लाख योजन दजं है ।--इत्यादि परिमाण सवेथा विपरीत 
ठहरते है । 

यदि शङ्कावादियों की इस बात को ठीक भी मान लिया जावेकि 
“वस्तुतः पुराणोक्त वस्तुग्रों की स्थिति प्राजकी खौजमें पूरी नहीं 
उतरती है तब भी पौराणिक भूगोल पर श्राक्षेप करना व्यथंहै, 
क्योकि पुराण म्रमरुक २ कल्पका नाम देकर उस २कल्पके समयकी 
वस्तु स्थिति का निरूपण करते है, श्रतः - अर्व वषं पूवं तादृश सरूप में 
विद्यमान होने वाले पदायंको श्राज भी वसी स्थिति में प्रत्यक्ष देखने 
की श्रभिलाषा रखने वाले सज्जनो को कुष, प्राकृतिक परिवतंन का भी 
मनन करना चाहिये । । 

कविवर भवभूति ने श्रपने प्रसिद्ध नाटक "उत्तर 'रामचरित' मे जन- 
स्थान को देख कर श्री रामचन्दरःजी के शब्दों में प्राकृतिक परिवर्तन 
का एक बडा ही मार्मिक चित्र खीचा है, हम पाठकों के लाभाथं यहां 


, उसे उपस्थित करते है । भ्रापने दृष्टपूवे तत्तत्‌ पदार्थो को लक्ष्य करके ,, 


कहा कि-- 
पुरा यत्र खोतः पुलिनमधुन ` तत्र सरितां 


विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 


बहोद्‌ ष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं ˆ: 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 


( उत्तररामचरित २।२७ ) 





्रायुनिरोय ( ७४७ ) 


प्र्थात्‌ - पहिले कुछ॑वषं पूवं जहां फरनों की श्रवण-रमणीय हर 
हर ध्वनि होती थी भ्राज वहां उत्ताल तरद्घों को उदछालती हुई नदियों 
के विशाल किनारे नजरमभ्रारहै रहै । जहां हरे रे संकुलित घने जंगल यथे 
वे स्थान भ्राज लहलही लत्िकाश्रों से प्राच्छादित हो रहे हैँ । श्रहो ! भ्राज 

तके वाददेखा हुवा यह्‌ जनस्थान मुभे श्रदष्टपूवं विलक्षण सा ही 

दीख रहा है, परन्तु जहां तहां पवेतों का जो यथावत्‌ विन्यास है वही 
केवल इसके दृष्टपूवे जनस्थान होने की सम्भावना को दृढ कर रहा है। 

यह्‌ कोरी कविकल्पनामाव्र ही नहीं है किन्तुतथ्यभी यहीहै। 
श्राज एक शताब्दी के भ्रन्दर वने हुवे वृन्दावन में यभुनाधाट व्यथसे हो 
गए है, यमुना की घारश्राज वहां प्रवाहित हो रही है जहां कि कभी 
उत्तम उद्यान विद्यमान होगे किवा करभो द्वारा खेती हवा करती होगी । 
ग्राज वे उजाड प्रायः घाट तथा यमुनाके ग्रन्दर ्राये हुवे क्वे दिल खोल 
कर इस प्राकृतिक परिवतंन की साक्षी दे रहै है । इतना ही नहीं कौरव 
वंश की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर को ही देख लीजिये, जहां पर कि 
भारत सम्राट्‌ की विशाल राजधानी थी ग्राज वहां खंडहरो से बने हवे 
टी, प्रकृति के परिवर्तन में सम्मिलित होकर सिहं श्रादि .महासत्वो को 
करणंकटुं भयावह भ्रावाज के साथ गजना करते हवे बतला रहे है . कि 
“संसरणात संसारः" । णी दशा में हम भ्राज पुर, ग्राम, वन, नदी भ्रादि 
का सन्नि पुराणवर्णंन के विरुढ देव कर भी हजारों वे पुराने 
वर्णनों को कंसे भुठला सकते हैँ ? 

प्रलतत्वेत्ता भूगभं शास्त्री भ्राज राजधरताने कै रेगिस्तान ( मरुभुमि। 
को पुराना समुद्र स्थान बताते हुवे # ^सांभर भील" को इसका निदशेक्‌ 
प्रतयक्त प्रमाण बतलाते है। } 
[= + --- ----------------- 

& टिप्पणी - इसके जल का स्वाद दुद जल सा खारा है, इक 
जल से 'सांभर नमक" भी वनता है। । 


( ७४८ ) पुराण दिग्दन 


“श्रसीरिया” के रेगिस्ताम को भी (जिसका कि पार करना स्थल 
मांसे तो क्यावसे भी सवंथा असम्भव है) समुद्रका श्रावास स्थान बताते 
हतथा उस भयङ्कर निर्जन प्रदेश मे जलीय जन्तुश्नों की श्रस्थियों को देख 
कर॒ अ्रपते विचारकी पुष्टिकर रहै हँ! काशमीर जैसे पवंतीय प्रदेश की 
पवंतमालाश्रो केः भीतर से निकली इई जलीय जन्तुश्रों की हये भी 
वहीं पर प्राचीन समय मे जल का होना सिद्ध करती है । जव कि समुद्र 
के स्थान में रेगिस्तान हो जाना तक सम्भव हो सकता है तव क्या पुराणों 

नही कोई पाप क्रिया है.करिजो वे--( सामन्य वरन में वतमान वस्तु- 
स्थिति पते विभेद होते ही ) परित्याज्य समभे जाये ? 

जो लोग पौराणिक भगोल पर इसप्रकार कै श्राक्षेप करते है, वास्तव 
मे उन सज्जनो ने पौराणिक भूगोल-लैली का गुरमुख से प्रध्ययन नहीं 
किया तथा नाही उन्हे पुराणोक्त भूमण्डल विद्या में प्रयुक्त होने वाले 
पारिभाषिक शब्दों की ' सीमा का ही बोध है) सवेसाधारणकी कौन 
कहै भागवत के सैकड़ों सप्ताह वांच डालने वाले बडे २ म्रद्धितीय 
(द्वितीय स्कन्ध के ज्ञान से शून्य) कथक्कड़ भी पञ्चमस्कन्धोक्त भूगोल 
की श्रथंसद्धति बिठ्लाने में शूगे का गुड़ खा वर्ते है । इसलिये हम 
-संवेप्रथम “पौराणिकः भूगोल शली" श्रौर उसे प्रपुक्त होने वाले 
पारिभाषिक शब्दो का कुछ विवेचन करना भ्रावरयक समभते हैं । 


9 ४ ^ 
पोराणिक-भूगोल-शेली 
( स्थूल भ्रौर सूक्ष्म जगत्‌ का तारतम्य } 
हम इसी अरन्य के शओैलीव्णनाध्याय मे , पुराणौ कौ विशिष्ट शैली 
का निरूपण कर चुके है, तदनुसार श्री वेदव्यास जीने जिस तरह 


ठेतिहासिक रंश के सोाथधरेः. भ्रस्यान्य वैज्ञानिक तत्वों को भी पुराण 
साहित्य मे यत्र तत्र विभिध्रित करकै एकं प्रषटमें ही श्रनेक उपयोगी 





प्रायुनिरंय ( ७४६ ) 


रहस्थों को प्रकट कर डाला है ठीक इकी तरह पौराणिक भूगोल प्रसङ्ग 
मे भी स्थूल जगत्‌ का यथावत्‌ वर्णन करते हवे साय २ सूक्ष्म किवा 
दिव्य जगत्‌ काभी विश्चद निरूपण किया रै। कहनान होगा क्रि 
भूमण्डल विषयक पौराणिक वर्णन को केवल इस प्रत्यक्षदृष्ट भूखण्डमात्र 
के साथी सम्बद्ध. मानना पहली भूल हो सकती है । वस्तुतः यह सव 
वणन जहां हमारी इस ्रकिञ्चन मुमि की सस्या का परिचायक है 
वहां इन्दियाकरान्त एवं ग्रनुभवंकवे्य, सूक्ष्म जगत्‌ के दिव्यसंस्थान का 
भी योतक है। 

पौराणिक भूगोल-विद्या का मनन करते हवे यह गुर" कण्ठस्थ कर लेना 
चाहिये कि हमारा यह स्थूल जगत्‌ इनद्रयातीत सूक्ष्म जगत्‌ का ही छोटा 
किन्तु सर्वाङ्ग पूणं प्रतिविम्ब ( फोटो ) है। सूक्ष्म जगत्‌ मे जिन र 
पदार्थोंको जैसी स्थिति है हमारे इस स्थूल जगत्‌ मे भी उन २ पदार्थों 
के प्रतिनिधिभूव्र पदार्थो की वसी ही संस्था है। 

पुराणौ मे-जिन नद, नदी, सरोवरों, पवतो किवा नगरों का जहां- 
जेसा जिसतरह का वर्णन किया गया है वे सब मुख्यतया सूक्ष्म जगत्‌ यें 
उसी रूपमे प्रौर उसी परिमाणा मे ठीक २ वसे ही विद्यमान है । साथ 
ही गौररूपेण इस स्थूल जगत्‌ मे भी तत्तत्‌ पदार्थो के प्रतिनिधिभूत 
नद, नदी, सरोवर रौर पर्वतादिक विद्यमान तो ्रवश्य है परन्तु उनमें 
पुराणवखित सब गुण भ्रथवा श्रवगु घटित होते हों सो बात नहीं है। 
जिस तरह कागज पर बने हुवे भूगोल-चित्र मेँ क्रिवा गारा, मिद्ी, मोम 
भरौर मसले से तयार किये हुवे भूपिण्ड (01006) मे हमारे इस दृश्य 
संसार के प्रायः सभी प्रधान २ नद, नदी, सरोवरों, पव॑तों प्रौर नगरों 
के रूप-रेखात्मक चिन्ह तो प्रवश्य विद्यमान ` होगे परन्तु नप तोल 
परिमाण में रौर करणभूत सामग्री मे वे बनावदीं चित्र वास्तविक भूपिण्ड 
नहीं हो सकते, ठीक इसीप्रकार हमारा स्थुल जत्‌ भी उस इन्द्रियातीत 
सृक्ष्म जगत्‌ का प्रतिचिव्र-नकञ्चा मात्र है । इल स्थूल जगत्‌ के समस्त नद, 


ति न 


( ७५० ) पुराण दिग्दशन 


`. तदी, सरोवरादिक उस सूक्ष्म जगत्‌ के नद, नदीं श्रादि पदार्थौ के ही 
निदरेनमाव्र है 1 नके की नीली रेखाएं जिस तरह गद्धा, यमूना ्रादि 
नदियों को प्रतिमूत्ति होती हृई भी श्रसली नदियोंकी भातिः श्रपनी 
" उत्ताल तरङ्गा से किनारोंको `ग्राप्लावित नहीं कर सकती, ठीक इसी 
* तरह सूक्ष्म जगत्‌ के पदार्थो के प्रतिकृतिभरत स्थुल-जगत्‌-संस्थित नद 
“ सरोवरादिक भी श्रपनी सीमा तक ही पुराणर्वशित भूगोल केः साथ 
` समता रखते, हँ । : इसलिये पौराणिक भगोल का श्रघ्ययनं करते हवे 
पाठकों को यह वात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि इस प्रसद्धमेंजिनर 
, पदार्थो का जसा संस्थान पुराणों में श्रङ्कितिहै वंह सोलहों भ्राने तो 
, सूक्ष्म जगत्‌ मे ही उपलब्ध . हो सकता है उसकी प्रत्याकृतिमात हमारे 

इस. .स्थूल जगत्‌ भे मिनन सकृती है, यही पौरोशिक-भुगोल शैली की 
, विशेषता का रहस्य है 1 । (॥ 


, पोराणिक-भृगोल के पारिभाष्कि शब्द 


यू तोसभी विषयोंमें कुछ खास २ शब्द ग्रन्थकार .के व्यापक 
श्रभिप्राय को प्रकट कर सकने के लिये निरिचत रहते है जिन्हें कि तत्तत्‌ 
शास्त्र के पारिभाषिक शब्दोंके नामसे स्मरण कियाजाता ड, पर ततु 
भूगोल विषय में तो पारिभाषिक शब्दों का इतना बाहुल्य है कि तत्सम्बन्धी 
प्रत्येक भाव.को व्यक्त करने लिये वार २ उनके प्रयोग की ही ्रावश्यकता 
पड़ती है 1. एेसौ दा मे ह्‌ स्पष्ट है करि पौराणिक भूगोल विद्या का 
म्रध्ययन करने वाले महानुभावो को सवं प्रथम पारिभाषिक दाब्दों का 
सुव मनन करना चाह्मि । 


इस विषय में इतनी .बातःग्रौरः मी गांठ बांध लेनी चाहियि किपारि- 
भाषिक शब्दो कौ. श्रं हीमा". निर्धारित करना म्र थकार की भ्रपनीः 
इच्छा प्रर.ही निभैर है। वह्‌, जिस .शब्द को जिस सीमा तक व्यापकः. 
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करना धाहे यथेच्छ कर॒ सकता है । इस विषय मँ किसी दूसरे का यहे 
बलात्कार नहीं चल सकता कि "वह एसा ही क्यों मानता है' । हमारी 
ह उक्ति साधारणतया समस्त पारिभाषिक शब्दों पर श्रौर विरोषतया 
नाप तोल के परिमाणों (पैमानों }(८48प्765) पर सर्वथा लाग्‌ होती 
जिसकी स्पष्टता कै लिये हम यहां कतिपय उदा रणदेदेनाभी 
श्रावश्यक सभभते है । 
सभी जानते हैँ करि प्रत्येक वस्तुका वजन प्रकट करते कै लिये 
छटांक, सेर, श्रौर मन भ्रादि तोल का उल्लेख होता है, परन्तु दे भेद से 
यह परमाण पचास प्रकारका देखा जाता है जैसा कि नीचे लिखी 
तालिका से विदित हौ सकेगा कि सेर' की परिभाषा प्रान्त भेद से किस 
तरह वदल जाती है, यथा-- | । 
वम्बई शहर मे-मेवा, करिराना, सागसन्जी प्रौर घी का सेर २८ तोते का 
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इसी तरह हम नाप सम्बन्धी-गज, कोस आदि पारिभाषिक शब्दं 
क इयत्ता में भी प्रत्यक्ष भ्रन्तर देख पाते है । हमारे भ्रपने प्रान्तमेही 
तीन प्रकार का गज, वर्ताव में भ्राता है। सोलह गिरह का छत्तीस इंची 
भ्रप्रेजी गज तो भ्राज सभी जगह प्रचलित है परन्तु बदरई्‌ लोग एक 
चौबीस ''तप्रूका गजं बतंते है जिसे किवे इमारती गज" के नाम से 


पुक(रते है श्रौर वह लगभग'३२ इच का होता है । जुलाहे लोग श्रौर ` 
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प्राचीन सम्यता के पजारी किसान लोग एक तीसरा गज वर्तव मेँ लाति 
है जिसे वे कच्चा गज' कहते हँ वह ्नन्यून १२ गिरह काही होताहै। 


कोस का छोटावड़ापनतो प्रायः सभी यात्रियों को विदितहै। 
मारवाड मे जितनी दूरी को एक कोस बताते ह देहली प्रान्तमें उसे 
दो कोस भ्रौर पूर्वीय पञ्जावमें चार कोस तक कहु सकते हँ । कहने का 
तात्पये यह्‌ है कि नाप सम्बन्यी परिमाणा मे भी तत्तत्प्रान्तीय व्यवस्था 
के श्रनुसार ही परिभाषा कल्पना करनी पड़ती है, ्रन्यथा न्यूनाधिक का 
गड़वड़ घुटाला हो जाना स्वाभाविक है। 


ठीक इसप्रकार पौराणिक भूगोल सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों की 
ग्रथसीमा भी पौराणिक परिभाषा के ्रनुसार ही निश्चित करनी चाहिये। 
जिस तरह मुरादावाद-वास्तव्य पुरुष के समक्ष बम्बई निवासी सज्जन 
का यह्‌ कहनाक्रि भेँश्राधासेरं घी प्रतिदिन खाता हूं मुरादाबाद 
की परिभाषानुसार १०५ तोले का सेर माननेकीदद्यामेंही भ्रसम्भव 
जंच सकता है परन्तुं बम्बरई की परिभाषा के भ्रनुसार केवल २८ तोले मात्र 
का सेर स्वीकार करने पर वह श्रसम्भवता कफर हो जाती दहै, ठीक 
इसी तरह पौराणिक भूगोल प्रयुक्त “मू-मण्डल' “भुवलय' द्धीपः (समुद्र 
श्रौर “भू-विवर' भ्रादि शब्दों का तथा तत्तत्परिमाणद्योतक योजन श्रादि 
शब्दों का पुराण-सम्मत पारिभाषिक प्रथं जानलेनेपरभी वेवेसवब 
सन्देह काफुर हो जाएंगे जो कि उक्त शब्दों को लोकप्रसिद्ध मानने कीः 
दशा में प्रायः उत्पन्नः होति है । 


भू-मण्डल' शाब्द का परिभाषारथ 


 शरुमण्डल्‌' का शब्दाय चाद कुछ मी हो, परन्तु पुराण रन्यो मे इष, 
शब्द की निप्नलिखित परिभाषा नियतकी गई है-- 
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भू-मण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र 
चासौ ज्योतिषां गणैरचन्द्रमा वा सह द्द्यते । 
( श्रीमद्भागवत ५। १६। १ ) 
प्र्थात्‌ भगवान्‌ सूयं जितनी दूर तक ताप दान करते है ्रौर 
जिस स्थान में तारागों सहित वह चन्द्रमा दीख पडता है उतने विस्तृत 
स्थान को भूमण्डल' कहते हैँ । 
प्रव जो लोग पौराणिक भूगोल को पढते हुवे तद्वित समुद्र-नद 
नदी सरोवरों किवा पवंतोको इस द्श्यमान छोटी सी भूमि पर ही देवना 
चाहते हँ उन्हें भ्रांख खोल कर ऊपरः लिखी पक्तये पठनी चाहिये । जव 
कि पौराणिक भरगोल के प्रथम शब्द शभमण्डल' कौ परिभाषा मे ही यह 
व्यक्त कर दिया गयाहै कि पौराशिक भरगोल का क्षेत्र केवल यह 
भूपिण्डमात्र ही नहीं है बल्कि जहां तक सूर्यदेव तपते है श्रौर जहां 
ज्योतिश्चक्रसहित चन्दर भगवान्‌ दीख पडते हैँ उतने लम्बे चौडे विस्तृत 
म्र काश-स्यल के ्रभ्यन्तरवर्ती समस्त पदार्थो को यथावत्‌ प्रकट करना 
ही पराणो का ध्येय ह तव भूपिण्डमात्र में सब कुं द्ृढने की चेष्टा 
करना श्रौर न मिलने पर पुराणो का दोष बतलाना मूखंता नहीं तो 
भ्रौरक्याहै? 


सातो द्वीप ओर सातो समुद्र कहां दै ! 


पुराणो में-जम्बु, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, कौच,शाक ्रौर पुष्कर नाम 
सात द्वीपो का उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार लवण, इधयु, सुरा, धृत, 


दधि, दुग्ध श्रौर जल नामक सात समुद्रो का वणन भ्राता है। पराणो मे 


इत सवका जिस प्रकारका वंन किया है वे इदमित्थं वसे ही भूम्रण्डलकी 
विस्तृत सीमा कै भ्नम्यन्तर--ूकष्म-जगत्‌ के संस्थान में उपलब्ध हो सकते 
है, जेपाकि हम पीछे पौराणिक भुगोल शैली कौ विशेषता" प्रषु मे प्रकट 


{ ७५४ ) पुराणं दिग्दशोन 


करभ्राए हैँ । कदाचित्‌ शद्कावादी महागयों को ्रब मी दूध दही ग्रादि 
के समुद्रो पर विद्वासनहोतो हम इस विषय में साक्षात्‌ निराकार 
भगवान्‌ की गवाही भी दिलवा सकते: है, जिससे कम से कम भ्रास्तिक 
समाज को तो इनके ्रस्तित्व पर कु भी सन्देह रेष न रहे । यथा-- 
घृतह्दा मधुकरूलाः सुरोदकाः, क्षीरेण पूर्णा उदकेन 
दध्ना । एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः, स्वगे लोके 
मघुमत्पिन्वमानाः।  ¡ (रथव ४।३४। ६) 
म्रथात्‌--घी, मधु, दही श्रौर जल से परिपुणं हद-तड़ाग- भील 
समुद्र धारा रूप में तुभे तुप्त्यथं प्राप्त हों । 
उपर्युक्त मन्व मे बड़ी ही -खुवी के साथ परोक्षभूत एवं ब्रार्चर्य्य- 


कारक घृतोद इथुरसोद, सुरोद, क्षीरोद, दधिमण्डोद श्रौर मिष्टजलोद ` 


इन छो समुद्रो का वणेन विद्यमान है । सातवां लवणोद नामक खारा 
समुद्र प्रत्यक्ष ही है। ग्रतः वेद के इस मन्त्र मे उसे परिगणित करने की 
म्रावद्यकता नहीं समी गई । 

यहां तक हमने पौराणिक. भुगोल-वणित श्रमुक २ वस्तुग्रोंकेन 
मिलने की शिकायत का निराकरण किया है, तदनुसार विज्ञ पाठक यह्‌ 
समः चुके होगे कि क्योकि पौराशिक भूमण्डल का क्षेत्र दिग्य जगत्‌ 
तक विस्तृत है, श्रतः इस भूखण्ड मे उपलब्ध न होने वाले पदाथं उस 
इन्द्रियातीत सूक्ष्म-जगत्‌ मे भ्रवश्य विद्यमान हैँ जैसा कि परोक्ष ज्ञान के 
भण्डार वेदमें स्पष्टतया लिखा है" । रेस दडा मे किसी भी श्रास्तिक 
सज्जन को श्रव पुराण-वशित भ्रमुक पदाथं के न मिलने का श्राक्षेप 
करने का भ्रधिकार शेष नहीं रहेगा । 


: लक्षणा से अस्षम्भवता का परिहार 


' पौराणिक भूगोल पर दूसरा श्राक्षेप श्रसम्भवता-विषयक किया: . 


मूमण्डल-विद्या ( ७५५ ) 


जाता है जैसा कि हम पीले लिख श्राय है । शङ्कावादी महाशयो का 
कहना है कि दूध दही के समुद्र नहीं हो सकते प्रौर नाहीं कोई सोने का 
पहाइ हो सकता है" । हम प्रतिवादियों के इस ग्राक्षेप का स्वागत करते 
हुवे विनस्र भाव से पुना चाहते हैँ कि क्या श्रापके कोश में प्रत्येक 
दाव्द का श्रभिधा्थं ही ग्राह्य होता है ? श्रथवा प्रस ङ्कानुसार लाक्षणिक 
मरौर व्यंग्य प्र्थोको भी किसी हद्‌ तक उसमे श्रवकाश मिल सकता है ? 
इन्द्ियातीत होने के कारण हम क्या-कोई भी यह तो नहीं कहं 
सकता कि उपर्युक्त समुद्रो का श्नौर कांचनगिरि सुमेरु का वास्तविक 
स्वरूप कंसा होगा, परन्तु वेद श्रौर पुराण दोनों में ही उनका वंन 
समान सूप से पाया जाता है, इसमे यहं अनुमान करना भ्रनुचित न होगा 
कि उक्त समुद्रोका जल रूप, रस, या गन्ध भ्रादि किसी न किसी गुण में 
दुग्य दही सुरा श्रादि पदार्थो से समता अ्रवश्य रखता होगा ? जसे 
लोकमें प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" न्याय के.अ्रनुसार किसी एक विशिष्ट 
गुण के कारण श्रशरुक २ पदाथं कां वसा नाम प्रसिद्ध हो जातादहै, इसी 
तरह साक्षात्‌ दूध दही प्रादि न होने,पर. भी तत्समानं जल के कारण 
उक्त समुद्रो का वेसा नाम प्रसिद्ध हौ सक्ता है । इसीतरह मेरु को 
"काञ्चनगिर' कहने का श्रमिप्राय -भी उक्त पवत परं ्रविक्‌ मात्रा मे 
सुव का होना हो सकता है । इसप्रकार्‌ इष्मुरसोद सुरोदश्रादि २ नामों 
को लाक्षणिक मानने पर अरसम्भवता का सन्देहं प्रवशिष्ट न रहेगा । 
जैसे वतमान समय में उत्तरीय ध्रुव के निकटवर्ती एक द्वौप का नाम 
्रीनलैण्ड (€ 1.27) प्रसिद्ध हैः जिसका भ्रक्षराथं "हरा 
स्थान" होता है, परन्तु इसका यह भ्रमिप्राय कदापि नहीं हो सकता किं 
इस द्वीप की [मिद्री, पत्थर, दध प्रौर पानी रादि] सभी चीजें हरे रङ्ग 
मे सनी हुई हो, किन्तु उपजाऊपन के कारण हरे भरे शाद्रलों के प्राधिक्य 
से ही इसका एसा नाम पड़ गया है। इसी. तरह श्रमृतसर (पञ्जाब) 
मे सिक्ल सम्प्रदाय के प्रसिद्ध (हरिमन्दिर का बाम “गोल्डनटेम्पल' मञञ- 


( ७५६ ) पुराणा दिग्दर्शन 


हर है जिसका श्रथ 'सोने का मन्दिर' होता है, परन्तु एतावता यह नहीं 
समभना चाहिये कि उस में इट चुना पत्थर प्रादि लगा ही नहीं है 
किन्तु शिखर के ऊपर सुनहरी भोल होनेकेकारणही एसा नाम पड़ 
गया है । ठीक इसप्रकार क्षीरोद, दविमण्डोद ग्रौर सुरोद श्रादि समुद्र 
नामों की तथा काञ्चनगिरि सुमेरु" कौ व्यवस्था सममनी चाहिये | 


परिमाण ठीक है 


परिमाण-वंपरीत्य' का तीसरा श्राक्षेप भी उसी दशा मे उत्पन्न 
: होता है जव कि हम इस लघु कलेवर भूपिण्डमात्रको भूमण्डल" समभ 
“ बैठते है । परन्तु जव पौराशिक परिभाषा के म्रनुसार भूमण्डल का 
्रायाम सूय्येताप ग्रौर चन््र-संस्थान तक विस्तृत सम लिया जाता है 
तो परिमाण वैपरीत्य का सन्देह भ्रपने श्राप समाहित हो जाता ६, जैसे 
भूमण्डल के परिमाण को ही लीजिये. 


पचास करोड योजन भृमशटसं 


पुराणौ मे उपर्युक्त भूमण्डल का पचास करोड़ योजन परिमाणा 
स्पष्ट करते हवे बतलाया गया है कि-- 
ग्रण्डमध्यगतः सूर्य्यो चावाभूम्योयदन्तरम्‌ । 
सूर्य्याण्डगोलयोमध्ये कोटयः स्युः पञ्चविशतिः ॥ 
। ( देवीभागवत ८ । १४। १६-१७) 
प्रथत्‌- स्वगं ओ्रौर .मूमिकाः जो मध्य भागहै वह ब्रह्माण्डक्रा 
बीच माना जाता है । इसी केन्र स्थानें सयं भगवान्‌ विराजते है । सूय्यं 
से सब तरफ पच्चीस करोड योजन तक ब्रह्माण्ड कौ सीमा है। 
 तात्पयं यह हुवा कि ययं से पच्चीस करोड योजन नीचे श्रौर सूयं 


भूमण्डल-विद्या ( ७५७ ) 


से पच्चीस करोड़ योजन ऊपर तक इमी तरह पच्चीस करोड योजन 
वाइ तरफ ग्रौर पच्चीस करोड योजन दाई तरफ इतने विस्तत गोल का 
नाम ब्रह्माण्ड है । पुराणौंमे इसी गोलेके टो विभाग करके पचास 
करोड़ योजन को भूगोल के नामसे भ्रौर उतने ही परिमारवाले दूसरे 
गोलाधं को खगोलकेनामयाद किया है। इसप्रकार भमण्डल का पचास 


~ ~ 


करोड़ योजन परिमाण ठीक ही उतरता है 


[9 
हभारी-ए्थी 
हम पचे कट चुके है कि पौराणिक वरनानुसार विस्तृत भू-मण्डल 
कौ जती संस्था है, भ्र्थात्‌--हमारी पृथ्वी से लेकर सुदूर सूय॑ताप की 
सीमा पर्यन्त सूक्ष्म जगत्‌ में जिन २ समुद्रो पवतो क्िवा नदी सरोवर 
, भ्रादिकों का जसा भ्रस्तित्व विद्यमान है हमारी इस लघुकाय मानव पृथ्वी 
; पर भी उन वस्तुवों के. प्रतिनिधि-मूत -समूद्र परवंतादिक ठीक वसे ही 
विद्यमान हैँ । इसलिये हम पुरार"ोवत तत्तत्पदार्थो के वतंमान-कालिक 
नामों का उल्लेख करते हवे यह्‌ बताने की वेष्टा करेगे कि श्रब नई 
, पड़ताल के प्रनुसार भी वतमान गवेषकों ने हमारी इस मानव पृथ्वी का 
जंसा संस्थान निर्धारित किया है वह भी भ्रधिकांश पुराणःप्रत्तिपादित 
पाथिव भूगोल का ही समर्थन करता है । यदि वतमान गवेषकों की 
पड़ताल मे श्रौर पौराणिक-मूगोल में एक प्रंश तक कुछ भ्रन्तर भी दील 
पड़ता है तो वह जडवादी गवेषकों कौ भ्रनुसन्धान-पद्धति के भ्रधुरपन 
काही दोषदहै। ज्यों ही येलोग श्रपनी भ्रनुसन्धान-पद्धति कौ ्रपूरंताको 
-दूरकरपाएगे त्यों ही पुरारःप्रलिपादितः भूगोल के साथ सर्वाशिमें 
, सहमत हौ जाएंगे । 
सात-द्वीप 


हमारी इस पृथ्वी पर सात द्वीप पाए जति है, यथा--जम्बुद्रौष 


०.5) पुराण दिग्दर्दान 


(गूरशिया [2518 ) चाक-दीप (ब्रास्टलिया 4 5118118} 
कुशद्वीप ( दक्षिणी श्रमेरिका ऽप ^1दथ169 ). कौच-द्वीप 
(उत्तरी श्रमेरिका प0ा111 477ला102 ) शाल्मली द्वीप ग्रीन लण्ड 
(ग्ला 1.87 ) प्लक्ष-दीप किवा गोमध-द्वीप ( श्रौन्टरेकटिका 
विक्टोरिया लेण्ड श्रादि ^ प्रा्216व10 018 1.27 €[८ ) 
भोर पुष्करद्वीप (ब्रफीका {7108} 


वतमान भूगोलवेत्ता सज्जन मूरेशिया, अरफ़ीका, श्रास्टर लिया, 
दक्षिणी श्रमेरिका श्रौर उत्तरी श्रमेरिका इन पाचों को महाद्वीप मानते 
है। शेष भूखण्डों को उपद्वीपके नाम से पुकारते है, परन्तु वेदग्यास जीने 
पुराणग्रन्थो भें (्यक्तानुबन्धे सामान्यग्रहणम्‌" इस नियम के ग्रनुसार 
महा" श्रौर 'उप' दोनो श्रनुबन्धों को त्याग कर विशिष्ट भृखण्डों को 
सामान्यतया द्वीप" नामसे ही याद किया है ्रतएव उनकी संख्या सात 
ठ्हरती है, परन्तु जो जो भूलण्ड प्रत्यन्त छोटे किवा प्रायद्वीपों की 
भान्ति तत्तत्‌ दवीपों से सटे हुवे है उन्हं पुराणों मे उस उस निकटवर्ती 
दीप के उपद्वीप" माना है, जंसे हमारे ज्बूदीप के लंका सिहल रादि 
्राठ उपद्वीप बतलाए है) ' 


` ` सात सुद 


यद्यपि पृथ्वी कै समस्तं खण्डां को करविष्टित करने ल) जलराशि 
को जलत्वसामान्येन एक ही समुद्र कहा जा सकता है तथापि जल'के 
भ्रमुक भाग में भ्रमुक गुण की विशिष्टता से श्रथवा श्रमुक २ देश के तट- 
साज्लिध्य से वतमान गवेषकों ने भी उस एकत्व-संख्यावच्छिन्न समुद्र के 
सात विशिष्ट भाग गने है ्रतःवे भी सात समुद्र बतलाति हैँ । यदि 
हम पुराणवखित दही दूष के समुद्रो के साय वतमान समुद्रो के नामों 
कि तुलना करें तो सहसा यह स्पष्ठ हो जाएगा करि श्रव भीः. उन 





मूमण्डल-विद्या ` ( ७५९ ) 


समुद्रो के नाम प्रायः पौरारिक नामों के समानं ही प्रसिद्ध ह यया-- 
इधुरस समुद्र ( सीमोर 91107 968 ) सुरा समुद्र ( श्रटलांटिक 


^ {12116 06681) सपिः समुद्र ( हडसन 0807 ) दधिमण्ड ` 


समुद्र॒ (ग्रण्ठरेक्रटिक ‰711वा{6}) क्षीरसागर ` ( ह्वाइट 16 
06681) स्वादूदक (रूमसागर }/{601{6778116811 868.) लवण- 
समुद्र (इण्डियन प्रोसन [तादा 0ष्ल्वा) ` 


थि =, 
पाथिव्‌-सुमेर . 

यदि हम पुराणोक्त लक्षण के श्रनुसार पाथिव-सुमेरु का भ्रन्वेषण 
करना चाहं तो एशिया श्रौर यूरोप की सीमा को विभक्त करने वाला 
यूराल (1179]) नामक पहाड़ ही हो सकता है ।. क्योकि पुराणों में 
सुमेरु को भूमण्डल का मध्यस्थ पवेत माना है तदनुसार 'पाथिव-मेरु" 
भी हमारी इस पृथ्वी के ठीक मध्य में होने वाला ही कोई पहाड़ होना 
चाहिए । सो यदि मराल पवेत की मध्य चोटी परसे ृथ्वी के गोले 
पर एक रेखा-- जो गोले को ठीक दो भागों में बांटने वाली हो-यूराल 
से पूवं की तरफ फारमूसा द्वीप (सिघाई श्रौर हाङ्खकांगकेबीचमे) 
तथा शाकद्वीप=वतंमान ्रास्टरलियाके पूवं किनारे को काटती हुई 
ग्रौर युराल से परदिवम की तरफ संनिक (हानेण्ड) से ऊपर इङ्खलेड में 
लण्डन की श्रोर होती हुई दक्षिणी श्रमेरिका को काटती हुई सची 
जात्रे तो इस रेखा पर पृथ्वीके सूखे भाग की लम्बाई जितनी पूवेरेखा पर 
होगी ठीक उतनी ही पर्चिमी रेवा पर भी होगी । यदि यराल की मध्य 
चोटी पर उत्तर दक्षिण को दूसरी.रेवा खीची जावे तो उपर भी 
पृथ्वी के सूखे भाग कौ लम्बाई जितनी उत्तरं को होगी ठीक उतनी 
ही दक्षिण को भी होगी । इसलिए वतंमान समयमे गरूराल % कदे जाने 


% टिप्पणी स्वर्गीय लोकमान्य तिलक श्रादि कई समालोचकों ने 


उत्तरी ध्रुव को सुमेर माना है। 


( ७६० ) पुराण दिग्दर्शन 


वाले पहाडकोही हमारी दस मत्यं पृथ्वीका सुमेर कहा जाना चाहिये ] 
क्योकि पुराणो मे सुमेरु को "कांचनगिरि' लिखा ह श्रतः श्रन्वेषणा करने 
पर उक्त पवेत में प्रत्यधिक उज्ज्वल खरे सोने की खाने मी वहुतायत से 
प्राप्त हो सकती है यह भी सुनिरिचत है । 


हमारी पृथ्वी का परभा 


जिसतरह सूर्यं के ताप की सीमा पर्यन्त विस्तार वाले भूमण्डल 
का परिमाण "पचास करोड योजन' है ठीक इसीप्रकार हमारी पृथ्वी 
का परिमाणा भी पचास करोड़ योजन ही है। शद्धा हो. सकती हि कि 
जब पूर्वाक्ति श्रण्डमध्यगतः सूर्य्यो" श्रादि प्रमारो के म्रनुसार भुपिण्डसे 
लेकर सूय्येताप स्थान तक विस्तृत प्रन्तरिक्ष का परिमाण केवल पचास 
करोड़ योजने माना गया है.फिर तदन्तरगेत ्रकिल्चिल्ायः भूपिण्डमाच्र का 
परिमाण पचास करोड ` योजन कैसे हो सक्ता? भूमण्डल श्रौर 
भूपिण्ड दोनों को ही पचास करोड़ योजन के मानना वेसा ही श्रसम्भव 
जंचता है जसे कोई कहे कि- भेरे दादा के यहां एक छप्पन गज का 
हाल कमरा है जिसके एक छोटे से कोने भे छप्पन गज का सन्दूक रक्ला 
है ? भला श्रव विचारिये कि जब कमरा ही छप्पन गज कां है फिर 
उसके सिफं एक ही कोने मे छप्पन गज का संदूक कंप समा सकता हैः? 
ठीक इसीप्रकार भूषिण्ड श्रौर भूमण्डल का तारतम्य समभना चाहिये । 
इसके श्रतिरिक्त प्रत्यक्ष मे भी वतंमान गवेषको ने हमारी इस पथ्वी का 
परिमाण केवल ७९६७ मील निश्चित किया है जोकि सिर्फ एक हजार ~ˆ 
योजन के करीब ठहरता है । ग्रतः हमारी इस पृथ्वी का परिमाण पचास ` 
करोड़. योजन मानना मुक्ति रौर प्रत्यक्ष दोनों के ही प्रतिक्रुल दीख 
पडता है । = 





भूमण्डल-विदया ( ७६१ ) 


परन्तु 'शिवपुराण' मे लिखा है-- 


पचारात्‌ कोटिविस्तीर्णा सदौलवनकानना । 
(विचेश्वरी संहिता १२।२) 
ग्र्थात्‌ -यह भूमि-पवंत वन भ्रादि सहित पचास करोड़ योजन 
परिमाणा वाली है । इत्यादि 


उपरथुक्त -ग्राकषेप को पढ़कर पाठक अ्रवर्य शकितं हौ जायेगे। एक 
हद्‌ तक शङ्कित हौ जाना कुछ स्वाभाविक प्ता भी जंचता है। परन्तु है 
यह शङ्का निर्मूल ! तिनके कौ ्रोट में हिमालय छुपा हुवा है। प्राइए 
हुम श्रापको एक उदाहरण द्वारा समफाते हैँ । कल्पना कौजिए.कि हम 
कुलं सज्जनो से एक गोलमटोल गेद ( 001 881] ) का परिमाण 
दर्य्यापिति करते हैँ । एक सज्जन उसका परिमाण निकालने के लिए एक 
सूत का धागा लेकर गेंद के उपरि भाग के टीक बीचों वीच एक छोर 
से दूसरे छोर तक नाप कर धागे की लम्बाईके श्रनु्ार परिमाण 
बताते हैँ । दूसरे साहिव एक लोहे कौ लम्त्री सलाई लेकर उससे गद 
को बीचों वीच छेदते हुए [सलाई का जितना भाग दोनों पडतो के 
बीच मे समा गथा था] उसकी लम्बाई के अनुसार गेद का परिमाणे 
ठहराते है । तीसरे महानुभाव गेंद के ऊपरी माग.का क्षेत्रफल (रक्वा 
&.768.) निकाल कर उसमे ही गेंद का .परिमाण निश्चित करते 
हैः। इसतरह गेद का परिमाण बताने वले तीनों सज्जनो के श्रांकडे 
तो पृथक्‌ २ होगे परन्तु तात्पयं तीनों का एक ही होगा । इसके श्रतिरिक्त 
विद्वान्‌ लोगों की दृष्टि में सूत के घगेसे नापने वाले, लोहे की शलाका 
से मिनते वाले उत्तरदाताभ्रों कौ अपेक्षा, गणित द्वारा गेद का धघनफल 
(रकजा) बताने वाला महानुभाव ही श्रधिक प्रतिष्ठापाव्र होगा, क्योकि 
` उक्षने गेंद का परिमाण निकालते मे श्रपनी विद्वत्ता का परिचय दिया 
है । ठीक इक्षी तरह वतंमान गवेषकों ने जो पृथ्वी का परिमाण ७९९६७ 


( ५६२ ) पुराण दिग्दर्शन 


माइल बतलाया है वह पृथ्वीकेएक छोरसे दूसरे छोरतक होने वाली 
लम्बाई का परिमाण है जिसे ध्यास" कहते हैं । परन्तु पुराणग्रन्थों में 
पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल के. अनुसार उसका घनफ़ल (रकवा ) निकाल 
कर दिखलायाहैजो रा पचास करोड़ योजन होता है । 


सनातनधमं के प्रसिद्ध वक्ता स्वामी दयानन्द जीने श्रपने "धर्म्म 
कल्पद्रुम श्रादि ग्रन्थों मे उक्त दोनों प्रकारके पृथ्वी परिमाणों का 
समन्वय इस प्रकार किया है--पृथ्वी का व्यास ७९९७ माइल टै । दो 
माइल का पुरातन कोश (कोस) श्रौर चार कोस का एक योजन --इस 
तरह सीधे शब्दों में पृथ्वी का व्याच पररा एक हजार योजन हुवा । यदि 
गोल श्रण्डाकार वस्तु का पृष्ठ कषेत्रकलात्मक धनपरिमाणा ( रक्वा ) 
निकालना श्रभीष्ट हो तो उसके व्यास को क्रमशः तीन वार गुरित 
(जरब) करके दो पर विभक्त (तकसीम) कर देना चाहिये, जो फल 
हो वही उसका पृष्ठ-क्ेत्र-फलात्मक घनपरिमाण होगा । तदनुसार 
१००० > १०००५ १००० 
२ 
पृथ्वी कां घनपरिमाण .अआवेगा ।' इसी रीति से हमारी इस मानव-पृथ्वी 
का परिमाण भी पुराण ग्रन्थोमेजो कुछ लिखा है वही गणित द्वारा 
ठीक सावित होता. है । 
इसीप्रकार हिमालय भ्रादि पवंतोके परिमाणोकी बात है। 
वतमान भूगोल-वेत्ताघ्रों ने हिमालय पव॑त की ऊंची चोटी, माउन्ट एवरेस्ट 
जिसका वास्तविकं नाम गौरीशिखर या गौरीशङ्कर है की ऊंचाई 
केवल उनतीस इजार फुट बताई है, परन्तु शरीमद्भधामवत के पञ्चम स्कन्ध 
मे इसका दश हजार योजन परिमाण लिखा है जो वर्तमान परिमाणा से 
कहीं श्रधिक है । भ्रव प्रश्न हो सक्ता है कि यह्‌ भेद क्यों ? यंदि विचार 
करके देखा जाय तो इसमे भी प्राचीन ऋषियों की प्रथाह बुद्धिकाही 
परिचय मिलता है, क्योकि ' वतमान गवेषकों ने जो परिमाण निकाल! है 


=५०,००,००,००० पचास करोड़ योजन ही 








खगोल-विद्या ( ७६३ ) 


वह॒ (वड दौडधूप कर के लाखों रुपया व्यय करके श्रौर सेकडों पुरुषों 
की जान गवां कर फिर भी) . भ्रधिकांश ्रनुमान पर ही स्थिर क्रिया 
दै । श्रौर वह भी केवलःपृथ्वीतल से उपर को ञ्ठेहवे भाग काही 
निकाला जा सकाहै। वतमान ग्रैषकों को श्रभी तक यह्‌ पता नहीं 
है कि हिमालय पवेत भूमिगभं मे कितना धंसा हुवा है, परन्तु त्रिकाल- 
दर्शी महपियों ने योगबल से श्रपनी पणंकुटी में वेढे २ अ्रनायासही ऊपर 
से लेकर भृगं मे धंसे हुवे भाग की चरमसीमा तक के माग को देखकर 
पुराणशास्त्रों मे स्पष्टतया लिख दिया है । वतेमान गवेषक हिमालयादि 
कै उस भूगभं-प्रविष्ट भागको न भ्रव तक जान सके है ्रौर नाही 
भविष्य मे जान सकेगे एसी श्राशाकी जाती है! क्योकि यह्‌ केवल 
योगीजनों का ही ज्ञातव्य विषय है । अब पाठक विचारे कि ऋषियों 
की इन श्रमूट्य सम्मतियों को सरे बाजार कोसने वाले महाशय कहां तक 
न्याय करतेहै। हमे इस पुस्तक का कलेवर भूगोल विषय पर इससे 
स्थिक लिखने की श्राज्ञा नहीं देता इसलिये पाठक दिड.मात्र से ही 
संतोष करं। 


 खगोल.विया 


पुराण ग्रन्थो मे खगोल सम्बन्धी सभी बातोंका विवेकपूणे एवं 
विशद विवेचन किया गया है । इनमें सूयं चन्दर भ्रादि ग्रह, राहु केतु आदि 
उपग्रह्‌, नक्षत्र माला, रारिचक्त, श्राक.शगंगा, धूमकेतु, उल्का पिण्ड, दि द हक 
पिण्ड, श्रौर ध्रुव, गजं दै कि सभी प्रकारके श्राकाशचारी श्रंड भ्रौर 
विडो कान केवल वणनमात्र है, अपितु लौकिकी भाषा में उनकी उत्पत्ति 
परिवर्तन श्रौर गति विगति आदि का रहस्य मी स्पष्ट एवं सरल रीति 
से प्रतिपादन किया णया दै । इसके श्रतिरिक्त श्रमुक ग्रह, उपग्रह का 
परिमाणा क्या है ? तथा, वह पुथ्वी हे .किबनी इर स्थित है ? एवं 


( ७६४ ) पुराण दिग्द्न 


किस गति से क्रितने समयमे किस मासे घूमता ६ ?--इत्यादि वाते 
भी भलीभांति प्रकट की गई ह । खगोल तत्त्ववेत्ता बहुत दिनों तक 
म्रनुसन्धान करने के बाद ग्रमी ्रभी यह समभ सके दकि ग्रहं की गति 
विगति का प्रभाव पृथ्वी पर भी ञ्रवह्यमेव पड़ता है। श्रव तो कई गवेषक 
यहं तक स्पष्ट कहने लग पड़ है कि “पुच्छलतारा'' निकलने से पुमषोंके, 
स्वभाव तमोगुर के प्रवेश में श्रा जाते है ज्रौर वे श्रकारणा 
प्रापस में एक दुसरे के रुधिर के प्यासे वन जाते है । मुरोपियन ज्योति- 
षियोने मंगलका नामही मां ( ऽ ) रक्खाहैजोकि युद्ध 
कालीन माल ( 4278118] 9 शब्द से सम्बन्ध रखता है । मद्धल 
सा शनेश्चर की विशेष दशाम भी भ्रव अ्रनिष्टफलका होना माना 
जने लगा है, परन्तु हिन्दुशास्वों का यह्‌ महत्व है कि हमारे पूवेजोने इन 
सव वातोंको प्राज से सहस्रो वषं पूवे न केवल जाना ही था बल्कि 
दष्टग्रहों के प्रभाव से वचने के उपायों को भी खोज निकाला था,जिसका 
धूघला किन्तु सत्यस्वरूप फलित ज्योतिष के रूप मे भ्र्यावधि विद्यमान है । 

खगोल का विषय यूं तो प्रायः सभी पुराणौमे श्राया, परन्तु 
कमंपुराण श्रौर भविष्यपुरारा का वोन वडा ही मनोहर है । 
नवीन खगोलवेत्ता ग्रह॒ उपग्रहो की दरी के विषयमे ्रभी तक कोई मत 
स्थिर नहीं कर सके, उनके मत श्रभी तक साध्यकोटिमेंही समभन 
चाहिये । उत्तरोत्तर विज्ञान ज्यों २ उन्नत होताजा रहाहै त्योंर 
म्राघुनिक मत भी पुराण-वरान के निकट म्रारहे हैँ । इससे सिद्ध होता है 
करि पुराणोक्त खगोलविद्या त्रिकालदर्शी महषियों क्री तपश्चर्यया का 
ही फल है । 


खगोल की स्त्िवित सीमा 


जिस प्रकार पुर्वोक्ति वर्णन के ्रचुसार्‌ ब्रह्माण्ड के एकं कपाल 'भ- 
मण्डल' कौ सीमा पचास करोड योजन तक विस्तृत सिद्ध की जा चुकीरहै 





खगोल-विद्या ( ७६५) 


इसीप्रकार ब्रह्माण्ड के दूसरे कपाल खगोल' का परिमाण भी पूरा 
पचास करोड योजन वताया गया है । यथा-- 


एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति । 


यथा हि द्िदलयोतिष्पावादीनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ५।२१।२) 


ग्र्थात्‌--भूमण्डल के परिमाण के ्रनुक्तार ही चुमण्डल' (खगोल) 
का परिमाण भी खगोलवेत्ता महषियों ने बतलायाहै, जसे किदो दलों 
वाले मटर रादि भ्रनच्नके एक दल का परिमाण प्रकट कर देने पर दूसरे 
दल का परिमाण भी तत्सम दही होता दै (इसीप्रकार प्रण्डाकार ब्रह्माण्ड" 
के पृथ्वी-सम्बद्ध गोलाधं को “भू-मण्डल' रौर तारागण-सम्बद्ध गोलाधं 
को मण्डल" कहते है इन दोनों का परिमाण समान ही है)। 


शनि गुरु ओर पड्घल की विशेषता 


.श्राधूनिक खगोलवेत्ताग्न ने जाना है कि शानि ग्रह सव ग्रहों से गति 
मे सुस्त है, परन्तु पुराण-गरन्थो मे इसका नामही पगु या “शनैश्चर 
लिखा दहै, जिसका प्रथं लंगड़ाया धीरे २ चलने वालाहोताहै। वे 
बहस्पति रह को सूयं के श्रतिरिक्त सब ग्रहों से वड़ा बताते है तो पुराण 
पूर्वहीसे इसे शुरु" श्रौर वृहस्पति भ्र्थात्‌ भारी रौर बडा कहते है । 
इसीप्रकार अ्राजकल मङ्खल के विषयमे जो खोज हौ रदी है उसका 
सारांश यही है कि मङ्गल निवासी पुरुष हम पृथ्वी तिवासियों से बहुत 
कु छं समता रखते है भ्र्थात्‌ उनके शरीर वंसे ही तत्त्वों के विमिश्चण से 
बने है जसे तत्त्वों से हम मूमि-निवासियों के । परन्तु पुराण ग्रन्थो में 
उसे स्पष्टतया 'मौम' या (मूमिधुत्र' कह कर हमारी पृथ्वी का वेटा सिद्ध 


किया गया है, यथा-- ॐ ऋत 


(७६६) । पुराणा दिग्दर्होन 


पुरा मथुनमाधित्य स्थिताभ्यां तु हिमालये । 
भीमोमाम्यां महाबाहो | रक्तविन्दुखच्युतः क्षितौ ॥ 
मेदिन्या स प्रयत्नेन सुखेन विधृतोऽनया । 


जातोऽस्याः स कुजो वीरो सतो रक्तसमू्धवः ॥ 
( भविष्य-पुराणा ब्राह्म पवं ३१। १७-१८ ) 


्र्थात्‌-- हिमालय ( जलीय सृष्टि हो जाने के वाद) मेँ स्थित 
हवे शिव पारवती ( पुरुष श्नौर प्रकृति ) के संघषं से एक रक्तविन्दु 
( =पराभ्नेय वाष्प का गाढा पिण्ड ) पृथ्वी पर भिर गया । पृथ्वीने उसे 
धारण क्रिया । समय श्राने पर वही पृथ्वी का पुत्र उत्पन्न हुग्रा जिसे 
कुज' कहते हैँ । 

उपर्युक्त व णन से पता चलता है कि वतंमान भौम किसी समय हमारी 
पृथ्वी से संयक्तथा श्रौर समयान्तर मे वह्‌ प्राक्षण विकषण के 
वैषम्य से जुदा हो गया † साथ ही इस जुदाई में हमारी पृथ्वी का बहुत 
कुछ भाग श्रपने साथ ले गया) सम्भव है प्राज जापान श्रौर ग्रमेरिका के 
मध्यमे जो शान्त महा सागर' दीख पड़ता है वह उसी खाली स्थान + 
का स्मारक हो । कई प्राधुनिक भूगर्भ-विद्या-विशारदों का एेसा श्रनुमान 
भी है, परन्तु यहु इदमित्थं" कौन कह सकता है । अस्तु, कुच भी हो 
प्राधुनिक खोज ने पौराणिक भौम नाम का समथंन अ्रवश्य किया है । 
यही बताना हमारा लक्ष्य हे । 


इसीप्रकार शनि का सूयंपूत्र होना श्रौर बुव का चन्पुतर होना भी 
एक खगौलिक पुरातन घटना का परिचायक है, जिसे हम स्थानाभाव 
से यहां लिख नहीं सक्ते । जिन सज्जनो को सगोल विद्या से परेम हो 
उन्हें मूरा, मतिष्यपुराण या श्रीमद्धागवत-पुराण (स्कंथ ५ श्र १६ 
से २६) का श्रद्ाूवक पारायण करना चाहिये फिर माचूम होगा कि ¦ 








विन्ञान.विद्या ( ७६७ ) 


वतमान खगोलवेत्ताश्नों ने, पौराणिक सगोलं की किस प्रकार पुनरावृत्ति 
की है। श्रौर जिस भ्रंश मे उनका पौराणिक वरणंनों से वंषम्य है 
वह केवल उसी समय तक है जव तक कि वेश्रपने सिद्धान्तो को साध्य- 
कोटि सेवाहिर नहीं कर पाते। श्रुव' का भ्राक्षंण श्रौर सूर्य का घूमना 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है । कुछ दिन पुवं ये लोग सूयं को सर्वोपरि 
मानकर उसी के श्राकर्षणा पर समस्त ग्रहोपग्रह नक्षत्रादि की स्थिति 
माना करते थे तथा सूयं को सवथा सुस्थिर बताया करते थे । लेकिन 
श्रव नई खोज के भ्रनुसार पता चला है कि कई नक्षत्र सूयं से सेकडों 
गुणे बड़ प्रौर सहस्रो गुणो भ्राकषा वाले है । जव स्वाति नामक नक्षत्र 
३। लाख सूर्योके वराबरहै तब श्ुव' का तोकहनाही व्याहै। 
भ्रतः भ्रव वे श्रपने पूरव-निरिचत सूर्याकषेण सिद्धान्त को छोड़ कर घ्रुवका 
पराकर्पंण मानने लगे है । इसीप्रकार सूर्यं रमण के सम्बन्ध मे भी 
श्राजक्रल भारी मतभेदहो रहाहै, कुच लोग उसे श्रपने केन्र मे ही 
लट. कौ भांति ध्रुमने वाला मानते ह भ्रौर दुसरा पक्ष उसे समस्त 
सपजर को साथ लिये हुवे किसी ्रनिरिचत दिशा मे जाता हवा बताता 
है । कुच भी हो विदेशी ज्योतिषियों ने पौराणिक खगोल को श्रपनी नई 
खोज के सचेमें ढाल कर हमारा बहुत बड़ा उपकार क्ियाहै श्रौर 
कर रहे हैँ । परन्तु उन भारतीय ऋषि सन्तान ( ? ) कहलाने वाले 
नर-पशुवों को हम किन शब्दौ मे याद करे जो कि श्ररलीलतः की एेनक 
लगाकर पराणो को कोसने मे ही भ्रपने श्रापको ृतङकत्य मानते है ! 
क्या पुराणों की श्रनर्गल भ्रालोचनाएुं लिख कर कुच तिन्बती हवशियों 
ने ऋ पिए" चुकाने का एसा ही मागे नहीं दूंढा है ? 


विक्ञान-विया 


॑ पुराण-सागर मे वैज्ञानिक सिद्धान्तरूप अनमोल रत्नों की कमी 
नहीं है, परन्तु उन्है प्राप्त करते के लिये गहरा गोता लगाने की 





( ७६८ ) पुराण दिग्दशंन 


प्रावश्यकता श्रवस्य है। जो लोग किनारे की ककड़यों को दख कर या 
उपर तरते हवे काग से वबड़ा कर हिम्मत हार वैते है वे मनुष्य उन 
प्रमूल्य मोतियों के अधिकारी नहीं हो. सकते ? उन प्राप्त करने के 
लिये तो-¶जिन खोजा तिन पायां गहरे पानी पैठ' वाली कहावत 
को चरितार्थं करने कौ भ्रावश्यकता है । 


इस लघु कलेवर पूस्तक में हम उन सभी मोतियों का भण्डार खोल 
दिखाएं यह तो श्रति कठिन बात है, क्योंकि किसी वंज्ञानिक मत का 
निरूपण करने के लिये कितनी भूमिका की श्रौर कितने उपसंहार की 
श्रावश्यकता पड़ती है, यह केवल विन्ञानवेत्ता ही जान सकते दै । दूसरों 
के. लिये तो--श्वरा फिलंसफी में क्या लप्ूनतराशी के सिवा । 
तथापि हम इस प्रषट मे कतिपय वैज्ञानिक सिद्धातो के दिग्दर्शन 
का प्रयत्न श्रवर्य करेगे । - 


उवार्‌ भाय 


म्राधुनिक विज्ञानवादियोंकामत है करि चन्द्रमाके श्राकषंण से 
समुद्र जल बट्लियों उदछछाल मारने लग जाता है। यद्यपि पृथ्वी के निर्जल 
भाग प्र भी श्राकषेण का प्रभाव पड़ताहै तथापि सूखे भाग के ठोस 
होने के कारण वह हमें प्रतीतं नहीं होता । परन्तु जल तरल है इसलिये 
वह चन्द्रमा के ्राकरषणं से विच जाता है । वैज्ञानिक परिभाषा से इसे 
ज्वार-भाटा" कहते है । विष्णुपुराण मे भी यही बात बड़ी ही सरलता 
के साथ समाई गई है, यथा-- 


स्थालीस्थमग्निसंयोगादुदेत्ति सलिलं यथा । 
तथेव वृद्धौ सलिलमम्भोधौ मुनिसत्तम ! ॥ 


| 








विज्ञान-वि्ा ( ७६९ ) 


ददोत्त राणि पञ्चैव भ्रगुलीनां शतानि वं । 
प्रपां वृद्धिक्षयौ दृष्टौ सामुद्रीणां महामुने ! ॥ 
( विष्णुपुराण २। € ) 
श्रथात्‌ -म्रांच लगने से जिस प्रकार डेग का पानी ऊपर कोउबलता 
टे, इसीप्रकार चन्द्रमा के पूणं हो जाने पर प्राक्षण से समुद्र का पानी 
भो उमडता है । प्रायः देखा जातादहैक्रि समुद्र काजल ५१० श्रंगुल के 
लगभग बद्ता घटता है । 
पाठक पुराण शब्दों पर विचार करे कि उनमें “ज्वारभाटे' के 
सिद्धान्त का किस सवी के साथ विवेचन किया है । यदि वतमान गवेषकों 
से पृचछा जावे कि बतलाद्ये श्रापके श्रग्रेजी मास की किस तारीख को 
ज्वारभाटाहोताहै? तोवे कुच भी नहीं बता सकेगे । क्योकि उनकी 
तारीखों से चन्रमा का कोई भी सम्बन्ध नहीं ह, मरतः उन्ह लाचार होकर 
हमारी ्रष्टमी श्रौरपूणिमा कीही शरण लेनी पड़ेगी। साथ ही 
“ज्वारभाटा' कितना होता टै? इसकी श्रौसतमभी श्री न्यास्जी ने 
म्रतीव स्पणष्ट'शन्दों मे वतादी है कि जिसे एक साधारणा प्राम्यजन भी 
नखुबी समभ सकता है । 


पर्षा 


वर्तमान गवेषक वर्षा के विषय में कहा करते हैँ कि-सूर्यं की 
उष्णता से पाथिव जल वाष्प वन कर आकाश मे फैल जाता है रौर 
समय पाकर मानसून हवा के संयोग से वहीं वाष्प टिदिर कर कणः 
होकर बरस जाती है" । 


यदि हुम उनसे यह्‌ प्रर॑न करे कि मेहरबान ! जरा यह भी बताइये ! . 


किश्नापकौ मानसुन' हवाएुं कब तशरीफ लाग्रा.करती ह ? भ्रौर जब 


( ७७० } पुराण दिग्दशंन 


भ्रकाल पड़ा करते हँ तब वे किस ध्लैक हाल में बन्द हो जाती ह? 
तो बसवे बेचारे भारी श्रसमञ्जसमें पड़ जाएंगे क्योकि श्रमी तक वे 
मानसून" चलने की भविष्यवाणी करने में सर्वथा श्रसमर्थं हैँ । परन्तु 
पुरार-ग्रन्थो मे इन प्रक्नो को बड़े ही सुन्दर श्रौरसरल ढंगसे हल 
किया है, यथा-- 


“विवस्वानष्टभिमसिरादायापो रसात्मकः । 
व्त्यम्बु ततस्चास्चमन्नद्रै चाखिलं जगत्‌ ॥ 
ज्ञशुक्रावेकरारिस्थौ सर्वदा वृष्टिदायकौ । 
तयोरन्तगंतो भानुरनावृष्टिकरो मतः ॥ 


उदितेऽस्तमिते सौम्ये ररे वक्रत्वमागते । 
चलत्यंऽगारके वृष्टिस्तिधा वृष्टिः शनैश्चरे ।\ 
( विष्णु २।९। र कुमे भविष्येऽपि ) 


भरात्‌ - सूं श्राठ महीने तक वाप्य रूप से जल तेता रहता है, 
ग्रौर फिर उसे वरसाता है जिससे भ्रन्न उत्पन्न होते है श्रौरग्रन्नसे 
प्रजा जीवित रहती है । बुध ग्रौर शक्र नामक ग्रह॒ जव एक राशि पर 
निकट २ रहते हैँ तब जल बरसता है श्रौर यदि उन दोनों केबीचमें 
सूयं पड़ जाये तौ वृष्टि नहीं होती । बुध शुक्र श्रोर बृहस्पति के उदय 
तथा भ्रस्त होने के समय, एवं मङ्गल श्रौर शनि के वक्री (उलटी गति) 
होने कै समय वृष्टि होती दै मङ्गल अतिचारे, श्रौर शश्र 
ूरवोक्ति तीनों परित्रतंनौं के समय वृष्टि करता है । 


` , “यहां हमें यह बताने की श्रावश्यकता नहीं कि पुराणों ने ऊपर के 
प्रमसौ मे "मानसून" चलने के समयो को किस लवी के साथ बताया 
है । आधुनिक विज्ञानवादियों का कथन है कि शुक्त ग्रह के निकट बादलों 


विज्ञान-विद्याः ( ७७१ } 


के सधन पटल हेर वक्त छाये रहते है, एसा ही हाल बुधकाहै। उन 
दोनों का एक राशि पर होना निस्सन्देह्‌ वृष्टि का कारण हो सकता ह। 
भारतीय किसान मी इस वंज्ञानिक बात से भली भांति परिचित हैं। 
प्रतएव वे लोग चतुर्मासि मे--चुष शुक्र का मेल" पू्ा करते हैँ | 


दक्तिणोत्तर श्यन 


सूयं कौ विशेष गतिसेही दिन रातका हास प्रौर वद्ध॑न होता 

दै । इसीप्रकार गरमीं श्रौरसर्दीका कारण भी सूयं का विशेष संस्थान 

हीदै। पृथ्वी पर जब सूयं कौ किरणों तिरद्धी पडती है तब सर्दीहो 

जाती है, प्रौर जव सीधी पड़ती हैं तव गर्मी हो जाती है। अरव जिस 

गति विशे से यह सव कु होता है उसे पुराण-ग्न्थो भें श्रयन' कहते 
है जो दक्षिणा श्नौर उत्तरभेदसे दो प्रकार का है । यथा-- 
ग्रयनस्योत्तरस्यादौ मकर याति भास्करः | 

ततः कुम्भं च मीनञ्च राशे राश्यन्तरं द्विज । ॥ 
्िष्वेतेष्वथ युक्तेषु ततो वैषुवतं गतिम्‌ । 
प्रयाति सविता कुवंनहोरात्रं ततः समम्‌ ॥ 
ततो रात्रिः्षयं याति वर्धतेऽनुदिनं दिनम्‌ । 
ततङ्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामूपागतः ॥ 
राशिं ककंटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम्‌ ॥ 

(विष्णुपुराण ३ । = । ३०-३३) 


ग्रयत्‌--हे द्विज ! उत्तरायण में पहिले सूं मकृर राशि प्रर गमन 
करता है, फिर कम्म श्रौर उसके ग्रनन्तर मीन राशि पर जाता है । इन तीन 


(! ७७२ ) । पुराण दिग्दर्शन 


राशियों को क्रमशः भोगं करं सूयं ब्रहोरात्र समान करता हवा वंषुवती गति 
काअ्रदलंदन करता है, म्र्थात्‌ "विषुवत्‌" रेखा मे गमन करता है । तदनन्तर 
रात घटने लगती है श्रौर दिन वदने लगता ह ग्रौर सूयं मेष वृष को 
ग्रतिक्रमण करके मिथुन राशि के श्रन्तमे उत्तरायण की सीमां पर 
उपस्थित होता है । श्रन्त मे ककं राशि को प्राप्त होते ही दक्षिणायन ह्ये 
जाताहै। 


उपर्युक्त श्लोकों का मनन करने से सूर्यं की त्रिविध गतिके कारण 


दिन-रात गर्मी-सर्दी श्रौर ऋतुपरिवर्तेन सम्बन्धी सब बातोका परार 


ज्ञान प्राप्त हो जाता दै। गागर में सागर' इसीका नाम है 1 


९ @ _. ध 
त।इत्‌ ( विजल। ) 

विभिन्न घातुप्रों के मिश्रणासेया ्रापस की रगड़ से. म्रथवा वायव्य 
संवषण से "विचत्‌ शक्ति" उत्पन्न हो जाती है । प्राजकल इससे कई 
प्रकार के कायं लिये जाते हैँ यह बात प्रायः सभी जानते है । परीक्षा 
करके देखा गया है किं विदत्‌ मे दो प्रकार की शवित है, जिसे श्रत्रेजी 
मे पाजिटिव' (708111९६) श्रौर "नेगेटिव' ( १6९211४९ ) कहते 
है । कई द्रव्य एसे हैँ कि जिनमें विद्युत्‌-शक्ति संक्रमण कर जाती लिः 
मरौर कई एसे है कि जिनसे बह पार नहीं जा सकती । साघारणतया एक 
धातु में व्याप्त हुई विचयुत्‌-शवित अरन्य धातु से टचः हो जाने पर <समं 
भी प्रवेश कर जाती है परःतु काष्टादि पदार्थो में उसका वु भी प्रभाव 
नहीं होता । हम श्रपने शब्दों मं एसे पदार्थो को करमशः श्रशुचि' श्रौर 
शुचिके नामसे व्यवहत कर सकते है पुराग्रंथों मे उवन ग्रगुचि श्रौर शुचि 
सिद्धान्त के श्रपुकरुल संसार भर के पदार्थो का विभाग किया गया है । 
श्राज मूढ्लोग जिस भक्षय श्रभक्ष्य श्नौर सखरी निखरी. को पोपलीलाः 
द्री उपाधि देते हैँ वह.सब इसी विज्ञान पर स्थित है । इम उदाहरणार्थं 


 .---- 





विज्ञान-विदया ( ७७३ ) 


यहां एक दो विषयों की चर्चा करेगे । पद्मपुराण कात्तिकमाहात्म्य तथा 

यान्य सभी पुराणों में मगवदुपासना या ध्यान प्रादि करने की विधि 
इसप्रकार लिखी दै करि गायके गोवर से भूमि लीप कर कुशासन श्रथवा. 
मृगचमं विधाना चाहिये, रेशमी या ऊनी वस्र पहन कर शिखा में गांठ . 
लगाकर हाथ को ज्ञानमुद्रा से (ग्रगूठे ्रौर तजनी को कुण्डलाकार) युक्त 
करके वटे । 


भ्रव पाठक यह्‌ विचारं करि यह्‌ सब कुठ विधान क्यों ? वास्तव में 
गोवर ग्रौर कुशामन "ुचि' है । हम ध्यान एवं उपासना द्वारा जिस शक्ति ` 
का उपाजन करते हैँ वह पृथ्वी कै भ्राकर्षण के कारण नीचेकीश्रोरसे 
प्रपहूत न हो सके इसी उदेश्य से कुशासनादि का विघान किया गया 
है । शिखा-बन्धन श्रौर ज्ञानमुद्रा का तात्पय्यं यह हैःकि सीषे लम्बप्रायः 
पदार्थो से विद्युत्‌-शक्ति का श्रपसरण हो जातां है, परन्तु कुण्डलाङृत 
पदाथंमें वह सुरक्षित रहती है । इसलिये शिखा बांधने पर दशम दवारभूत 
कपाल मा्गंसे रौर ज्ञानयुद्रा करने 'से हाथों के रास्ते से उपाजित . 
शिति का श्रषसरण न हो सकेगा । ` 


शरीरम हाथ पांव श्रौर मस्तक ये तीन स्थान ही भ्रन्तिम है । इन्हीं 
से राक्ति प्रपसरण होने को सम्भावना है, रतः महषियों ने उपायों द्वारा 
उसे सुरक्षित बनाए रखने का भ्रादेश किया है । 


हमारे मन्दिरों के शिखरो पर लगाए हुवे कलश विदयुत्‌-वेध सिद्धांत ` 
का परिचय देते हँ तथा गले की.माला बिजली के फीते कौ तरह दान्तो 
को सुरक्षित रखती है । इसीप्रकार पीपल की परिक्रमा, तुलक्षीदल का 
सेवन श्रौर पत्तलो पर भोजन करना, काठ कौ खड़ाऊं पहिनना भ्रादि. जो 
कुचं भी पुराण प्रथो कौ प्राज्ञाएंहँवे सब विज्ञानभित्ति पर हीः स्थित 
है । [विशेष रहस्य हमारे क्यो ?' नामक ग्रन्थ में द्रष्टव्य है ]॥ 


( ७७४ ) पुराण दिग्दशंन 


९ 
भू.ष का आकष॑ल 

शिवपुराण (ज्ञानेश्वरी संहिता) ्रौर गरोशपुराा में दक्षिण की 
ग्रोर पांव करके सोना मनौ किया है । रौर वह इसलिये कि इस प्रकार 
सोने से हमारे मस्तक ध्रुव की श्रोर रहेगे रौर उसके आक््ष॑रासे जो 
परमाणु (वुखारात) हमारे शरीर से निकलेगे वे पावो कौ श्रोरसे चल 
कर रिर के रास्तेसे बाहिर जाएंगे । इसप्रकार प्रातःकाल हमारा 
मस्तिष्क दोषपुर परमागुवों से भरा हृग्रा होगा । इसके विपरीत उत्तर 
कौश्रोर पांव करके सोने पर परमाणु शिरसे प्रविष्ट होकर पांवोंसे 
निकलेगे जिससे हमारा मस्तिष्क शु परमाणवो से भरपुर रहेगा, 

इत्यादि गम्भीर वैज्ञानिक रहस्य पुराणों में यत्र-तत्र भरे पड़े है। 


श च 
वनस्पति चेतन्य 

वृक्ष, लता, गुल्म, एवं पापा भी सजीव होते दै यह बात तो प्रायः 
सभी पुराणों में उल्तिखितः है । आज डा० जगदीराचन्द्र वसुकानाम 
“वनस्पति-चैतन्यविज्ञान" के कारणं संसारम परसिद्धहो रहा है । श्रपने 
यन्त्रो की सहायता दारा उन्होने यह वात सिद्ध कर दिखाई है कि प्रत्येक 
उद्भिज्ज मे भी मनुष्य की भान्ति-जीवन कासंचारहोताहैश्रौरवेभी 
शब्दादि सभी विषयों की प्रशुकुलता किव प्रतिकरुलता से हमारी तरह 
ही सुख तथा दुःख का भ्रनुभव करते है शरीमद्धागवतधुराण मे भी यही 
बात डके कौ चोट घोषित की गई है, यथा-- 


उत्सछोतसस्तमःप्रायाः, म्रन्तःस्पर्शा विशेषिणः । 
(श्रीमद्भागवत २३। १० । १९ ) 
म्र्थात्‌--वनस्पति श्रादि सभी उद्भिज्ज ऊपर की श्रोर वदने वाले 


है, तमोगुण के आधिक्य से मुद्धितप्रायः है श्रौर भ्रपते श्रन्दर स्पर्शादि 
विषयों का श्रनुभव करने वाले है । 





विज्ञान-विचा ( ७७५ ) 


महाभारतमेंतोस्परष्टंहुी विस्ता रपव इस रहस्य को प्रकट किया 
गया है, यथा-- 


युखदु.खयोर्च ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जावं॑पर्यामि वृक्षाणामचैतन्यं न. विद्यते 
( महाभारत शान्तिपवं १८४ । १७ ) 


्र्थात्‌ - क्योकि वृक्ष सुख श्रौर दुःख क( प्रनुभव करते है, तथा 
कटने पर व्रिरूढृ हो जतिह, इलिपे वृक्ष श्रवश्यही जीववारी है| 
भ्रचेतन नहीं हं। 


सुष्यं मे काला धव्वा 


पराधुनिक ज्योतिषियों ने बहुत परिश्रम करने के बाद सूय्थं के विषय 
मे एक दो नई बाते जानी हैँ । उनमे से काला धन्वा भी एक है । सन्‌ 
१८९२ के फरवरी महीने मे एक योरुपियन ज्योतिषी ते रदिम विइलेषक 
यन्तर (9060170860]06) द्वारा इस धव्वे का पता लगाया है । 
भरनुमान से इसका परिमाण €२ हजार मील लम्बा रौर ६२ हजार 
मील चौडा बताया जाता है । परिमाण कुछ भी क्यों न हो इस पर हमे 
कोई प्राप्ति नही । हमे तो केवल यह्‌ बताना है कि वत्त॑मान साइन्टिस्ट जिस 
सोज को मौलिक एवं भ्रभुतपूवं सम कर फुले नहीं समाते वह्‌ खोज 
पुराणग्रन्थो मे सहस्रो वषं पूवं लिखी जा पुकी है । 


यदि हम श्राधुनिकं गवेषकों से सूयं के उपर्युक्त कले धब्बे का 
कारण पूतो वे कुचं भी नदी बता सकेगे, परन्तु पुराण-स्ाहित्य में 
तौ इष बात का भी का्यकारण-पुरस्सर लौकिकी भाषा में स्पष्टी- 
करण किया गया है, यथा- ॥ 


( ७७६ ) पुराण दिग्दशेन 


(क ) विश्वकर्मा ह्यनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः । 


भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शातयामास तस्य वै ॥ 
(भविष्यपुराण ब्राह्म ७६ । ५१) 
(ख) छाया शनैश्चरं लेमे । (श्वीमद्धागवत ६। ६ । ५१ ) 
रथात्‌ - (क) विर्वकर्म्मा भगवान्‌ ने शाकटीप से विवस्वान्‌ सूर्यं 
को श्रपने 'श्रमि' नामक यन्त्र पर चटा कर उसका प्रखर तेज छील 
डाला। (ख) सूर्यं की ्रघदङ्ध्िनी छाया से शनंश्चर पदा हुवा 1 
` तात्पर्यं यह हवा कि सृष्टिरचना के समय सूर्यं पिण्ड प्राक्षण 
विकषंणा के चक्र में पड़ कर श्रपने बहुत से भास्वर भागकोखो वैठा। 
सू््यं पिण्ड के जिस भाग की भास्वरता विनष्ट हुई थी वह भाग हमारी 
पृथ्वी के शाकटटीप (वतमान ब्रासट लिया) की टीक सामने की कक्षा मे 
पड्तादहै | सूय्यं काजो भाग दृटा था वही समय पाकर शनैश्चर 
(38109) ) नामक ग्रह॒ हुवा । इसीलिये पुराणो भें उसे “सूर्पूत्र' कहा 
है । सूयं का भग्नावजेष खण्डहर ही "छाया" दै जिसे प्राधुनिक भ्रनुखन्धा- 
यक काला धल्वा बताते ह । इस तरह पुराणों मे इस काले धव्वे का 
सभी रहस्य विस्तारपूवेक प्रकट किया गयां दै । 


वन्दःशास्न 
-अरभिनपुराण मे ( श्र्याय ३२८ से ३३५ प्न्त ) छन्दःशास्त्र का 
समावेश है, इसमे लौकिक श्रौर वैदिक छन्दो के भेद, का श्रद्धितीय 


वणन है । ; 
म्याकरण शास्र 


0 पिछले दिनों काशी से प्रकाशित होने वाले 


त सुप्रभातम्‌" संसृत पव 
मं स्वर्गीय श्री कविचक्रवर्ती देवीभ्रसाद जौ शुक्ल 


का बनाया हवा श्लोक्‌- 








` ्रलंकार-रास्व ( ( ७७७ ) 


वद्ध व्याकरण छपता था । हम उसे बडे चाव से पढ़ा करते थे, ग्रौर वह्‌ 
इसलिये कि --वेयाकरण श्रुतिकंदु-ककंडभांषी होते है एेसा लोक 
प्रवाद चला श्राता है । पाणिनि के 'टिड्ढाणम्‌' ने ्रौर मूरारिकविकृत 
भ्रनघ-रावव' के तत्तादृक्‌ ` ” प्रादि पदयो ने इस प्रवाद को श्रौर भी 
दढ वना रक्ला है । कविचक्रवर्ती जी ने उसे सुललित शब्दों मँ ांधने 
का प्रयत कियाथा। हमें हषं था कि चलो श्रव शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्र 
के स्थान में (नीरसतरुरिह विलसति पुरतः" हो जायगा । जो किं शब्द- 
सौन्दर्योपासकों के मनोविनोद का पर्याप्त साधन सिद्ध होगा । परन्तु जब 
हमने श्रणिनपुराण का पारायण किया तो (३४९ श्रष्याय से ३५९ 
प्रध्याय पयन्त ) इलोकवद्ध व्याकरण प्राप्त होगया जिसे देखकर हम 
फुले नहीं समाए, ्रौर॒ कवि-चक्वर्ती जी के प्रयतनं को प्रयासमात्र 
सममा । जो सज्जन उत्सुक हों वहां देख कर लाभ उठाए । इस तरह 
पुराणो में ज्याकरणु-शांस्त्र का भी समावेश विद्यमान है। 


अरलकर्‌ शास्र 


1र शास्त्र का मुल अ्र्तिपुराण है--यह बात समी श्रलङ्कार. 
घुरन्धरो ने स्वीकार की है। चतुदंश-माषा-वारविलासिनीभुजंगम प° 
विक्वनाथ जी ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ .साहित्यदपंण' के श्रारम्म में ही इस 
नात का स्पष्ट उल्लेख किया है । ्रग्निपुराण में गुण, दोष; श्रलङ्कार 
नाटकादिमभे एवं नायक नायिका भेद,-गजं है कि साहित्य सम्बन्धी 
` सभी'बातों का विशद विवेचन किया गया है, इसलिये हम श्रग्निपुराण- 
` वणित इस प्रघटु को "साहित्य कल्पतरु का बीज' कहे तो श्रत्युक्ति न 
होगी । इनेगिने पद्यौ भें श्रलङ्कार का एेसा सर्वाङ्गपूणं वर्णन करना 
श्नी वेदग्यासनजी काही काम है। १ 
इस समय साहित्य शास्व मेँ काव्यप्रकाश" का स्थान बहुत ऊचा है, 
{परततु नाटक्रीदि व्रणेन का श्रभाव उपप्न ` बेतरह ` खटकृता . है । परन्तु 


(: ७७८ )} ` पुराणा दिग्दर्शन 


प्रग्निपुराणा में प्रायः समी साहित्यिक विषयों का समावेदा रहने के कारणा 
वहं उक्त दोषसे सर्वथा मुत्त है, ग्रतः हुम उसे हीः 'सवतौमुल' ग्रलङ्कार 
शास्त कह सक्ते हँ । इतके प्रतिरिक्त प्रभ्नपुराण के साहित्य में हमे 
कई विशेषताएं भी दीख पड़ती ह । उदाहरण के लिए हम कतिपय एमे 
` .अ्लङ्कारोकेनामपेशकरते दहै, जो प्राघुतिक रन्यो नहीं मिलते। यथा- 
छायामुद्रा तथोकितिङ्च युक्तिगुफनया सह्‌ । 
वाकोवाक्यमनुप्रासर्चित्तं दुष्करमेव च ।॥! 


ज्ञेया नवालं कृतयः शब्दानामित्यसंकरात्‌ ॥ 
(श्रग्नि पु ३४४ । १९-२०) 

इन नौ शब्दालङ्कार मे से श्रनुप्रास' को छोड़कर शेष म्रलङ्कार 

इस समय पुराण वणित नामोंसे व्यवहूत नहीं. होते । श्रीमद्भागवत 

महाफराण दशम स्कन्ध का-- जयति तेऽधिकम्‌' श्रादि गोपीमगीत नामकं 

पूरा एक अ्र्याय विलक्षण शब्दालङ्कारों से परिपृणं है । साम्प्रतिक 

श्रलङ्कार-ग्रन्थों में दूढने पर भी उक्त प्रलङ्कार का नाम नहीं मिलता- 

.जेसे कि इस भ्रध्याय के प्रत्येक रलोक का द्वितीय गरक्षर समान है। 

जयति ते' श्रादि में द्वितीय श्रक्षर यकार हैतो वह चारों ही पादोंमें 

यकार ही दै। इसीप्रकार न खलुगोपिकानन्दनो भवान्‌! कैचारोंही 

पादो में द्वितीय श्रक्षर ख' कार है। इसीप्रकार अन्यान्य पदयो मे यही बात 

. पाई जाती है । निःसन्देह यह्‌ अलौकिक श्रलङ्कार्‌ भ्रन्यत्र,उपलव्ध नहीं 

होता । यदि साहिव्यप्रेमी ग्रन्तिपुराण का ( म्रध्याय' ३३८ से ३४४ 

` तक) पारायण करे तो उन्हे ग्रौर भी श्रनेक विशेषताएं मिल सकती है, 
जो विस्तारभयात्‌ यहां प्रकट नही की जा सकतीं । 


`. . शब्दकोश 


प्रग्िपूराण के श्रव्या ३६० से ३६९ ` तक शब्दकोश है, जिसके 

















निरुक्त-शास््र , ( ७७६ ) 


पठने से प्रतीत होता है कि प्रसिद्धःकोशकार ग्रमरसिहने श्रपने कोशकी 
रचना में उक्त ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता ली है । कदाचित्‌ "वादी भद्रन 
पश्यति" न्याय के प्रनुभार कोई यह श्रइङ्खा लगाये कि-श्रमरकोरः गर 
क परेचात्‌ उक्त पुराणों कौ रचना हई है, श्रौर उसके लोक ही पुराण- 
कारने प्रपनाये ह, तो हम उस्तके उत्तर में यही कहंगे कि भ्रमरकोड 


की विद्यमानता, मेँ उसके कूं पद्य ्रपने ग्रन्थ मे लिख लेने से सिवाय . 


कागज कले करने के श्रौर क्या फल हो सकता था ! हम विोषतया 
एसे शहापुरुष के लिए जो कि प्रपने ग्रन्थ मेँ मौलिकं विषय लिखने की 
म्रद्वितीय योग्यता रखता हो-एेसी संभावना भी नहीं कर सकते । 
सस्त ग्रन्थकारो ने किसी दूसरे कवि के शब्द प्रथं ग्रौरं भाव श्रादिका 
चुराना तेन्य॑वन्तिं समदनन्ति' के भ्रनुसार श्रतिघृणित कार्यं बताया 

म्रतःश्रमरकोशः के द्लोकों कौ अभ्निषुराणकारने उद्धत किया हो 


यह प्रसम्भवरहै। हां ! प्रमररसिह श्रपने ग्रन्थ का. गौरव बढ़ाने क लिए - 


ग्राषं ग्रन्थों से उचित उद्धरण ग्रवद्यले सकता है क्योकि अ्रन्थान्य कवियों 
ने भी प्रपने ग्रन्थ की प्रतिष्ठा बढाने के लिए एसा कियाहै। जैसे 
कविकुलगुर कालिदास जी ने अपने “रघुवंश महाकाव्य के श्रारस्म में 
ही श्रथवा कृत-वाण््रारे' कह कर वाल्मीकि जी की उक्तियों को श्रपना 
लक्ष्य बताया है। इसतरह पुराणो मे शन्दकोल' का भी समावेश 
विद्यमान है । 


निस्क्र-शास्व 


वेदाथं परिज्ञान के-लिए निरूक्त का जानना श्रावश्यक है, इसीलिए 
इस शास्त्र को वेदाङ्घोमें परिगरित्त करिया गया है। इस समय इस 
विषय का यास्कमुनिकृत "निरुक्त" "एकमात्र ग्रन्थ मिलता है। परन्तु हमने 
पुराणो का पाठ करते इवे यत्र-तत्र बहुत से शब्दो का निवंचन देखा ह 4 


द 


नः 


( ७८० .) ¦ पुराण दिग्दशंन 


यदि जहां तहां धिखरे हवे इन निवंचनरूप मोतियों को एक सूत्र में 
ग्रथित करियाः जावे तो विवुव-वृन्द के कण्ठ की शोभा के लिए ब्रच्ी 
खासी वैजयन्ती माला त॑यार हो सक्ती है । 
` इसके ्रतिरिक्त जिन शब्दो को लेकर पुराणों पर श्ररलीलता का 
मिथ्या कलङ्क लगाया जाता है वह भी बहुत कृचं दुर हो सक्ता है। 
। उदाहरणाथं हम एक दो शब्दों का निवंचन यहां दिखाते हैँ । यथा- 


लिग शब्द 
 लीनाथेगमकं चिन्ह लिङ्घ मित्यभिधीयते । 
(शि° प° विदयेश्वरी संहि° १६1 १०६) 


भर्थात्‌--लीन=गरव्यक्तावस्थापन्न वस्तु के, गमक~वताने वाले 
निशात को "लिङ्ग" ( लीन-गा).कहृते है । = ,. । 


` भग शब्द 


भं वृद्धि गच्छतीत्यर्थाद्‌, मगः. प्रकृतिरुच्यते । 
(शिवपुराण विचेश्वरी १६।.१०६) 
भर्थात्‌- भवृदधि को गजपराप्त होने वाली वस्तु कों मग" कहते है ५ 
जिसका प्रथं प्रकृति है।॥ 


रुद्र शब्द्‌ } 


यदरोदीः सुरश्रेष्ठ... नाम्ना रुद्र इति प्रजाः । 
(श्रीमदभागवत ३। १२ । १०) 


्र्थात्‌--रोदन-किवा भयङ्कर रद्ाट करने के कारणा “खर एसा 
नाम इवा । ; 





(न ५ क 


निरुक्तशास्र 
प्रणव शब्द 


प्रः प्रपञ्चो न' नास्तिवो" युष्माक प्रणवं विदुः । 
प्रकर्षेण नयेद्‌ यस्मान्मोक्षं वा प्रणवं विदुः ॥ 
(शिवपुराण-विचेश्वरी १७।५ ) 
भ्रथात्‌ -्र' प्रपञ्च=मायाक्रत बन्धन न" नहीं वः" तुम्हारे को 
(जिसकी उपासना से ) उसे प्रणव कहते है । ्रथवा जो प्रकृष्टतापुवंक 
मोक्ष को पहुचाने वाला हो उसे प्रणव कहते है । 


( ७८१ ) , 


० 4 
रिष शब्द 
शं' सुखं नित्यतानन्दम्‌ "इ" कारः पुरुषः स्मृतः । 
व कारः शक्तिरमृतं मेलनं “शिव उच्यते ॥ 
(शिवपुराण विद्ेश्वरी १२। ७६ ) 


र्थात्‌--शः सुल एवं एकान्त ्रानन्द को कहते है । “इः कार पर- 
सत्मा का बोपक है ग्रौर वकार प्रमृत शक्ति का वाचक है, तीनों 
गुण जिसमें रहते हँ उसे शिव कहते हैँ । 


गुरु शब्द 


गणान्‌ रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहः ॥ 
` (शिवपुराण विचा १८ । ०२) 
प्रथत्‌--गुणो के श्धायरु को गुरु कहते है । 


( ७८२. ) पुराण दिग्दयेन 


पिष्छु शब्द 


; विष्णविति व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातं भविष्यति । ` 


5; (शिवपुराण र संहिता ६ । ४३) 
रथात्‌ व्यापक होने के कारण भगवान्‌ का नाम विष्णुः देषा 
प्रसिद्ध होगा । इसीप्रकार श्रन्याय शब्दो के मी पराण ग्रन्थों में निवंचन 
प्राप्त होते हः जो विस्तारभयात्‌ यहां श्रद्धित नहीं किये जा सकते । 


अयुर्द 


स्वास्थ्यरक्ना प्रायुवेद पर ही निर्भर है। लोग विदेशी दव्राश्रोंका 
सेवन; करके धन धमं तथा स्वास्थ्य तीनों चीजों को.खो रहे है, परन्तु 
ग्रपने, गरायुर्वद की भ्नोर ध्यान नहीं देते, परमात्मा ही, उन्हँ सुधार सकता 
है । प्राचीन ऋषियोकातो्षिद्धान्तहैकि-- 


, यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्जं तस्यौषधं हितम्‌ ॥ 


ब्र्थात्‌--जो प्राणी जहां उत्पन्न होता है उसके लिए उसी दे की. :.: 


ग्रौषधिये हितकर हो सकती हैँ । परन्तु भ्राज स्वास्थ्य खराव हिन्दुस्ता- 
नियोंकादहो श्रौर बोतलें खाली की जाएं इद्खलण्ड की ग्रौर फरंस की! 
यह भ्रन्ध परम्परा प्रत्यन्त ग्रनुचित है । कुछ अदूरदर्शी महाशय भारतीय 
चिकित्सा-शास्त्र पर ॒भ्रपूरण॑ता का मिथ्या ग्राक्षेप किया करते ह परन्तु 
हम उन्हे दृढताभूवंक कह सकते हैँ कि भ्रायु्वेदे के ` "चरक. सुश्रत" . प्रादि 
सिद्ध ग्न्थोकां तोजिक्रही क्याहै, यदि हम पराण-ग्रन्थो करी घरेलू 
दवाभ्रोंकोभी वर्ताविमें लाने लगेतो हमारी दनिक आवश्यकता पणं 
करनेके लिये तो विश्वविद्या-मण्डारः हमारे पुराण ही पर्याप्त है, 





उदाहरणाथं हम यहं पुराणोक्त चिकित्सा-शास्त्र का कुछ दिग्दशंन 
कराते है । 


=| क 
गजायु्वेद 
बालविल्वं तथा लोध्रं धातकी सितया सह्‌ । 
ग्रतिसारविनाशाय पिण्डी भुञ्जीत कुञ्जरः ॥ 
(अग्नि पुर श्र° २८६९) 
रथात्‌ -यदि हाथी के दस्त वन्द करने हो तो छोटे बेल, लोघ, 
ग्रौर श्रांवलोको करट कर मिश्री मिला कर पिण्डिये वना हाथी को 
खिलादें, इससे दस्त वन्द हो जाएंगे ! इसीभ्रकार हाथियों के श्रन्यान्य 
रोगों की चिक्रित्सा मी पुराणों मे लिी है । 
५ 
अश्वायुवैद 
गोमयं लवणं मूत्रं क्वथितं मृत्समन्वितम्‌ । 
म्रङ्गलेपो मक्षिकादिदंशश्रमविनाशकः ॥ 
। (अग्निपु° श्र २२८) 
प्र्थात्‌ --गोबर, नमक, मिद इनको गोमूत्र मेँ पका कर यदि घोड़े 
के शरीर पर लगाया जावे तो मच्छर श्रादि द्वारा ङसे हवै घोडेका 
जहर उतर जाता है। (यह नु्तखा भ्रनुभरुत है ग्राजकल काम में प्राता है)। 
हिगुपुष्करमूलज्च नागरं साम्लवेलसम्‌ । 
पिष्पलोसंववथुतं शूलघ्तं चोऽ्णवारिणा ॥ 
। (रग्नि पु अ° २८६) 
ग्र्थात्‌-हीग, पोखरमुल, नागरमोथा, प्रसम्लवेत) निस्तूबिजोरा, 
` पिप्पली ,सेधा नमक इनको कुट छान कर घोडेको गमे जल से देने पर पेट ददं 
. दुर होताःहै। . . “ “ ४. । 


( ७८४ ) पुराण दिग्दर्शन 


५ 
गवृयु्बद्‌ 
न । 

शु गामयेषु धेनूनां तैलं दद्यात्ससैन्धवम्‌ । 

प्रतिसारे हरिद्रे दे पाठां चैव प्रदापयेत्‌ ॥ 

बिल्वमूलमपामार्गं धातकी च सपाटला । 

कुटजं दन्तमूलेषु नेपात्तच्छरूलनाशनम्‌ । 

(अरम्नि प° श्र° २६२) 

्र्थात्‌--गाय के सीगों पर नमक श्रौर तेल लगाव । गाय वलो भँ 
दस्तोकारोग होतो दोनों हल्दिये श्रौर पांडा ये चीजेमिला करदे दो) 
पञ्युवों के दांतों मे ददंहोतो, श्रपामा्ं (जिसे ऊंगा, चिरचिटा किंवा 


पुठकंडा कहते हँ) श्रांवला, पाढ़ला, इन्द्रजौँ इन सव का दांतों की जड़ 
भें लेप करे इत्यादि गो-चिकित्सा भी हमें पुराणों मे मिलती दै। 


~ 
` ::. विषचिकिता 
 लिरीषपुष्पस्य रसभावितं मरिचं सितम्‌ । 
` + पाननस्याज्जनादयश्च विषं हन्यान्न संदाय: ॥ 
(म्रभ्निपु° श्र° २९७) 
श्र्यात्‌--किसी भी जन्तुविशेष के--खास कर सप के विष कोदरर 
करने के वि सिरस क्ल के स भं भगोः सफेद मिरे पीने 
से सुघने से या बलो भूं डालने से विष दुर हो जाता &। 
^“ इसध्रकार प्रत्येक तरह की चिक्रत्साश्रो का-- जिनसे कि गृहस्थ का 


सम्बन्ध त्राय. रहा करता है-श्रन्तपुराण्‌, गरुडपुराण श्रौर मल्स्यभुराणांवि 
भे पर्राप्तल्पेण वणंनमिल जाता है । यदि भारत के दरिद्रिःनारायण 








स्वप्नज्ञान `, ( (७५५५) ` 


लौगोंको पुराणों का समादर करने की श्रव भी सुधी श्राजायतोवह्‌ 


सस्ते तरीके से स्वास्थ्य लाम कर सकते है तथा स्वदेशी चिकिनः 
-प्रणाली को भी उन्नत कर सकेते है । 


स्वप्न-ज्ञान 

एक हमारा प्रवान शास्त्र था जिसके द्वारा हम शुमाञुभघ लना 
का पता चला लिया करते थे। परन्त्‌ द्‌ःख है कि भ्राज यह विद्याभी । 
लुप्तप्रायः सी हो गई । यदि कुछ मिलती है तो वह्‌ इन पुराणोंहीमें 
विद्यमान है। 

चणनं मूध्नि कांस्यानां मुण्डनं नरनता तथा । 

स्नेहपानावगाहौ च रक्तपुष्पानुलेपनम्‌ ॥ 

इत्यधल्यानि स्वप्नानि तेषामकथनं शुभम्‌ ॥ 

| (ग्रग्ि पु° श्र २२९) 
श्रथत्‌-- स्वप्न मे श्रपने ऊपर कांसी की चीजों का दुटना, श्रपने 

सिर करा मुंडना, श्रपनेभ्रापको नंगा तेल पीता हुवा तथा तेल में 
स्नान करता हुवा, गले मे लाल फलों की माला पहिने क्रिवा लाल- 


चन्दन लगाए देखे तो उस स्वप्न का फल खराब समफो। एसे स्वप्नो को 
दूसरेसेन कहना म्रच्छा है । 


₹९ङुन-रास्न 


एहीति पुरतः शब्दः शस्यते न तु पृष्ठतः । 


ˆ ` गच्छेति -पर्चाच्छरयोऽग्यः पुरस्तात्त विगर्हितः ॥ 
(भ्रमि प° अ° २३०) 


{ & 


( ७८६ ) पुराण दिग्दशेन 


प्रथत्‌-जाते हुवे श्रादमी को प्रागे खड़ा हृवा श्राश्रो !'देसा श्राने को - 


कहे तो अ्रच्छा 1 यदि पीछे लड़ा बुलावे तो खराब । श्रौर जाते ह्वे भ्रादमी 
को यदि कोई पीछे खडा कटे कि "जाग्र !' तो ग्रच्छा } ्रागे खड़ा कहै 
तो बुरा है। 

शकरनज्ञान के सम्बन्ध मे पुराणों मे काफी मसाला मिलता है, परन्तु 
शोक है कि जनताने पुराणों की उपेक्षा करके इन सव विद्याश्नों को 
भष्ट कर लिया है। यदिश्रव भी यही उदासीन भाव भरा रहातोरहीसही 
विद्या भी जाती रहेगी । 


सायुद्विक-शांस् 


यह्‌ भी एक चमत्कारिक विद्या है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष की रेखा 
भ्रादि शरीर-लक्षणो से ही उसकी जीवन-घटनाश्रों पर प्रकाशडालाजा 
सकता है । इस शास्त्र का प्रायः लोपसा हो चला है 1 जिनको इस विद्या 
का यत्किंचित्‌ भी ज्ञान है वे इसके प्रतापसे मनुष्य के जीवन की 
भूत भविष्यत्‌ वतमान घटनाश्रौ को बता कर संसार को श्राश्चर्याम्वित 
किये बिना नहीं रहते । यदि इस विद्या काभी ्नुसंधान करना होतो 
पुराणों को टटोलिये ! देखिये-- 


उन्नतिः प्रथमे गभं दयोरेकस्य भूयसी । 
वामे तु जायते कन्या दक्षिणे तु भवेत्सुतः ॥ 
, (भविष्य पु° श्र० ५ इलो० ४३ ) 
भरथात्‌--जिस समय माताके पेट प्रथम गर्भ हो उस दशाम 
यदि स्तनो मे ऊचा नीचापन दिखाईदे तो बाये स्तन के उच्च होने पर 


कन्या तथा दक्षिण स्तन के उच्च होने पर पुत्रको. उत्पत्ति समनी 
न्नाहिये । ई 


गृह-रिक्षा ( ७८७ ) 


ग्रह-शि्ला 


इस समय कन्याग्रो की शिक्षा के सम्बन्ध मेँ जितने मुंह उतनी बात 
हो रही है। एक नोर सभ्य सुरिक्षित समुदाय ्रपनी ही तरह उन्हे 
वी०्ए० प्रौर एमन्ए० की डिग्री पाये हवै वराबर वकालत करते हवे 
देखना चाहता है । दुसरी श्रोर समाज की श्युखला को हिली होती देख 
कुच सन्जन इस शिक्षाका घोर विरोध करने प्र उतारू है। तीसरी 
ग्रोर एक वह समुदाय है जो किग्राजकलकी शिक्षा के विषमय परिणाम 
उच्छृङ्खलता दुराचारिता आदि को देख कर इस शिक्षा का घोर विरोध 
करता हुवा भी किसी हह तक शिक्षा का समर्थक श्रवदयः है। इस समुदाय 
का भ्रसर भी जनतामेंकाफी हो रहा है श्रतएव ्रधिक कन्याशालाश्रों 
मं गृहकायं कौ प्रोर कर व्यान दिलाना भ्रावर्यक समा जाता है। 


यद्यपि शिक्षा की प्रमुणंताके कारण या उन सम्पूरं विषयों जिनका 
कि गृहपल्नीसे सम्बन्ध रहता है- के भ्रत्यन्त विस्तृत होने के कारण 
एक उपयुक्त शिक्षा-करम नहीं वन सकता तथापि इसमे किसी का मी 
मतमेदन होगा क्रि एसे िक्षा-कम की ब्रावश्यकता श्रवदय है। यह 
यदि सर्वाङ्ग णं देखना हो तो माकण्डयपुराण (मदालसोपाख्यान) श्रौर 
भविष्यपुराण श्रादि मे देखिये ! जसा कि-- 
षड्भागेनातसीतेलं सिद्धार्थककपित्थयोः । 
तथा निम्बकदम्बादौ विद्यात्‌.पञ्चमभागकम्‌॥ १२॥ 


तिलेगरदीमधुकानां नक्तमालाकुसुम्भयोः । 


जानीयात्‌ पादक तैलं खलमन्यत्प्रचक्षते ॥१३॥ 
(म प° ० १२) 


प्रथत्‌-(तेल का गृह-कायं से सम्बन्ध रहता है उसको पुराणाकार 


1 


कनि 


( (८७८८) ) पुराण दिग्दर्शन 


बता देतेहैँकि) अ्रलसीका तेल निकलवाया जायगा तो छठाभाग 
तेल निक्लेगा (छः सेर में एक सैर के हिसाव से ) सफेद 
 सिद्धा्थक सरसों तथा कथ का भी इस ही हिसावसे होगा, नीम तथा 
„ कदम्ब श्रादिमें से पांचवा हिस्सा तेल होगा । तिल, इंगुदि, महुवा, 
` चिरविल्व, कुसुम्भा इन भे से चौथाई तेल तथा शेष खल होगी । (सरसों 
तीरिया श्रादि का. तेल एक तिहाई निकलता है, मूंगफली नारियल गिरी 
-का सारधैव्रय भाग, इसीप्रकार श्नेक द्रव्यो का उल्लेख किया गया है।) 
इसप्रकार कौनसी चीज के पाक मे कितना जल डालना चाहिये, 
: पति-पत्नी का भ्रापस का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिये, श्रादि 
सब भ्रावश्यक विषयों पर पुराणों ने भ्रावश्यकतानुसार प्रकाश 
-डाला-है 1, 
` भारत के लिये चर्खा एक प्रत्यन्त श्रावर्यक चीज दै।२५या ३० वर्षं 
पहिले ्रामों मे तथा शहरो मेँ भी खदहर-पोशो को कमी न थी । नवीन 
रिक्षाके प्रताप से यह्‌ सब के मन से उतरता जा रहा था। सन्‌ १९२१ 
तथा रमे बड़े विराट्‌ रूपमेँ. §सका श्रान्दोलन चला तथा कर्मवीर 
गांधी ने पुरुषों के भी हाथ के लिये यही हथियार उपयुक्त सममा म्रौर 
उनसे भी यह्‌. कतवाया । परन्तु हमारे पुराणो ने ` गृहिणी-करत्य मनँ 
इसको यों बतलाया है । 


कापासककृमिकोरेयोणैकक्षौ ादिकतंनम्‌ | 48 
कु णिङ्‌ गन्धयोषाभि्िधवाभिस्च कारयेत्‌ ॥ १८॥ 
विनियोगं नयेत्‌ सर्व प्रियोपग्रहपु्वकम्‌ ॥ १९॥ 
 -क्मणामन्तरालेषु प्रोषिते चापि भर्तरि । | 
` `:स्वयं वं तदनुष्ठेयं नित्यानां चाविरोधतः ॥॥२०॥। 
| | (भ. पूर श्र १२) 


.गृहु-शिक्ना ( -७5६€ `) 


भर्थात्‌--उत्तम गृही का कत्तव्य हैकि वह कपास रेदम तथा 
ऊन कौ कताई- कानी, भ्न्धी, लुली तथाः विधवा स्तियों से वड़े प्रेम 


` पुकेक करवां । ( इसको देखने से एक श्रौर भी वातसाफहो जाती है 


कि पाश््ात्य देशों की तरह श्रनाथ ग्रसहाय श्रपाहिजों के लिये मी 
मांगना ही निर्वाह कामा्मन था, वर्क गृहुलक्िमये बडे प्रेमपूवंक इनसे 
कताई श्रादिःका कायं लेकर उन्हं उनके परिश्रम के प्रतिफल मे सादर 
वृत्ति दिया करती धीं) साथ ही स्वयं मी घर की मालकिन, जिस 


-समय उसे काम से फुरसत मिले, वा पति विदेशयात्रा को चले जायं 
अपने नित्य क्रे कायं में वावा न डालते हृए सूत काता करें । , 


पाठकं देखे कि कहां तक कत्तव्य पर विचारं किया गया है । प्रत्येकं 
कायं कै ओ्रौचित्य तथा प्रनौचित्य को कहां तक ध्यान मे रक्ला जाता है । 
पतिदेव बाहर के कर्तव्यभार से क्लान्त हो धर पर पधारतेहै तो 
पत्नी" का कतव्य यहनही कि वह उपेक्षा से कताई श्रादि कां बहानाले 
पतिसेवा से विरत हो जाय, बल्कि सर्वप्रथम संपूणं भ्रन्य कार्यो को छोड 
कर पतिसेवा करनी होगी; परन्तु जिस समय श्रौर कायं नहीं है तव 
निकम्मी बैठकर समय को बरबाद न करे, उस समय सधवाएं भी 
कताई भ्रादि मे लग जायं । ये धर्ममा्ं कीं सृक्ष्मताएं यदि देखनी हों तो 
पुराणो में देखने को मिलेगी । । ॥ 


ग्रथ का कलेवर अत्यधिक बढ़ गया है 1 पुराण-साहित्य रूप म्रागाध 
रलनाकर को छोटे से शराव (कुजे) भे वन्द कर देना सवथा श्रसम्भव 
है । ग्रन्थ के नाम-करण॒ के भ्रनुसार भी पुराणो का "दिग्दशंन' मात्र करा 
देना ही प्रन्वथंता का परिचायक है । गर्ज है कि इस ग्॑थमे भ्रमी तक जो 
कुछ भी लिखा.जा चुका है वह उतना € हमारी पुवकृत प्रतिज्ञाके पालनका 
प्यप्ति साधक हो सकता है। इसलिये हम मङ्गलमय भगवान्‌ को कोटिशः 
प्रणाम करते ह इस ग्रन्थ का उपसंहार कर देना उचित समते है। 


{ ७६० .) पुराण दिग्देन 


“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌' के श्रनुसार इस लोक 
श्रौर परलोक का वह कोर विषय नहीं जोकि पुराणो मे श्रद्धितिन हो? 
यदि मेँ यह भी कह दू तो प्रतिरयोक्ति न होगी, कि वेदों को छोडकर 
समस्त वाङ्मय उपजीव्य-उपजीवी सम्बन्ध से पुराणमूलकता पर ही 
ग्रवलम्बित है हमारा दावाहैकिग्राप किसी भी भाषा के बेजोड़ एवं 
“मौलिक्र' कटे जाने वाले ग्रन्थ को उठाइये, हम तत्प्रतिपादित विषय का 
सर्वाङ्ग-पूणं वरन पुराण ग्रन्थों मे लिखा दिखा देगे । 

कविकूुलतिलक कालिदास श्रादि भारतीय अ्रमर कवियों ने तो स्वनि- 
मित ग्रन्यो की कपोलकल्पितता के परिहाराथं स्पष्ट ही ्रथवा कृतवाष्रारे 
वंशेऽस्मिन्पूवंसूरिभिः" कहते हवे व्यास वाल्मीकि प्रभृति महषियों के 
नि्मणि कयि हुवे पुराणतिहास ग्रन्थों को श्रपने २ काव्यो काश्राधार 
स्वीकार किया ही है परन्तु पाश्चात्य पण्डितो के बनाये हुवे बडे से बड़े 
ग्रंथों के कथानक भी नाममात्र के भेद से पौराणिक श्राख्यानो के साथ 
प्रपरिमाजेनीय समता रखते है--यह बात हमने हिन्दी मे म्रनुदित हुवे 
टालस्टाय, होमर, मिल्टन दति शेक्सपियर भ्रादि पाश्चात्य पण्डितो के 
ग्रन्थो के परिशीलन से ग्रनुसन्धानपूरवक निरिचित की है । इसलिये हम तो 
_ खम टोक कर कहने के लिये तेयारहै कि विश्व-वाङ्मय मात्र पर जो 
पुरारों की श्रमिट छाप वज्रलेप सी श्रद्धित हो चुकी है उसे अरब कोई 
भी पुराण-निन्दक नादान श्रपनी लपलपी जवान की कुत्सित कमान से 
टे हवे व्याख्यानखूप बा हारा चिन्न भित्र नहीं कर सकता! श्रौर तो 
भ्रौर जो लोग पुराण साहित्य को मटियामेट करने के लिये ग्रन्थ लिखने 
चले थे तथा जो पुराणो को कोसने मं ही श्रपने पाण्डित्य की पराकाष्ठा 
समते ये वै महाशय भी पुराणों के सर्वाङ्गपूरौ चमत्कार से मोहित 
होकर भ्राखीर पुराण-साहित्य की प्रशंसा करने के लिये ही विवश 
हवे है । हम तत्तद्‌ ग्रन्थों से कतिपय पते यहां सप्रमाण श्रङ्कुिति करते है 





उपसंहार (७६१ ) 


जिससे सवंसाघारण को जादू तो वह जो शिर चढ़ कर बोले" इस 
लोकोक्ति का उचुज्वल उदाहरण प्राप्त हो सके,यथा- _ ; 15 


परो° रामदेव जी गौड (यर्छृल-कंगदी) 
के विचार 


"राण श्रीर इतिहास हिन्दू-संस्कृति के विदव-कोरा है। 
(श्राह्यणए-सवंस्व' के पुराणाङ्क पृष्ठ २५६ से-) 


लाला लाजपतराय के उद्गार 


"~. ईवरवादी पौराणिको ते बौद्धधम्मं के शस्त्र ग्रहण कयि, 

भ्रास्तिकतता का जो प्रका पौराशिकधम्मं ते व्याकुल भ्रायंसन्तान को 

दिखलाया था उसने बौद्ध-धमं का पुलीटील बल भी छीन लिया। 
(दयानन्द जौवन चरित्र पृष्ठ ५९) 


१० नरदेव शस्त जालापुर महाविालय 
की सम्मति 


"पुराणों मे इतना मसाला भरा हवा है कि भ्रज्ञ से श्रज्ञ पुरुष भी 
उनमें वणित कथा कहानियों द्वारा धम्मं के उच्च से उच्च तत्तव को 
वेदशास्त्र के स्वाध्याय के बिना ही समभ सक्ते हं ।' . 

`. (ब्रा स° के पराणाङ् पृष्ठ २१९ से-). 


015 21 (1 
: प° शिवशङ्कर मिश्र की राय 

जेनघमं अआरौर बौद्धघमं को मिटाने मे इन पुराणो ने बड़ा प्रभाव 

दिखाया । इन पुराणों कै प्रताप से हिनदषम्मं इबता २ बचा, साथ ही 


(\ ७६२: ) पुराण दि्ददन 


एक.यह बात भी स्वीकार किये विना नंहीं रह सकते कि राणो दारां 
देश में भक्तिरस का कुछ विलक्षण रस फल गया, साथं हीच देवतान . 


की उपासनाः श्रादि का.प्रभाव सूव वषा) इनके ` प्रसार के. कारणा उस 
समथ प्रतियोगिता मेँ जैनधम्मं टिक न सका श्रौर हिन्द धम्मं ते श्रपना 
सिक्का फिर जमा लिया ।' 
(*भारत का वामिक इतिहास" पृष्ठ १५३ से-) 
बस हम इन्हीं शब्दों के साथ करुणावरुणालय पुराण-पुरष 
परमात्मा को म्रनन्त प्रणाम करते हुवे इस ग्रन्थ को , यहीं समाप्त करते 
है । श्रीरस्तु ! 


सव विद्या सव कला ज्ञान, विज्ञान तत्तवं के सिन्धु पुराण 1 ` - 
` यही सार श्रध्याय' दकम का, श्री भगवान्‌ करे कल्याणा ।। 


15.141 


भ~ 
ॐ 





नह्यत्र. किचिदपि तुत्नमिति प्रवादः, 
` .पौराणिकस्य' मम भूषणमेव लोके । 
पूज्ये पुराण-पुरुषेऽनवताप्रसङ्खः, ` . 
नारायणस्य किमु ! लाघवतां व्यनवितत ॥ 


० -* च्छ 


= = द न््-अ-- द्द 
~ ध + 
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निरन्तर १५ वषे से हिन्दु जनता जिस ग्रन्थ की प्रतीका कर 
रही थी, हजारों पराहकों ने जिसके शीघ्र छापने का श्रनुरोध 
किया रौर पेशगी रुपये मेज कर श्रपनी प्रति सुरक्षित करवाई । 
बही धार्मिक सादित्य मेँ युगान्तर उपस्थित करने बाला महान मन्थ 


क 0 
८1 | ॥ | | 
[अ = € दि 
( धरभ-दिग्दशन- पूवाद ) 
इस ग्रन्थ को पठने से श्रापको उन प्राकृतिकं एवं सावंभौम सिद्धांतों 
का पता लगेगा कि जिनको समभ लेने के बाद ब्रह्माण्ड भर की कोड 
भी शङ्का भ्रवशिष्ट ही नहीं रहती । 
इसमे प्रापक प्रातः जगने से लेकर पुनः शयनपयन्त को समस्त दैनिक 
क्रियाश्रों का, तथा गर्भाधान से लेकर अरन्त्येष्ठि पयेन्त समस्त संस्कारों 
की इतिकतंग्यता का एवं सुहुतं श्रभिवादन श्रादि २ नित्य व्यवहार में 
शरान वाले श्रनेक विषयों का सप्रमाणा सयौवितिक श्रथच विन्ञानपूर रहस्य 
विदित हो लायेगा । $ 
परातःस्मरणीय श्रनन्तश्नी स्वामी करपात्री जी महाराज ने भुमिका 


लिखकर इस ग्रन्थ का गौरव बढ़ाया है श्रौर भारत के सभी चोटीके 
विद्वानों तथा समाचार-पत्रो ने मुक्तकण्ठ से इसकी प्रशंसा की है। 
य॒त्र तत्र गहन विषय को समाने के लिए अनेक वंज्ञानिक चित्र दिए 
गथे ै। इतने पर भी सात सौ पृष्ठ के वृहत्‌ ग्रन्यका मूल्य 
केवल सात रुपया ७) 


बेजोड़ ! बिलक्ञण वेमिसाल !! 
धार्मिक साहित्यमं युभान्तर हपस्थित करने वाला महाग्रन्थ 
9 0 
1 य | [| 
(न ४ € (५९) 
.( धमदग्दशन-उत्तराद्ध ) 
इस ग्रन्थ से दैदेवर की सत्ता ्रौर तद्‌ विषयक समस्त शङ्काश्नोका 
निराकरण, भ्रवतारवाद, ईरवर-उपासना, मूतिभुजा, वणं-व्यवस्था, 
९] र्यास्पूर्य व्यवस्था, श्राद्ध, तीरथ, ब्रत, त्योहार, पव॑, देवता उनके स्वरूप 
म्नोर वाहन, रश्व, नर, गोमेष श्रादि यज्ञो की इतिकर्तव्यता, एवं 
मांस के भक्ष्याभ्य ्रादि का, चासो वर्णो श्रौर चारोंश्राश्रमोंके विभिन्न 
श्रनुष्ठेय कमो कौ इयत्ता का, ग्रमुक २ पदार्थो के स्पृश्यास्पृश्य ग्राह्याग्राह्य, 
ग्रौर भक्ष्याभक्ष्य होने की व्यवस्था का- गजं है कि सनातन धमकी 
प्रत्येक रीति रौर नीति का सप्रमाणा सयौवितक एवं विज्ञानपूण. रहस्य 
विदित हो जाएगा । फिर श्रापको कोई भी रङ्धावादी क्यो? के 


भमेले मे डालकर पथभ्रष्ट नहीं कर सकेगा । श्रपनी प्रति भ्राज ही 
सुरक्षित कराये । सवा चौ सौ पृष्ठ के ग्रन्थका मूल्य 


#वल आ्राठ रुपया = ) 
डाक्टरी गाइड 


हिन्दी मे यह श्रपने विषय की ्नुटी पुस्तक है । इसकी सहायता से 
मामूली पढ़ा लिखा व्यक्ति भी डाक्टरी दवाद्यों का ज्ञान प्राप्त कर 








( ७६५. ) 


घन प्रौर यश्च कमा सकता है । गृह्य लो इपर पुस्तक की सहायता से 
प्रतिमास् उक्टरोंकौ शरणमे जानेसे वक्ते हैँ श्रौर श्रपनी गादी 
कमाईको रक्षाकरते हैँ । प्रत्येक परिवार में संग्रहणीय पुस्तक का 
मूल्य केवल ३) तीन रुपवे। 


शाष्ाथं पञ्चक 


(प्रफीका) में भ्रायं विद्रत्सम्मेलन के भापति सेश्राचार्थजी के 
जो श्रद्वितीय शास्वराथं हुए थे, यह्‌ उन्हीं का श्रपूं संग्रह है । इस श्रफेले 
पुस्तक को सामने रखकर मामूली योग्यता रखने वाला मनुष्य भी दया. 
नन्दी समाज के वड़े से बड़ शास्वार्थी के चके चुडा देगा । परिवद्धित 
द्वितीय संक्करण॒ मूल्य २) 


+ कऽ © ९ 
पुरखदरग्दशन-परशष्ट 
( प्रत्यक्ञाध्याय ) 
प्रस्तुत प्स्तक मे पुराणो में वशित विचित्र तथा संर्वथा श्रसम्भव 

मालूम पड़ने वालौ घटनाश्रों पर विचार करते हुए साम्प्रतिक जगत्‌ में 
उनके निदशेन उपस्थित क्रिये गये है। समाचार पत्रों मे प्रकारित तादृश 
तथ्यों का प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत करके नेखकने पुराणएप्रेमी श्रौर ` 
विरोधी दोनों के लिये श्रतीव मननीय सामग्री उपस्थित को है । प्रत्येक 
भारतीयके लिये प्रवय पठनीय मू० १) 


सनातन धमं 


हस पुस्तक में गागर में सागर' की भान्ति सनातन धमं के प्रायः 
समी सिद्धान्त प्रन्य मतोसे तुलना करके भरे है। धामिक शिक्षा 
विभागने इसे हाई स्कृलों की नवम दलम श्रेणी का पाठ्य पुस्तक तथा 
पाठ्यालाश्रों मे बांटने योग्य माना है । मूल्य ॥) 


( ७६६ ) 


हे ~. € 
द्राबाद के षार शास्त्रा 
यह उन्हीं विश्व विदित शास्त्रार्थो का संग्रह है जिनमे से हैदराबाद 
के लुताकाण्ड वाले शास्त्राथं की चर्चा तो प्रायः भारत के सभी समाचार 
पत्रों में वर्पो तके चलती रही । एक वार पुस्तक हाथ में लेकर विना 
समाप्त कयि द्योडनेकोजी नहीं मानता । मूल्य ॥॥ ) 


शिखा सूत्र 
स्तुत पुस्तक मे यज्ञोपवीत एकं रिखासे सम्बन्ध रखने वाले 
प्रत्येक विषय का रवज्ञानिक दुष्टि से विशद विवेचन किया गया है। 
म्रपने विषय की यह श्रनुपम पुस्तक है । प्रवय पदं । मूल्य ।॥।) 


[कपु 
लाद्-किज्ञान 

शधाद्ध कौ भावना संसारके सभी देशों म्रौर समी जातियों में है, पर 
इसका वैज्ञानिक श्रौर शास्त्रीय रूप्‌ केवल हिन्दू सस्कृतिमे ही मिलता 
है। श्राद्धक्याहै? क्यों किया जाता ? क्या श्राद्ध में मुक्त श्रन्न पितरों 
को पचता है ? पितृलोक कहां है ? पितर यदि निमन्त्रित होने पर 
भ्रातेहैँ तो दीखते क्यों नहीं 2 इत्यादि सभी प्ररनों के गुवितयुक्त॒एवं 

शास्त्रीय उत्तर पाने के लिये इस ग्रन्थ को एक बार प्रवश्य पदु । 

कलाघ्रणं आवरण से सुसज्जितः पुस्तकं का मूल्य केवल ॥। ) 


हमार पवं ओर सयोहार 


सामाजिक जीवन में त्योहार एवं पवो का महत्वपुरं स्थान है । 
हम सभी त्योहार मनाते तो हैँ पर उनके वास्तविकं रहस्य से हममे से 





लेखवद्-शाघ्ार्थं 


स्नुत पृस्तक में डीडवाना (राजस्थान) भं हए चार लेखबद्ध 
संसृत शास्वरार्थो का संग्रह दै । आयसमाज का वास्तविक परिचय पाने 
के लि इससे ग्रच्ी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हई । चटपटी भाषा 
भ्रौर नुकीली टिप्पणी पूस्तक की निराली विशेषता है । इस पुस्तक की 
सत्यता से प्रभावित हो डीडवाना श्रार्यसमाज के मन्त्री म्रायंसमाज को 
तिलाञ्जलि देकर परम वैष्णव बन गये शरोर श्राज वहां की सनातनधरमं 
सभाके विरिष्ट कार्यकर्ता है । एक बार ्रवश्य पठं । मूल्य ।॥) 
[` # [3 
दिन्द्र ओर हिन्द्र राट 
हिन्दु जाति के स्वाभिमान को गरग-प्रवाह कौ थपेडों ने इतना 
भकफोर दियाहै, क्रि श्राज संसार का भ्रादिम नेता हिन्दू विधमियों कौ 
कृटनौति का शिकार बनकर श्रपने को तथाकथित साम्प्रदायिक समभ 
बेठा है, परन्तु वस्तुतः "एक विश्व सरकार' का स्वशिम स्वप्न मूतं करने 
के लिये प्राज हिनदुराष्टर की उतनी ही श्राव्यकता है । यदि श्राप 
प्रनी प्रसुप्त प्रात्मा को पुनरपि जागृत करना चाहते हँ इसे श्रवश्य 
पढ़ मूल्य ॥।) । 


उपासना रहस्य 


जीवन भर उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं हई । हो भी कंसे ? 
बिना उसका तत्तव या रहस्य समभे कहीं सिद्धि हो सक्ती है ? प्रभ 
भक्तो के लिये हमारी श्रपूवं मेट-एक बार पठते ही भाप की आंख 
खुल जाएगौ श्रौर प्राप को भ्रात्म कल्याण के वास्तविक पथ के दर्शन 
होगे । मन बार २ पढना चाहेगा । मुल्य ॥ ) 


विवाह विज्ञान 


विवाहक्याहै? क्यो होता है ? संसार कै दुसरे देशों मे विवाह 


( ७श्म ) 


कौ रीति रस्म क्या है? भास्तीय वरिवाहौं के रीति रिवाजों का विज्ञान 
प्रे वास्तविक रहुस्य क्या है ?--इत्यादि विषयों पर श्रपनेदंगकी 
भ्रनूटो पूस्तक ! प्रत्येक पव दम्पत्ति तथा सद्गृहस्थ के लिये मननीय, 
एवं विवाहो मे भेँट करने कै योग्य । मूल्य ॥ ) 


^~ ष्‌ 
श्रा गणश्च 

गखेश जी.के हाथी का शिर क्यों? लम्बे कान, वड़ा पेट, एक- 
दन्त, मूषकवाहन आदि सभी विचिव्रता्रोंका शास्त्रीय विज्ञानपूरं 
समाधान । क्या गणेश प्रनायं देवता हैँ ? उनका प्रत्येक कार्यम प्रथम 
पजन क्यों होता है ? क्या श्रन्य देशों मे गरेर पूजन प्रचलित है ? गसो 
जी विष्नहर कंसे ? गरो जौ की विचित्र उत्पत्ति-- दून सव प्रश्नोंका 
उत्तर पाने कै लिये एक वार इस पूस्तक का श्रवद्य श्रध्ययन कीजिये, 
प्रापक सव संदेह काफुर हो जाएंगे । मूल्य ॥) 


कृवीर चरितम्‌ 


प्रस्तुत खण्डकाव्य में श्राधुनिक युग के परम सन्त महात्मा कवीर . 
का चरित्र वणन किया गया है । कविता इतनी सरल सरसएवं प्राञ्जल 
है कि साधारण सस्त पढ़े लिखे व्यवित भी काव्य का रसास्वादन कर 


सकते है । मूल्य ॥ ) ौ 9 
लबड धौं 


यहु लखनऊ के प्रसिद्ध शास्त्रार्थं का वही पठनीय सरस वर्णन है 
जिसमे शास्त्राथं महारथी जी के सामने एक ही शस्त्रा्थं जे समाजके 
दौ महोपदेशक बारी २ से सड हेव श्रौर छत्तीस वार निग्रह स्थानों मे 
फंसकर बुरी तरह पराजित हवे । भ्रन्त मे “खिसियानी बिल्ली खंभा 
नोचे" कै श्रनुसार श्रदालत का दरवाजा खटखटाया परन्तु वहां भी 








( ७६६ ) 


खुदाने गजे को नाखून न दिये' ! हमारा दावा है कि मुहरंममें पैदा 
हुवा मनहुस तवियत का श्रादमी मौ यदि इस पुस््रक की दो चार पंक्ति 
पठ्‌ जाएगा तो होली के हुदंङ्ख कौ मान्ति खिलखला उरगा । मूल्य ॥। ) 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम 


क्या श्री रामचन्द्र जी भगवान्‌ थे ?' इस प्रश्न का यदि श्राय समु- 
चित समाधान चाहते है, तो इस पुस्तक को श्रवश्य पं । राम जीवन 
को एक ग्रालोचनात्मक भाकरी ग्रापको इसमें देखने को मिलेगी । राम 
का क्रान्तिकारी रूप श्रौर रामायण सम्बन्धी २६ क्योप्रो का समाधान-- 
श्रादि नवीन विषयों से परिपू ! रामनवमी पर वांटने योग्य । चतुर्था- 
वृत्ति ही म पुस्तक की लोक प्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । मूल्य ।=) 


उकार ग्रौर शिवलिङं 


दस पुस्तक को वैदिक फिलासफी का बेजोड करि दमा, या पौराणिक 
वणेन का जागता जादू कह दिया जाए तो श्रतिशयोवित न होगी । हम 
` इससे ग्रधिक कुं न कटंगे कि प्रस्तुत पुस्तक की लोकप्रियता का श्रनु- 
मान करने के लिये यह जानना काफी होगा कि “उद्‌ गुजरात" "कनाडी 
ग्रौर मरहटी" आदि भाषाश्नो में भी इस के ब्रनुवाद छप चुके है जो 
बडे चाव से पदेजाते हैँ । हिन्दी मे तीसरा संस्करण छपा है 1 शिवरात्री 
पर बाटने योग्य । कथाभाग-रहित संक्षिप्त संस्करण का मूल्य।= 





( ०० ) 


बद्रीश भजनावली-- संकीर्तन प्रेमियों के योग्य भाव भरी 
हमारा गोधन--सुन्दर सस्ता श्रौर सवाङ्धिपुणं गो साहित्य 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌-ङृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ क्यों? 
राधा रोर कृष्णए- पति पत्नी या अरन्य कुछक्या? क्यों? 
इड स्रति--दास्य रस का गोल ग्या । पृते २ लोट पोट 
श्रांख का शदतीर-तिनका हो तो निकाला भी जाए !]! 
पुराण-ग्रश्नोत्तरमाला- यथा नाम तथा गुण । श्रपूवे संग्रह 
ग्रह॒ लद्मी- भारतीय नारी जाति का ग्रपुवं गौरव 
शास्त्राथे राज धनवार 
गोपाल सदखनाम स्तोत्र 
निष्कलङ्क कृष्ण- विध्मियों के समस्त प्रक्षेपो का प्रमार्जक 
रोस लीला- भक्तों ग्रौर शङ्कावादियो- दोनों के लायक 
ब्रह्मा पुत्री- पौराणिक कथा का प्रामाणिक वज्ञानिक समाधान 
विष्णु ब्रन्दा- तुलसी विज्ञान का चमत्कार पूरं करिक्मा 
चीर हरण-ङष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराये ? 
पराजय पच्चक-सत्यासत्य निसंय का मुंह बोलता जादू 


पुस्तके भिलने पता: - 


मिषं पुस्तकालय 
१०३ ए, कमलानगर, देहली । 
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